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£ आमानेर-यह ढाढसोठसे तीन कोस पूर्वकी ओर स्थित है, यह नगरी अत्यन्त रे 
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र्र ape सम्प्रदायकी सष्टिका आदि विवरण-आमेरराज्यके उदयकरणके तीसरे पुत्र वालूजीसे (h 
(0. उक्त सम्प्रदाथकी उत्पत्ति-मोकळजी-सुपल्मान धर्मप्रचाएक शेख घुरद्वान-उनके आशीर्वादसे (हि. 
४८ ५ 


मोकळजीको पुत्रलाभ-पुत्रको शेखाजी नामका प्रदान-शेखाजी द्वारा राज्यका विस्तार-रायमछ-खजा, ईह्‌ 
रायसाल, उसकी वीरताका प्रकाश करना-सम्राट्‌ AERE शासनकी सनद देना-खण्डेला और उद्य- ६९ 
पुर” लाभ-उनकी वीरता और चरित्र-गिरिधरजी-उनकी हत्याका विवरण-द्वारकादास-सिंइके साथ ६६ 
उनका विचित्र समर-खां जिद्दानलोदीके साथ समरमें उनका प्राणनाश-वरसिंहदेव-बद्वादुरसिंह-औरंग- (| 
जेबका खण्डेलाके देवर्मदिरको विध्वंस करनेकी आज्ञा देना-बहादुरका राजधादी छोडकर भाग जाना- | 
देवमंदिरकी रक्षाके लिये सुजनसिंहकी प्रतिज्ञा-यवनसेनाके साथ युद्ध-मंदिरका विध्वंस करना-सम्रा टूकी 
सेनाका खण्डेला usan अधिकार करना-केसरीसिंद ओर फतेसिंह दोनों श्राताओंका खण्डेला राज्य- 
पर विभाग करन[-फतेसिंहका प्राणवाश-दिल्लीके सम्राटके विरुद्ध केसरीसिंदकी अवाध्यता प्रकाश- 
सम्राट्की सेनाके साथ केसरीसिंहका युद्ध-उनका प्राणनाश-यवनसेनाका उनके पुत्र उदयसिंहको बंदी 
करना-उद्यसिंहका वंदीभावसे अजमेरमें रहना-खण्डेलापर फिर अधिकार-उदयसिंदका मुक्तिलाभ 
और खण्डेलाकी प्राप्ति-मनोहरपतिके विरुद्ध उद्यसिंहका समर-षड्यन्त्र-आमेरपति जर्यखिहका 
खण्डेलाको घरना-उदय सिंहका भागना-उनके पुत्र सवाईसिंहका खण्डेला प्राप्त करना-सवाईसिंदका (४8 
आमेरराज्यकी अधीनता स्वीकार करना-खण्डेला विभाग करना-सवाईसिंहका प्राणत्याग । { 
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इतिद्दासवेत्ता कनेळ टाड साहब मूळ जयपुरराज्यक राजनैतिक इतिद्दासको वर्णन 


करनेके पीछे उस मूलराज्यस उत्पन्न हुई शेखावाटी नामक एक स्वतंत्र सामन्तोंके 
अधिकारी देशेक इतिहासको वर्णन कर गये हैं । इतिहासवे'तताने लिखा है, “कि | 
हम शेखावत्‌ सामन्त सम्प्रदायके इतिहासको वर्णन करनेके लिये आगे बढ़े हैं । यह सम्भर 
दाय आमेरकी बहुतसी सामन्त AnA सृष्ट हुई थी और ऐसी कितनी ही घटनाओं आर क. 
समयके गुणसे यह सामन्तोंकी सम्प्रदाय इस समय प्रबळ सामर्थ्यका संच 
रहा हे । इसका मूलराज जयपुरके समान है; यद्यपि इस सम्प्रदायमें 


हुई शासनमूलक व्यवस्थाका प्रचार नहीं हुआ, स्थायी राजनैतिक 
सभा नहीं हे, न इसका कोई प्रधान नेता नियुक्त दै; परन्तु 
स्वार्थरक्षाके लिये सभी एकताके Gad बैध रहे हे, मानो प 
प्रकारका विचार नहीं किया | इस सम्मिलित सम्प्रदायम कार 
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इस शेखावाटी सासन्त सम्प्रदायको उत्पात्तिके सम्बन्धमें टाड साहब छिखते 
हैं, MAS राजा उद्यकरणके तीसरे पुत्र बालोजी संवत्‌ १४४५ सन्‌ १३८९ Saas 
आमेरके सिंहासनपर अभिषिक्त हुए, यह सामन्त उन्हाके वेशधर हैं | वालेाजीके समये 
आसेरक समाजको जसी राजनेतिक अवस्था थी यदि उसकी ओर हम देखत हे 
तो जाना जाता हे कि, वतेसानक समरत भूखंड शेखावाटीके सामन्तोंकी सम्प्रदाय 
AAMA थे। वह्‌ चोहान ओर नरवरराजवंशीय सामन्त इस देशको खंड २ Y विभक्त 
करके शासन करते थ, तभी वह कठिन मुसल्मानोंके अत्याचार और पीडनसे शीघ्र ही 
ससय २ पर व्यता स्वीकार करनेको वाध्य होते थ । 
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yy 


इस समय शेखावत नामकी जो सामन्त सम्प्रदाय विशेषरूपसे प्रसिद्ध हे, 
वास्तवर्स ASI उन अगणित वशधराके आदि पुरुष थे। बाढोजीक्रे पोतेको अस्रतसर 
& नामक देशका अधिकार प्राप्त हुआ; परन्तु उन्होंने अपने बाहुबळसे उक्त TAI अधिकार 
ह किया था, या आर किसी उपायसे प्राप्त किया हो यह नहीं जाना जाता | उनके तीन 
६६ पुत्र उत्पन्न हुए-( १ ) मोकळजी, ( २) खेमराजजी ( ३ ) खारद्‌ | मोकलजी अपने 
पताके पद्पर अग॒तसरक HSL हुए । दृसेर पुत्र खेमराजजीके वशधर वाळापोता 
नामस WT थ । इनमें एक आमेरके वाराकोटरी अर्थात्‌ बारह प्रधान 
& Weds अन्यतर हे । खारदका औरस सुमन नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ 


| उसक उत्तराधक्रारा कूपावत Ane विदित थे, परन्तु इस समय उनका सख्या 
प्राय; छाप हागइथा । 
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साकळनं दावक्ालतक पुत्रहीन भतरस्थासे समय व्यतीत किया, एक मुसल्मान 
४) चमप्रचारक फकोरक आशीवादसे मोकलके एक पुत्र उत्पन्न हुआ; उस फकीरके सम्मानके 
s ५ लिये पुत्रका नाम सेखाजी रक्घा गया | राजपूतानेक्का एक प्रधान भंश जो वर्षमान 
H समयम सखाबत्‌ नामसे विदित हे, इस भूखंडमें आणित सामन्त वंशधरेके 
। A आदपुरुष यह सखाजी थ । उस मुसल्मान घमेप्रचारक फकीरका नाम सेख बुरहान 
था । उसका दरगाह अचरोळसे तीन कोस और मोकळके स्थानसे सात कोस दूरीपर 
वनी हुई हे lag दरगाह इस समय भी विराजमान हो रही हे । यह घटना तैमूरके 
भारतजयक AS ही काळके पीछे हुई थी | इस कारण यह भी संभव ददो सकता है, कि 
i उक्त सख वुरद्दान एक परमधार्मिक धसेप्रचारक हो, वह वीर तेजस्वी राजपूत जातिका 
है) अपने धमे दीक्षित करनेके लिये इस Fa रहते थ, इस बातको वह भली 
छ Wd जान गये थे, यद्यपि वह अपने उद्देशको पूण अथात्‌ राजपूतजातिभ 
JRA थमका प्रचार करके सफछमनोरथ नहीं हो सकते थे | रन्तु अतिथि ओर 


, शरणागतपाळक राजपूत गण अवश्य ही उनके प्राणोंकी रक्षा करके उनका प्र।ति- 
Wed करते थ ? | 


aS oy बुरहान श्रमण क्ररनेके लिये बाहर जाकर एक समय अमतसरका सामाक 
] विस्तारत प्रान्तम पहुँच गय । देवयोगसे मोकळजी भी उस का. 
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४१ MAA इतिहास-अ० १. (६९७) 
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उपास्थित थे, शेखवरहान सोकळजीके समीप जाकर अभित्रादन करके बोळे--क्या आं 
इमको कुछ भिक्षा देंगे ? '? सोकळजीने नम्रतापूबक कहा, कि आप जो इच्छा करंग 
बही मिलेगा । '? शेखबुरहानन कवळ थोडेस दूधका इच्छा का । AMAL सामन्ताका 
zg विश्वास था कि जे बवरहान उक्त प्राथेचाक पीछे एक असंभव काय RAAR 
इस कारण ए नाली सेस करि ज्ञिनका दूध कुछ ही तमय पहिले दुद्धंगया था, 
शेखजीके समीप छे आगे | शेखवुरद्दानने कुछ ही समयके उपरान्त उन ढुग्घहीन ससोके 
थर्तोंमेंसे aia सपान प्रबळ alda दुग्वकी ठुह लिया | इस आञ्चयजातेत कायको 
देखकर वृद्ध सोकळर्जाके सनख त हो गया कि यह्‌ Yana फकीर अवश्य 
ही देवशक्ति सम्पन्न है, यह अवश्य ही इस प्रकारसे देवशाक्तेका काय दिखानेम 
any है। उन्होंने कुछ ही काळके पीछे उस फकीरसे आशिवोद साँगा कि मेरे एक 
पुत्र उत्पन्न हो । वास्तवमै सोकलजीकी यह अभिलाषा पूण ही गई, यथासमयम 
उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वुरहानक्रा आज्ञासे उस पुत्रका नाम चुरहानका 
जातिके नासके अनुसार Ma LEA गया। वुरहानन आर भी आज्ञा दी कि यह 
बाळक मानौ आजीवन सुसल्सान बालकोंके व्यत्रहारयाग्य वद्धी नामक माळा धारण 
करेगा | जिस समय मालाको खोछकर रखनेका प्रयोजन होगा उप समय बह पारका 
दरगाहके करिसी Ha स्थानपर रखनी होगी आर इस वाळकको नाळ वर्णका जामा 
और टोपी पहराई जायगी | किसी समय शूकरका सांघ वा अन्य काइ मास 
faa उसका सविर रहे,बालकको आहार न कराया जाया। शेखबुरहानन WPS 
यह कहा कि शेखावत वशम जिस समय कोई पुत्र उत्पन्न होगा,उस समय एक वकरका 
बलि दी जायगी । कुरानके कछमेका पाठ किया जायगा, आर उस बकरंक RATA 
बाळकको स्तान कराया जायगा ?” यद्यपि इस वातकों चारं सौ वष वीत गये परन्तु ८ 


A 


मोऋलजीचे शेखबुरहानस उक्त MAA पालन करनेके लिये जो प्रतिज्ञा का थी वह बराबर 


NM ~ 


मानी जाती है। मोकलजीके अगाणित बंशधर दश हजार मीलको भूमन [नवास करते हू, 
बह लोग आजतक FARAH साथ उस आज्ञाका पालन करते भात ह । यद्या 
चिरकाढसे प्रचलित हई रीतिके अनुसार प्रत्येक राजपूत प्रत्यक AT एक दिन शूकरका 
शिकार करके उसके मांसको खाते हे ऐसी विधि प्रचलित ह, परन्तु शेखावतन का & 
समय भी वराइका शिकार नही किया । यद्यपि समयके फेरसे शेखावत बालकांका ब 
agi पहराना, उस दरगाहरमें रखनेकी प्रथा इस समय प्रबळ नहीं हूँ परन्तु आजतक भी ४१ 
प्रत्येक शेखावतका बाळक जन्म लेते ही दोवषैतक नाळ रंगके कुत्तों टोपी पहिरा करता RI i. 
शेखावतोंने उक्त शेखबुरहानके संमानके लिये और एक प्रबळ चिल्लका आजतक सम्मान 
सद्दित रक्षा की है, अथात्‌ शेखावतकी जातीय हारिद्रा बणकी पताकाके चार मार AUST फीता ६ 
लगाया जाता है। शेखावतों में एसा प्रबळ मन्तव्य प्रचाळत है,के RAAT, चाहे दूर स्थान- 

पर निवास करनेसे अथवा अन्य किसी कारणस शेख दरगाहन अपने २ बालकाके 

BAY बद्धाकी रक्षा नहीं कर सर्के, नहीं तो वह किसी समय भा साभाग्यवान नहीं 


Tan, राजपूतजातका प्रतिज्ञापाळनका एक चूडान्त [नंद्शनयद & [क यद्याप उक्त 
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३} TAGE ओर उनके निकटवर्ती देश अमेरराञ्यके अधिकारमें थे, परन्तु उक्त शेख 
E बुरहानकी दरगाह आजतक स्वाधीन भावसे रक्षित A उसपर राजसामथ्यका प्रयोग 
5४ नहीं किया जाता | जो कोई इनकी ALTA जाता हैं, राजा उसको बल्पूवक नहीं 
पकड सकता | द्रगाहके निकट ताळा नामक नगरमें उक्त ASH सोसे अधिक वंशधर 
बसते हें ऑर वे जमीजोतका लगान नहीं देत | 
शेखाजी पिताको मृत्युके पीछे पितृपद्पर विराजमान हुए, और अपने बा 
बळसे प्रतिवासियोंके निकटसे तीनसौ साठ खण्ड प्रामोंको उन्होंने अपने अधिकारे 
करं छिया । शेखाजीके वाहुवळ और प्रतापका समाचार शीघ्र ही आमेरराञ्यके अधीश्वरने 
सुना । तुरन्त ही आमेरकी सेनाने उनपर आक्रमण किया, पर उन्होंने यूनानी पठानोंको 
४३ सहायतासे अपने AAA प्रभु आमेर राज्यकी सेनाको भगा दिया।इस समय इस देशके 
४2 प्रत्यक सामन्त आपेरपतिको अपना अधीरत्रर मानत थे, इस देशम जो घोडेका वच्चा | 
% उत्पन्न होता था; वह्‌ करस्वरूपमें आमेरराजको दिया जाता था, परन्तु शेखाजीने अपने £ 
E agas ओर प्रबळ प्रतापसे आमेरराज्यक अधीन तानीगढाको एकबार ही छीन लिया अर £ 
{5 सम्पृणे स्वाधीनताको सग्रह कर छिया | इस कारण जिस आमिर राज्यसे यह शेखावाटी- 
११ का राज्य बना था, इसी समयसे उस मूलराज्यके साथ परस्परमें सम्पूणतः ASANA 
५५ स्थापित हुआ | आमेरपति सवाई जयसिहके समयतक दीधकाळसे शेखावाटाक सामन्त 
इस प्रकारसे स्वाधीनताके अमृतमय फलको भागते रहे । पीछे सवाई जयसिंहने दिल्लीके 
£ ames अथीनमे ऊँचे पदपर नियुक्त होकर सम्राट्की सेनाकी सहायतासे इस शेखा- 
६ वाटीके स्वाधीन सामन्तोंपर आक्रमण करके उन्हें युद्धो परास्त किया, और इनको 
आमेर राज्यके अर्थान सामन्त पदुपर स्थापित कर रीतिके अनुसार उनसे कर छिया । 
E शंखावाटोक आदे नता शेखाजाने दाधकाळतक प्रबळ प्रसुता विस्तार करके 
R अपने प्राण याग किये | उनके पुत्र रायमह पिताक पदपर स्थित हुए रायमछके शासन 
H और बलविक्रमका इतिद्दासमै कोइ लेख दिखाई नहीं दिया । रायमहके पछि gat 
5 अमृृतसरके सिंहासनपर विराजमान हुए । उनेक्र तीन पुत्र उत्पन्न हुए (१ ) नूनकरण 
} à ( २) रायसाळ आर (३ ) गोपाल । बडा पुत्र अम्गतसर और उसके अधीनके ३६० 


22 


E TA अधाश्वर हुआ, ओर रायसाळ, BIT नामक देशपर आर गोपाळ झाडळी 
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ff रॉखावाटाक चता चूनकरणका देवीदास नामका एक बनिया मंत्री था, वह बडा 
A a Aa A ` ` > 
॥ ही तेजस्वी आर चतुर पुरुष था, एक समय देवीदासने अपने प्रधुक्रे साथ . तर्क करते 


( १ )कवेछ दाइ साइवने AAA लिखा है कि ५ इस रीतिका पाठ करके पाठकोको स्मरण 
हो सकेगा कि प्राचीन फारिसराज्यमें इप प्रकारकी रीति प्रचलित थी, दूरके शासनकर्ता इव प्रकारसे 
घोडोकि बच्चको करमें भेजते थे । हेरोडाटसने कहा 
वीस हजार घोड़े भेजे थे ” । 


a AAR 
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है कि एक आरमेनियाने करस्वरूपरमे वर्षदिनमें 
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£} हुए कहा “ कि पिताकी सम्पत्तिपर आर्थकार प्राप्त करनेकी अपेक्षा अपच हा बळ 

धर और पराक्रमसे सोथाग्यका डपाज्जेन मनुष्यका कत्तव्य है, यही जगद्शिरका अनुग्रह है । पक 
नूनकरणने इसका विना ही समथन किये zagaa प्रतिवाद करके उत्तर द्या डु 
(2 कि आपकी यह युक्ति कदापि न्यायसंगत नही ६; वरन्‌ अव आप हमार भाता डु 
"~ रायसालके समीप राम्ब्रीमें जाकर इस युक्तिकी सत्यताकी परीक्षा कीजिये | नूतकरणने 7? 
>? सरलभावसे उसको पदसे उतार दिया, परन्तु दवीदासने किसा प्रकार भा अपन g 
Pi मन्तव्यको न ager, और aa ही वह अमृतसरको छोडकर अपनी धनसम्पात्ते ओर {$ 
र कुटुंबक्रो साथ ले ळांचीमें आ पहुँचा। यद्यपि रायसालने उनका मलीभाति आदर ८; 
५५ सत्कारके साथ ग्रहण किया परन्तु देवीदास तुरन्त ही इस बातको जान गया कि पट 
०५ रायसाळका आमदनी बहुत थोडी हे इस कारण यहाँ रहनेसे खच बहुत वह जायगा। (ऊँ. 
>) [किर जिस मन्तव्यको प्रकाश करनेके लिये पदसे अळग हुआ हूँ उस मन्तव्यको पराक्षा (5 
) करनेका यहाँ कोई विशेष उपाय नहीं है, अतएव उसने स्पष्ट शब्दोंमें कहा किये (६ 
E Red यवनसम्राद्के दरवारमें जानेकी अभिळापा काता हूँ।वरन्‌ इसने रायसालकों भी £ 
५१ AGH साथ वहाँ ले जाकर द्रबारमें अपने भाग्यकी परीक्षा करनेका परामश दिया।रायसालछ y 
(3 एक ऊँची अभिलाषाका वीर पुरुष था यह केवळ अपनी सामथ्यक बळस वास BAUS i 
१7 साथ के दिल्लीको गया । इस समय अफगानियोंके आक्रमणको रोकनक et सन्नादक (डु 
(५ अधीनकी एक सना लज रही थी | ऐसी घटना प्राय: हुआ ही करती है।रायसाळ मना {> 
F करनेपर भी अपने उन वीस सवारोंक साथ रणक्षेत्रपर गया, आर इस भयकर i न 
B युद्धमें उसने असीम बळविक्रम प्रकाश करके बादशाह sds क ति 
१ सम्मुख रणक्षेत्रम श्रुपक्षके एक नेताका मस्तक काटकर विशेष प्रा त 
t? उस दिन उसी नेताके मारे जानेसे युद्धमें विजय प्राप्त हुई थी । रायसाळ कान हूं, आर R 
|? Het रहता है | यवनसेनापति इसको कुछ भी नहीं जानता था युद्ध समाप्त हानक पाछ ( 
Cl सेनापति उस अपरिचित वीरकी खोज करने लगा, परन्तु किसी बिशेष कारणस ag 
| रायसाळने स्वजातीय सेनाका संग त्याग दया, यह wget Ql अन्य स्थानपर is 
$- रहने BA, इस कारण यवन सेनापातिको इसका कुछ पता न eT | परन्तु उन्होंने pp 
५३ रायसालकी खोज कुछ विशेषतासे नहीं की । उसीसे देवीदासकी उक्तिक्को सत्यताका f 
S परीक्षा सरलतासे न हो सकी । तत्र प्रधान सेनापतिने शीत्र ही यह समाचार ANAT 4 
H किया कि सेनाकी प्रत्येक श्रेणीके सेनापति जो रणक्षेत्रमें उपस्थित थ सत्रको ANET 

H नामक प्रमोद्सभामें आना होगा और वह उस स्थानपर प्रधान सेनापतिक प्रांत सन्मान R 
(५ Rara । शीघ्र ही जियाफत्‌ नामक प्रमादसामात स्थापत हुई प्रत्येक जातक प्रत्यक R - 
i श्रेणीके प्रधान २ सेनापति एकएक करके प्रधानसेनापतिके सम्मुख आ उपास्थित ES, आर | 
i. उनको सान दिखाने लगे; रायसाछ भी उक्त घोषणापत्रके अनुसार वहा गय इनक AYA हद. 
| होते ही प्रधान सेनापांतिने तुरन्त हा इनका पहिचान लिया; के इसी असाम साहसा si 
uy बोरके लिये इतनी खोज रही थी । शीत्र ही उसका नाम ऑर SAH AAT वृत्तान्त पूछा z 
a गया । अमृतसरके. महाराज नूनकरण भी अपनी सनाकं साथ इसर स्थानपर po : g 
Sen ताळा वे तेत) व्यव: EE ist ८०००4१० an 
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सेनापतिन FT रावखाळको " 

वढविक्रमकी ऊँची प्रशंसा | 
रस्कार्‌ दिया करता था | उलसे 
वी दी, और अपनी Hate 
z z mais अधिकार सुक्त देवासो और 
९; कासढी नामके दो देशोंका BTS उसक्नो दिया | रायसाळका अपने ही आग्यसे 
गन उन्नति पानेळा प्रथस qaqa हुआ | उसने सत्राटके दिये हुए नवीन देशोपर 
H अपना अविकार किया था कि, इतनेसे सम्राट अकवरका वुलावा आनेसे उसे वहां 
£} फिर जाना पडा, इस समय सटनेरके विरुद्ध सम्राटको सेना जा रही थी । सम्राट 
१९ अकवरने रायसाळको सहावरूवान्‌ पुरुष जानकर उसको उस सेनाके साथ ÄT 
दिया । युद्धक्षेत्रमे किर इनके बिशेष वळ विक्रम gee सम्राट अकबर और 
भी Gaz हुए, ओर इसको स्वग्डेला तथा उदयपुर नामक दो देशोंकी सनद दी । यह 
दोनों देश उस खसय निरवाण uss अधिकारमें थ, परंतु डन राजपूतोंने यवन- 


i सम्राटको अधीनता स्वीकार 
छटमारसें लिप्त थे । 


न का था, आर RAJAR अत्याचार उत्पाडन आर 
™ 
वीरश्रप्ठ रायखालने देखा कि सम्राट्ने उनको जिन देशोक आधिकारका स्वत्व 
दिया है उन दोनों देशोपरसे राजपूतोंका भगानेकी किसीकी सामथ्ये नही हे; इस 
| कारण वह कोशछजालका विस्तार करने लगे । रायसाळने अटनेरके युद्धमें जानेके 
५ Tes खण्डेलाके अधीइवरकी एक कन्याके साथ पाणिग्रहण किया था । बिवाहके 
५ समय कन्याके पिताने जो दहेज दिया था वह अत्यन्त सामान्य था, इनके योग्य 
| न था इसीसे इसने दुहेजको बढानेके लिये कहा; निरवाण राजपूतने धीरज धरनेमें 
असमर्थ हकर कहा, कि “ हम!रे पास अब कुछ नहीं है, केवळ यह शिखर प्रस्तुत है, 
याद्‌ इच्छा द्दा तो छे GHA” | यह बात उस समय रायसालके हृदयमें gu गई 
था, इस समय रायसाळ उपयुक्त समरमें जाकर सेनासहित खण्डेळाकी ओर चला | 
वद्‌ इस वातका भळी आतिसे जानता था कि आवश्यकता होनेपर अपनी सेना इस 
नियम सहायता करगी | रायसालको सेनासहित आता हुआ सुनकर जब खण्डेलाके 
FARA अपना रक्षाका कोइ उपाय न देखा तब वह भयभीत हो नगर छोड़कर 
भाग गया | नगरनेवासिरयोने भ्रमके वश हो र[यसालकी अधीनता स्वीकार की, इसी 
A समयसे यह खण्डळा दश शेखावाटीका एक प्रधान नगर माना गया | रायसाळके 
४८ SAUER रायसाळोत नामसे पुकारे जाकर शेखावाटीके aaa दक्षिण Fa 
£9 निवास करते थे । परिणामे सृष्ट और एक बशकी शाखासे उत्पन्न सिद्धानी नामकी 
py FR उत्तर अंशमें निवास करती थी | रायछालने खण्डेढापर अधिकार करनेके बहुत 
on it oe KKKA 
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दिन पीछे उदयपुरको अपने अधिकारमें कर लिया; उदयपुर पाहले निरबाण राजपूताक 
अधीनमें Beat नामसे प्रख्यात था । ( 

रायसाळ अपने यथार्थ अधीश्वर आमेरराज . मानसिंहके साथ मेवाडके FP 
महाराणा प्रतापसिहके साथ युद्ध करनेकों गये थे । काबुळक अधीन कोहिस्थानके (३ 
अफगानियोंके विरुद्धमें Reis सम्रादने जो सना भेजी थी, रायसाळको उस सेनाके ८४ 
साथ भी वहां भेजा था | रायसाललने प्रत्येक युद्धमें बंडी वीरता दिखाकर बादशाहसे 
agaa पुरस्कार पाया था। इस विषयका हमे कोई समाचार नहीं मिला [क 
रायसालमे किस समय प्राणत्याग किये। देवीदासने जो कहा था क, पिताक उत्तरा- 
भिकारित्व SINR अपेक्षा अपनी प्रतिभाके वळसे अपना BATT उपाज्जेन करना 
आवश्यक हे; और वही जगदीश्वरका प्रधान अनुमह ह, सा रायसाछन सम्पूणरूपसे 
दिखाया । 

वीरओप्ठ रायसाळने अपने सुशासनसे अपने आधिकारा दशाम सम्पूणरूपसे 
शांति स्थापन करेक प्राण त्याग किये, वह जिस सुविस्तृत देशपर शाखन करत थ उसे 
ने सात आगोमें विभक्त कर अपने खातों पुत्राको दाद्या | उच सात gaa !- 

amda परिवार और सम्प्रदायोंकी WS हुई; और वह ATH आदि पुरुषक नासक अछ” | 
सार भोजानी, सिद्धानी, लाडखानी, ताजखाची, TEATS, gU नामस 
Walia सर्वत्र शेखावत व्याख्यातिसे विदित हुए । र 

रायसाळके निम्नलिखित सात पुत्रोंको निम्नलिखित ag सात देश मिळे थ-- 

१-गिरिधर tia a? जा खण्डेळा ओर रेवासा | 

२-लाडखान oie vn sit खाचारियावास । 

३-भोजराज 272 oe Sue उदयपुर | 

४-तिरमलराव . ,.. “ कासढी आर ८४ प्राम । 


५. परशुराम. --- कजा र विवाई । 

६-हररामजी rer nie ate मूनदूडी || ही 

७-ताजखान कक ड कोई देश प्राप्त नहीं हुआ । 

ज्येष्ठ पुत्र गिरघरजीको जिस प्रकार पिताक अधिकार देशोंका प्रधान अश प्राप्त 
हुआ था, उन्होंने उधी प्रकारसे पिताके समान साहस शूरवारता आर बळ विक्रमको 
प्रकाशित कर दिके यवनसम्राट्के द्वारा “ खण्डेलाके राजा? का उपाधि प्राप्त 
की । इस समय भारतके यवन साम्राज्यम बडा गडबड हो रही थी । मेवातक TRIST 
देशॉपर मेव जातिके पहाडी तस्कर लोगोंने भारतवषेकी राजघानीके निकट TART 
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(१) निरबाण सम्प्रदाय चौहान जातिकी एक शाख,विशष थी। इन — द दू जाति qe पाल विश थी। इल निजाण राजपूतोने इस राजपूतोनि इस 
देशमें बडा आधिपत्य विस्तार किया था और उक्त कसुंवी जो इस समय उदयपुर नामसे प्रसिद्ध हें 
वहाँ उनकी राजधानी थी । इस उद्यपुरम ही शेखावाटीके समात सामन्त समयपर जाताय प्रश्‍नकी _ 


मांसाके लिये az होते थे] | 
WT य; CRs A U A WS bA. छे हेमन HP हम वेल नि थिय वने ls. 
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a लूटमार करनी प्रारम्भ की । यवनसम्राट्ने वीरबेशीय खण्डेछापति गिरघरजीको सब 
a Salt योग्य जानकर उस दस्युदळके नेताके जीवित पकड लाने वा मारनेका 
भार उन्हींको अर्पण किया । गिरधर उस कायके पूर्ण करनेमें समर्थ भी हुए । £ 
गिरधर उक्त आज्ञाको सान विचारने ळते कि यदि एक बडी सेना साथमे लेकर - 
उस तस्कर दळके पकडनेके लिये बाहर होंगे तो वे अवश्य ही. भयभीत हो पहाडकी ८ 
कन्द्राओसें छिप जांयगे और कभी भी सरळतासे हाथ नहीं आवेंगे इस कारण | 
उन्होंने असीम साहसके साथ निभेय हो अत्यन्त सामान्य सेना साथ छे प्रत्येक 
पर्वेतपर भ्रमण करनेके पीछे तस्करोंके नेताको एक PNAN पाकर उसपर 
आक्रमण किया | आक्रमण करते ही समर उपस्थित हो गया, उस समरमें असीम 
वलंविक्रम प्रकाश करके पिरधरने दस्युदळको परास्त करके उनके नेताका जीवन 
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समाप्त कर दिया। बादशाहने इससे अत्यन्त ही संतुष्ट हो उनको राजाकी उपाधि (३ 

दी । अत्यन्त दुःखका विषय है कि गिरघर aga दिनॉतक इस ससारमें जीवित l 

न रह सके । वह एक समय यमुन्ताजीमें स्नान कर रहे थ, इसी समयमें सम्राट्की /$ 

सभाके एक उच्च पदाधिकारी Gate मुसल्मानने अत्यन्त शोचनीय रूपसे उनके £? 

प्राणनाश किये | नीचे उसका वर्णन किया गया है । य 

एक समय खण्डेलाराज गिरवरजीका एक अठुचर दिल्लीके एक लुहारकी i 

अ दकानमे बैठा हुआ अपने स्त्रामीकी तलवार बनवा रहा था। उस समय रास्तेमें एक ६४ 

$ मुखल्मान जा रहा था | उसने इस राजपूतको अकेला खडा हुआ देखकर कोई असभ्य $ 

४ मनुष्य समझा और उसे चिढानेकी इच्छासे उसने छुहारकी दूकानपर जाकर उस. 

है राजपूतको व्यंग वचन कहना और विद्रूप करना प्रारम्भ किया । राजपूतने अपनी are (४ 

i आषामे घीरभावखे उत्तर दिया | इसपर सुसल्मानने एक जळता हुआ भंगार उस [ 

H राजपूतकी बडी पगडीके ऊपर डाळ दिया । राजपूत इससे भी कुछ कुपित न हुआ G 
मुसलमान आनन्दित होकर इसने छगा। परन्तु कुछ ही समयके पीछे पगडीमें आग {7 

जलने ठगी । तत्र तुरन्त हो उस राजपूतन अपनी सानधरी हुई तळवारले मुसल्मानके Ef 

i दो डुकडे कर दिये।बह मुसलमान बादशाहकी सभाके एक प्रतिष्ठित अमीरका सेवक था । ५! 

| £) उक्त अमीर खण्डेळाराजके एक सेवकसे अपने सेवकके प्राणनाशकी वार्ता सुनकर अत्यन्त g 


ही क्रोवत हुआ | बह अपने अनुचरोंके साथ खण्डेलाके राजाके निवासत्थानपर गया | i 

८4 खण्डळाराज [गिरधर उस समय वहां नहीं A | वह उस समय इकळे द्वी अस्रहीन wa. H 

py स्थाम यदुना स्नान कर रह थ । अन्तमं उक्त अमीरने यमुनाके किनारे जाकर कायर 

१3 पुरुपोकी तरह उस AAKA वीर खण्डेळाराज गिरधरकी हत्या की | 

ey खंडेलाराज PIG कई एक, पुत्र छोडे थे, 
सिंहासनपर विराजमान हुए । परन्तु 


इनम बड़े ga द्वारकादास पिताके 
7 उनका [सहासनपर बेठनेके कुछ ही दिनके पाळे ८ 
भयानक षड्यन्त्रजाळम GAA पडा | शेखावत्‌ सम्प्रदाय प्रधान शाखाके आदि i 


| 3 
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* bas ~ A H 
य; उन्हाने जाते शत्रताक्की चारताथ करनक (लय रकादासका SV महाविपत्तिम E 


डालनेकी गुप्तभावसे चेष्टां की । दिल्लेके बादशाह इस समय शिकार करके एक ff 
सिंहको पकड छाये । उन्होंने प्रचलित रीतिके अनुसार एक समय उस सिहके साथ H 


शा 


An PAR 
(hab [2 i 


>०-<० 


£ fda युद्ध करनेका समाचार प्रकाशित किया गया, उक्त प्रचारक प्रकाश होते हा H 
G उल्लिखित मनाहेरपुरपातिने ames यहां जाकर कहा “हमारे जातक रायसाळांत 
| ssa जो विख्यात बीर नाहरसिंहके शिष्य हे बही इस पशुराजासहक साथ G 
१) युद्ध करनेके योग्य पात्र है”? | बादशाहने यह बात सुनकर [रकादासको सिंहके साथ १३ 
H युद्ध करनेकी आज्ञा दी । द्वारकादास इस बातको भलीभांतिख जान गये थ कि मना- ee 
H हरपुरपातिने ही उनके प्राणनाशके लिये इस षड्यन्त्रजाळका विस्तार किया ह, परन्तु वे ei 
( इससे कुछ सी बिचलित वा भयभीत न हुए, वरन्‌ शीघ्र ही उस आज्ञाक पाठन कर- H 
5) नेमे सम्मत हुए । रंगभूमि:मनुष्यों ल भर गई । हारकादास स्नान पूजा कर एक पीतळके gi 
६ पात्रमेँ पूजाकी समस्त खामग्री अथात्‌ फूल नवय लकर रगभूमन जा TES और दस 

४0 अयानक सिंह पशुराजके सम्मुख हुए । मनोहरपुरपति विचार रहे थ कि हरकादास जिस E 
H समय निरख होकर उन्मत्तके समान पूजनकी सामग्री लेकर महाबळी सिह हे निकट F 
A जञा रहे हैं, तत्र तो इनकी मृत्यु अत्यन्त ही निकट दागी | इस UTAH साधारण E 
{वर्को अतिरिक्त स्वयं बादशाह भी आये थे आर द्वारकादासकों उस भावस बेठा ६ 
१7 हुआ देखकर अत्यन्त विस्मित हुए।परंतु ढ/रकादासने सहक सम्मुख जाकर सबसे पहिले i 
TI (संहके मस्तकपर चन्दनका टीका लगाकर उसके ASA माळा डाली आर आप आसन" (5 
H घर बैठकर पूजा करने ळगे, सिंह धीरभावसे भागे जा द्वारकादासक मुखकमलको 8 
a अपनी जीभखे चाटने ळंगा। ढ/रकादास यथाथ WES समान अपना अन्तादत रा कल H 
i निर्भय हो अटळभावस बैठा रहा । कुछ ही समयके पीछे हारकादास सम्राटकी आज्ञासे 

H agia चढा आया।सिंह किचित्‌ भी क्राधत न हुआ) और न उसने उनपर आक्रमण 

H करंनकी चेष्टा की । यह देखकर प्रत्यक दशक अगाध विस्मयक समुद्रम IAA हर | 

© यवनसम्राट्ने विचारा कि द्वारकादास अवश्य हा दवामन्त्रस बलवान्‌ है, इस कारण 

y उन्होंने इनको अपने निकट बुलाकर कहा; कि “आपको जा इच्छा हा सो मांगा, म 

६) बही तुम्हारी इच्छा पूरा करूँगा | १? द्वारकादासने केवळ इतना ही कहा “ [के मन इस 

e जिपत्तिस अपने भाग्यबलसे ही उद्धार पाया हैं; भाप ऐसी ATS सुखमें भब ओर ६६ 
F झिसी मलुष्यकों न डालना, बस आपसे मेरी एकमात्र यही NATTE” । 


‘at मालूम होता है कि द्वारकादास उस समयके HUTS महायोधा खाँजिद्दान लोदीके 
5 द्वारा मारे गये । शेखावाटीकी दन्तकथाओंमें वर्णित है क उक्त खांजिहान लोदी भा दार 
a) कादासक द्वारा भारा गया था । उक्त प्रवादमें दोनों वीरोकी वीरताकी कहानी जिस 
पन आवसे वर्णित हुई हैं, वह इस वीरजातिके इतिहासके पक्षमें अत्यन्त प्रशवाजनक R l 
kl खांजिहान और द्वारकादास दोनों ह्यो परम मत्र य, एक समय दिछीके सम्राट खाज- 
छ हानके प्रति अत्यन्त द्वी BNA हुए और द्वारकादासको आज्ञा दी एके शीतर ही 


TT ~ नृह०ने०ी N BHT 
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खांजिह्वानके जीवित वा मृत शरीरको छाकर हाजिर करो ख आज्ञाका सुन 
कर द्वारकादास महा विपात्तिमें पडे | उन्होंने खांजिहानसे कहळा भजा कि हमारे ऊपर 
यह्‌ अत्यन्त घृणित कार्यक्रे साधनका भार Alda हुआ हे अतएव या तो आप ही 
आत्मसमर्पण कीजिये नहीं तो आप भाग जाइये परन्तु उस बीरने कादरको भांति NT- 
गनेकी अपेक्षा मित्रके हाथस मरना ही श्रेष्ठ समझा | फारिइतेसे यह खाजिहानकी 
जीवनी और वीरतामूलक कार्यकोंतूहूलका पूण विवरणका वर्णन पाया जाता | आविक 
क्या कहे उसो कारणसे उक्त शखावतके नताकी वीरताका वणेन भी उसमें सम्बद्ध हुआ 
हे । दोनों वीर संम्रामक्षेत्रमे जाकर.एक दूसरेकी तलवारखे मारे गये । 
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द्वारकादासके पुत्र वीरसिंह देव अपने पिताके पदपर विराजमान हुर, वीरसिंहदेव 
सेनासदित यवनसम्राट्की आज्ञासे उनकी BAS साथ दाक्षिण देशकी विजयमें नियुक्त 
थे, और उन्होंने अपने बळविक्रमके वळसे बादशाहको GGT कर परनाला देशके 
शासनकर्ता परपर प्राप्त हो प्रवळप्रतापके साथ उस देशपर अपना राज्य स्थापित किया | 
खण्डेळाके इतिहासलेखक लिखते हैं कि वीरासिंहदेव, उनके भधीइवर प्रभु भामेरपापिके 
अधीनमें न रहकर स्य स्वाधीनभावसे कार्य करते थे, परन्तु Bre टाड साहब लिखते 
हैं कि सिरजा राजा जयसिंह इस समय राजपूत राजाओंमें सम्राट्की सभाम सवस 
अधिक सम्मानित और प्रसिद्ध तथा सनानीरूपीस प्रबळ सामध्यवान्‌ थ, ऑर वारांसह 
उनके अधीनम आज्ञा पान करते थे । 


वीरसिंहदेवके निम्नलिखित सात पुत्र उत्पन्न हुए, ( १) बहादुर्रसह, (२) 
अमरसिंह (३ ) इयामसिंह, ( ४ ) जगदेव ( ५) भूपालसिंह (६ ) मोकरासदह ( ७ ) 


सिंह । वीरसिंहने जीवित अवस्था में बहादुरसिंहकों युवराज पदपर अभिपिक्त किया 
और अन्यान्य पुत्रको राज्यका एक २ देश जागीरमें दिया | राजा वीरासिंहदेव, agg- 


iad 


दुक्षिणक्रो गये, उन्होंने वहां जाते हो यहद समाचार पाया कि उनके ज्येष्ठ पुत्र 
बहादुराखहुदेव स्त्रय राजकी उपाधि धारण करके राज्यशासन कर रहे हैं । वीर- 
$) सिंह यह समाचार सुनकर पुत्रके आचरणत्ते अत्यन्त ही क्रोबित हुए, . और 

l चार सतारॉको साथ लेकर दक्षिणके Sie अपने राज्यकी ओरको चळे आये | राजा 
४3 वीरसिंहदेवने खण्डेछासे दो कोशकी दूरीपर एक ग्राममें जाकर एक जाटक्री खीके यहां 
9 डेरा लिया. और उससे भोजन तैयार करनेके SI कहा, और यह भी कहा एक हमारे 
Mea सावर्धानीसे रखन', wet चोर आदि. न ले जांय । यह वचन सुनकर जाटकी 
खान कहा, क क्या “बह्ादुरसिद्‌ ARIE राजा नहा हूँ ९. तुम राजमागमें सुवणकी मुद्रा 
$ फेक आओ कोई भी उनको नहीं छू सकता?” । पुत्रके ऐसे युक्तिसगत राज्यकी प्रशंसा 
; वृद्ध वीरसिहदेव इतने प्रसन्न हुए क वह जिस छद्मवेशसे आये थे. sala अपने 

गये । वीरासहदेवंन दक्षिण देशमें ही प्राण त्याग [क्य । 
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रसिंहको अपनी राजवानीमे रखकर अपनी सनासहित सम्राट्की सेनाके साथ / 
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Conall So wl MET 


पिताकी मृत्युके पछि बहादुरासंह पिताके पदपर नियाभितरूपसे आभिषिक्त हुए । 
इल समय RAS सम्राट्‌ आरेगजेब स्वयं सेनासहित दक्षिणके युद्धमें fea थे । बहादुर- £ 
fag सी अपनी सेनाके साथ दक्षिणात्यमें जाकर बादशाहकी सेनाके साथ जा मिळे । EP 
परन्तु बहादुरखों नामक एक प्रतिष्ठित सुसळमानने बहादुरसिंहका घोर अपमान किया (= 
था, गोंडा सुखल्मानको बाइशाहके Raed उस अपमान करनेका कोई फळ न मिळा (ई 
इससे तेजध्वा राजपूत बहादुर अपने डेरे त्यागकर चले आये | इसी कारणस मनसबदार | 
सरदारोंकी तालिकासे इनका नाम काट दिया गया । इस कठिन समरमें नरपिशाच प 
औरंगजेबने प्रत्येक हिन्दू प्रजासे जिजियाकर संग्रह करके राज्यके समस्त हिंन्दूमात्रको प 


एकत्रार ही समभूमि करनेकी आज्ञा दी । 


शेखावाटीके अधीश्वर राजा बहादुराखंहके साथ जिस यवनसेनापति बहादुर- 
खाकी शत्रुता हो गई थी, दुराचारी औरंगजेबने उसी बहादुरखाकी खण्डेलासे जिजिया- 
कर संग्रह करने और खण्डेलादेशके समस्त देवमंदिरोंको तुडवानेके लिये भेजा | 
बहादुरखॉके umg सेनाके साथ खण्डेलाके सम्मुख पहुँचते ही खण्डेछाराज 
बहादुरसिंह कापुरुषोंकी तरह अपनी राजधानी छोड़कर भाग गये। सम्राद्रकी भयंकर | 
सेनाके साथ जयकी आशा न देखकर यद्यपि वह भाग गये परन्तु जब जातीय धम i 
जातीय विग्रह विध्वंस करनेके लिये विजातीय विधर्मी ges हुए थे तब यथाथे राजपूत । 


| 
| 


बीरोंके समान उनके लिये तो रणभूमिमें यथाशाक्ति बल प्रकाश करके जीवनका 
बलिदान करना.ही उचित था।सम्रादूकी सेना खण्डेला राजधानीके दो कोशपर निविन्नतासे 
आ गई, समस्त शेखावत देशमें यह समाचार फैल गया कि बह्दादुरासिं खण्डेलासे भाग गये 
उसी समय यवन खण्डेलामें विग्रह मचाकर संपूर्ण मदिराको विध्वस्त करवे ळो । इस 
समय रायसालके दूसरे पुत्र भोजराजके वंशधर सुजानाखिंह चापोली प्रदेशके अधिष्ठाता शि 
पदपर प्रतिष्ठित थे । सुजनसिंहने इस समाचारको सुनते ही यथाथ राजपूत बाराक (३ 


NSE SOE ee 


( १ ) पापात्मा औरंगजेबकी इस आज्ञाको किस प्रकारसे प्रबल आग्रहके साथ उसके सेवकॉने ५. 

पाळत किया था उसके प्रत्यक्ष उदाहरणस्वरूप प्रत्येक नगर और गावोंके अगणित देवालय एवं f ; 

मंदिरोंके टूटे फूटे खंडहर और खंडित मूर्तियां आजलों हीनदशामें पडी हैं;छाहोरसे कन्याकुमारीतक 

इतने बडे प्रदेशमें ऐसी एक भी प्राचीन मूर्त नहीं है, जिसका कोई न कोई भग ओरंगजेबकी आज्ञा 

पालनेके लिये न तोड दिया गया हो । नर्मदाके एक छोटे द्वीपपर ओंकारजीकी मूर्त हे, इश मूतिने 

मारतकी मूर्तियोंके तोडते समय अपनी विचित्र शक्ति प्रकाशित की थी । नराधम ओरंगजेबने कहा, ($ 

कि-“यदि यथाये देवता हो. तो अपनी शक्तिको प्रगट कर मेरी आज्ञा व्यथ करे । इतिहास £ 
zat दै कि उक्त ओंकारजीके मस्तकमें ल्युडका अघात लगते ही उनकी नाक और मुखसे रुधिरकी ( 

धारा ag निकळी, उसको देखकर पापी यवानेंने दूसरी वार मूर्तिमें geist मारनेका साहस नहीं 

किया, यद्यपि ओकारजीने पापी औरंगजेवको प्रत्यक्षमें किसी प्रकारका दड नहीं दिया किन्तु उक्त ॥ 


समयसे ओंकारजीके प्रति सर्वसाधारण हिन्दूमात्रकी प्रबल भक्ति हो गई ओर उस देशकी समस्त 
मूर्तिमें ऑकारजीकी अधिक पूजा होने लगी । 


Sa 


[६५] 
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समान मद्दाक्रोवित हो उसी समय यह प्रतिज्ञा की £ कि x अवश्य at प्राणपणसे खण्डेलाके T 
समस्त मंदिरोंकी रक्षा करूँगा, यादि 'ऐसा न करूँ तो अपना जाँवन दे दूँगा १7 । जिस 
समय खण्डलामे बादशाहकी सेनाने प्रवेश किया उस समय सुजानासिंह मारवाडी 
सीमाम विवाह करनेके लिये गये थ, अतएव वह शीघ्र ही नवविवाहिता वधूके साथ अपन 
स्थानको लौट आये और उसको अपनी माताके समीप रखकर दोनोंसे अन्तिम बिदाछे 
खण्डेलाकी ओर चळे | इसी समय उनके समस्त FAS छोग भी आकर उनको . 
खण्डेलामें जानेके लिये मना करने लगे, आर बोल कि “ जब बादशाहकी सेना 
खण्डेलाके मोदेरोको तोडनेके लिये आई दद्‌ तब WEAF राजा बहादुरासह ही इसको 
रोकनेका उपाय करेंगे, आएको श्स कायमें . इस्ताक्षेप करनेका कोई प्रयोजन नहीं 
है??। इसपर क्रोधितचित्त सुजान्सिहने उत्तर दिया था कि क्या में रायसाङके se 
नहीं हूँ १ यवन ठाकुरजीके ARU तोड डाळं ओर में उनको निवारण न कर AE 
झगडेके मिटानेका उपाय न करू ! ! अढा यह कस दो सकता है रु राजपूत क्या 
न कभी इस आक्रमणको सहन कर सकते हें 27 इस कायम सुजानसिंहको हढप्रतिज्ञ 
$ देखकर उनके कुट्ुम्बियॉमेंसे ६० वीर आर भी उनकी सहायता करने लिये चळे | 
|) और उसी अल्पसेनाके साथ सुजानसिंहने खण्डेलामें प्रवेश किया । यवनसेनापति 
H qagan यद्द नहीं विचारा था कि, इमीरे साथ छडेनेके लिये यह इस प्रकारस 
न आ जायँगे इस कारण यह समाचार सुनकर AE अत्यन्त दी आश्वयमें हुआ । वह भळी 
| आँतिसे जान गया कि, जब राजपूत वीर किसी कायमें दढ्प्रतिज्ञ द जाते हें तब वे महा 
3 भयकर कार्य कर डालते हैं, इस कारणसे अथवा यह स्मरण करके कि अत्यन्त सामान्य 
| संख्यक राजपूत उसी प्रबळ सेनाके विरुद्ध समर करक जीवन देनेके ढये आये K; उसने 
 दयाके वश हो सुजानर्सिहके दो बुद्धिमान अडुचरोंको अमने डेरॉमें सलाह करनेके लिये 
F बुढा भेजा,तदनुसार FAC दो सम्भ्रान्त राजपूत बद्दादुरखॉके डेरॉमें जा पहुँचे, बहादुर- 
छि खोने उनसे कहा“ यद्यपि बादशाहने खण्डेडाके देवमन्दिरोंके तोडनेको आज्ञा दी है 
ॐ परन्तु यदि आप नियमितरूपसे हमारी . अधीनता स्वाकार करके मन्दिरोके समस्त 
G wane कळशोंको हमें दे देंगे तो हम प्रसन्न होकर मन्दिरोंको नहीं तोडेंगे | यह सुनकर 
H uag बीरोंने बहादुरखंसे अपनी सामर्थ्ये अजुसार WIM धन देकर उक्त काय 
| रोकनेका अनुरोध किया, पर बहादुरखाँने किती भांति भी इस बातको स्वीकार नहीं 
कु किया । वह बारम्बार कहने ढगा “कि आपको कळशे ही तोडकर देने होंगे” इस £| 
} वचनकी सुनकर उक्त दोनो, राजपूतोमेंस एक भी वीर धीरज धारण करनेको समर्थ न (३ 
| हुआ, वह सिंहके समान asia लगा “कलश उतार Si! उसके इतना wea ही [न्‌ 
समय उसने एक मिट्टीके पिंडका कछश बनाकर सम्मुख स्थापित कर क्रोधित हो (4 
के समान लाल २ नेत्र करके कद्दा-“कळरा तोड-ळोगे ! अच्छा, में कहता हूँ | i 
ia किसीकी भी सामर्थ्य है तो इस मिट्टीके कलशको ही पहिले तोडकर ६ 
0? उस राजपूतके ऐसे क्रोध भरे वचन सुनकर शत्रु बह्वादुरखॉ भी मन ही मनमें ४. 
राजपूत साहसको धन्यवाद देने ळगा, परन्तु वह BVT तोड ळेनेकी प्रतिज्ञासे {5 
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विरक्त a हुआ । इसके पीछे वे दोनों राजपूत उसके डेरॉसे चले गये, ओर सम्मुख युद्ध ४१ 
करनेका प्रस्ताव पक्का कर गये | { 
हम जिस्‌ समयकी बात लिख रहे हैँ उस समयतक खण्डेछामें कोई किला | 
नहीं था । उच्च शिखरपर स्थित खण्डेढाके राजप्रासाद और उक्त विग्रह मूलमंदिरके | 
बीचोबीच जो एक भोंहरा था, उसी मागेके मध्यस्थानमें एक बडा तोरण ( फाटक) था | 
gae अपनी कितनी ही सेना उस तोरणमें रखी और आप स्वयं कुटुम्बियोके 
साथ उस संदिरकी रक्षापर नियुक्त हुए।यद्यापि वह इस बातको जानते थे,कि garati- 
की Saray संख्या आविक SSAA परास्त होनेकी संपूर्ण संभावना हे,वथापि वह यथाथ 
राजपूत बीरोके समान अपने धमकी रक्षाके लिये अटळभावसे शात्रिऑके. भानेकी बाट 
देखने लगे, थोडे ही समयके उपरान्त पापात्मा ओरंगजेबकी सेनाने आगे बढकर 
तोरणद्वारकी रक्षापर सन्नद्ध राजपूतोंके ऊपर गोलियोंकी वर्षा करनी आरंभ की।इसके 
उत्तरमें राजपूतसेनाने भी महापराक्रमसे आक्रमण किया, ओर AACSB संहार करते २ 
अंतमें उन सभीके प्राणोंका नाश हो गया | तब विजयी मुसल्मानोंका दळ मांदेरक रक्षक 
राजपूतोपर आक्रमण करनेके लिये आगे बढा; यह देखते ही सुजानासहके अघुचर 
राजपूत संदिरसें स्थित प्रतिमाको प्रणाम कर नंगी ABA QAH छ) TAIT काके 
समान शत्रओंके GIG आ डटे वे शत्रु सेनाका नाश करते २ अंतर्मे आप भो नाशका 
प्राप्त होने Si | सबसे पीछे Ass garag रणभूमिमें सबंदाके लिये निद्रेत हुए । 
रणबिजयी यवनोंने तुरन्त द्वी मंद्रोंकों तोडफोड कर मूर्तेयोकों चूण २ कर डाला | 
जहाँ मंदिर थे वहाँ मसजिदें बनवा दी,. ओर उल मसाजेदकी TALIS! जडम उस 
पापीने मर्तियोंके टुकडे भरवा दिये | कनल cle ।ढेखत ह क ४ समस्त रजवाडेमें 
ऐसा एक भी प्रसिद्ध नगर नहीं दै कि जिसमें पापात्मा भारगजेबन मादक चाडनक 
Coy अपनी सेना न भेजी हो. और उन ATT GT रक्षा करनम इस प्रकार्स राजपूतान 
अपने जीवनका बलिदान न किया हा??। यवनसेनापति बहादुरखाने खण्डछाका जीतकर 
वहाँ एक दछ बादशाहा सेनाका छोड दिया। परन्तु खण्डढाक राजा बद्दादुरसिंहके (६ 
अधीनमें जो समस्त प्राचीन राजकमचारी नियुक्त थे विजया बहादुरखांने उन सबका ४६ 
शासन और राजेस्वभागके कार्मोपर अपने अघानमँ TFET | i 
भोग हुए कायर बहादुरासेह समीपके ही एक नगरम [नवास करत थ । कुछ ही {| 
दिन पीछे वहेँके दीवानकी सद्दायतासे उन्होंने बहादुरखोंस उक्त देशका पैदावारीका H 
कुछ अंश और वाणिज्य शुल्कका कुछ अंश पानेकी अनुमाते छा) अथात्‌ उत्पन्न धान्यके 
मन पीछे एक सेर और वाणिज्य शुस्कके ऊपर रुपये पर एक पेसेके द्विखाबसे उनको 
मिलने छगा । इस प्रकारसे राजा बहादुरसिंहू भतिकष्टसे कुछ समय व्यतति करते रहे, ४१ 
पीछे बादशाहने इनको बाग आर AES दे दिये। इसके पीछे जिस समय wage दोनों ॥। 


सा Mets 


[ता दिल्लीके बादशाहकी सभा अपनी प्रबळ साम्य चलाते थ,' उस समय बद्दादुर- 
सिहर आती मंशा पानि लमल त्वा या य संतुष्ट कर अपने समस्त राज्यको पालिया,परन्तु उस समय भी खण्डेलास 
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बादशाहकी एक सेनाका दळ रहता था, आर बहादुरासह उसका सारा खच देते 

थे | राजा बहादुर्रसहके तान पुत्र थे | कराह, PAAR आर SAAT | 
बहादुरसिंहकी मृत्युके पीछे केसरीसिंह पिताके सिहासनपर आभषिक्त हुए, जार 

जिस प्रकारसे इनके बापदादे खैडेलाको शासन करते थ अथात्‌ वे जस आतस Geis 


~ A 


-> 


साथ feels बादशाहका सनाक अघानस रहकर स्वाधीनभावस खडलाका शासन कर 7 ये 


हूँ उसी आवस शासन करनेके अभिप्रायसे केसरा[सहने अपने समस्त AGAT आर. 
न सेनाको इकट्ठा करके फतेसिंहके साहित बादशाहके SUH जाकर सब प्रकारस अधानता 
स्वीकार कर बादशाहकी आज्ञामें TEAST आमभेलाषा की। BSS TUES 
) पतनके साथ ही साथ रायसालकी ज्येष्ठ शाखासे उत्पन्न मनाहरपुरक अधाइवरने GATES 
} यहाँसे नष्ट हुई सामथ्येका फिर उद्धार कर छिया था | इस समय जब कसरासिह फिए 
) सम्राट्के डेरोतें आकर अपने वेशकी पूण कीर्तिको संग्रह करनेक आभलाषा हुए, तब 

उक्त मनोहरपुरपारीके हृदयमें Soha प्रज्वलित हो गई क्र जिससे केसरीसिंह राजसभामे 
i और स्वत्व प्राप्त न कर सकें, और वह ऐसे षडयत्रोंका विस्तार करने लगे कि उन्होंने 
i GAGE कळाकोशळस हस्तगत करके कहो “आप भी तो वहादुरासहक पुत्र हैं, 


GIA देशपर आपका भी तो हक है । gas केसरीसिह ही क्‍यों राज्यसुख भाग ? 

आप केसरीसहसे राज्यका आघा हिस्सा बॅटा लीजिये ?” । अज्ञानी फतेसहने मनोहर- 
£ पुरपतिके उक्त वचनोंसे उत्तेजित ओर ऊंची अभिलापास प्रदीप्त होकर भाईके साथ 
G झगडा करना प्रारं किया | खण्डेलाराज्यके दीवानने इन दोनों श्राताआम विवादकी 
$$ ona प्रज्वलित होते देखकर स्थिर किया, कि इससे तो सवनाश हानेका संभा- 
r वना है, इस कारण उसने शीत्र ही खण्डेछाकी राजधानामें जाकर राजमाताको 
) समस्त वृत्तान्त सुनाकर दोनों भाइयोकी रक्षाके लिये आर खंडेलाक कल्याण 
$ साघनके निमित्त दोनों पुत्रॉंको राज्य वॉट Gaal अनुरोध किया । राजमातान 
उस saa अपनी सम्मति प्रकाशित की आर केसर्रीसह ओर फतेसिहने 
} शीघ्र ही अपना २ भाग Gal स्वीकार किया तव खंडेढा देशकी समस्त जनसंख्या 
) भूमिको पांच हिस्सोंमें विभाजित कर दो भाग faga और राजा केसरीसिंह- 
£ को तीन भाग दिये गये । इसी ध्रकारसे राजधानी नगरके भी भाग करके AA- 
H जित किये गये। इसी समयसे दोनों अ्राताऑमेंसे परस्पर प्रेम तो एक बार ही 
$ दुर हो गया वरन्‌ वे एक दूसरंका सूरतस दूणा करने ळग । राजा केसरी सिह 
» खंडेळाको त्याग कर कावटा नामक स्थानमें रहने छो । ag जब कभा २ राजधानी 
 खण्डेलामें आते तब फतेसिंद वहाँसे चले जाते थे । दोनों श्राताआम इस TSA 
| मयकर विद्वेष चळा जाता था। मनोहरपुरपति इस समय शेखावत सम्प्रदायक सपूण 
| रूपसे नेता बन गये इस प्रकारसे कुछ दिन व्यतीत हो गये, राजा केसरीसहसख उक्त 
H aa गुप्रभावसे प्रस्ताव किया कि फतेसिंद्रको मारकर मनोहरपुरपातका प्रबळताक 
& दूर करना अवश्य कतेव्य दै परन्तु राजा कमरीसिंह इस वातपर सम्मत न हुए | चतुर 
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की । फतेसिहको इस UAT सप्तमे भी ध्यान न था कि, मेरे प्राणनाशके fea ag (न 
पडूयंत्र हो रहा है । वह भाईके साथ प्रेम बढ़ानेकी इच्छासे कावटेमें आये और उसी | 
समय तलवार सारकर उनके प्राण के लिये गये, परन्तु इस हत्या करनेके मूलकारण (यु 
दीवानजीने भी अपनी करनीका फल तुरन्त ही पा लिया; उसने जो तलवार फृते- 3 
सिंहजी पर चळाई थी बही तलवार दीवानजीके भी गछेमें जाकर लगी, जिससे वहू £ 
तुरन्त दीइससंसासतबिदादोग्चे। | ay A. te g 
राजा केसरीसिंहने महापाप करके अपने भाईके प्राणोंका नाश कर उसका सम्पूणे ¢ 
4 सम्पाति और देशोंको अपते अधिकारमें कर लिया और दिल्लीके बादशाहके ऊपर | 
| प्रबचना भक्ति दिखाऋर केसरीसिंहने इस प्रकारसे अपना मनोरथ पूण किया । इस £ 


) 

। ha ~- K o ` ` `~ ~ 

} प्रकारसे UJA डेला राज्यका, पूर्ण स्वत्व प्राप्त करके रेवासो स्थानका कर जां अजमरक A 
) 
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खजानेमें और खण्डेळा देशका कर anaes खजानेमें दिया जाता था उसे भी इस समय E 
बंदू कर दिया | इस समय Yag अब्दुल्ला दिएळीके बादशाहके यहाँ प्रधानमत्रीपद्पर A 
अभिविक्त था, वह केसरीसिंहकी ऐसी अराजभाक्तै देखकर अत्यन्त ही क्रोधित हुआ; £ 
और उन्हें इसका बदला देनेके लिये उसने खंडेला देशपर एक सेना भेज दी, परन्तु राजा 
केसरीसिहने इस समय अपनी सामथ्येको इतना फेला दिया था कि जिससे शेखावतकी ¦ 
समस्त सम्परदायोंमें उनका अधिकार फिर प्रबळ हो गया था। सम्राट्की सेनाके आनेका (5 
समाचार सुनकर केसरीसिंहने समस्त शेखावत सामन्तोंको अपनी अपनी सेनासहित i 
बुळाया-उनके उस goar जातीय स्वत्व और सम्मानको रक्षाके लिये प्रत्येक | 
रायसालोत इकट्ठे होने लेग | भविक क्या केपरीसिंहके Aag मनोहरपुरक E 
सामन्त भी अपने धात्री पुत्रके अधीन बादशाहकी सेनाके विरुद्धमें केसरीसिह- 

की सहायता दैनेके लिये आये । राजा केशरीसिंह इस प्रकारसे स्वजातीय 

सेनाके बळसे बल्वान्‌ हो बादशाहकी सेनाके साथ युद्ध BAT लिये आगे बढ़े। | 
सीमाके अन्तमें स्थित देवळी नामक स्थानमें दोनों ओरसे भयंकर समारानछ il 
्रजत्रालित हो गई,परन्तु अत्यन्त ही दुःखका विषय है कि उस युद्धमें राजा केखरीखहक 
भाग्यमें जयकी आशा MA ही असंभव हो गई; शोचनीय जातिवरने उनके Fy 
भाग्यका द्वार तुरन्त ही बंद कर दिया । राजा केसरी पी 
जातिशत्रु मनोहरपुरपतिकी सेनाका सेनापति उनका धामाई केसरीसे 


अपनी सेनासहित रणक्षेत्रतते इकबारगी हट गया | 
पी एक विपत्तिमें पडे | कांसलीके जिस महावीर खामन्तन इस समय राजा केसरी- ९६ 


III? 


Jer er eri re et ett 


arcane 


H 
। 
|! 


भी 
सिंहके पक्षम सनासहित प्रबळ Yat प्रबळ पराक्रम प्रकाश क्रिया था, RAT 
क्ेसरीसिंहकों बडा भरोस्रा था,वह भी इस समय युद्धमें मारे गये । इस प्रकारसे केसरी- छ 
|. सिंहको विपत्तिमें पंडा हुआ देखकर दांता वा दाता देशके छाडखानी STAY सामन्त- H 

न प्रे साधन करना कर्तव्य विचारा, और कापुरुषॉंकी (१ 


नेताने इस सुअवसरपर अपना स्वा p at 
तरह युद्धभूमि छोडकर राजा क्रसरीसिंहके अधिकारी खासा देशपर अधिकार करनेके A 


| लिये सेनासहित वह उधरको चला गया | — 
; RORY aa a "02% CCE 
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इस समय युद्धभूमिमं चारों ओरसे राजा केसरीसिंहको जयध्त्रानि हो रही थी, 
| परन्तु उन्होंने स्वजातिके उक्त असत्‌ व्यवहारकों देखकर अत्यन्त बिषादपूण हृदयसे 
H कहा, “हा पाप ! यदि जा इस समय फतेसिंह जीवित होते तो वे कभी भी इस 
प्रकारसे मुझे पीठ न दिखाते, यद्यपि उपरोक्त दोनों सामन्त केशरीसिंहको छोडकर चले 
४७ गये परन्तु वे इससे कुछ भी विचलित नही हुए । यथाथमें रायसाळोतने वीरके. समान 
।$ WAAR अपने भाग्यकी परीक्षा करनेके लिये उन्होंने दढुप्रतिज्ञा की । इस aaa 
छै दोनों ओरकी सेना प्रबळ पराक्रमके साथ अपनी २ वीरता दिखा रही थी | उसी समय 
H उन्होंने gan विषम वीरता प्रकाश करते हुए अपने छोटे भाई उदयसिंहकों बुलाया 
वब. और उनको युद्धक्षेत्र छोडकर अपनी रक्षां करनेके लिये अनुरोध किया । इस प्रकार 
oh राजपूत Ns पक्षम अपमानकारी आज्ञा पालन करनेमें उद्यसिंहने सवथा सम्मति 
$$ प्रकारा की, परन्तु जब राजा केखरीसिंहने कहा कि भने अपने वंशके मस्तकपर कलंकका 


SN A 


Lp टीका देनेके लिये सनासदित युद्धमेंसे भागनेके लिये नहीं कहा में स्वय रणक्षेत्रमें रहँगा 
i तुम इस स्थानसे चळे जाओ | यदि तुम भी मारे जाओगे, तो हमारा वश एकबार ही नष्ट 
A हो जायगा।राजा केसरीसिंहके यह वचन सुनकर दूसरे सामन्त भी उदयासँहको रणक्षेत्र 
$ स्यागनेका अनुरोध SA ठो, उन्होंने केसरीसिहको भी समरभूमिसे आगनेका आग्रह 
|| किया, परन्तु राजा केसरीसिहने कह! “ नहीं अव हम जीवित रहनेकी इच्छा नहीं 
H करते, मेरे मस्तकपर दो महापापोंके कलंककी रेखा खचित हो चुकी हे । मैंने अपने 
i भाईके प्राणनाश किये हैं, ओर विवाहके समय बीकानेरके चारणकबिको विवाहका 
Pe उपहार नहीं दिया | इसी कारण उसने मुझे शाप दिया था । इन दोनों कलंकॉके 
ऊपर कायर JETS समान भागनेका तीसरा कलंक अत्र संचय करना नहीं चाहता. 
|) यह कहकर राजा केसरीसिंहने फिर भी उद्यसिंहसे वही अनुरोध किया | तत्र उदयसिंह 


छै इच्छा न होनेपर भी भाईकी आज्ञानुसार रणभूमिसे चले गये। 
| ; जस्स खण्डछाका राज्य JAAS हाथम न जाय । जिससे खण्डे दुरापर 
8 शेखावत बंशका शासन प्रचलित रहे । उस मद्दायुद्धम स्थित राज! केसरीधिंहने इसी & 
yp लिये प्रचालेत रीतिके अनुसार “ मेदिनी माताको” रुथिए मांत, और मट्रीके विंड | 
देनेका संकल्प किया । उन्होंने ata ही अपने aaa एक मांधका टकडा काट £ 
| डाळा, किन्तु उस कटे हुए टुकडेखे प्रयोजनके अनुसार रुधिर न निक्रला, तत्र उन्होंने । 
भपने दूसरे अगको काटकर sana Mes हुए रुधिएसे अपना संकल्प पूर्ण किया। Ñ 
f TAAS मत्र पढ़ने छो) पिंडदान ARIA हो गया, SAA कहा कि मेदिनीमाताने दान [ह 
> लिया ह, आपके पीछे सात पुरुष खण्डेढापर राज्य करेंगे। | 
महाराज केसरीतिंद प्रथ्वीमाताके निमित्त इस प्रकारले रुधिर मांस और मट्टीका 
करके GAG घारण कर नंगी तळवार हाथमें ळे युद्धसागरमें कूर पडे । 
र ओर दांताकी सामन्त सेनाने विश्वासघातकता करके पीठ दिखाई और केसरी- 
AS भी अत्यन्त क्षीण हो गया था, परन्तु उन्होंने फिर भी अतुछ पराक्रमके 
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साथ ita किया । अंतर्में यवनसेनाने विजय प्राप्त की और avg केसरीसिंह जन्म 
धूमिके निमित्त रणशय्यापर अनंत निद्राम सो गये | उद्यसिंद् पहिलेसे खंडेलाको चले |. 
। पर SA बादशाहकी सेनाने खंडेळा जीतकर उदयांसहको बंदा कर लिया 
agaga अधिकारें at गया; उदयसिंह बदी भावस तीन वर्षेतक अजमेरके 
। तीन दधे पीछे उदयपुर और कासळाके शेखावत दो सामन्तोंने सम्रादकी 
पे Gedy कर फिर खंडेलाकों स्वाधीनता देनेकी अभिलाषा की । किन्तु अजमेरके 
SoN कैद राजा उद्यासिंहपर विपत्ति आ पडनेकी आईंकासे उन्होंने गुप्तभावसे एक दूत- 
जे उदयासिहके पास भेजकर Sear भेजा, कि “हमने खंडेलापर फिर अधिकार करनेका 
योग किया है! पीछे asks स्थित बादशाहके प्रतिनिधि आपको भी इसमें सम्मि- 
agug. इस कारण आप अपनी निदोंषिता दिखानेके लिये उक्त राजाक प्रति- 
लिघिसे कह दीजिये, Grae कि हम खंडेछापर अधिकार न कर ळें। जब आप उनसे 
ऐसा कह देंगे तब वह कभी नहीं बिचरिंगे कि आपके ही लिये हमने खंडलाको विजय 
करनेका उद्योग किया है तथा आप भी इसमें शरीक हैं ।?? वह दूत उदयाय रसा 
कहकर लौट आया; उसी समय उदयपुर और कासलीके दोनों सामन्तोंने अपनी प्रबळ 
सेनाके साथ इठातू खंडेलापर आक्रमण कर वहांसे दिल्लीके वादशाहका सेनाको 
qua करके और उसके सेनापति देवनाथको मार डाछा | इद्यासहून उक्त दोनों 
सामन्तोंके उपदेशते WS ही अजमेरके यवनराजप्रतिनिधिकों यह समाचार प्रगट कर 
दिया था, इस कारण राजप्रतिनिधिने उक्त दोनों सामन्तोंका खंडेछापर अधिकार करके : 
समस्त सेनाके विनाशका समाचार सुना तो उसने विचारा कि अब किस प्रकारसे फिर | 
उसपर अपना अधिकार हो सकता है, इसलिये उसने _उद्यसिंहके sd pls का । 
उद्यर्सिइने कहा कि “यदि आप मुझको केद्से छोड दें तो ळे rae कि र वाद्शाइके 
अधिकार करा सकता हुँ, उनके यह वचन सुनकर राजप्रतिनिधिने कहा के से आपका 
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युवक उद्यसिंहने कदा, “मेरे बंधु तथा कुटुम्बी कोई भी नहीं हैं; के क दिको क 
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माता अपने. पुत्रकी साक्षीस्वरूप हो बंदीदशार्म रहने छा | Mant S A À 
ee तिंनिधि इनकी भाक भार 


प्रकारसे अपनी प्रतिज्ञाको पूरण किया कि, जिसले राजप्रा न को बहुतसा घन 
R oN राजप्रांतिनाघका 

विश्वासको देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ | SITET उस or देशका अधिकार 

भी दिया इससे राजप्रतिनिधिने अत्यन्त दी प्रसन्न get खडका ५ 
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उद्यासिंद इस प्रकारसे पिताके नष्ट हुए राज्यका 
सिंहासनपर विराजमान हुए, और सबसे ae ag a समस्त ह और 
तेक्री सेनाको ने लगे के अर्घाखरकी विश्वासधातकताख ६. 
अनुचराँक्री सेनाको इकट्ठा करने ळग | मनोह्रपुरक SECS 
ही खण्डेलाका पतन हुआ था; ईसको स्मरण करक उनको aaa दड देनेके लिये ती 
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आक्रमण BAS EA आता हुआ देखकर अपने घाभाईके हाथमें सेनाका भार अर्पण 
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f कर उसीको युद्ध करनेके (SI भजा, परन्तु वह तो मुकावि गा होनेके पहिले ही अपने 
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प्राण SHC भाग गया,इस कारण विजयी उद्यसिहने सरळतासे मनोहरपुरको जा घेरा ) 
जब मनोह्रपुरपतिने शत्रुओंखे अपनेको घेरा हुआ देखा तष वह अपने उद्धारका 
उपाय शोचने को ओर षड्यंत्र करने लगे | कासढीके सामन्त दीपलिंहने सेतासहित 
i उद्यांसहके अर्धानमं मनोहरपुरकों घर लिया था | g सनोहरपुरपतिने दो विश्वास 
9 सासन्ताक हाथ एक पत्र लछिखाऋर दीर्पासहिको जनाया कि ““उद्यसिंह केवळ मनो 
३ हपुरपर ही अधिकार करके शान्त न होंगे यह हमें भळी भॉतिसे विश्वास हो गया है 
४) वह मनोहरपुरपर आधिकार करनेके पीछे आपके अधिकारी देश कासलीको 
g भा जात ढगे, यह्‌ आप निश्चय जानिये ।”” दीपसिंह इस पत्रको पाक! इस पर 
E सपूणतः विश्वास कर दूसरे दिन प्रभात होते ही जिस समय मनोहरपुरपर अधिकार 
करनेक लिये रणभेरी बजने लगी, उसी समय उस सामन्तने अपनी सेनासहित डेरोको 
SE दया, आर वह अपने देशकी ओरको चला गया | उदयसिंह इस षड्यंत्रको कुछ 
५ भी नहीं ada, इस कारण दीपसिंहकों उस भावस भागता हुआ देख तथा उसी 
छ कारणस सनोहरपुरपर अधिकार करके अपना बदला sa सफछता न देखकर वह 
मरे maè उन्मत्त हो गये, और शझ्ीघ्रतासे सेनासहित दीपसिंहके पीछे as 
R amag भळामातसे जान गये के यह किसी प्रकारस भी उदयासँहके आक्रमणको 
G निवारण नहीं कर सकेंगे, इस कारण वह कासढीको छोडकर जयपुरके महाराजका 
$} आश्रय ळेनेके लिये भाग गये ।यद्यपि उदर्यसिहने कासळापर अपना अधिकार कर लिया l 
H परन्तु मनोहरपुरपतिने उक्त षड्यंत्रजाळके विस्तारसे शत्र ओके TIAA उद्धार पाया; 
H AI saag इस समय आमेरके सिंहासनपर विराजमान थे, उन्होंने शरणागत 
{5 दोपासंहको अभय देकर कहा कै “यदि आप शपथ करके हमारी अधीनता स्वीकार कर 
} दुमका कर दनम सम्मत हो सामन्तोँकी श्रेणीमें नियुक्त हों तो में उद्यसिंहसे कासढी $ 
8 देशको छीनकर आपको दे दूगा, आर उद्यासेहको इसका उचित gog gm” g 
दपासहून इन धीरजदायक वचनॉपर विश्वास करके शीघ्र ही आमेरराजके :अधीनता- 
ie स्त्रीकारपत्रपर हस्ताक्षर कर दिये, और जयपुरेखरको वार्षिक चार हजार रुपया कर 
|ॐ देना भी स्वीकार कर लिया | 
इस प्रकारसे शेखाबतके सामन्तोंके सम्प्रदायके ऊपर बहुत दिनोंके पीछे 
| जयपुरपतिक आधिपत्य विस्तारका फिर सूत्रपात हुआ, हमारे पाठकॉको यह तो 
| मछाभातस स्मरण होगा कि जिस समय शेखावतके सामन्तोकी संख्या बहुत 
नु सामान्य था, आर उनका संनाको संख्या कई सौ थी, उस समय प्राचीन रीतिके 
| 4 अनुसार अमृतसरखे AS बच्चे करस्वरूप देनेम शेखावतके नेता असम्मत हुए 
} थ, आर इसी कारणस आमेरपतिके साथ प्रबळ समर उपस्थित हुआ था, उसीके 
£) फटस्वरूपंमे रोखावतपतिने आमेरराज्यकी अधीनताकी Fag भाकर सब fl 
gp VARS स्वाघीनताको संग्रह कर लिया था । पर आज इतने दिनोंके पीछे उस शेखावत 
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(कया आयत ah 


१ देशमै फिर आमेरराजवंशके आधिपत्यको विस्तार आरम्भ हुआ । जब कासलाके सामत 
HABA इस प्रकार TIAA स्वीकार करके कर TAA अपनी सम्मति प्रकाश की, तब 
कई दिनोंके पीछे आमेरराज जयसिंह INNS समय गङ्गाजीपर स्नान करनेके लिये 
गये ! उस समय dee भी उनके साथ गये | जयसिंदने गगाजीके निकट जा 
स्नान कर ब्राह्मण और दीन दर्रिद्रेयोका धन देनेके लिये उद्यत हो एक सवकसे पूछा, 


नभनेर Sher ना”) 


sot el ore erite 


AN, E 
sD 


PrP आका 


Íj 


सुनकर महाराज जयसिंहके सम्मुख अपने अगरखेका दामन फेछाकर कहा “में आपकी 

पाका प्रार्थी हूं ” महाराज जप्रसिंहने हसकर कहा, “ इस दानको ब्राह्मण, सन्यासी 
औरं दरिद्री छ सक्षत हे । आप क्या चाहते हे ? ?? दीपसिहने उसा समय उत्तर द्या 
कि “ आपकी कपास फतासहके पुत्रको खण्डछा देशके वह अंश जिनपर इनक [पताका 
अधिकार था fae जाय, आपस मिरी एकमात्र यही प्राथना हँ ”? | महाराज जयासहन 


TMAH किनारे खडे होकर प्रतिज्ञा का क A आपका इस प्राथेनाका पूण करूगा l 
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सन्‌ १७१६ Saad AE घटना हुई थी,इस समय जाटजाति नवीन ASA बलवान्‌ 
होकर मस्तक ऊंचा कर रही थी, ओर आमेरपति महाराज जयासह इस समय [eels 
बादशाहके यहां प्रतिनिधि स्वरूपसे अगणित खनादळके ऊपर सेनापति भावस नियुक्त 
|, थे। और समस्त नीची श्रेणियोंके राजा उनके अधानमें रहते थे । कसंळा,भदावर, RIT- 
( | पुर और अन्यान्य देशोंके तीसरी श्रेणीके राजाओंमें खण्डेछाक्र राजा SAUTE भा इस 
| समय अपनी सनासहित जयपुरके महाराजके अधीनमें रहते थे, महाराज जयासंहूने जाट 
$ जातिक्रे नवीन बळसे बळवान्‌ नेता चूडामणिके अधिकारी थून नामक किळेका इस समय 
H घर लिया उक्त राजाओंके साथ खंडेलापातं उद्यसिहने भी उनकी सहायता का । परन्तु 
E उदयासिंद नियमसीहत अपने कतव्यक्रो पान न कर सके; इसपर जयसिंहने उनका 
महा तिरस्कार किया | जयसिंह उदर्यासहके निकटवर्ती उच्च कक्षाक प्रभु अधाइवर आर 
fp सम्राद्के प्रतिनिधि थ। उदयसिंह उनके ऊपर विशेष सन्मान दिखानेको बाध्य थ,तथापे 
j बह न्यायके विरुद्ध इस तिरस्कारको न सहन कर क्राधेत हा उक्त स्थानको छोडकर सेना 
! सहित वहांसे चळे गये | महाराज जर्यासहने दीधिकाळतक Jas किलेको घेरकर जिस 
H समय वह किलेको जीतनेकी सम्पूर्ण सम्भावना करने लगे; उस समय FATT चूडामां गन 
प्रभावसे दिल्लीके बादशाइके मन्त्री सेयदके साथ सोचेबन्धन कर छिया | इस कारण 
जर्यासह नव बसे बलवान्‌ हुए जाटपातिकों उचित दण्ड देनेम अससथ हा अत्यन्त 
{3 व्यथित हो गये, परन्तु खंडेला राज उदयसिंहको उस गुप्त सांधेका एक नता मानकर 
|} उसको उचित देड देकर अपना बदला BAS लिये उद्यत हुए | 
उद्यसिंहने खंडेछाके शासनका आधिकार पाकर वहाँ उद्यगढ नामक उक SHA 
i? किला बनवाया, इस कारण उन्होने जयसिंहके खण्डेला ATV! इच्छा जानकर सना- 
2 साहित उस किलेमें प्रवेश किया, आर दृढभावसे वहां रहन लगे । इस ओर महाराज 
sateen वाजीदखांके अधीनकी समस्त सामन्त सना आर HAS राजपेनाको 


H A AKK NELLIE IC NN 


maa? 
rho 


नए” = 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


आज काच दान लनक A उपास्थत | ? ?? कसालाके सामन्त दोपसिहने यह बचन ६ 


) 


निम्ति? OTS का PAD झार? कार चा? का A anga PEN) द 
स्या NLA RG INT: I ‘a यर मोते हा: काल कान जा क 


SE suse te पळ sw SSE wus 


j anyos 
Me 


> 


ey Nai 
१४५० 


प्र 


| 
) i 
LET 


TEILTE 


a 


न्भ Aarf 
००००-०० 


ee 


|, 


cn 


mario 


KKK 


RE SH 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
(७१४ ) राजस्थानइतिहास -भाग २. १५८ 


हु SL Mee आफ eee orice AE के MICH 
[= इकट्टा करके उस उद्यगढको जा घेरा । उदयसिंह अपने नामसे बनाये हुए, उस 
E उदयगंढमें एक मद्दीनेतक रहे । पर जब उन्होंने देखा कि भोजनकी समस्त सायी | 


५ 


DRT NY 
००००६७७०६७ टर 


समाप्त दो गई है, भूखोंके मारे Bs प्राणनाशकी सम्भावना है तब वह उसी समय 
| HSS छोडकर मारवाडके अन्तर्गत नारू नामक स्थानको चळे गये । उद्यसिइके 
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पुत्र सवाईसिंहने पिताको भागा हुआ देखकर विजयी जयसिंहके चरणोंमें आत्मसमर्पण 


करके किलेकी ताली उनके हाथमें दे कृपाकी प्राथना की | महाराज ' जयाखिहने 
A A `A ~ a ०, A 
उसको बडे आद्रसहित ग्रहृणकर क्षमा किया, ओर उसको आमेरकी अधीनता स्वीकार 


= 


करनेके लिये कहा । काखळीके अघीखरके समान सवाइसिंह आमेरराजकी वञ्यताके 
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E स्वीकारपत्रपर अपने हस्ताक्षर करके वाषिक एक लाख रुपया कर देनेके लिये 
i सम्मत हुए । समयपर उक्त करमेंसे पन्द्रह हजार रुपया घटाया गया और फिर 


obvo 


SS ~ 


खण्डेलापाति आमेरराजको ६४ दजाररुपया प्रत्येक वर्षमै करस्वरूपसे देने लगे । पीछे 
जब आमेरराजका प्रताप अत्यन्त हीन हो गया और AWS तथा पठानोंके तस्करदलने 
| आमेरराजके चारों ओर अत्याचार करने आरम्भ कर दिये | तब जयपुरपति खण्डेलासे 
न नियमित करके संग्रह करनेमें असमर्थ हो गये, और उस समय करका परिमाण भी Ep 
पहिलेके समान नहीं रहा । यद्यपि आमेरराज जयसिंहने सवाईइसहको अभय देकर | 

$ उनको खण्डेळाके शासनका अधिकार और शेखावत सम्प्रदायके नेताकी उपाधि दी थी, £ 
७४ परन्तु उन्होंने गंगाजीके किनारे कासलीके अधीश्वरके सम्मुख जो प्रातैज्ञा की थी कि (९. 
tp फतोसँहके पुत्रको खण्डलाका पूर्वे अधिकार दिया जायगा,उसको स्मरण करके इस समय i i 
| उस प्रतिज्ञाके पालन करनेमें भी शान्त न हुए | HAGE जिस प्रकार खण्डेलाराजके दो f 
| अंशाको भोगते थे उनके पुत्र घीरसिंहको वही अंश दिये गये | इस प्रकारसे सवाईसिंहके aa 
} दोनों जाति भ्राता खण्डेछाका अधिकार पाकर अपने अर्घाखर प्रभु जयसिंहके अधीनम H 
4 सनासहित चळे गये | सवाईसिंहके खण्डेलाके छोडते ही इस सुअवसरको पाकर उद्य- ४१. 
> सिंहने ठाडखानी नामक स्वजातीय एक दल मन्दस्त्रभाव राजपूतोंकी सहायताको लेकर [i 
SA उदयगढपर आक्रमण कर उस अपने अधिकारमें कर लिया । पुत्र सवाईसिंहने | 


न्म्नि्निम्लिि 
oo 
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Í पिताका यद्‌ आचरण जयपुरके महाराजको कह सुनाया, जयपुरपति महाराजने of 
H शीतर ही. सवाईसिंहके साथ सेनाको खण्डेढामें भेजकर उद्यासिंहको भगा देनेकी H 
छ आज्ञा दी । सवाइसिंहने तुरन्त ही महाराजकी आज्ञानुसार जयपुरकी सेनाके साथ H 
$ उद्यगढपर आक्रमण कर वहांसे अपने पिताको भगा दिया । सवाईसिंहके उद्यगढको (३. 
4} घेरनेमें उदयासेंहने पहळेस दी विशेष वाधा दी थी और अन्तमें फिर पहिलेके (३ 
समान नारूदेशको भाग गये । उन्होंने अपने जीवनके शेष अंशको उस नारूदेशमें 
ve : | दी व्यतीत किया और पुत्र सवाइंसिंहने उनके GAS लिये प्रतिदिन पांच रुपया नियत 

दिया था, परन्तु सवाशसहन पिताकी मृत्युके पाहिळे ही इस संसारको छोड दिया । 
AGEs तीन पुत्र उत्पन्न हुए, बडा वृन्दावन, AS शंभु भौर छोटा कुशळ था) 
A खण्डेळाके राजपद्पर प्रतिष्ठित हुआ, मध्यम रानोली देशपर और छोटा पिप 
स्थित हुआ । 
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१५१ शेखावाटोका इतिह्दास-भ० २. (७१५) 
NR ie ona. | 
| द्वितीय अध्याय २. i 
k seagair आमेरपति नाधवर्सिहकी सहायता करना-ओर माघवसिंहका व्रुन्दावनदा- 
हि! ह्लुन्दावनदास-उगका अ re # a 3 
£} ८ सळो सम्पूण खण्डेलाळा राज्य देना-बुन्दावनदासके साथ इन्द्रसिंहका युद्ध-दुन्दावनका प्रजा 
H और ब्राह्मणोंसे दण्डस्वरूप कर लेना-उसके उपलक्षमें agata आत्मनाश-माघवर्सिहका पहिली 
EA शाज्ञाका SHIT RUAN घन देना-इन्द्रसिंहको फिर पिताके अधिकारका प्राप्त होना-खण्डे- 

E लाळे दोनों राजाओमें ज्गड़ा-फिर ससर-नजफ अळीखांपर आक्रमण-पापॉके नाश होनेके faa i 
| वन्दावनका ब्राह्मणोंकों भूद्त्ति देवा-उनके पुत्र गोदिन्द्दासपर आपत्ति-बुन्दावनंका खण्डेला राज्यका 


५७ देशपर महाराष्ट्रोंका अत्याचार-महाराष्ट्रॉके द्वारा खण्डेलापर आक्रमण करनेका hice “अर प्रस्ताव- 
ih महाराष्ट्रोके द्वारा खंडेलाके दो सामन्तोंकी इत्या-प्रातिह्दिंसा देनेके लिये इन्द्रसिंहका उद्योग-इन्द्रसिंहका 
{६ प्राणत्याग-अतापलिंद--महाराष्ट्रोंको कर देना--नरसिंह ओर प्रतापसिंहका खण्डेलापर : शसन-सीक- 
5 रहे सामन्तोकी प्रवळताका विस्तार-सीकरके सामन्तॉके दमनके लिये नन्द्राम दृलद्याका सेनासहित 
| 3 आगमन-सीकरपतिके साथ विचित्र उपायसे संधि स्थापन-प्रतापसिंइका समस्त खण्डंलापर अधिकार 
H प्राप्त करना-रावळ इद्धसिंह-चौमूके सामन्तको पद्सम्मान प्राप्त होना-प्रतापका समस्त सडलापर 
F : 

i रक्षाके लिये शेखावादीके समश्त aiaa एक साथ To cage = z 
H करना-रोडाराम-शेखावाटीके अघीखरक साथ आमेरराजकी संघि-आमेरराजका a Tr > 
॥ अपने वलसे अपने २ अधिकारी देशोंको ग्रहण करना-नरसिंहकी आमेरराजको कर दे य 
FL आमेरराजका खण्डेला राञ्यपर अधिकार करना-कौशलद्रारा mA बंदी करके उसे आमरे 
| कारागारमें रखना | 


ET 


n 
ry 


वृन्दावनदास जिस समय खंडेळाके अधीश्वर पदपर प्रतिष्ठित हुए, उस समय 

i > (3 ए am ~ 5 

के एसे लनेके लिये भयेकर युद्धानळ 

H आमेरके सँहासनको cis लिये मांधवसिंहने ईशवरीसिंहके साथ * ब 

B प्रज्वलित की थी । वृन्दावनदास पहिळेसे ही माधर्वासहका पक्ष समथनकर म il 

अनुसार उनकी सहायता करते थे, जिस समय माधवर्सिह AH सिंहासनपर 

i विराजमान हुए, उंस समय उन्होंने उपकारी वृन्दावनंदासके प्रति उपकार करनेकी 

a [a नद = 

i इच्छा की।वृन्दावनदासने यहु प्रार्थना करी [कि खडेलाका राज्य at भागाम विभक्त GIT 

।। उसमें दो प्रतिवासी अधाश्वर स्थित हैं, इस लिये आपसमें बहुत दिनोंसे झगडा आर : 
FÈ 
Ft 


Ep 
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अधिकार करनेकी चेष्टा करना-घुद्ध-नरसिंहका फिर पेतूक स्वत्व प्राप्त करना-जातीय स्वाधीनताकी | 
जि 

॥। 

FA 

Ft 


; युद्ध चला आ रहा है । इस कारण उस वृथा रक्तपातको दूर करनेके लिये pa y 
4 खेडेढाका राज्य देना उचित है, ऐसा करनेसे फिर परस्परमें za न ह a 
(५ aag पुत्र धीरसिहके अप्राप्त व्यवहार पात्र इन्द्राखह aves a 
H अधघाजखर थे । आमेरपाति माधवसिंहने वृदावनदासका कामनाको पूर्ण करन 


| शीघ्र ही उसके अधीनमें पांच हजार सेना भेजकर इन्द्रसिंको भगानेकी आज्ञा दी, 


बृदावनदास इस प्रकारसे उस पांच जार सेनाके साथ शत्र दी खंडेडापर गये, आर 
उसने इन्द्रसिंहपर आक्रमण किया । इन्द्रासिंह प्रबळ पराक्रमक साथ कई Agia 
र LLK CREEL SECC ICT 
FON a CEI 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


) राजस्थानइतिहारु-भाग २, | १६० 


| | | 
ia wa 


were so SSS Sr SSS eet et पक 
DE ee A eS r 


Draama De. फला, Ama TA ere = 
eg OOS HATO RHO PHAN BM OTD WD, ग? - - eae £ 
eR OOO पेन ! RUSS W 

es 


+ ire 
3 RSN रहे और अंतमें प्रबल बळशाळी AZATH कराङ AMA अपना रक्षा करना AU- |) 


< भव विचार कर वह शीघ्र ही Ree छोडकर पारासोळा स्थानका चले गये । 
६४ वन्दावनदासने फिर वहाँ जाकर इन्द्रसिहपर आक्रमण किया, उन्होंने कुछ काळतक 
H अपनी रक्षा करके अंतमें आात्मसप्रपण करना ही कत्तव्य समझा | उस समय इनक 
सौभाग्यसे ही एक विचित्र घटना हुई, उसासे इन्होने अपना उद्धार कर छिया। यहाँ 
नहीं, वरन्‌ अपने पिताके अधिकारको भी फिरसे प्राप्त कर लिया | 


आमेरराज माधवसिंहने वृन्दावनदासके अधीनमें जो पांच सहख सेना भजी थीं 
उसके वेतन देनेका भार वृन्दावनके ही ऊपर TEST गया था, परन्तु वृन्दावनके पूव पुरुष 
खजानेकी रक्षा भढी मांतिसे न कर सके थे, उसी प्रकार वृन्दावनने भी शीघ्र ही उस खेनाका 
वेतन देनेके लिये अन्य उपायका अवलम्बन किया । वृन्दावनने सवे साधारण प्रजासे आर 
i देवालयोंसे दंड Sar आरंभ कर दिया। उसने अन्याय करके Alas निकटसे कर ग्रहण 
किया था, इससे वे महा क्रोधित होकर वून्दावनका धिक्कार देने ढगे, परन्तु दृन्दावनने 
१} इछ भी ध्यान नहीं दिया कारण कि इस समय तो किसी उपायसे हो धनका संग्रह 
करना ही उसने आवश्यक समझा | SALAAM वृन्दावनदासका अपमान किया आर 
उसके कहनेपर भी कुछ नहीं सुना, तथा उसको बळपूवक कर ग्रहण करते हुए | 
देखकर वे ढोग शीघ्र ही रजवाडेमें बहुत समयसे प्रचलित रीतिके अनुसार आत्मघात 
करके वृन्दावनको ब्ह्महत्यारूपी महापापका भागी करनेके लिये उद्यत हुए । उनके 
दुलके दळ वृन्दावनके सम्मुख जाकर अपने २ शरीरपर अख्राघात करके अपने 
प्राणोंका बलिदान करने छो | इस व्रह्मइत्याके कारणसे वृन्दावनदास अपनी जातिसे 
पतित हो गये | इधर परम हिन्दू आमेरराज माधवर्सिहने वून्दावनको बलपूवेक MEANA 
दंड लेत हुए देखकर और इंसीसे त्राह्मगोंकी आत्मघात करते हुए देख कर अपनेकी भी 
अप्रत्यक्ष भावखे उस ब्रह्महत्या पापके अंशका भागी जानकर शीत्र ही उस भेजी हुई 
११ सेनाको आमेरमें चुळा भेजा, ओर दुंडित ब्राह्मणे'को अपनी राजधानीमें बुलाकर उनको 
3% बीस हजार रुपये दिये । इस प्रकार इन्दावनदासके अन्यायकायैसे सेना बलद्वीन हो गई 
i ओर घोर विपत्तिमें पडे हुए इन्द्रसह सहसा श्रेष्ठ उपायको प्राप्त कर अपने समस्त सेवकों- | 
be को फिर इकट्ठा करके आमेरपतिका अनुग्रह संग्रह करनेके लिये वाहर हुए | इस्री समय । 
E ४ माचेडीके राव आमेरराजके विषले नेत्रोमि पतित होनेसे,खुशालीराम बोहरा आमेरराजकी । 
/ ओरसे समस्त सेना लेकर माचेडीके UIN आक्रमण BAR लिये जा रहे थे, इन्द्रसिंह 


{, 
i आयाचत हाकर समस्त सेनाके साथ उस आमरका सेनाको लेकर माचडीके रावक 
5५] 

) 

a 


spa केडर काने 


ot) 


anganga, 
Li 


Ne 
ut 


I-A ABE CS ; TaT 
exes < s. 


| 


Se 


es ma 


MEI 
ee a a 


Sc 


2 


= आनि 
j it |... 


SPILT 
= t 


fe 


(aoe ena k] 
DES 


hg ३ Le 


are 
। 


साथ युद्ध करनेके लिये चळे | माचेडीके रावने देखा कि इस समय अपनी रक्षा करना i 
# असंभव है तब उसने तुरन्त ही जाटोंके अधीइवरके निकट जाकर उसकी शरण ढी। 
£ उक्त माचेडीपर बहुत समय तक ZAARA इस प्रकारसे अपन्न बलविक्रमके द्वारा भामेर 
# राजका उपकार किया, इससे आमेरपति इनके ऊपर परम प्रसन्न हुए, इस समय इद्रसिहने 


Hen आमेरपतिको पचास हजार रुपये भी दिये | तब आमेरराजने नियमित पट्टा देकर 
उनको Borsa पिताका अंश दे दिया | 


i AC RCAC न भे भन CCG LLC RD न न 
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3 लेकर वृन्दाबनदाखक CANS नामक किलेपर अधिक्रार करनक ea चल, उन्तक 
) विपक्ष वृन्दाचनक wile पुत्र रघुनाथासहन आकर उस समय अपन जन्मदाता 


9 रघुनाथनं [पताका असम्मतिख आर भा तान देशाका अपने आधेकारस कर ल्या थ 


यद्यपि इन्द्रासिहको अपने स्वामी आमेरराजसे राज्यकी सनद मिळ गई, परन्तु 
वृन्दावनदासके साथ उनकी बराबर शत्रुता चली आती थी।खण्डळाके दोनों राजाओंने दि 
अपने २ किलेको Asai सेनासे पूर्ण करके आत्मविग्नहके समुद्रको बराबर मथन (+ 
करम ah न की | इस परस्परके झगडेने धीर धीरे ऐसी भयकर गते धारण का, Fi 
कि ऐसा द्रोह आजतक किसी जातिमें मी नहीं हुआ था । पिताक साथ पुत्र, चचाक 
साथ आतृपत्नन सांसारिक खम्बन्धबन्धनको: भूलकर उस Ales सुखम युद्धका जाश 
प्रज्नेकित कर दां | 

वृन्दावनदास जिस प्रकारले सेनाक बलसे वीरता आर बलविक्रमस बलवान्‌ 
हो गये थे fast भी उसरी प्रकार प्रजाके ऊपर भस्रीम प्रम आङ भाक्त 


दिखाकर अपना पक्ष प्रबळ कर लिया था । इंन्द्रासह एक समय अपना संना साथ 


CCI 


| a 


० 


PAPAS 
nw ed 


Sone 


पिताके साथ युद्ध करनेके लिये इन्द्रासहका साथ दिया । वृन्दावनदासने 
अपने उक्त पुत्र रघुनाथको कुचोर नामक देशका आकार दिया था, परन्तु 
| 


रि 


cia वृन्दावनने क्रोधित हो रघुनाथपर अपना बळ प्रबळ करनेकी Relea 
इन्द्रीसहके साथ मेळ किया था । वृन्दावनदाख गुप्रभावसे इन्द्रासिंके TA घटानेक |: 
लिये कितनी ही सेना साथमें लकर कुचोरपर आक्रमण करनेके लिये चले ।तब रघुना- i 
इन्द्रसिहका साथ छोडकर उनके भानज रानोळीके सामन्त पृथ्वीसहको साथ 
कर कुचोरकी रक्षा करनेके लिये उधरकों रास्ता लिया।परन्तु वृन्दावनदास पहिले ही A 
कुचोरपर अधिकार करनेमें असमथ हो [जस समय खण्डेलाकी ओरको जा रहे थ, उस 
समय मार्गमें इन्द्रसिंह और रघुनाथने सनासाहत इनको मार्ग रोका।जिससे किसी ओरका {ड 
भी मनुष्य नगरमें प्रवेश न करन qA ga लिये खण्डेला नगरक द्वारका बन्द कर दिया) $ 


जिस समय इन्द्रसिंहने वृन्दावनका मागे रोका उसा समय उद्यगढपर भी आक्रमण ; 


ARRAS AS AM 
च्य ८००७००७ 


०4४७८२ 


हुआ था | वृन्दावनके बडे पुत्र गोविन्दासहन जिस प्रकार प्रबळ विक्रमक साथ 

उदयगढकी रक्षा की थी, उसी प्रकारस इन्द्रासिहके शत्रु चिरानाके MAA नाहरासिहन (६ 

उद्यगढपर अधिकार करनेके लिये विशेष चेष्टा की थी | क्रमानुसार कितन दा दिनोंतक $5 

प्रतिदिन नगरके बाहर युद्ध होता रहा | उस युद्धन पितापुत्र, Aga, WITT आर ee 
जातिके आता परस्पर संहारमुर्ति धारण करक आक्रमण करने छो । अंतमें दोना पक्ष 
अत्यन्त AIT हो गये,वून्दावनदास अन्तम इन्द्रसिंहके Tas अधिकार देनको बाध्य हुए। 
इन्द्रसिंहने इस प्रकारस अपच अधिकारको पाकर खण्डेलाका आत्मविग्नह शान्त (कया i 
यद्यपि खण्डेढाराज्यपर शान्तिका वर्षा दा गई, परन्तु शीघ्र ही ओर एक AYA 

भाकर शेखाबादीके वेशेप भशनिकी सन शेखावादीके देशोंपर अशान्तिको आगि TAA कर दी | इसी समयम SAAT gp 
(१) उद, तजुमेमें भतीजे | _ 

enc ४००४0 सेल ICs बिनय लव Ba Ne ACE. 
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H और हीनवल RAS बादशाहकी सेनाका सेनापति नजकऊुलाशां एकबार ह 
अंतिम बळके साथ अपने प्रभुत्वका विस्तार करनेके लिये बादशाहकों Gals साथ 
शेखावाटी राज्यमें आ पहुँचा । माचेडीके विश्वासहन्ता राव उस यवनसनापतिको विशेष 

34 सहायताके लिये तत्पर थे । वही उसको शेखावाटीमें लाये थे, उसंने प्रत्येक TAH अधी- 

H इबरके ऊपर अनेक भांतिसे अत्याचार कर ASJAS दड संग्रह करना प्रारंभ कर 

Ë दिया | नबळगढके नवलसिंह, खेतडीके वाघसिह, बसाऊके सूयसल इत्यादि सद्धानों 

H सम्प्रदायके अधाश्वर उस यवनसनापतिके निर्धारित देडस्बरूप कई लाख रुपये ai 
असमर्थ हो गये, तब नजफकुलीखांने उनको बढी कर लिया | AW शेखावार्टाके 
दीनदरिद्री किसानोंसे कई लाख रुपये संग्रह करके वह समस्त घन यवनसनापातिको 


दे दिया, इसके पीछे उक्त सामन्तोंको मुक्ति प्राप्त हुई । 


3 पापोंके नाशके लिये प्रायश्चित ओए भूसम्मन्ति दान करनेके लिये उत्तेजित करने को | 
रब वृन्दावनदास ओर उपाय . न देख AAAS शापसे प्रायः प्रतिदिन उनको राज्यके 
हि. एक २ देशकी भूमिका अधिकार देकर अपने पापनाश करनेमे प्रवृत्त हुए । उनको: इस 
P प्रकारले अपने भीवष्य वशघरोंका स्वत्व छोप करते हुए देखकेर उनके बडे कुमार 
Ps गोविंद्दास सहाविरक्त हो उनके इस कायम प्रबळ प्रतिवाद किये बिना न रह सके । 
E वृन्दावनदासने अन्तमें अपने बडे पुत्र गोविन्दके PESÁ खंडेळाराज्य देकर केवळ 
Y अपने प्रतिपालन करनेके लिये पांच नगरोंका yeaa ओर खंडेलाराज्यकां कछ कर 
नियुक्त कर सिंहासन छोड दिया। - 

यद्यपि पिताके वर्तमान समयमें ही गोविंदर्सिहः खडेळाके राज्य्रसिंहासनपर 
"७४ अभिषिक्त हुए थे परन्तु उनको बहुत समयतक रायसाढोत NÈ अधीइवर पदका 


4 सम्मान भोग करनेका साभाग्य प्राप्त न हुआ | वह जस साळमं सिहासनपर अभिषिक्त 


छ न हुए, इसीसे THT चारों ओर हाहाकार मच गया, और प्रजा कर देनेसे 
$/ छुटकारा पानेके लिये प्राथना करने “लगी | नारोळी देशके aa सामन्तने Geet 
= बुं राज्यक गोविदासहको इस समय यह सलाह दी कि आप एकबोर राज्यमें FART 
खुद अपनी आलास खेतीकी अवस्था देख आवें फिर आप इसपर बिचार कर सकते 
$} इक इस समय प्रजासे कर ळेना ठीक g या नहीं । गोविन्दसह अपने पिताकी अपेक्षा 
3} अधिक कुसंस्कारहीन थे, इस कारण त्राह्मणोंने उनको पूस मासकी आमावस्या तिथिमें 
[मण करनेके लिये बाहर जानेका निषेध किया, और कहा कि आपके जानेके लिये 


अच्छा दिन नहीं दे, आज जानेख अमंगळ होनेकी संभावना दे, परन्तु: गोविन्द 


इस प्रकारस खंडेळाराज्यम आत्मावप्रह दूर हाने WS घनक राभा ब्राह्मण + 
tea प्रतिदिन वृन्दावनदासका जातवध इत्याद सहापातकाका भय ४दिखाकर उस उन ६ 
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साथ गया था। गोविन्द्खिहने उस Bane पास कितने ही बहुमूल्य द्रव्य रख ६% 
दिये भ | उस सेवकने अपनी असावधानोस उन सब द्रव्यांको खा दिया । परन्तु Ñ 
अधीश्वर गोजिन्द्सिहन उन समस्त मूल्यवान्‌ द्रव्यॉके खो जानेस उसका बहुत १} 
तिरस्कार किया, wash अपनी निर्दोषताके बहुतसे प्रमाण दिखाये, परन्तु राजा ६ 
शोविन्दासिहने किसी प्रकार भी सेवककी बातका विश्वास न किया । स्वामीकों H 
इस प्रकारसे अत्यन्त कोधी देखकर ओर अंतमें अपनेको [केसी भारी दंड मिलनेकी 

खावना विचार कर उस खबकने रात्रिके समय अपने स्वामी गोविन्दासहके प्राण H 
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ले लिये । गोविन्दासिंहके aa पांच पुत्र उत्पन्न हुए (१) नरसिंह (२) aaae H 
( इन्हें दोदिया देश भिला था) (3 ) बाघसिंह ( ४ ) saai और (५) रणजीत E 
( इनसे प्रत्येक वशका ही विस्तार हुआ था ) । 

पिताकी शोचनीय मृत्युक पीछे नरसिंह खण्डेलाके सिहासनपर विराजमान शि 
हुए । परस्परसें प्रबल आत्मविग्रहकी अभि प्रज्वालित होनेस आर निकटवर्ती राज्योंमें ६ 
अनैक्यताके बढ जानेसे शेखावाटीके सम्मिलित अधीश्वरोंने अपने २ अधिकारा दुखका | 
सीमाको बढा लिया; और उनकी प्रजाकी संख्या भी क्रमशः बढ गई । अतुल बळशाळी El 
मुगछसम्राटके वंशधर इस समय केवल नाममात्रके बादशाह थ; अन्य पक्षम शखाबाटाक H 
निकटवर्ती उपरितन cy आसेरराज इस समय उनसे किंचित कर, सम्मान आए ४ 
समय० पर सेनाकी सहायता मिलनेसे अत्यन्त संतुष्ट हुए थ; Felt संखावत नताआ- शि 
की जातीय स्वाधीनताक ऊपर इस समय हस्ताक्षेप करना उचित न समझा | परन्तु HY 
दुर्भाग्यसे इस समय और एक AVIS भाकर दशन दिया । वह WIS समधर्मा- H 
वलम्बी होनेपर भी अत्याचारी मुसल्मानोंकी अपेक्षा भावक उत्पाडक आर विध्व॑सक्रारी 
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था | वह शात्रदळ नवीन Awa उद्दाप्त मद्दाराष्ट्रका द्स्युदळ था । 
ee जब महाराष्ट्रोंके नताके अधीनमें स्थित फरासासा सनापति डिवाइनने भरताक pp 
हं युद्धे विजय प्राप्त की, तब उनक अधीनस्थ कठिन महाराष्ट्रीदेळने पगपालक समान H 
B कई TM विभक्त होकर MALATE जाकर लूटमार करना प्रारंभ की, आर अंतमं वे H 
y प्रत्येक FAS खामन्त और उनके पुत्रोका बदा करके ले जाने छ । इन्दा कारणासे Ta | 
प नरघातक सत्स्व छटनेवार्ल महाराष्ट्रोंके तस्करदळके EAA छुटकारा पानके लिये BT 
(व ही उन बंदा हुए सामन्तोने अपना सर्वस्व बेचकर उनको धन देना स्वीकार किया, आर {| 
$: किसी २ सामन्तका घन देनम असमथं हानक कारण बदाभावस हा रहना पडा । पाट =? 
A उनकी रखत्राढीमँ विशेष कष्ट होता हुआ जानकर तस्करॉके qa अतम उनका त 
3 भी छोड द्या । 

मद्दाराष्ट्रोके तस्करद्ळका एक दिनक अत्याचारका वृत्तान्त पढनेसे पाठक सरलता 
इन दुराचारियोंके द्वारा शेखावाटी देशमें केसा भयंकर 


इसका अनुमान कर सकते हैं कि 
aguo काण्ड उपस्थित हुआ होगा। मरताक युद्धके पीछे मद्दाराष्ट्र दळने शखावाटाभ 
के सम्पूर्ण निवासी तस्कर दलकी 


जाकर सबसे पहिले बिबाईपर आक्रमण किया बिबाई i 
दया ano 
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EOS 
a संहारमार्त देख उसके हाथसे किसी प्रकार भी उद्धारका उपाय न देखकर अपनी २ धन ¢ 
E सम्पत्ति लेकर प्राणोंके भयसे आसपासके प्रधानश्नगरोंमें भागने लगे । केवळ अस्सी | 
E राजपूत वीर जातीय गोरवकी रकषाके छिय विवाईके किलेके भीतर जाकर तस्करोंके । 
£ GBB राह देखने लगे | महाराष्ट्र तस्कर दळने वळत्रान्‌ होकर विबाइक किछपर आधे (६: 
E कार कर लिया, परन्तु उन अस्सी राजपूतोमेसे एक भी न भागा । तथा बराबर IZÈ | 
& साथ युद्ध करते २ अंतमें वे सब मृत्युशय्यापर शयन किये | वह तस्करोंका दल इस 
$ स्थानसे चलकर पीछे खण्डेलाकी ओरको बढा, और जाते २ मार्गमें भी अत्याचार 
और उपद्रवोंके करनेमें उसने कसर न की | 
न महाराष्ट्र तस्कर-दळने खण्डेढासे दो कासर दूर होदीगांग नामक स्थानमें जाकर 
£ वहां अपने डेरे डाल दिये । और खण्डेढाके दोनों अधीइवर नरसिंह और इन्द्रीसहसे 
E दंडस्वरूप बीस हजार रुपया मांग भजा | महाराष्ट्रोंक दूतने AEs पास MPT 
R अपने नेताका संदेश कहा कि आपको दडमें बीस हजार रुपया देना होगा । तब 
3 नरसिंह और इन्द्रासिहकी ओरसे दो बुद्धिमान्‌ सामन्त शीघ्र ही उस Ween साथ 
५ AGA SUH गये, और देड देनेके निमित्त संधि करनेके लिये तैयार हुए । उन दोनों 
१९ खामन्तॅके नाम ASE और दुलेछासंह थ । 
है “om दोनों सामन्त दो राजकर्मेचारियोंकों भी साथमें लाये थे और aq इस 
fea कि जबतक करका अपेक्षित रुपया महाराष्ट्र ANÈ पास न पहुँच जाय तबतक 
वे दोनों वहां साक्षीस्वरूपसे Te । अतएव सामन्तोंने महाराष्ट्रनेतासे सब प्रकारको 
४ बातें तय करके उक्त कर्मचारयाको वहीं छोडकर रुपया लेनेके लिये किलेको वापिस 
६} जाना चाहा, परन्तु मद्ाराष्ट्रनेताने इसमें अपनी असम्मति प्रकाश करके कहा कि आप- 
छ को स्वयं साझ्षास्वरूपस यहां रहना होगा ? इस वचनसे अपना अपमान हुआ जानकर 
एक सामन्तने कहा Sag कभी नहीं हो सकता । इसके पीछे ag अपने सेवकसे 
| हुक्का ळकर तमाखू पीने लगा यह देखकर एक असभ्य दक्षिणी महाराष्ट्रने बलपूर्वक 
$} उक्त सामन्तके दाथसे हुक्का छीनकर फेंक दिया | इस व्यवद्वारसे उस सामन्तने 
$ अपना विशेष अपमान जाना, इसके पीछे जैसे ही वह अपनी कमरसे तलवार निकालकर 
| इसका शिर काटनेके लिये उद्यत हुआ कि वैसे ही महाराष्ट्र नताने दुलेलसिंहके मस्तकको 
| Za करकं पिस्ताळ दाग दिया । जो सेवक दलेलासंहके साथमें थ वे यह देखकर अत्यंत 
क PAG हुए, तथा ager देनेके लिये तैयार हुए, पर बलवान्‌ तस्करद्छने एक २ करके 
हि FAS ध्राणाका नाश-कर दिया | 
desis एक अंशके अधीइवर इन्द्रि dhs परामशका फळ जाननेके लिये 
खयं उत्कंठित चैत्तसे कैतने ही सेवकोंके साथ शत्रुओंके डेरॉकी ओरको जा रहे थे । 


x 
sit 


Leulevluosoose 


॥ 


oo रि => 
ST SE LOPS 


LAGAN ADAM TS! 
५९०७ ०७६--७०७- = 


न्यात 
॥ jt 
८८८८०८७ 


AS 


at 
i 
pO 


Co कच घळ ALS 


Is, 


नेप नानी 
॥ 4. ॥ pls 


न 


br 


ae 


SAL ०२० 


$ S (१ ) महाराष्ट्र दस्यु दलके मंत्री तथा दूतपद्पर केवल ब्राह्मण नियुक्त होते थे। wae 
टाड साइबने लिखा ति कि यह श्रेणी जिस प्रक्रारसे चतुर है उसी प्रकारसे प्रयोजन द्वोनेपर 
[इस a है. । दोत्यकार्यमें agan ही सबसे चतुर होते थे, विख्यात पश्चिमी ॥ 
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Us समीप जाते af सुना कि दस्युदलन हमारे कुटुम्बियोंकी हत्या की है। रि 
सेवकॉने उनको उछी समय खंडेलामें छोटजानेकी सम्मति दी परन्तु. इन्द्र- 
नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता | जब कि हमारे कुटुम्बियोंकी हत्या की 
गई हे तब उस हत्याका बदला दिये बिना अपमानित होकर में खंडेलामें जानेकी 
पेक्षा इस स्थान पर प्राण त्याग करना कल्याणकर समझता हूँ?” इन्द्रासहने वीरपुरुषके जु 
समान यहु वचन कहकर उसी समय METÀ उतर कर उसे छोड दिया; इनके A 
सेअक भी उसी समय इनकी आज्ञासे घोडोंपरसे उतर पडे | aaa नगी asa हाथमें A 
लेकर शत्रओंक डेरोंमें प्रवेश किया । आर विपमवेगसे बदला wah लिये उन्होंने 
HIB आक्रमण किया, बडे २ बुद्धिमान्‌ महाराष्ट्र उस समय डरॉक भीतर थे, इस 
कारण साधारण थोडेसे सेवकोंके साथ इन्द्रसिंह विषमदीर प्रकाश करके पीछे स्वयं 
मारे गये | खबको मृतक. हुआ देख दस्युदळने विचारा, क्रि दळेलसिंहके अपमानसे ही 
यह्‌ कार्य हुआ हैं ओर वह दलेढसिंह भढीभाँतिसे घायछ होकर भी जीवित हं । 
इस कारण वह लोग इनको उसी अवस्थामें डरोके भीतर ळे गये। 
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और भद्गतासे अशिक्षित महाराष्ट्र दस्युदलने इस GHG सबसे Wes शेखावाटीका i 
वियोगान्त अभिनय आरंभ किया परन्तु नरापशाच महाराष्ट्राक पक्षम वह सामान्य 
भूखंड झखावाटा,अआभनयका उपयुक्त पूणक्षत्र नहा विचारा गया । उन्हाने एक समय ॥ 
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सम्पूर्ण MCAT, खतळजसे समुद्रतक प्रत्येक देश, प्रत्येक नगर आर प्रत्येक MAIT 
इस प्रकारसे आक्रमण कर रक्तपात ओर GAIT काण्डद्वारा अपनी पंशाचिक वरात्तिका 
पूणे परिचय दिया था। | s 
जिस समय राव इन्द्रासंह महाराष्ट्रॉके SUH मारे गय, उस समय उनक पु i 
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प्रतापसिंहने अपनी माताके साथ खण्डेलासे WA कोस दूर ।शखरपर RAT शिखराई 
नामक अभेद किलेमें निवास किया । प्रतापसिंह उस समय राजकायको कुछ भा नहीं 
जानते थे, इस कारण महाराष्ट्र TSH हाथसे नगर भार अल्पवयस्क TALS ६ 
जीबनकी tate लिये, प्रधान २ मनुष्योंने शीघ्र ह समस्त धान्यक गाल्लाको 
खोलकर उनमेंका समस्त अन्न ओर सम्पूणं धन सम्पात्ते बच डाळा आर FA THA 
धन संग्रह करके मद्दाराष्ट्रोंकी आमिलाषाको पूणे किया | इस प्रकारस तस्कराका दळ 
agza धनसंग्रह करके पीछे संहारमूर्ते धारण कर सिद्धाना सम्प्रदायक आकारा 
देशोंपर आ पहुंचा | उन्होंने सबसे पहिले उद्यपुरपर आक्रमण कर वहाका समस्त 

न सम्पत्तिको लूट उसपर अपना आधिकार कर लिया । उन्होंने पाछ नगरका समस्त i 
दीवारॉको तोडकर अतुल धन प्राप्तिका आशासे दीवारोंके नीचे खोदकर क्रमानुसार > 
चार दिनतक अत्याचारका स्रोता बहाया, आर उद्यपुरका एकवार द LAT कर दै 
उत्तर प्रदेशके सिंद्दाना, gaa आर खेतरा आएक सामन्तोके देशाको Beas (३. 


fea गमन किया | R 
TOT ee Rh RT 
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महाराष्ट्राक तस्करद्लक चले जानेके पाळे प्रतापासह आर नरासह BSS आकर 
9 राज्य करने लग, परन्तु अत्यन्त दःखका विषय È कि वह पूवाक्त संघात ATH सहन 
न कर सके । तब उनके अधोश्वर आसंरराजन उनस असमयमं कर लना चाहा । प्रताप” 


5 पतिको कुछ भी न दिया । उन्होंने कहा कि इस प्रकारके कर देनसे हमका सामान्य 


|) भूमिया जमीदारके पद्पर स्थित होना होगा ”' । 


i इस समय शेखावत वशकी एक दूरवती शाखाम उत्पन्न इए एक सामन्तेन अपने 
y बाहुबछ आर विक्रमके साथ आशातीतरूपसे अपना मस्तक उठाया था । उसका नाम 
दे्वासिंह था । वह कासलीके राव तिरसह॒का वशघर था, आर उसके आधिकारों देशका 
$ नाम सीकर था । देवीसंहने शेखावतपांते खंडेळाराजक अधांन सामन्त हाकर भी 
) अपने बाहुबलसे धीरे २ लोहागढ GE इत्याद पचास नगर ओर किलापर अपला 
११ अधिकार कर लिया। जिस समय SAB अधाइवर प्रभु नरसिंह आमेरराजक BAN पातित 
९ हुए उस समय वह उपयुक्त सुअवसर जानकर ANAT देशपर अधिकार करनक (लय उद्यत 
B हुए, परन्तु इस समय उनके प्राण वियोग EAS उनका वह मनारथ अपूण ही रह गया 
ह, देवीरिह आजतक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, इस कारण उन्होंने HAD पाह साहूपुराक 
| सामन्तके GA टक्ष्मणसिहको दत्तकरूपसे ग्रहण करके उसको अपने उत्तराधिकारी Ie 
$ पर नियुक्त किया था । परन्तु देवीसिहके शखावाटीके Tas सामन्ताक प्रांत बल 
ॐ प्रकाश करके ग्राम नगरोंको अपने अधिकारमें कर लेनेके आचरणसे AMT- 
£) राजने महा क्रोधित हो अपने मन्त्रो दोलतरामके आता नन्द्राम हलादुयाका 


a ००८२ 


9 देवासह पर आक्रमण करक राज्यकर सग्रह करनका आज्ञा दा | !जसस उसन 


सहाराजका उक्त Ah प्रचार aia हा साकरपात दवासंहून समस्त स्वजाताय 
सामन्तोको निकाढकर उनके अधिकारी देशोपर बळपूवेक अपना अधिकार कर लिया 
| $ था। वह सच जयपुरक महराजका BIT कर अपन २ दशाक पाचका इच्छास दळक दल 
, सना सहित उक्त कर संग्रह करनेवांल नन्दराम हलदियाके SÜN अनि छो | खण्डेलाके 

अधीश्वर स्वयं अपनी सना सहित जाकर उस पक्षके साथ मिळे । तिरमल्लके वैशके 
अन्यान्य शाखाके अथोत्‌ कासटी विलारा इत्यांदिके पट्टावत्‌ भी शीघ्र द्वी इनके साथ 
आ मिळे । तथा. जिससे सिद्धानीकी सम्प्रदाय किसी समय भी रायशालोतूपर उपद्रव 
वा आत्मविग्र करनेमें किसी प्रकार भी हस्ताक्षेप न कर सके इससे ag भी इस समय 
ई आनान्देत होकर अपने २ दियेहुए करको लेकर सेना सहित जयपुरके सनापतिके 
डरोमे आने टगे | सारांश यह दे कि सीकरपति देवीसिंहने इस समय शखावाटकि सम- 


स्त॒ अर्धाश्वरॉके ऊपर मस्तक उठाया था, इसीसे दोखावार्टाके प्रत्येक TAAL 
(Si दत्तकपुत्रके विरुद्ध एक मनुष्यके समान सना सहित खडे हुए । परन्तु 
` ¢} सीकरपति देर्वीसह॒ सामान्य मनुष्य नहीं थे । उनमें चतुरता ऑर. नीचिज्ञता तथा 
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U (सहेन अपने राज्यमें जितना अन्न उत्पन्न हुआ था उसका AGATA देकर आसरपातका i 
H सन्तुष्ट किया, परन्तु नरसिंह्ने पूर्व पुरुषोंके समान उद्धत स्वभावके TAA हा आस i= 


४१ शात्र ही लब्मणासदपर आक्रमण करक उनका भधान बना [ल्या | जयपुरक F 
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पड्यंत्रके विस्तारकी सामथ्य अलोभांतेसे विद्यमान थी | इन्होंने सबसे RS आमरे- i 
राजकी GA BRAS साथ विशेष प्रीति स्थापन की थी, कारण कि वह इस बातकां ६ 
ज्ञलीभातिसे जानते थ कि राजसदस्यांके साथ विशेष सद्भावको रक्षा करनेसे जिन £ 
समस्त देशोंपर बलपूवेक आधिकार कर लिया हे, इस समय उन सबको aaa $ 
उपभोग करनेमें GAY होंगे | देवी सिंहके साथ जयपुरके राजमेत्री ओर उनके aa E 
विशेष प्रीति उत्पन्न हो गई थी । उस समय उस मित्रताकी पर्णक्षाका समय उपस्थित £5 
हुआ । जैसे ही नंदराम उस साम्मिलित प्रबळ सनादलके साथ सीकरपर आक्रमण करन- E 
के लिये पहुंचे कि, वैसे ही एक चन्द्रावत्‌ सामन्त सीकरके दीवान आर एक 
grasa ढक्ष्मणके प्रतिनिधि स्वरूपसे नद्रामक िकट जाकर नम्नतायुक्त वचनास (हु 
सत देवीसिंहके AAA यह कहकर प्राथना को, कि जिससे वह दृवासहक अज्ञानी (| 
पुत्रको प्रतिहिंसा देनके निमित्त क्रोधित हुए शेखावताक सुखम अपण, न कर | i 
लद्रामने कहा कि ' आपके अनुरोधकी रक्षाका म इस समय केवळ एक ८१ 
उपाय देखता हुँ कि जिसस आप सरलतासे आक्रमणको निवारण BLAH | आर i 
हम भी राजाकी आज्ञाको पालन करनेमें समथ होंगे । आप बहुतसी संनाका इकट्ठा (| 
करके सीकरकी रक्षार्से यत्नवान्‌ हों तो कोइ भी इत बातका नहीं जान ABA करि हसा 
गुप्त षड्यंत्र करके राजाकी आज्ञाको व्यथ करनेक लय उद्यत हुए a adag फतेपुरके 
अधीनके कई एक देशोंको छूटकर AA बहुतसा धन छ गये थ,इस कारण ढक्ष्तणासहका 
ओरके मतुष्योने शीघ्र ही बहुतसे रुपये खच करके बहुत थोडे समयम हा दश हजार 
सेना सजाळी और वे साकरकी रक्षा करनेमें नियुक्त gel इस ओर पूर्व गुप्त प्रस्तावक 
मतसे नन्दराम सम्मिळित सेनादळके साथ सीकरको घेरकर यथाथ Gar बदले 
केवळ बाहरी समर कोशळ दिखाकर युद्ध करन लगे | कई दिनतक इस प्रकारसं 
कात्रेम युद्ध और सीकरपर अधिकारको चेष्टा [दुखानक पाछ नन्द्रामने जयपुरम 
अपने भ्राता राजमंत्रीके Wa इस समका एक पत्र भेजा कि “सीकरको विजय करना 
केसी भाँति भी सरलकाये नहीं है ओर सीकरपति लक्ष्मणांसह TWAT स्वाकार 
करके देडस्वरूपमें दो लाख रुपये देनेके लिये तयार हुए हैं, हमारा सम्मातस उस 
घनको लेकर सीकरको छोड देना उचित gl? नद्रामने उक्त पत्रक उत्तरका प्रतीक्षा न 
करके आमेरराजके निमित्त रक्ष्मणा्सिहके पाससे दो लाख रुपया आर अपने लिये 
रिशवतमें एक लाख रुपया Vat खीकरको छोड दिया।इस प्रकारख सीकरपाते ल&मण- 
सिंह निरविध्नतासे आधिकारी देशोको भोगन लगे । विशेष करके इस समय खडळाक 
दोनों अधीइत्रर नरासह भार प्रतापासहम विसंवादकी आप्रि प्रज्वाछत हानस नद्रामक 
स्वाथेखाधनमें विशेष सुभीता होने ढगा | 4 

खण्डेलाके अन्यतर अधीश्वर AWE पादिलेसे ही ATAT राजका आज्ञाके अनुसार F 
कर दान BW असम्मत होनेखे उनके क्रोधानळम पातत हो चके थे, इस कारण A 
खंडेलाके अन्य अघीखर प्रताप इस gaa पिताके विवाद विसेवादको 
एकबार ही निवोणके साथ नरासहका चिरकालक लिये खण्डेछाके APA रहित 
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कर खंडेला राज्यके संपूण अधीखर होनेके लिये इस समय अपनी सामथ्यके अनुसार i 
विशेष चेष्टा करन को | उन्होंने जयपुरके सेनापति उक्त नदरामके निकट यह प्रस्ताव हा 
किया “ कि जितनी आमदनी खंडेलाकी है उसका सब कर में अकेला दूँगा; सब | 
देशका अधिकार मुझ दिला दिया जाय । जिस समय महाराज आज्ञा दंगे तभी म रि 
सेना सहित उनकी आज्ञाको पाढन करनेके लिये हाजिर हूंगा; ओर मरे भाभषकक 
समय जयपुरपातेको बहुतसा धन Hes दिया जायगा '? । नंदराम प्रतापसिहका 
Tits मतसे उनको समरत खण्डेला राज्यके अर्धाश्वरके पदपर वरण कर तथा 
शासनकी सनद देनमें शीघ्र ही सम्मत हुए | 

नन्द्रामके डेरोंमें नाथावत्‌ सम्प्रदायके नेता सामोदके सामन्त रावळ इन्द्रासह निवास 
करते थे । उन्होंने नरासिंहका GAA होता हुआ देखकर उनका ओर हो उनको 
अभय देनेके लिये खंडेलासे अपने शिंबिरमें आनेक लिये बुला भजा | 

रावळ इन्द्रसिंहके बुळानेसे नरासिहके आते ही इन्द्रासहने TAG समस्त समाचार 
ह दिया कि “ आपके प्रतियोगी प्रतापासंहको संमस्त खडंठादशका आवकार 
देनेके (लिये सनदपत्र तैयार हुआ हे ।आप शात्र ही पिताक अधिकारसे राहत हो जायग 
इस कारण यदि आप इस समय भी आमेरराजकी आज्ञाके पाढन करनेभ सम्मत 
होंगे तौ भा हम आपके अधिकारकी रक्षाके लिये विशेष यत्न आर उपाय कर सकेंगे? । 
परन्तु aag किसी प्रकार भी उस प्रस्तावक अनुसार आमेरराजको कर देनेमें 
सम्मत न हुए, इसलिये इन्द्रासिहने शीघ्र ही नरसिंहके जीवनको रक्षाके लिये उनको (यू 
उसी समय डेरॉको छोडकर खण्डेलासे भागनेकी सम्माते दी । उन्हाने कहा कि R 
४ आपके यहाँ रहनेसे मैंने जो आपका पक्ष समथन करनेके लिये चेष्टा की थी वह R 
प्रगट हो जायगी, इस कारण इसमें हमपर आधिक विपत्ति आनक्री संभावना ह । H 
यदि आप इसमें सम्मत हो जाते तो इस विपत्तिकी आशा न थी ? उस द्नि 
रात्रिके समयं इन्द्रासिहने अपने ६० अनुचरोंके साथ अत्यन्त गुप्तमावसे नरासहका 
डेरॉमेसे नवलगढम भेज दिया और नरासँहने दूसरे दिन प्रभात होते ही अपने किले 
गोविन्दगढमें निरविन्नतास प्रवेश किया। परन्तु इन्द्रखिहने जो विचार किया था. वही 
हुआ, उनकी उस सावधानीके अवलम्बनका कोइ फळ न देख पडा । कारण कि 
उन्होंने नरसिंहको डरॉमेंसे नवछगढमें भेजा था इससे नंद्रामने उनके ऊपर WAT 
होकर उन्हें राजकोषका भय दिखाया । परन्तु बीरतेजस्वी राजपूत इन्द्रासहने कहा, 
कि “ मैने राजपूताका कतव्य काय [केया ह, तथा उसका फळ भोगनेक [ळय म कुछ 
भी भयभीत नहीं हूँ ”” | अत्यन्त दुःखका विषय हु कि, इन्द्रासह वास्तवम हा AAT 
पातिके AAA पातत हुए | 
O नाथावत्‌ सम्प्रदायमें सामोत आर चामू इन दोनों देशक दा सामन्त सबम 
प्रधान थे, प्रथम MAAS सामोतके सामन्त सबसे अधिक सम्मानित थे, तथा रावळ 
i उपाधि धारण करके नीचे पदपर स्थित अगणित सामन्ताऋ ऊपर अपना आधिकार 
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? चळातंथ, परन्तु चौमूके सासन्त बहुत AS सामातक सामन्ताक उक्त पढ्‌ सम्मान 
Ey ओर सामथ्यकी [हसा प्रकाशक साथ स्वय उक्त पद्‌ आर सम्मानका प्रापक [लय 
El बीच २ में झगडा करते थे, आधंक कया इसा कारणसे रक्तपात भा. हुआ All सामातक 
z सामन्त SHAE जमा उपरोक्त प्रकारत AIRT राजक ATH पातत हुए तभी शुभ 
अवसर पाकर चासूक खासन्त शीघ्र ही जयपुरको राजसभाम AA, आर नाथावत्‌ 
सम्प्रदायके सबसे श्रष्ठ सासन्त पढ्‌ ओर उपाधि धारण करनेके TSA आसरक महाराजका 
बहुतसे रुपये भटम दनक [ळय तयार हु alate महाराज चामूक सासन्तका 
प्राथृनापर शीघ्र ही उनका आखलाषा पूण करनेके लिये सम्मत हुए | नन्द्रामक ससाप 
सामोतके सामन्त इन्द्रासह इस समय भा नवास करत थ | इन्द्रासहका MA हा 
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आप दीघ्र ही साप्रोतसे अलग हो जाँय। सामोतके सामन्त इन्द्रासहन राजाको उक्त 
आज्ञाको पाते ही उसमें किंचितमात्र भी आनाकानी न को, वरन्‌ यथाथ राजभक्तके 
समान उस आज्ञापत्रको मस्तक पर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने AM गमन 
किया | वहाँ इनकी जो कुछ भी धनसम्पत्ति थी उस सबको लकर वह. कुटुंबक्रे साथ 
चिरकाळके लिये सामोतका त्याग कर निर्वासित अवस्थासे मारवाड USAF आश्रय 
! चले गय gg खमयके उपरान्त सामातक उसा अधीश्वरकी जीको भामरराजका 
सभासे पिपली नामक एक प्रामका अधिकार मिला । इन्द्रा वाधक्यदशामं 
अपनी मृत्युको अत्यन्त निकट देखकर अन्तम अपना जन्मभूमिमें तथा स्वजातिम 
H प्राण त्याग करेनके लिये उस TAH चछ आय । इन्द्रासँहकी इस UMANA 
E जानागया कि, यह अत्यन्त ही प्रशेसनीय पुरुष हैँ आधक क्या कहे इन्द्रीसह स्वभावसे 
| ही असीमसाहसी और बीर थे, यदि वह विचार करत ता अत्रश्य ही बहुत सी सना 
$ ang करके आभरराजके उक्त अन्यायमूलक आचरणोंक विरुद्ध खड होकर अपने 
} पिताके राज्यखंडकी रक्षा कर सकते थे, परन्तु उन्होंने केवळ राजभाक्तेके भावस 
4 स्वार्थत्याग किया था | 

H इस समय खण्डेछाकी ओर दृष्टि डालने 
| पतिके विषेळे नेत्रोंमें पेड, आमेरके सेनापति नन्दराम हलदियाने 
अंशोके अधीश्वर प्रतापासहका जब खण्डेला प्रदेशक्के अधिकारको सनद दा तब 
प्रतापसिंह अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी समस्त सेवा साथ छेकर QTA MNA | 
| उन्होने खण्डेलापर अधिकार करके dia पहिले उस तोरणको तोडकर एकल 


BAG आज्ञा दी, जिसे नराखहने नगर रक्षार्क लिये दुर्गस्वरूपसे बनवाया था आर 
| guia ऊपरसे प्रतापके पताक nese गोले वषोते थे | उस तोरणके ऊपर 
सिद्धिदाःता और सवेमंगळ विधातारूपस पूज 


गणदेवकी एक मूर्ति थी । गणद्वता 
| जाते थे । दुर्घटनाके वश तोरणके टूटनेके समय वह गणदेवकी मूर्ति भी टूट फूट कर 
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खण्डेळाके अन्यान्य 


आमेरराजके निकटसे इस समका एक आज्ञा हुई कि आपने जो अपराध किया ह उस E 
अपराधके gesù सामात देशका आसरराजन अपने AAPA Bla, इस TAT i 
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| qÅ हो गई | यदद बात प्रतापके पक्षेभे अवश्य ही भावी अमंगळ अनुमान कया जा 
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(७२६ ) राजस्थानइतिदहास-भाग २, १७०. 


Pe ODO TO De Oe D शर धा छह BR GR RGR pO HO pO TA OF TT पा OA २० ATOM oa Ga 
Ge poten tert sive or lur oe Heese oe Beno esr tes oles ६-०० >> silo t8 


i सकता है। जो कुछ भी हो प्रतार्पासह उस तारणको एकसर करके राजधानी खण्डेळाके 

शासनका बंदोबस्त कर रेवासोपर अधिक्रार करनेक लिये गये | अपने बाहुबछस © 
रेवासो जीत कर प्रतापर्सिहने नन्दराम हलादेयाके अधीनकी कितनी ही सेनाके साथ | 

iene नामक किढेको भी जा घेरा जिसमें नरसिंह रहते थे। गोदिन्दगढसे £ 
रो कोस और रानोढीसे चार कोस दूरीपर गोरानाभक स्थानपर डेरे डाले, रानोढीके | 
जो सामन्त इस समय तक अपने उपरितन प्रभु अधीश्वर हतभाग्य नरासहका |: 
पक्ष समर्थन करते थे, उन्होंने अपने मंत्रीको हळद्याके पास भ्रजकर यह समाचार /- 
SES भेजा कि आमेरराजको जो कर नरसिंहके पासस मिलता हे हम उस सबको 
देनके लिये तैयार हें और यदि नंदराम नरसिंहको उनका पहला आधेकार ANT F 


खडेळाके चडेळाके राजपद्पर प्रतिष्ठित कर देंगे तो डनको यथेष्ट पुरस्कार दिया जायगा । इस 
| प्रस्तावस नंदरामने बहुतसे धनकी आशाले फिर कौशलछूजाछका बिस्तार किया | 
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उसने थोडीसी सेनाके साथ खंडढामें जाकर कहला भजा के गावदगढस नराखहका 
सेना रात्रिके समय बाहर होकर हमारी सेनापर आक्रमण कर ता आक्रमण हाने" 
पर हम लोंग सेना साहित पराध्त होकर शत्र हो वहात भाग जायग । एसा करनेस 
Ñ प्रतापासह कुछ भी नहीं जान सकगे आर कायं सिद्ध हो जायगा | ?? नन्द्रामक उक्त 
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गुप्त प्रस्तावसे सूयमळ आर बाघसिंह नामक नरसिंहके दो भ्राता गोविद्गढसे Star 
ATI सेना साथ लेकर WAS समय बाहर हुए, और उन्होंने हृळदियाकी arg 

H बनावटी आक्रमण किया AA वह परास्त होकर उसी समय भाग गये, आर उस 
H सुअवसरमें उक्त विजयी सेनाने खंडेळा पर अधिकार कर लिया | इस घटनासे प्रताप- 
सिंह अत्यन्त ही क्रोधित हुए और जिससे उक्त अधिकार व्यथं हो जाय, इस 


गन 


डन 
नाता 
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कारण बहुतसा सनाको एक प्रवेश मागेपर रखनका आज्ञा FO] परन्तु नरासहका सनान 

Wee हा उस स्थानपर अधिकार करं लिया था, इस कारण प्रतापासहका वह कामना 

Qo A> ao NN N AS ~ ` eS कट... ` 

| व्यथं हा गई | नरासंहके आरका बहुतला सनाक दळक दळ आकर खइडाम प्रवेश करन 
F 


eE 


wi, प्रतापसिहने दूसरा कोई उपाय न देखकर शत्रुओंको पानीकी त्रास देनेके लिये 
कुओँको बद्‌ करनेकी आज्ञा दी।इसी कारणत्रश नरखिंहकी सेनाके साथ प्रतापकी सेनाका 
हि एक प्रबळ युद्ध उपस्थित हुआ, ओर दोनों पक्षकी बहुतसी सेना घायळ हुई । R 
$ नन्दराम इलदियाने दोनों पक्षमें आमेरराजकी पंचरंगी पताका उडाकर युद्ध रोक दिया 
3 आर नन्द्रामके प्रस्तावसे शेषमें दोनों पक्षभ एक संधि नियत हुई | उस साधिके मतसे 
।3 प्रतार्पासहका रेवासो देशपर अधिकार हुआ और नरखिंहकों खंडेछा राज्यकै समस्त 
३4 पतृक अधिकार प्राप्त हुए । 
| यद्यपि उक्त साधिके अनुसार खंडेलादेशमें शांति स्थापित हो गई, परन्तु दोनों 
| वंशका झगडा एकबार ही समाप्त नहीं हुआ । बीच २ में बहुधा दोनों पक्ष एकं दूसरे- 
उ a करने SÀ | गंगोर नामक पर्वोत्सवक्रे GAIA एक बार बडा झगडा 
AAN ओर एक घटनाके उपळक्षमें समस्त शेखावाटीके सामन्तोकी संप्रदाय 
सन्नद्ध हो गई । रानोठीके सामन्त प्रता्पासहके अधीनमें स्थित एंक सामन्तके बढी 
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उपद्रव दूर हो गये । 
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रायशालोतोंके उक्त प्रकारखे अविश्रान्त जाती 
उसी कारणसे शेखावाटी देशपर आमेरराजक अधिकारका विस्तार क्रमशः होता गया । 
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वे महा असंतोष प्रकाश करने को । इस समयके पूवेतक यह सामन्त वा छोटे २ 
देशोंके राजा जयपुरपतिकी संपूर्ण वश्यता स्वीकार करके भी उनको किसी प्रकारका 
कर नहीं देते थे, केवळ किसी सामन्तके प्राण त्याग करनेपर उसके उत्तराधिकारीके 
अभिषेकके समय आमेरराजको अपनेमें सबसे श्रेष्ठ सामथ्येवाला आत्मीय जानकर 
कुछ रुपये wed दिये जाते थे | परन्तु इस समय आमेरराजकी सेनाका 
दळ क्रमानुसार सीमाके aal इकट्ठा हो गया, आर कव कोन किस 
समय उनकी स्वाधीनताके हरण JAA उद्यत होगा यह विचार कर सिद्धानी 
गणाचे अपने स्वार्थकी रक्षा करना एकान्त कर्तव्य विचार लिया । नंदराम हलदियाने 
s 


इससे पहिले नवळगढके TARAS अधीनमें स्थित तुई नगरको घेर लिया, आर 


रानोळी देशपर प्रतार्पसहका अधिकार करनेके लिये उनको भी बंदी क्रिया गया | इसी 
कारणसे समस्त सिद्धानी सामन्त महाक्रोधित हदोगये | यद्यपि वह्‌ लोग इतने दिनांखे राय- 
झाळोतगाणॉपर आत्मविवाद्‌ विसंत्रादसे हस्ताक्षेप न करके निरपेक्षभावसे निवास करते 
चळे आये थे। परन्तु उन्होंने देखा कि इस समय निरपेक्षभावसे रहना सवथा असंभव 
है । इस कारण बह लोग सम्पूर्ण शेखावाटी देशके प्रत्येक सम्प्रदायक भीतरी झगडेको 
एकबार दी दूर करके सब एकवाणी और एकमत हो शेखावाटीका जातीय स्वाधीनता 
और चिर आधिकारकी रक्षा करनेके लिये आग्रहके साथ आग. बढे l पूर्वकालमें 
उदयपुर नामक जिस स्थानपर समस्त शेखावतके सामन्त किसी जातीय saa 
मीमांसा वा स्वाथ रक्षाके लिये BBE होते थे, उसी उद्यपुरम सम्पूण TATE नता 

। जिससे किसीक 


और सामन्तोंके एकत्रित होते ही यदद घोषणापत्र प्रचारित हुआ | aS J 

aa भी किसी प्रकारका संदेह SRAT न हो Raa कोई भी किसी प्रकारका 
षड्यंत्र न चला सके, जिससे उक्त जातिकी समितिके सूत्रमें कोई भी किसा प्रकारका 
अनिष्ट वा किसी प्रकारके WES झाडेको स्मरण करके उसका बदला देनेक ल्यि 
aay न हो, इसलिये पाहिळेसे ही ऐसा प्रस्ताव नियत किया गया कि जातिकी प्राचीन 


और पवित्र रीतिके अनुसार एकत्रित हुए समस्त adai सरलविश्वास प्रकाश 
करनेके लिये “लूनघाब'? अर्थात्‌ नमकमें हाथ डालकर qar सद्भाव प्रकाश 


करके लिये सागध खानी हेग | 
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अपने gg अघीइत्रर आमेरराजको मध्यस्थरूपसे नियुक्त किया । आमेरपतिके उस 
has ~ A घी IAA, ANN ~ 
झाडेका विचार करने ओर अपराधी मनुध्याका दण्ड aa उसी समय समस्त 


शेखावाटीके उत्तर देशके सिद्धानी नामक शेखावत संप्रदायके सामन्त ओर 
य विवादसे Bist फळ उप्तन्न हुआ, और 


आप्नेरपतिके कर उगाहक नन्दराम हळदियाको छळ बळ चतुरता और HAGA अनेक 
दृझञाको अपने हस्तगत करके शेखावतोंकी स्वाधीनतापर हस्ताक्षेप करते हुए देखकर 


= 


करनेसे शीघ्र ही समस्त शेखावतोंकी संप्रदाय चमक उठी | अन्तमं सभीने एकवाक्यसे 
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(७२८ ) राजस्थानइतिहाघ--भाग २. १७९ 
PRC ०० ०० ONL IIS ISI IIE ON NIE TI 
. शीघ्र ही प्रत्येक सिद्धानीके सामन्त अपने ५ अचुचरोंके साथ नियत हुए ससय- |! 
LP पर उस उदयपुर स्थानपर आ पहुँचे । केवल खंडेळाके उक्त अधीश्वर दोनों प्रताप और ६) 
£ नर्रासहदासक अतिरिक्त रायशाळोतोके प्रत्येक अर्धाश्वर भी उस जातीय महा (7 
R समितिमे आ पहुँचे । नरसिंह ओर प्रतापसिंहमें परस्परमें जो झगडा चिरकालसे चला £; 
i आता था, इसी कारणसे उनका अधिक अविश्वास हो गया था; छोग किसी प्रकारले A 
H भी उस समितिस सामिळ होनेका साहस न कर सके । ठोक समयमें उस जातीय १! 
समितिमें सबकी सम्मातेके मतसे काये किया गया | समस्त शेखावाटी देशके ६! 
सामन्तोंमें जो कुछ भीतरी झगडा था, उसे चिरकाळके लिये सभीने छोड दिया । अंतमें !? 
E यदि किसी अधाश्वरके साथ अन्य अधीश्वरका झगडा उपस्थित हो जाय तो वतेमान समयमें £; 
| जिस प्रकार आमेराजको उस विवाढके मीमांसा पदपर नियुक्त किया जाता है उस प्रकारसे i 
अब नहीं किया जायगा | बरन विवादकी मीमांसाके लिये, वा जिस Peet प्रकारसे |! 
3 जातीय स्वाथको रक्षाके लिये इस sgag जातीय aaa ही उचित अनुष्ठान H 
BE gm | उस सभासें उस विवादका विचार किया जायगा, यदि आमेरराज बल्पूर्वक (2 
| हमारे जातीय स्तार्थमें हस्ताक्षेप करेंगे तो आवश्यकतानुसार प्रत्येक सामन्तकी सेना 7 
१] TA होकर आमेरराजके विरुद्ध खडी होगी । ४ 
र्ध शेखावाटीके समस्त अधीश्वरंको इस प्रकारसे एक मनुष्यके समान खडा gar H 
| तथा दढप्रतिज्ञ देखकर जयपुरपति महाराज अत्यंत भयभीत हुए । नन्दराम इलदियाके (६ 
दी अत्याचार और उपद्रवोंसे शेखावाटीके सामन्त इस प्रकारसे खडे हुए हैं यह जानकर 
H जयपुरखरने शीत्र हो नन्द्रामको पदसे रहित कर रोडाराम नामक एक मनुष्यको उस H 
ईन, पदपर नियुक्त किया, आर उनको सेनासद्वित शेखावाटीमं भेजा । और नन्दराम gg- j? 
j A दियाको बन्दी करके जयपुरमें भेजनेकी आज्ञा भी दी । नंदराम हळद्या जयपुरपतिकी FF 
इस आज्ञाका समाचार पाकर पहिलेसे ही भाग गया | उसने जान लिया कि पकडे जाने- £! 
पर अवश्य जयपुरके कारागारमें बन्दी किया जाऊंगा। जयपुर राजने, उक्त नंदराम और ६ 
उनके भ्राता जो आमरक प्रधान राजमंत्री पदपर नियुक्त होकर नन्दरामके अत्याचार R 
आर उपद्रवोर्म सहायता करते थे उनके भी समस्त अधिकारी देशोंकी धनसम्पत्तिको H 
राजदरवारके अधिकारमें कर लिया | ki, 
E H नव AAAI संनापाते जातिका द्रजी था, ag नंदराम. हळदिथाको बदी 
करनेके लिये ओर उश्के अर्धानकी सेनाको विध्वेस करनेके निमित्त अनेक यत्न करने न 
i छगा। नद्राम ESA यद्यापे Tes आमेरराजका सेवक था परन्तु आमेरराजके उसे H 
ध पदस उतारकर सारा धन सम्पत्ति छीन छेनेस इस समय वह अपने पूर्वेस्वामीको | 
| ४ अपना दृढ शत्रु विचार कर चारों ओर अत्याचार करके गाँव २ में a लगाने लगा । | 
$ नवीन सेनापतिने नन्द्रामको पकडने और उसके भत्याचारोंको निवारण करनेके लिये £} 


; अंतमें रोखावाटीके सम्मिलित अधीशवरोंसे सहायताकी प्रार्थना की | परन्तु शेखावाटीके 
सामन्त पाहळसे ही इस भाँतिकी शिक्षा पाये हुए थे इस कारण aq सहसा उसकी 
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१७३ शखावाटांका इतिहाख-अ9 २. (७१९) 
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सहायता BAT सम्मत न हुए, और अपने स्वाथेकी रक्षाके लियें सबसे पहिले पदोप- ( 
a Sa 


युक्त संधि करने, और अभिरपातिके साथ भविष्य राजनैतिक सम्बन्ध निधोरित करनेके 
# र्ट ò 
लिये अग्रसर हुए । 


॥ { 
Jo 


SMT 


ons 
« 


| 


संधिपत्र । 
पहिली aaua हळदियांने जा बढपूर्वक तुई और ग्वाळा इत्यादि नगरों- {= 
पर अधिकार कर लिया है, वे नगर पूर्व अधिकारियोंको लौटा देने होंगे । 

दूसरी घारा-झेखाबतोंकी सम्प्रदाय इच्छानुसार पाहिलेसे ही जो कर" देती 
आई है, आपेरराजको इसके आतिरिक्त और कर ग्रहण करनेकी सामर्थ्य 
न होगी । शेखावाटीके सामन्त अपने ९ स्त्रीकार किये करको आमेरकी राजधार्नामें H 

स्वयं भेजते रहेंगे । l 
तीसरी धारा-जिस किसी कारणसे क्यों न हो आमेरराजकी सेना किसी समयं । 


सी शेखावाटीमें प्रवेश न कर सकेगी, कारण कि Sat सेनादलकी उपस्थितिके कारण 
खण्डेळाके युद्धमें वृथा रक्तपात हुआ है । 

चौथी घारा-उक्त सम्मिलित अधीइवरगण आमेरपातिकी सहायताके लियि एक 
सेना ग्रेजग, परन्तु वह सेना जबतक आमेरराजके कार्यमें नियुक्त रहेंगी उतने 
दिनोंतक उसका खचो आमेरके महाराजको देना होगा । 

उक्त नवीन राजसनापातिकी मध्यस्थतामें उक्त संधिपत्र आमेरराज और शेखावताकी 
संप्रदायमे नियुक्त हुआ, उक्त संमिलित सामन्तगणोंने खेनाकी सहायताके लिये व्ययस्वरूप 
अग्रिम दृश हजार रुपया लेकर अपने २ अनुचरोंके साथ जयपुरमें जाकर अपने 
स्वामीको सम्मान दिखाया । जयपुरपातिने उनके समानको उसी समय स्वीकार भी 
किया; और जिससे नन्दराम तथा उनकी सेनाका दळ शीघ्र ही पकडा जाय इस ६. 
लिये उनको ata ही कायेक्षेत्रमे जानेके लिये आज्ञा दी । अनिरुद्ध शेखावतने तुरन्त |: 
ही काथेक्षे्रमें जाकर पहिळे उन गावोंका उद्धार किया, जिन्हें. नन्द्रामने बळपूवेक | 
अपने HABLA कर रक्खा था | परन्तु सामन्तगण शीघ्र, हदी जानगये कि यद्यपि ६ 
वह संघिके agan आमेरराजकी यथेष्ट सहायता करते हे, परन्तु आमेरराज उस | 
संघिके मतसे उनके स्वार्थकी रक्षामें प्रस्तुत नहीं हुए । उन्होंने देखा कि उन लोगोंने | 
नन्द्रामकी सेनाको भगा दिया है, परन्तु इस समय रोडारामकी सेना निविन्नतासे उन | 
स्थानोंपर अधिकार कर रही है। जो सामन्तोंकी सम्प्रदाय यहाँ इकट्टी हुई थी वंह | 
महा दुःखित हुई-और शीघ्र ही उन्होंने परामशे करके अपने निज संघिपत्रकी धाराके । 
कार्यको पूर्ण करनेका संकल्प किया । रोडारामकी सेनाका दल शेखावादीके जिन 
ग्राम और नगरोंकों सामन्तोकी सम्प्रदायको सहायताके लिये नन्द्रामका सनाके हा 
ढेकर वहाँ निवास कर रहा था, सामन्त सम्प्रदायोंने उन सब प्राम तथा TT 
आक्रमण करके रोडारामकी सेनाको दूर कर दिया। आर उन सब ग्राम भार नगराक 


पूर्वे आदि अधिकारियोंके हाथमें अपेण किया । 
RS 2020-02. CALA Ie 
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उक्त समयमे हा आमेरपातेन खडंछाक राजा नरासहदासक [बकट बाका कर 

हं अदा करनेके लिये एक दूत भजा, परतु नरासहन उस दूतका मारपाट करक अगा 

दिया | वह दूत आमरराजक संत्रोके कुठुम्बका था; वह उक्त शातस AGAAT आर 

E विताडंत हुआ, तब वह जयपुरपात महाराजक निकट जाकर नत्राम जळ भरकर उनके 

K चरणोंमें अपनी पगडी रख यह वचन बाळा ४ नर्रासहदासने मेरा घोर अपमान किया 
R ह”? ।आमेरके सहाराजन समस्त वृत्तान्त ATMS IU हा यह आज्ञा दा [क खण्डढाराज्य 

| आमिर राज्यके अधिकारम TE, आर नरासहका बदा करक RUA हा जयपुरम लाया जाय) 


H तुरन्त ही आशाराम नामक एक सेनापति सेना साथमं लेकर खण्डलापर 
A अधिकार करनेके लिये भेजा गया । नरसिंह गोविन्द्गढ़में जाकर अधार्वर अभिरपतिके 
B प्रति उपेक्षा दिखाने छो । आशारामके खण्डेलासें जाते ही नरांसह आर प्रतापालह 
| दोनोंकों एक साथ एक ही समयमें पकडनेके लिये षड्यंत्र जाढका विस्तार करने छगा | 
H नरसिंह तो गोविन्दगढ़में ही रहते थे, परन्तु प्रतापसिह अपनी Peel aaar 
H सम्भावना न विचारकर जयपुरको सेनाके साथ खण्डेलामें ही नेवास करते थे।प्रतापासह 
है विचार रहे थे कि नरासिंहके अपराधसे केवळ sedis हिस्सेके खण्डेळापर जयपुरराज्यका 
ह अधिकार हो जानेकी सम्भावना हे) उधर आशारामने प्रतापसिहको किसी प्रकारका भय 
धे न दिखाकर केवळ नरसिंहको पकडनके लिये सबसे पहिले FASAS TATT | 
H आशारामने मनोहरपुरपति नरासंहसे कहळा भेजा कि उन्हें किसी प्रकारका कार भा 
E शारीरिक अनिष्ट नहीं होसकेगा । राजपूत प्रतिज्ञा आर सोगंघक ऊपर [चरकाङस हा 
| विशेष विश्वास स्थापन करते आये हैं । शरीरमें प्राण रहते हुए कोई भी अपनी प्रातिज्ञाको 
H भग नहीं कर सकता, यही राजपूतजाीतका स्वाभाविक AA हैं, मनाहरपुरपात ANRT- 
रामके उपदेशसे ही उसके वचनोंमें बघ गये, ओर उनके उपर सम्पूण विश्वास स्थापपंत 
कर वह गोविन्द्गढ़से बाहर हुए; और खण्डेलामें पहुंच गये । आशारामने उनको आदर 
सहित ग्रहण करके वाकी करके सम्बन्धम्रें सन्धिका प्रस्ताव उपात्थत किया । GATA 
तयार होने ढगा | नरसिंहके डेरोांको छोड़ते ही आशाराम भी सनासहित asta कितना 
दूर चला गया | चतुर आशारामने इस प्रकारसे-नरासँहको असावधान AT गाफिछ कर 
H दिया ओर फिर तीसरे दिन छोटकर मध्यरात्रिके समय उनके घरको ATT उनको 
f उसी समय डेरॉमें जानेकी आज्ञा दी ।नरसिंह आशारामकी इस चातुरीजाळल अत्यन्त 
क्रोधित दो आत्महत्या करनेके लिये उद्यत हुए पर आशारामने उनका वह उद्योग व्यथ 
कर दिया । तव नरक्षिद्द शत्र दी कितने विश्वासी राजपूतोके साथ आशारामक 
SUA चळे गये | 


नरासंइको हस्तगत करके उसने प्रतापको Jura और वह निर्भय होकर उसके 

‘Sti चळ आये | प्रताप विचार रहे थे कि अबकी बार वहू अवश्य ही समस्त खडडा 
अधीश्वर होंगे, परन्तु चतुर आश्ञारामने उनको धोरविपत्तिमें डाळनेकी तैयारी की | 
इसका उन्हे स्वप्रमें भी ध्यान नहीं था। दूसरे दिन प्रताप और नरसिंह जिस समय 
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aada होकर भोजन कर रहे थ, उसी समयमें आशारामकी आज्ञासे एक संनादलने 
दोनोंको एकबार ही बदी कर लिया । घोर अपराधियाँकै समान जंजीरॉसे बांधकर ३ 
ag और एक सवारी चढाकर पांच सौ पह्रेवाढोंकी सेनाके साथ उनको जयपुरमें (इ 
भेज दिया । जयपुरमें पहुँचते ही दोनों राजाके कारागारमै बदी हो गये, इस प्रकारसे R 
दोनोंके बढी हो जानेपर TAGS महाराज और उनके मत्री अत्यन्त ही प्रसन्न हुए (उ 
और आशारासको धन्यवाद देने छगे । आशारामने राजाकी आज्ञास शीघ्र ही समस्त ८ 
संडेळादेश'्श्‌ आमेरराजका STG अधिकार करके शान्ति रक्षाके लिये वहां Waal 9 


सिपाही रख दिये। वह सब नीची श्रेणीके सामन्त खंडेलाके दोनों राजाओंके अधीनमें g 
थे, आझारामने उनको पूरे पद्पर नियुक्त रख कर उनको रीतिके अनुसार कर देनम F? 


सम्मत कर लिया,और उसने उनसे ऐसी प्रतिज्ञा भी करा ळी फि ag कभी किसी प्रका- B 
कारसे भी शान्ति भंग अथवा किसी प्रकारका उपद्रव नहीं करेंगे | इस प्रकारसे खंडला- i 
राज्य फिर अवनतिकी अवस्थासे पतित होकर पराधीन हो गया । 7 
शा rp 

29 

| iB 

तीसरा अध्याय ३. 3 

l a 

— Baie — i 


G 
sF R x भ्युत्थान-बाघसिंहकै साथ जज थामसका Paga- | 
re Pe aor dare कलम जानाहि उनकी सेना और H 
अनुज synn faga प्राण नाश करना-वाघसिंहका फिर खडेलाके aae: „paa s 
एक ब्राह्मणको खण्डेलादेशमें जामाबंदीके लिये भेजना-उक्त ब्राह्मणा मसा! a ee a E? 
अभ्युत्थान-गार्वोका लूटना-उनकी सत्यु-जोधपुरके विरद्वमे ला च डी अला 3 
ainda मिलन-आमेरराजकेसाथ शेखावतोंका नवीन क a ae al H 
मारवाडके युद्धमें नरसिंहकी मृत्यु-भभयसिंहको पितृपदकी मामि a P pss प 
तकता-हचुमन्तका गोविन्दगढ और खण्डेला इत्यादिपर वचि भाष्य ह be .. 
और जयपुरमें मंत्रीपदकी प्रासि-खण्डेलाके करद सामन्तोंको नवीन शासनकी E ie H 
अभय तथा प्रतापसिंहको पिताके अधिकारकी प्राप्ति-मोहम्मदशाहके विरुद्ध wand प Fs 
सेनासदित गमन-आत्मविवाद-स्रीकरके सामन्त लक्ष्मणसिंदका त | आता a B 
वीरताका प्रकाश करना-उनकी सत्यु-लक्ष्मणसिंहका खण्डेलापर सकि लक्ष्मणसिंहका R 
चिरकालके faa पैतुक अधिकारसे वंचित होना-उनका निकाला pina ae त 
बिवाद-विवादका फल-सिद्धान्तियोंका इतिहास-लाडखानी लोग-शेखावाटीका २ 


€ वीमें ह रके a 89 
दीनाराम बोहरा इस. समय सन्‌ १७९८-९१ ईश sages मानत 


i पद्पर नियुक्त थे । आझारामको खंडेला विजय करते हुए देखकर बह शीश ही राजधानी न 
H छोडकर सिद्धानीके सममन्तोके पासले कर ठेनेके लिये शेखावाटीको चळे | दोनाराम £ 
छै उदयपुरमै आशारामकी date साथ निळकर सिद्धानी सामन्ताक ARIAT पा 
Md rare ECAC PE | 
Peek š p 
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| 

बाचमें परञुरामपुर नामक नगरमें सेनाको ळे गये | वहां जाकर इन्होंने सम्पूर्ण साझतोंके | 

ष्टं पास आज्ञापत्र भेजकर ata ही अपने २ देय करको उपस्थित करनेके लिथे कहा । 
धि इतना ही करके वह शान्त न हुए, जिससे शीघ्र ही कर अदा हो जाय इस हेतु प्रत्येक (> 
fi देशमें एक २ अश्वारोही दळ भी भेज दिया | इस सेना भेजनेका नाम ate था। इसका | 
मूळ उदेश यही था कि अश्वारोही सेनाका दछ सामन्तोंके यहाँ जाकर उनसे सरकारी ; 

कर सांगे । सामन्त जितने दिनोंतक कर देनेमें विळम्ब करेंगे सेना उतने RAIS | 

। प्रतिदिन निद्धारित धन उनके निकटसे gee लेती रहेगी । यदि सामन्त कर देने 
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[जी न हों तो उनके साथ युद्धका विचार किया जायगा | जब जयपुरके राजमन्त्री 
उक्त अपमानकारक उपायख कर लेनेके लिये उद्यत हुए तब समस्त सिद्धानी सामंतोंने 
अत्यन्त क्रोधित हो शीघ्र ही मिलकर एक पत्रपर हस्ताक्षर करके उनके पास भेज 
दिया । उन्हाने उस पत्रमे fea भेजा, कि दीनाराम यदि एक मुहृतका भी बिलम्ब 
न करके उस भजी हुई सेनाको बुलाकर स्वयं सेनासहित झुंझुनूमें न चला जायगा 
तो उसे विलक्षण फळ मिलेगा, वह यादि झुंझुनूमें चछा गया तो सामन्तोंके दिये हुए 
करका जो द॒श हजार रुपया इकट्ठा हुआ हे वह शीघ्र ही मिल जायगा | समस्त 
H शेखावाटीके नताओंने एकमत होकर उक्त पत्रको लिखा । परन्तु खडेलाके बेदी 

राजाके भ्राता चाघसिंह किसी प्रकार भी उसमें सम्मत न हुए । दोखावत” 
p देशके समस्त अधीइवरोंने एक साथ मिलकर थोडे ही Rais पहिले आमेर 
शी राजके जिस प्रकारसे उपकार किये थे, नन्द्रामकी प्रबलता विनाश करनेके लिये 
|) आमेरकी सेनाकी जिस प्रकार सहायता की थी, तिसपर भी आमेरपतिके विपरीत 
पुरस्कार देनेसे वा्पसिह आमेरपतिके ऊपर अत्यन्त क्रोबित हुए थे । आमेरराजके 
P ma शेखावताकी पहिले जो संधि हो गई थी, उसकी एक धाराम यह भी उल्लेख 
H था कि शेखावत जितन दिनॉतक कर देते रहेंगे. उतने दिनोंतक आमेरराज किसी 
$} प्रकार भी शेखावत देशपर सेना नहीं भेज सकेंगे, ऐसा प्रबध सदा रहेगा | सारांश यह्‌ 
3 दे कि संधिकी उस धाराको भंग करके आमेरकी सेनाने जब शेखावत देशमे प्रवेश 
Lp किया तब वाघसिद्द अपने बावळस उसी समय जन्मभूमिकी रक्षाके लिये कृतसकल्प 
हिं हुए | वाघासहके उक्त मन्तव्यक प्रकाश होते ही खेतर्राके पांच सौ राजपूत आकर उनके 
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नापतिका अपन पक्षम नियुक्त कर लिया | जाजेथामस स्वये इस समय इस विवादमान ( 
राजपुत जातक [कसा एक पक्षम नियुक्त हकर धन उपाजनके लिये व्यग्र हो रहे थ। 


आमेरकी सेनाके साथ युद्धका प्रस्ताव किया | यद्यपि इस समय जयपुरराजकी | 
सना और उनके अधीनेक सामन्तोंकी सेना एकसाथ मिळनेसे 
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जाजे थामस अपनी उस सामान्यसंख्यक शिक्षित सनाकी सह्दायतासे इस समय समस्त ep 
रजवाडेमें सभीके अयके कारणस्वरूप हो गये थे | इस कारण 'जब उन्होंने स्वयं अपनी Bp 
सेनाके साथ वाघसिंहका पक्ष अवलम्वन किया, तव राजपक्षकी सेना संख्यामें अधिक ९ 
होनेसे भी बळमें हीन हो गई। जाजे थामसने इस प्रकारसे बल विक्रमक साथ जयपुरका (| l 
सेनापर आक्रमण किया, कि जयपुरके सनापाति रोडारामने उस आक्रमणके वेगको (ई 
किसी प्रकार भी सहन न करके खेत छोड दिया । उसी समय जाजे थामसने जयपुरके (अ 
कितने ही तोपखानोंको छूट लिया | प्रधान सेनापतिकी भीरुतासे जयपुरक पक्षमें जा रजि 
कलंक लगा उसको दूर करने और तोपखानेको फिर अपने अधिकारमें करनेके निमित्त i 
आमेरराजकी तरफसे चोमूके सामन्त रणजीतर्सिहने सम्पूर्ण सामन्त सेनाको इकट्ठा करके ६ 
प्रचळरूपसे दळ बांधकर स्वयं जाज थामसपर आक्रमण किया | उस प्रबळ BATA (व 
रणजीतसिंहकी ही बिज हुई, यद्यपि रणजीतसिंहने तोपखानेको छीन few | परन्तु A 
ag अधिक घायळ हुए और सेना भी बहुतसी मारी गई | खांगारात सम्प्रदायक दा न्‌ 
नेता बहादुरसिंह और पहाडासिंह भी गोलोंके आधातसे हत हुए । परन्तु जाजे थामस ६३ 
शेषमें एकबार दी परास्त हो गये, और प्राणोंके भयसे उनकी सारी सना भाग गई। नु 

उपरोक्त समरप वाघर्सिहके परास्त AAA आमेरराजने उनको asst प्रबळ A 
| ङझाली देखकर अपने हस्तगत कर लिया; इधर जयपुरक कारागारमे बदी FAH पड जि, 
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न हुए खण्डेलाक दो अधीश्वर नरासह आर प्रतापासह वाघार्सहको उद्योगी आर INTA- 
J झाली जानकर स्वयं सरलतासे मुक्तिकी आशा करने छ । आर जिससे उनकी वह ॥ 
| आशा पूर्ण हो जाय इस लिये उनके पास उत्साहसूचक AGUA भा भेजा।जिससे QET- | 
i राम उनके ऊपर अनुकूल होकर सहायता करें इस लिये उनके साथ भा वह गुप्रभावसे A 
Rp प्रस्ताव चलाने लगे । रोंडारामने कहला भेजा कि यदि एक दळ प्रबळ रायसाळातका 
Y सेनाका मेरे साथ मिळ जाय तो म आपका आशाको पूणं कर सकता हू । इस प्रस्तावस ६ 
H वाघसिंहको ही प्रातिनिथि नेतारूपसे नियुक्त किया गया | बाघासहून अपनी सामथ्येक EP 
H बलले निशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी । जो राजपुरुष आमेरराजका आरसे इस सम ह 
[+ gaa शासन करते थे, वे एकमात्र वा्घासहके उस प्रसत्वका सहायतासे खडेला 
D देशका कर संग्रहकर भूमिके सम्बन्धमें नवीन विधिकी व्यवस्था करनम GAA हुए थ । 
) इससे उनको हस्तगत कर रखनेके छिथ WATT खंडेळाके किलेमे रहनेकी आज्ञा दा 
थी | वाघसिंहृ बहुत थोडीसी सनाके साथ खंडलाके महलम निवास करते थे । इसे 
H समय जयपुरके सनापतिने वाघसिहकों एक स्वजाताय सना GS साथ मेल BAP 
आज्ञा दी, Mae अपने अनुज लक्ष्मणासहकों अत्यन्त स्नेहके AA USS रखकर 
आप जयपुरके सेनापातक साथ मिले । टॅ 
खंडेलाके दूसरे शासक राज्यबदा! प्रतापासंहके पुत्र हनुमन्तासहने जब सुना क 
वाघसिंह राजाकी सनादळके साथ WHS गये हें तब उन्होंने शुभ सुअवसर जानकर 


A 


डाके किळेको जीतनेका विचार किया रात्र हा गई थी, हतुमन्तने कितनी ही 


EES ee ICIC हन बा निच चे भने भने टक HBS 
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५ seg Bath साथ खंडेलामें जाकर ढुगकी Tara उल्लंघन करक किलमें 
प्रवेश कर सावधानीस समस्त सेना और लक्ष्मणसिहकी हत्या करके Fess जीत 
लिया l वाघसिंह इस समयमें रानोलीमें निवास कर रहे थे । उन्होंने हतुमन्तसिंहको 
अपने अनुज ढ&मणसिंहकी हत्या और खंडेछापर अधिकार करते हुए सुनकर AI 
खंडेलाम जाकर उसको घर लिया | वाघसिह बाहरस ही AGT चलाने TI आर 
हनुमर्न्तासहन किलेक भीतरस गोला वषाना प्रारंभ किया । परन्तु हनुमन्तसिहने बहुत 
थोडी अवस्थावाळे लक्ष्मणकी हत्या की थी इससे नगरोॉनेवार्सी उस हत्याकराग्डखे 
उनके ऊपर अत्यन्त क्रोधित हुए थे। इस कारण वे इस समय आप्रहके साथ वाघासह- 
की सहायता करने छगे। AAS क्या कहे, [सत्रयांतक किलेका जीतनेक fa Barat 
विशेष सहायता करेन लगी | वाघासंहृ प्रबळ विक्रमके साथ किलेको जीतनेके लिये 
वृत्त हुण।हनुमन्तकी सेनाने अपने प्रभुपर भयंकर ATT देखकर प्राणपणसे युद्ध किया। 
परन्तु जयकी आशा न देखकर अंतमें उन्होंने प्रचलित रीतिके अनुसार संघिका प्रस्ताव- 
सूचक श्वत पताका दिखाकर किलेका दरवाजा खोळ दिया । वाघासंह सानन 
किलेम पेठ गंये । वहां जाकर उन्हाने चाहा क्रि अपने सुकुमार भाइकी हत्या कर- 
नेवाळे हनुमन्तस्िहसे उच्चित बदला छै किन्तु वह ales ही किळेस निकल भागा था | 
इस लिये वार्घासदका az mieten अभिलाषा सनकी सनमें ही रह गई | 
उधर aT TAGS राजमत्रापद्स उतार द्य गये । अर मानजादास उस 
दपर नियुक्त हुए।रोडाराम पू कथित युद्धम पराजित भोर कलंकित नहीं हुए थ ।इससे 
बह इस समयतक शेखावाटी दृशके करसंग्रहके पदपर नियुक्त थे।उन्होंने खण्डळादेशके एक 
ब्राह्मणको वार्षिक बीस हजार रुपयेकी जमावन्दी पर पर्नयुक्त किया था । उक्त ब्राह्मणने 
थम वषमें विलक्षण ळाम दिखाया।इखरीसे उसे फिर दो वर्षका Ser द्या गया ।इ 
समय जयपुरर/ज्यकी seta सेना उक्त ब्राह्मणके अधीनमें नियुक्त थी | बह ब्राह्मण 
उक्त सेनाका सहायतासे खंडेळाके जो समस्त सामन्त अबतक स्वाधीनभावसे रहते थे 
उनके पासस भी वठपूतक BUA करनेमे प्रवृत्त हुआ । जो लोग we ZAG असम्मत 
हुए उसेन सेनासहित उनपर आक्रमण करके उनके कितेन ही किलोंपर अधिकार 
कर लिया । यद्यपि जयपुरपतिने नरसिंह और प्रतापसिंहको वेदी करके समस्त 
खडेलाराज्यपर अधिकार कर लिया था; परन्तु प्रताप और aaa खास अधिकारी 
भूमिके अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण देशोंके सामन्तोके साथ संगिबधन करके - उनसे 
नियमित कर Sd आये थ । इस समय उक्त ब्राह्मणने उन सामतापर भी आक्रमण करके 
उनके ऊपर इस प्रकारक अत्याचार करन प्रारंभ किये।खंडेलाके रायसळ वेशोद्धव समस्त 
सामन्त महाक्राधित हुए, और बद्ढा देनके लिये सहारमातिस सेनासीहत सुसज्जित 
हुए । उन्होंने नरसिंह और प्रतापसिंहके निकटसे ag समाचार पाया कि जयपुरके 
महाराजक निकटख उनकी कारागारसे मुक्त होनेकी अब कोई आद्या नहीं है,इस कारण 
सामन्त आर भी उत्तोजित हुए । राजपूत जाति समस्त आशाओंके ga द्वोते ही जिस 
प्रकार महाक्राधत हो भयंकर काण्ड उपस्थित कर देती दे, इस समय वह्द ळोग उसी 
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१७९ शेखावाटीका इतिहास-अ० ३. (७३५) 


OS OS OTA PRAT OTA 
us: 


LEKKE KKKC 
प्रकारले खण्डेला देशपर छोमहषण काण्ड उपास्थत करनेक साथ asl छनके VA F 
अग्रसर हुए | उन्होंने सबसे WES महावेगसे उस ब्राह्मणक आघकारा खण्डला नगरपर i 
आक्रमण किया | आर वहां भयंकर युद्धानल प्रज्वालेत कर दी | ब्राह्मणका आर सात PP 
aga दादूपन्थी सना थी, तथापि साम्मालित सामन्तोंने उस सनाका विध्वस कर ब्राह्म- 
णको अगाकर नगरको लूट छिया | उन्होंने सबसे पाहळ इस प्रकारस जयरद्ष्माक 
आिंगन करके अन्तसे गगनभेदा जयशब्द्स शखावाटाका कम्पायमान करक HAZ i 
TSU जाकर आम और अनेक नगरको लूट (SAT । अधिक क्या जयपुरका ACTA Ft 
खास आधिकारी SAA जाकर वे इनको विध्वंस करने लगे | इससे जयपुरक महाराज H 
अत्यन्त क्रोधित हुए और उनको दमन करनेक लिये उन्हाने फिर एक नवीन सना भेजी, ६} 
दोनों Arai महा संप्राम उपस्थित हुआ | अन्तमं सामन्तोंकां सम्प्रदाय अत्यन्त हीनबछ H 
हो गई । रानोली आर अन्य कितने हो देशोंके सामन्तोंने अन्तभं जयपुरपातिके साथ $ 
सन्धि स्थापन कर वश्यता स्वीकार कर छी । परन्तु रायसाळका कानष्ठ शाखाम उत्पन्न £ 
हुए साभन्तोंने किसी प्रकार: भौ, ATA स्वीकार न का | उन्होंने अपन दशक छोडकर i 
बीकानेर और मारवाडमें जाकर बहांके दोनों अर्धाश्वरोकी शरण St NARE जाति R 
भ्राता सूजावासके सामन्त संग्रामासँह्‌ मारवाडम आर वाघासह आर सूर्यासह्‌ बीकानरस i 
चले गये, वहांक्रे दोनो राजाओने उनको अभय देकर उनके भरण पोषणक नामत्त उन्ह {5 
जागीरें ळगा दीं । चे कुछ समयतक वहां इस प्रकारस रहे, भार फिर प्रबळ ae बांधकर (उ 
जयपुरको विध्वंस करनेक लिय चळे | 

AAs संघ्रामसिंह उस निर्वासित सामन्त वृन्दक नेता पदपर नियुक्त होकर E 
शीघ्र ही आमेरमें गये | और उस राज्यके बहुतस दशाका लूटकर विध्वंस करने ST । ५. 
अनेक स्थानाके निवासेयास FISHT लेकरके जिस जिस स्थानपर जयपुर राजक छोट २ 
qail सना निवास करती थी, उन्दी २ किलांपर आक्रमण करके निर्दैयीभावसे राज्यकी F 
सेनाका विनाश करने ST । उक्त साम्मार्लत सामन्तेन इस प्रकारसे चारा आर 4 
अशान्ति स्थापित करते २ अन्तभं जयपुरका राजवानाके बहुत ही निकट g 
नगरमें जाकर उस नगरको छूट Aaa बहुतस Als चुराकर अपनी सेनाकै लिये छ 
गये | नेता संग्रामसिंद इस समय क्रमानुसार जय प्राप्त करके इतने बलव।न्‌ हो गये [क । 
ag मनमें आते ही किसी असाम साहसक कार्यपर द्वाथ डाल देते थे। इनके इस उपद्रव 
और अत्याचारोंसे प्रजाको महान्‌ कष्ट उपास्थत हुआ, आर अन्तर्मे जयडुरपातिके यहा 
लोग चारों ओरसे हाहाकार मचाने Stl आर उनके द्वारा अपना सवनाश 
बताकर सहायताके लिये प्राथना करने छगे | इस समाचारसे जयपुरके महाराज 
भयभीत हो ata ही विद्रोही-नेता संग्रामासहुक साथ संधि करनेके छिथ AIAT s 
हुए । विसाआदेशके सिद्धाना सामन्त श्यामसिंहने जयपुरके महाराजक प्रातानापस्व 
रूपे संग्रामासँद्के पास जाकर साधका प्रस्ताव उपास्थित किया; आर भावेष्य जयपुर- 
श्वरका कोई अनिष्ट न करनेके लिये उन्होंने राजपूत रातिके अनुसार सम्रामसिंहको वचन- 
बद्ध कर लिया । संग्रामसिंहने उक्त वचर्नापर विश्वास कर अन्तमें जयपुरका राजधानाम 
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(७३६) राजस्थानइतिहास- भाग २ १८० 
PERE ER OMI IIL IOI I RSE IG 
A CA es _% ७ a 
E जाकर जयपरपतिके साथ साक्षात्‌ करनेकी सम्मति प्रगट की । कई दिनोंमें वीर तेजस्वी A 


संग्रामसिंहने अपनी विजयी सनाके साथ जयपुर नगरमें प्रवेश किया | नगरमें जाते ही 
i अनेक सम्प्रदायोंके लोग RS ATT उनके ऊपर ताग षटि डालने लगे । विशेष करके 
{ॐ वेतनभागी सिक्खोंने देखा .कि संग्रामसिंह्ने उनमेंस किसीके घोडे आर किसके Se 
E इत्यादि छीन लिये थे, उन्होंने उन सबको लेकर राजधानीमें प्रवेश किया है । परन्तु संग्रा 
H मलिंहने इस प्रकार बलावैक्रमके साथ गर्वित हो राजधानीमें प्रवेश किया कि, उक्त सना 
s) वा अन्य सवै साधारण सखंग्रामसिहकी सेना अपने २ घोडे डँट वा अस्त्र देखकर भी प्राथेना 
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छ करने वा उनका दावा करनंका साहस न कर सक्न | 


हु राजमन्त्री मानजीदासने मनही मन स्थिर किया था  सम्रामासंहके uaa 
s प्रवेश करते ही किसी न किसी उपायसे उनको बन्दी करके कोटेको उखाड दिया जाय आर 
ty मंत्रीके अनुरोधसे ही जयपुरपातिने शपथ की थी, [के Ag संग्रामसिहके शरीरपर हस्ताक्षप 
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नहा करंग।परन्तु सानजांदासन जयपुरक महाराजका प्रातेज्ञा भग करनंस सहाकलक छगगा 
यह जानकर भा सग्रामका बन्दा करनके ये उद्योग केया | स्यामासह जो राजाक वच - 
नापर WA करके संग्रामांसह्क [नकट वचनबद्ध हुए थे उन्हान मन्त्राक डस गुत 


AALS 
soso: 


नाना 


M BM जानकर तुरन्त ही संग्रामसिंहसे समस्त समाचार कह दिया । ४८ घटके 
५ पीछे जयपुरके सहाराजने समाचार पाया कि संग्रामसिह जयपुरको छोडकर तवरावाटीको 


न्नेन 
vee 


चल गय आर तवर आर ठाडखाना भा उनके साथ [सेल गय ह्‌ | सप्रामासह इस'समय 
NA 


एक हजार अश्वारोही सनाके नेता हुंए थे | 

संप्रामासंहने अपनी सेनाका बढ बढाकर असीम साहसके साथ जयपुरपतिके 
H खास आधिकारी देशोंमें जाकर शाँघ्र ही. प्राम और नगरोंको लूटना प्रारम्भ कर दिया | 
| सबसे Wes दण्डस्वरूपमें एक २ नगर ओर प्रामनिवासियोके निकटसे कर मांगेनेके 


Cancer 


ढिये दूत भेजने लगा । जो ढोग उसकी प्राथचाको पूर्ण करने ढगे उनके ऊपर तो किसी 

प्रकारका अत्याचार नहीं किया। परन्तु जो कर देनेमे राजी नहीं हुए उनके प्रधान नेताओंको 

बन्दी करके छे जाने ढगा, ATH करके पाते ही उनको छोडनेभे भी उसने किंचित्‌ भी 

विलम्ब न किया।परन्तु जिन्होंने किसी प्रकारसे भी कर नहीं दिया उनके ग्राम और नगरोको 
| ळूटंकर समस्त घन रत्न ऊँटोपर ळदवाकर Ag ळे जाने ढगा । संग्रामसिंहने इस प्रकारसे 
_, जयपुरराजके खास Tears अधिक स्थानोंको छूटकर अन्तमें जयपुरकी दूसरी रार्नाके 
8५ अधिकारी माधोपुर नगरको जा घरा । वहां भयंकर युद्धके समय अचानक एक गोळी 
} संमामासहृके मस्तकमं आकर Tit, भार इसी आघातसे उन्होंने प्राणत्याग दिये । 
उनका शव MT ही UASA लाकर भस्म किया गया । संग्रामके मारे TAIT उनका 
ई पुत्र पिताकी मृत्युका बदला GAs RA Gas समान महातेजस्वी हो चारों ओर पर्नु 
| अत्याचार करके लूटमार करने ढगा | अन्तमें जयपरपतिने उसके साथ सन्धि करके £१ 
G पिठाका अधिकारी देश सूजावास उसको दे दिया, और उक्त लूटनेवालोंका दळ भंग s 
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TANTEI HNN Ne 


कलकल पकी DORR CANN UNO कन्या बत कता A] 
जिस समय यह घटना हुई थी उस समय आमरफ सहासनपर महाराज H 
I HUA [विराजमान थ, तथा रायचंद्‌ A प्रधान मंत्रा पदपर नियुक्त थे। & 
इस समय रजवाडस फूळनांळना कृण्णाङुमाराक जन्म SAA समस्त राजस्थानम महा i 
युद्धानढ प्रज्वाळत हा गया था | उसी FSS होनसे शेखावाटाक भधाश्वराका पूव शाचनाय ६ 
अवस्था इस समय आर भा बढ गई था । इसा समय पाकरणक सामन्त सव्राशसहन 
मारनाडपति भीमासहक पुन्न वांकळासहका अपन साथ लकर जयपुरक महाराजका fA 
आश्रय लिया था । प्रधान सत्रा रायचन्दुर्च यथासाध्य इस बातका ABT का [क जसम H 
जगवासह छुष्णाळुप्ताराका UTA BAA समथ हो जाय ।उसने अपन प्रभुका सना- हर 
को बढानेके लिये शीघ्र हा इस समय शखावाटाक असतुष्ट सामन्ताका अपने हस्तगत Be 
करनेका यल्ल किया । मंत्रीवर रायचंदर्न सत्रस Wee अपन ake पुत्र कृपारामको | 
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शेखावाटीके अधीश्वरोंके निकट भेजा | कृपारामन वहां जाकर शंखावाटाक AJRIN- 
में gnaga अपने प्रतिनिध TIT नियुक्त किया, आर उन्होंक अधानम सब शेखा- 
वत्‌ सेनासाहूत उद्यपुरक मागम gma हाने लन । A 
इस शुभ झुअवसरपर आमेरराजकी विशेष कृपासे अपना पूवस्वाधाचता प्राप्त A 
HA समथ होकर उक्त सामन्त वग अपन सविश्रेष्ठ नेता खण्डेलापाते नरासह आर न 
Tala सहुका बंदी अवस्थासे उद्धार करनका विशेष चेष्टा करने लगे । महाराज जगत 
सिंहने अपने स्वाथलाघनक ळय aia ही शेखावाटांक सान्माढत अधाइवराका 
कामनाका पूण कर दिया | कृपा रामने तुरन्त ह आमेरपातं महाराज जगतूसिंहकी आरः 
से साधि करली | सन्धिपत्रक "युक्त होत हा AIST राज्यक AAT अधीइवर AT- 
सिंह छोर प्रतापसिंहको मुक्ति Tel उत्तका बह राज्य Segal लाटा गदया गया । 
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उसी समय इस प्रकारका Ales भा हा गईं कि जबतक दुसर शेखावताक चता AHT- 


| 
पतिको कर देते रहेंगे, तबतक आमेरराज किसी प्रकार भा उक्त देशके भीतरी शासनपर i 
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हस्ताक्षेप नहां कर AVA | gaua ओर कृष्णासहने जयपुरका राजधार्नाम जाकर 
महाराज जगतूसिहके खम्मुख वह साध तर THE; महाराजने तुरन्त हा उसपर हस्ताक्षर 
कर दिये, उक्त सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर हात at शेखावाटीके नेता दश हजार सना इकट्ठा 
करके आमेरपतिके अघीनमें युद्ध करनक (A तैयार हुए । महाराजच यह भी हु. 
किया कि जितने eA वे छांग रणक्षेत्रम TET उतने [दूनातक महाराज हा उन 
ब खचे दते रहेंगे | 

६ पोकरणके सामन्त सवाशसह धौंकलसिंहको लेकर Wes झा Adel d नामक 
स्थानमें आ गये थ।इस समय शखावत नेताआक साथ सन्धिबन्धन 
पोकरणके सामन्तक्के MEJA चयामसिंह चाँपावत्‌ कृपारामक साथ aasi 


वहांसे च'कळासहुका ले उने सम्माछत शखाववाक saa आये] AAW को 
महाराज प्रतापासहका कन्या महाराणा आनन्दकुमारा और मारवाडपाते भामासंहका राना 
महारानी आनन्दकुसारीन अपेन सेवकोके साथ उन्हीं SUA जाकर घाकछासहको अपने H 
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oS दत्तकपुत्रस्मरूपसे गोद VISA | इसके पोळे सत्र लोग राजधानी जयपुरमें आ गये | 5 
J और वहांजे एक छाखसे भी आधिक सेना संह्वारमूर्ति घारण कर सारवाडका जातनक | 
E लिये रवाना हुई । $ 
सम्मिलित सेनादळ खण्डेलास दशकोश दूर खट्टू स्थानम पहुचा,वहा दाकानरक ८५ 
F महाराज तथा अन्यान्य यागद्नेवाळाक आनका वाट देखने ढगे | इसी समयण ६! 
$ शेखावाटीके सम्मिलित नेताओंने आमेरके महाराजसं यह प्राथना क [क “हमारे 
HAY स्वामी दोनों AMAT नरसिंह ओर प्रतार्पासहकों छोड [देया जाय । साश्साठत 
ईन. अन्य ख्यातनामा वीरोंके समान उन प्रासंद्ध वीर दाना नेताओंके AHA हम g- 


SA नेकी इच्छा करते हे”? ।परन्तु सम्मिलित शेखावताक AAA उक्त प्राथनाका अस्वीकार 


a 


उनके मनोरथको पूण कर दिया laga दिनॉतक बर्दाभावमे रहकर ATE आर प्रताप- 
सिंह मुक्ति प्राप्त करके अपनी सेनाके साथ आकर मिले । खण्डेलाक भूतपूव अधइवर 
A वृन्दावनदास जो इतनेद्नोंतक कई ग्रासॉका अधिकार पाकर इकछ रहते थ। इस जाताय 
६१ युद्धको उपस्थित देखकर वृद्धावस्थार्भ वह भी तलवार हाथमें ढेकर AULA संतादळक 
ई} साथ योग देनेको सन्नद्ध हुए। महाराज जगतासेंह इस समय इतने आधर ACIR 
६३ “Sasi? के वेशधरोंसे युक्त हुए कि किसी सप्तय भी कोइ आमेरपांते इस प्रकारक 
न बहु संख्यक रायसाळोत ।सद्भाना, भोजानी, लाडखानीको एकत्र करकं अपन अधान 
A भे रखनको समर्थ न हुए थे | शेखावतोंके सब अधीश्वर aa ही MAES 
द साथ सारवाडमें mae लिये तैयार इए । कृष्णाकुमारीके लिये जगतसिहके 
साथ मारवाडपति मानासिँइका जो युद्ध हुआ था, उसका वर्णेन पाठकोंने मारवाड 
और जयपुरके इतिहासमें भळीभातिसे पाठ किया होगा. इस कारण अब यहां दुबारा 
नि उल्लेख करनेका प्रयोजन नहीं दै, हम यहां केवळ इतना कह सकते हैँ कि इस युद्ध 
ब Barada सेनाने जेसी वीरता प्रकाश की थी, जगत[स॒हके भागजानसे अन्तम 
cS उसी प्रकारका कळक भी संचित किया | अत्यन्त दुःखका विषय हूं किस युद्धम 
खण्डेळाराज AME और वृद्ध वृन्दाबनदास दांनॉन द्वी प्राण त्याग किये | 

नरसिंहकी मृत्युके पीछे उनके पुत्र अभयसिंद्द पिताके पद्पर स्थित हुए, और 
उन्होंने खण्डेळाकी सेनापर अपना अधिकार किया।अन्तमे महाराज जगत्‌सिह मारवाड 
छोडकर अपने राज्यकी ओरको चले आये | वह भी शेखावतेकी सेना Gat ASIA 
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व्यवहार किया अभयसिंहने TAA अपना आविक अपमान जानकर एक UMEE 
प्ाचेडीको छोड दिया । इस समय दिवसा स्थानमें agitate नेता बापू साधया 
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र उनकी शरणमें हुए | इधर हनुमन्तसिंह राजपूत स्वभाव सिद्ध विक्रमसे इस समय 
फिर गोविन्द्गढपर अधिकार BAH लिये उद्योग करने ढगे | उन्होंने समस्त समाचार |ॐ 
जानकर बीर तेजस्वी ६० अस्त्रवारियोंको संध्याके समय एक नदीके किनारे छिपा A 
रक्स, पीछे आधीरातके समय वे पहाडी मासे एक एक करके किलक तरफ जाने ढगे! A 
और चुपकेसे किलेकषी दीवारों पर चढकर उन्होंने दुगरक्षक सेनाका संहार करना i 
प्रारंभ किया!थोंडे ही समयक बीचसें किलेकी सेनाके जागते ही घोर युद्ध होने लगा । वीर 
feat हनुमतसिंहने उस शत्रुदछकी सेनाका संहार करके शेष सेनाको भगाय शीघ्र ही A 
mene पर अधिकार BUSA | किलेको जीतते ही उस गंभीर रात्रिक समय शेखा- (८ 
aAA आददित होकर नक्करिकों बजाया; ढाडखानी सीना आर निकटवर्ती अन्यान्य 
[तीय राजपूत लोग जातीय शाब्दे आनंदित हो शीघ्रतास किले घुसपडे | | 
gadam जयध्वानैसे गोविद्गढ कंपायमान हो गया | कई सप्ताहके पीछे महावार. & 
हनुसतन दो हजार सेना इकट्टी करके आसेरके सहाराजके साथ सत्र PRA सामना (न 
करनेका साहस किया । उन्होंने खंडेला और निकटवर्ती अन्यान्य tater एक R 
करके अपने हस्तगत कर छिया | जयपुरके महाराजकी जा सेना किलेध रहती थी वह 
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खुशियाढी नाम एक दरोगा प्रसिद्ध पड्यंत्रकारी इस समय खंडेला पर शासन BF (६ 
जिये आमेरपतिके द्वारा नियुक्त हुआ था उसने प्राणोंके भयसे भयभात हो आमरस जाकर g 
जयपुरके महाराजके सम्मुख AT पराजयका वृत्तान्त कह छुनाया। यद्यापि वह TUT H 
H eos किलेमे एकसा सेना रखनेके लिये आमेरपातिके निकटसे वेतन लेता था,परन्ठु (| 
H बह तीस मलुष्योंकी रक्षामें रखकर बचेहुए समस्त धनका अपने MATA करता था । | 
म विजयी इलुमंतासंहने इसी कारणसे सरलतासे विजय प्राप्त को थी । r i 
i हनुमंतसिंहने अपने बाहुबलसे ही खण्डेछाकों विजय कर WA, Tele 
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i द्रोगाके GAA यह समाचार सुनकर आसेरक महाराज अत्यन्त द्दा क्राघत इए 3 ii 
i और खंडेला पर फिर अधिकार करनेके लिये रतनचद्‌ नामक एक सनापातिके अधीन 
दो दल पेदुछ सेना ओर एक दल गोलंदाज खुशहाली दरांगाक साथ भेज | महाराज 
यह आज्ञा भी सुना दी थी कि यदि खण्डेलाकों खुशहाली नजात सक ता उसको ५५ 
ama देड दिया जायगा | खुशहाढी इस समय नवाच खंनाक AA बलवान्‌. RET | 
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4 


/ .. 


मारे गर्वेके आगे बढा है यह सुनते ही महावीर हनुमन्तसिंहन प्रतिज्ञा की कि में अपन 
जीतेजी शत्नसेनाको नगरमें घसने न दूंगा, और अपनी सजी हुई AAS साथ वह खुशद्दाळीके 
आनेकी बाट देखने लगा | इसी अत्रसरमें खुशहाडीकी सेनाका दळ सम्मुख आया, 
इनुमन्तसिंद्के अधानका सम्पूणं संनान प्रबळ APAS साथ युद्ध करत २ खुशद्दाळीकी 
खेनाको भगादिया। भंतभें जिस समय हनुमन्त संपूर्ण रूपसे विजय पानेक लिये SA 
हुए, ठीक उसी समयमै उन्होंने दुभाग्यस TAS दा VA हा अपनी सेनाको प 
किलेमें भेज दिया । खुशद्दाढीराम दरोगाने सेनासाहत Sst घर ल्या ओर घायल 


हुए वीर हनुमंतने दूसरी वार AZ Ase सेनापर आक्रमण करके सिलहपोस खेनाक २० 
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दत्तकपुत्रस्वरूपसे गोद छालया | इसक पाछ संब SIT राजघाना जयपुरम आ. ky | a 
आर वहांज एक SAA भा आधेक संता सहारमात घारण कर सारबाइका जातनक $? 


: ¢ Tea रवाना इइ । दु i 
सम्मिलित सेनादळ खण्डेलासे TAPIA दूर खट्टू स्थानम पहुचा,वहा ब के E 
$ सहाराज तथा अन्यान्य यागदेनवालोंके आनेका वाट देखने Ge | इसा = ey 
à | : 

$ शेखावाटीके सम्मिळत चेताआंने AMCs सहाराज्ञसं यहु प्राथना का [क हमार 


Ge 
यथाथ स्वामी दोनों अधीइवर नरसिंह आर प्रतापासहको छोड [दिया जाय | सान्साळल is 
अन्य ख्यातनामा वीरोंके समान उन प्रसिद्ध वीर दोनों नेताआक अधानम हम Wi 
श नेकी इच्छा करते है”? ।परन्तु सम्मिलित शेखावतेंके चेताआका उक्त प्राथनाका अस्वाकार ६ 
3 करनेसे महा संकट उपस्थित होनेकी सम्भावना थी, इस कारण आमरपातंने RUA हो 
ह) उनके aan पूर्ण कर दिया laga दिनॉतक ब्दौभावम रहकर नरासह आर प्रताप- H 


ce 


सिह मुक्त प्राप्त करक अपना सनाक साथ आकर IAS | खण्डछाक BATA अधाइवर 
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F F 
A बुन्दावनदास जो इतनेदिनोंतक कई ग्रामोंका अधिकार पाकर इकळे रहते थ इस जाताय i 


8 युद्धका ST देखकर वृद्धावस्थास वह भा तलवार हाथम ळकर आसरका खंचादूरूक 
१७ साथ योग दनेको सन्नद्ध हुए । महाराज जगत[संह RA समय इतन Als UCAS 
६ Sasi? के वश्घरासे युक्त हुए कि किसी समय भा काइ आसरपात इस प्रकारक 
; बहु संख्यक रायसाढात [सद्धाना, भोजानी, ढाडखानाको एकत्र करकं अपन AJA 
8 सं रखचका समथ न हुए A | शेखावताक सब अधाइवर AA हा जगत[लहक 
$ साथ सारवाडमं जानेक छिये तयार हुए l कृष्णाकुमाराक [डय जा [त्‌सिहके 


Esper 


और जयपुरके इतिहासमें भळीभातिसे पाठ किया होगा.। इस कारण अब यहां दुबारा 
उल्लेख SCAT प्रयोजन नहीं हे, हम यहां केवळ इतना कह सकते हूँ कि इस युद्धम 
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खण्डेछाराज AE और वृद्ध वृन्दावनदास दोनोंने दवी प्राण त्याग किये । 

नरसिंहकी मृत्युके पीछे उनके पुत्र अभयसिंद्द पिताके पद्पर स्थित हुए, भोर 
G उन्होंने खण्डेलाकी सेनापर अपना अधिकार किया।अन्तम महाराज जगतूसिहद मारवाड 
(व छोडकर अपने राज्यकी ओरको चले आये | वह भी शेखावतोंकी सेना लेकर खण्डेलामै 
3 भि छोट आये । परन्तु महाराज जगतूसिंह इस समय पहिली सन्धिको भंग करके अभय- 
4 सिंहको खण्डेलाका राज्य देनेम असम्मत हुए, तब अभयसिंहने दुःखित चित्तसे माचेडी 
राजा वख्तावरसिंहके यहां आश्रय लिया । परन्तु बख्तावरसिंहूने उनके ऊपर RAT 
व्यवहार किया अभयसिंहने TAA अपना अधिक अपमान जानकर एक सप्ताहके 
चेडीको छोड दिया । इस समय दिवसा स्थानमें महाराष्ट्रॉके नेता बापू सोंधिया i 
खण्डेडाक दूसरे Hisar प्रतापसिदद अपने पुत्रके साथ उनके निकट 
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१८३ शेखावाटीका इतिहास-अ० ३. (७३९) 
we दल PITTA नजिकिन नगला ODA OO AOD AT ATT ATS AGS Hs हान मारा? चा? oat 


ie tt 
H जाकर उनकी TUT हुए । इधर हनुमन्तसिंह राजपूत स्वभाव सिद्ध विक्रमसे इस समय ६ 
है (फर गोविन्द्गढ पर अधिकार करनेके लिये उद्योग करने लगे | उन्होंने समस्त समाचार i 
H जानकर वीर तेजस्वी ६० अखधारियोंको संध्याके समय एक नदीके किनारे छिपा A 
H रक्खा,पीछे आधीरातके ससय वे पहाडी aa एक एक करके किलिका तरफ जाने ळो । A 
और चुपकेले किलेळी दीवारों पर चढकर उन्होंने दुगेरक्षक सेनाका संहार करना ह 
प्रारंभ किया।थोडे ही ससयेक बीचसें किलेकी सेनाके जागते ही घोर युद्ध होने लगा । वीर i 
विक्रमी हनुसतसिंहने उस शत्रदळकी सेनाका संहार करके शेष सेनाको भगाय शीत्रही (| 
गोविंडगढ पर अधिकार करछिया । किलेको जीतते ही उस गंभीर रात्रिके समय शेखा- ॥। 
वेति आनंदित होकर नक्कारेको बजाया; छाडखाती सीना और निकटवर्ती अन्यान्य E 
जातीय राजपूत छोग जातीय शब्दसे आनंदित at शीघ्रतास किलेमे घुसपडे । न्‌ 
इलुमंतकी जयध्वानैसे गोविदगढ कंपायमान हो गया । कई सप्ताहके पीछे महावीर $ 
agada दो हजार सेना इकट्टी करके AAS सहाराजके साथ सव प्रकारसे सामना H 
करनेक्रा साहस किया । उन्होंने Gor भौर निकटवर्ती -अन्यान्य स्थानको एक ५ (न 
करके अपने हस्तगत कर लिया | जयपुरके महाराजकी जा सेना किले रहती थी वह | 
विजयी हनुमंतके थानेका समाचार पाकर प्राणोंके भयल चार AAT सागेन ङ्गी । 
खशियाढी नास एक दरोगा प्रसिद्ध पडयंत्रकारी इस समय खडेला पर शासन _ करनेके i 
छिये आमेरपतिके द्वारा नियुक्त हुआ था । उसने प्राणोंके भयसे भयभीत हो MA जाकर ६ 
जयपुरके महाराजके-सम्मुख अपनी पराजयका वृत्तान्त कह सुनाया | यद्यपि वह दरोगा 
खंडेळाके Resi एकसौ सेना रखनेके लिये आमेरपातिके निकटसे वेतन लेता a, TT 
ge तीस मचुष्योंकी रक्षामें रखकर बचेहुए समस्त धनको अपने अधिकारमें करता था । 
विजयी ggh Na इसी कारणसे सरलताखे विजय प्राप्त की थी । 
हनुमंतसिंहने अपने बाहुबलसे ही खण्डेलाको विजय कर लिया है, खुशद्दाळं 
दरोगाके सुखसे यह समाचार सुनकर AT महाराज अत्यन्त ही क्रोधित हुए 
और खंडेला पर फिर अधिकार करनेके लिये case नामक एक सेनापातिके अधीन 
दो दळू tes सेना और एक दळू गोलंदाज खुशहाली दुरोगाके साथ भेजे । महाराज 
यह आज्ञा भी सुना दी थी कि यदि खण्डेळाको खुशहाली न जीत सके तो उसको ९३ 
aera दंड दिया जायगा | खुशद्दाढी इस समय नवीन सेनाके बलल्ल बलवान, दाकर 
मारे गर्वके आगे बढा है यह सुनते et महावीर हजुमन्तसिहने प्रतिज्ञा की कि में अपन 
जीतेजी शत्रसेनाको नगरमें.धसने न दूंगा, और अपनी सजी हुई सेनाके साथ बह खुशद्दालीके | 
आनेकी बाट देखने लगा । इसी अवसरमें खुशद्याळीकी सेनाका दळ सम्मुख आया) 
दनुमन्‍्तसिंदके अधीनकी सम्पूर्ण सेनाने प्रबळ विक्रमके साथ युद्ध करते २ guiat 
सेनाको भगादिया | भंतमें जिस समय हनुमन्त संपूर्ण रूपसे विजय पानेक ter उद्यत 
हुए, ठीक उसी समयमै उन्होंने दुर्भाग्येस घायल at शीघ्र ही अपनी य 
किलेमें भेज दिया । खुशद्दाढीराम दरोपाने सेनासाहित किठेक्रो घर लिया आर घायछ 
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H हुए वीर हनुमंतने दूसरी वार ag ऑंकी सेनापर आक्रमण करके सिलहपोस सेनाके ३० 
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(७३०) राजस्थानडोएेहास-भाग २५ | १८४ 
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OH eed WT अहह हेका का ors य क कध se sesso cose oS 
मतुष्योको मार डाला | यद्यपि खुशहाली किसी प्रकारसे भी किलेको न जीत सका था 

परन्तु HSA जो पानी था उसके समाप्त हो जानेपर हनुमंतसिंहने अन्तमें आत्मसमपण 
री रना निश्चय कर लिया, परन्तु आत्म समपण Ble Mes हा जयपुरके महाराजकी 
#4 ओरस खुशहाली दरोगाने हनुमंताखहका पाँच ग्रामोंके आधिकार देनेका प्रस्ताव किया; 
E हनमर्न्तासहने शीघ्र ही उन पाँच आसोकी पाकर [करका छाड द्या i 
A 


= 
Reena 
a 


विख्यात खुशहालीराम बोहरा इस समयका अद्धशत्ताउदाक पहिलेस आमेरराज- 
द्रबारमें विलक्षण प्रताप और प्रमुखको चछाता आया था, राजा प्रतापासिहनें उसको 
अत्यन्त दश्चरित्र जानकर जन्मभरतक कारागारमें रखनेको आज्ञा दा, आर उसके वंझके 
३ किसी वोहराके पारिवारमेंस किसी मनुष्यको भी राजमत्री पदपर ।नंयुक्त नहीं किये जाने- 
नै की इच्छा की । हम जिस समयका वृत्तान्त load ६ खुशदालारास उख समय F- 
ह गारमें वृद्धावस्था बबिता रहें थे इस समय AAAI महाराजन इनको फिर छोड दया, 
5 और वह राजमंत्री पदपर [किर स्थित हुए । शेखावाटीक अधाइवराका सम्पदा 
3 कितने ही प्रतिनिधियोंको उनके पास भेज कर प्राथना का iB आप कृपा करके हमारे 
qe पिताके अधिकारी देशोंको हमे फिर दे दज | ? सौभाग्य बलस खुशहालीरामने 
LP सामन्तोकी प्राथेनाको पूर्ण करनेके लिये आमेरके महाराजक Mee यह प्रस्ताव 
R उपस्थित किया कि “ सामन्त ही राज्यके प्रधान बळ हैं, उनके BIE Lene दी राज्य- 
A का संगळ है। यद्यपि शेखाबाटीके सामन्त वहुत समयसे अबाध्यता प्रकाश करके राज्य" 
$ में अनेक प्रकारके उपद्रव करते थे, परन्तु जब कभी जाति साधारणका आधेकार नक 
co लिये कोई झगडा होता हे तभी वह महाराजकी वश्यता स्वांकार करक अपना पक्ष 
BAIA करनेके लिये सेनाकी सहायता करनेम भी त्रुटि नहीं करते । मारवाड विजयक 
समय शेखावाटीके सामन्तोने दृश हजार सेनाके साथ आमेरका सेनाम ASEL महाराज 
के अनेक उपकार किये थे) विशेष करके शेखावाटीके सामन्तोंके साथ महाराजका 
६} सद्भाव न दोनेस किसी कुअवसरपर कठिन महाराष्ट्रोंका आमेरराज्यम आकर अत्यन्त 
} हृदय विदारक जघन्य उपद्रव करनेकी आशंका है,इस कारण हमारे मतसे इन सामन्तो 
को सब प्रकारख संतुष्ट करके उनको अपने हस्तगत. रखना हा उत्तम बात हू?) 
खुशहालीराम बोहराके उक्त वचनॉको सुनकर आमरक महाराजच कहा कि आप जा 
१ अच्छा समझ सो करें”? राजाकी आज्ञा पाकर खुशद्दाटीपमने gia ही शेखावत 
सामन्तॉके साथ एक नवीन संथिपत्र नियुक्त किया । उस संधिपत्रक मतसर यह निश्चय 
हुआ कि रायसालातगण वार्षक ६० हजार रुपया करमं दिया कर आर इस समय HEH 
Yo हजार रुपया दें | इसपर सब सामन्त संमत हो गये; आर खंडेळा नगर तथा उनके 
धीनके देशाँके अधीइवराको फिर नवीन दासनकी सनद दा गई, इख प्रकारस निकाले 
खंडेठाके दोनों अधीश्वर अभयसिंद आर प्रतापासह [फर अपने was आधि” 


१» 


नवीन शासन सनदपत्रपर आमेरके महाराज और उनके प्रधान मंत्रीने 
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» परन्तु इस समय जितने नागा सेना खंडेळाके al स 
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और शेखावत देशकी सीमामें स्थित किलोंपर अधिकार किये हुए थी ag किसी i 
प्रकारले भी अभयासंह आर प्रतापासहका उक्त द्रा दनक लिये राजा न z3 | H 
वीरश्रष्ठ हनुसंतर्सिहने विचारा कि ऐसा बाघ होता हू कि खुशहालीराम बोहराने ७? 
चतुरतासे चाळीस हजार रुपया HEA संग्रह करके इस समय धोखा देनके £ 
लिये गुप्रमावसे इस प्रकारही आज्ञा दा हूँ । तंब नुमन्तसिंहने विशेष चिन्ता 
Sas पीछे खण्डेलाके दोनो अधीइवराक निकट यह प्रस्ताव किया कि “ आप 
हमको कितनी सना देंगे ? म जिस उपायस भा हागा उसी उपायसे खण्डेलाको अपने 
हस्तगत कर लूँगा”? | अभयासह आर प्रतापासहक अघीनमें इस समय पाँच सो ASAT 
Ras थे, हनुसन्तखिंह SAWS बीस वार तेजस्वी सतुज्याका चुनकर उदयगढके ZRI 
जा पहुँचा | उसने अपनेको छिपाकर [HSH TEST भेजा, कि में हवुमन्तासहका दूत 

[र उन्हींके पाससे आया हू | किलेके अध्यक्षते उसको बीस अख्धारियाक साथ 
Seat जाने दिया, पश्चात्‌ बीस ASAT उनके WS आर आय | उन्होंने भी किलेसे 
3 प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त किया । हळ समयक पीछे अभय और प्रतापासहूके अन्य 
१ agai उनके पीछे २ किलेके द्वारपर आकर इकड ES । हतुमन्तने कुछ ही Bos 
पीछे दुगीध्यक्ष नागोंके निकट अपना परिचय देकर आमेरके अधीश्वर और राजसत्रीक (+ 
$) हस्ताक्षर सहित नवीन शासनकी सनद्‌ दिखा कर उनसे कहा कि “यदि तुम इसी ससय i 
H किळेसे न चळे जाओगे तो इसी तलवारके aaa में एक २ के प्राणोंका नाश करूंगा i 


~ ~ 


वीर श्रेष्ठ हुलुमन्तको इस प्रकारसे ASAT आर प्रतिज्ञ देखकर नागागण RUA हा ५ 
प्राणोंके भये किलेको छोड कर भाग गय | अभय और प्रतापने बहुत दिनोंके पीछे फिर | 
अपने पिताके Aera हुए देशपर अधिकार किया | जिस हनुमन्तासेहके बल विक्रम 

र साहस तथा शूरबीरताके TSA अभयास आर प्रतापसिंहको इस प्रकारसे पदक 


अधिकार प्राप्त हुआ; वह दोनों हा उन हनुमन्तासहक प्रस्तावके aà AMAIA शत्रुताका 


डकर सरल स्वभावले रहने छा । ॥ g के 
अभयसिंह और प्रतापसिहको पदक राज्य मिलनेके कुळ ही काळ पीछे विख्यात + 

पठान GAA अमरख कालान्तक काळक समान आमेरराज्यमें आया । महाराज 
जगतसिंहने उसको दसन BLAS लिये अपना सम्पूर्ण सेनाके साथ अर्थान सामन्तोंकी | 
सेनाको एक साथ सिला wat । पुबैसबिके सतसे इस समय खण्डेलापाति अभय ४६ 
और प्रतापकी खंनान भा उक्त सेनादळक साथ मल कर लिया | अमीरखाँके INA १; 
सेनापति सोह्रम्मदशाहखौँके विरुद्धम शीघ्र हा वह सम्मिलित सेनादळ दूनीके AAT E 
राय चादासंहक अधीनमें वीरद्‌५से अग्रसर हुआ | घोमपढम मोहम्मद्शाह रहता था ६ 
खेनान उस किळेको वेर लिगा । अंतर्म eal जीतनेकी सम्पूर्ण क्षम्भावता हा गई (| 
पर एंक सामान्य कारणसे दी राजपूत खनाक सब प्रधान उद्देश व्यर्थ हो गये । f 
शेखावतसेनाके एकदळने इस समय cles अधीनमें स्थित एक नगरको जात |! 
कर छूट लिया | उर्साम एक गोगावत सम्प्रदायका नवासी निहत हुआ । विजयी (* 
शेखावतोंकी सेनाते उसका सारा ga सम्पत्ति लूट की । उन मार इर मनुष्योंके पुत्र g 

ahr: Bt M PSN AF bn THAT A TAA = व AEs: HR we eh 
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5 शीघ्र ही गोगावतोंके नेता प्रधान राय चौंदासिहके पास गये। और उनको समस्त वृत्तान्त 
सुनाकर उनसे सहायता मागी । TRA उनको पैतृक सम्पत्तिपर फिर अधिकार 
करनेके लिये कितनी ही वमोवृत्तिसेनाको उनके साथ भेजा । शेखावत्‌ किसी प्रकारसे 

| भी उनकी सम्पत्ति aa राजी नहीं हुए, और अपना दछ प्रबळ कर Rar । इस समा- 

i चारसे चौदासंहने भी महाक्रोधित होकर उन बाळकोंका पक्ष समर्थन करनेके लिये 

$ अपनी सेनाकी संख्याको बढा छिया । इस प्रकारसे शेखावत्‌ और गोगावतोंमें परस्पर 

न युद्ध होनेकी संभावना हो गई। शेखावाटीके दो अधीइबरोंने समस्त शेखावत्‌ सामन्तोंकी 

$ सेना लेकर विवाद स्थानमें आकर दशन दिया | चांदर्सिहके साथ उस बाळकका विशेष 

१ सम्बन्ध था, दूसरे यहःचाँदसिह उस समस्त सम्मिलित सेनाके ऊपर अध्यक्षरूपसे भेजे गयेथे 

| इस कारण उन्होंने अपने सम्मानको रक्षाके लिये किलेकों घेरनेवाली सेनामेंसे agad 

| सेनाको विवाद स्थलपर भेज दिया । तुरन्त ही आमेरके सम्पूर्ण सामन्तोके अधीन 

5 स्थित सेनाने आत्मविग्रह उपास्थित करके महा समरानळ प्रज्वलित कर दी । केवळ 

$} सीकरके सामन्त ही इस विवादसे दूर रहे। अंतमें झगडा अधिक ae गया । तब 

११ खाङ्गारोत्‌ सम्प्रदायके नेताने मध्यस्थःहोकर कहा, कि जिससे दोनों ओरका सम्मान 

|) बना रहे ऐसा काये करना उचित हे । यद्यपि खेडेढापतिने गोगावतोंकी सम्पत्ति 

H लूट ली, भर बह उसे अपने राज्यमें छे गये हैं, पर वे समस्त संपत्तिको प्रधान सेनापतिके 

B पाख फिर भेजदें इससे दोनों ओरका सम्मान रह जायगा | शेखावत इसमें उसी समय 

J सम्मत हा गथ यद्यपि यह झगडा मिट गया, परन्तु चांद्सिंह संतुष्ट न हुए । जो हो E 

सम्मिलित संनादळमें उक्त प्रकारसे आत्मविग्नह शांत हुआ, इसीसे भीमगढ़का अवरोध H 

जी छोड दिया गया, सामन्त अपने २ देशको चले गये । सीकरके सामन्त लक्ष्मणसिंह H 

H जो इस ASH ante नहीं हुए थे; शेखावाटीके दोनों अधीश्वरोकों असरळ asa |. 

|) खंडेढाके नगरकी भरेको जाता हुआ देखकर अच्छा सुअवसर जान शीघ्रवासे (३ 

| अपनी सेनाको सरीकरमें छे जाकर फिर इस समय Gams. अधीदवर पद्को 

झु पानेके लिये आगे वढे । इन्होंने सबसे पहिले सीसोह नामक स्थानको वेर लिया, और ji 

छ अनेक प्रकारकी चतुराई तथा छळबळसे उसपर अपना अधिकार कर fart # 

H जिन पठानोंके विरुद्ध सीकरपाति कितने दिनांक पादि युद्धम नियुक्त थे, अन्तमें उसी H 

B पठानको दो लाख रुपया देनेक प्रतिज्ञा कर उससे सहायता पानेके लिये उन्होंने कहळा भेजा i 

$ मन्यू भार महाताबर्खा दो पठान सेनापाति उस धन पानेके लिये शीघ्र ही Bar सहित 

H सोकरपातिके साथ गये। सीकरपति geag खडेलापर अधिकार करनेके लिये i} 

बै उद्यत हुए हूं, यह समाचार वीर Ag हुनुमन्तसिइने पिछे ही सुन लिया था। इस | 

श लिये उन्होंने इस भारी विपत्तिमें अभयसिंह और प्रतापसिंहके स्वार्थकी रक्षाके लिये | 

| पठान सेनापति महृतावखाँको ५० हजार रुपये देनेको कहा कि वह किसी प्रकारसे | | 

a 'खंडेढापतिके साथ युद्ध न करे, और न खंडेलांम जायैँ । परन्तु दुराचारी महताबखॉने (६ 

एको भंग करक शीघ्र ही आधिक घन पानेके लिये ढक्ष्मणसिंहके साथ ६४ 
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१८७ शेखावाटीका इतिहास-अ० ३. (७४३) 
पु MMM PETE ICICI ILL ICCC Ee ETS 
uf Sig हनुमंतसिंह पठानसेनापति भहताबखौँको ५० हजार रुपया लेकर भी प्रतिज्ञा 


H अंग करते हुए देखकर अत्यन्त क्रोधित हुए, आर वह A खंडळाका रक्षाक छि 
H उपयुक्त युद्धका तयारी करने BT । परन्तु विपाक्षयाक चता लक्ष्मणासहून अपन 
T aaka अगणित घनकी सहायतास इस समय. अपने पक्षको धीरे २ अनेक उपायोंसे {ह 
aes कर लिया था | उसने झीत्र ही उस घनवष्टक द्वारा CATA आर अन्यान्य नगरा FE 
? पर अपना अधिकार कर SAT । ATA टक्ष्मणासिंहने MA ही TAS सनाक साथ 
9 खण्डेछा नगरमे जाकर नगरपर अधिकार कर लिया, परन्तु ALA हठुमन्त Wess i i 
१} किलेमे अढीभाँतिखे रहकर दूरवत काटक एककम aga दिनाक लिये बहुत | 
ला द्रव्योको गुप्तमावधे अन्य मनुष्यों द्वारा संचित कराने लगे | शेषन तान AAAS E 
ज प्रवळ विपक्षियेंक्री सेनाके eras खण्डेलाके क्रिलेकी रक्षा करके जब उन्हाने इनक | 
युखसे सुना कि कोटेका किला सब प्रकारखे धन खर्पापस पूण कर लिया गया हूँ, {3 
तब ag सेनासद्दित नेगी तळवारें हाथमें ळे विपाक्षियोंके द्वारा ।वध्वस द्वानवाळ gae gy 
किलेकी छोडकर RAM संहार करने VLAR agia slat भेदन कर संनाक (मु 
aay 


साथ wes किलेम चल गयं | खपूण सामन्तोंन अभय भार प्रतापासहक लय अपने छ 


A 


प्राणदक दैनेका निश्चय कर (लिया था) आर FA वह लोग Mesa ही इस कोटक (यू 
किळिमें इकडे होगये थे । 
सीकग्के सामन्त ढक्ष्मणसिंह आर शेखाबाटाक AF दाना अधीइवर अभयासह आर ५ 

र प्रतापसिंहके नीचे पद्पर स्थित सामन्त मात्र च | इनके नीचे पदपर स्थित होकर SAC i 
i तन प्रभुके अधिकारको छाप करत हुए देखकर अन्यान्य सामन्त महाक्रोधित हो TH, AT 
H बहुतसे अभय और प्रतापर्सिह्की सहायता करन Si परन्तु चतुर लक्ष्मणर्सिहने SAWNA 
H अनेकाका बहुतसा घन अपने हस्तगत कर Bar| जिन्होंने धन नहीं दिया लक्ष्मणार्सहन 
i उनके अधिकारी देशोंमें पठानोंकी सनाकों भजा, इससे उन Smi अन्तम अपना सवे 
f नाश जानकर निरपेक्षताते रहना स्वाकार किया । यद्यापि किसी २ सामन्तने आभर” i । 

राजके निकट यह प्राथना को कि साकरपातन अन्यायाचरणसे खण्डळापर आक्रमण डु 
B किया हे, परन्तु आमेरराजने उनकी प्राथनाको नद्दा सुना: शेखावाटीके दोना अघ- ६६ 
र्य ad दोषसे दी भोमगढका अवरोध व्यथ हा गया है यह जानकर आमरक gp 
महाराज उनके ऊपर अत्यन्त क्र घत हुए । इस कारण शेखावाटीके दोनों अधाश्वराका H 
0 पतन आमेरराजकी इच्छास हा हुआ | t 
a वीरश्रेष्ठ हनुमन्तासंह BSH HGH आकर शीघ्रताते किलेके बाहरकी TART ६ 
G बनाकर कई सो Gals साथ प्रबळ बलशाढा र&मणसिंदकी बाट देखने छगे । ह 
i सहने पठानोर सेनाका Tea खंडेलापर अधिकार करनेके I कोदेको H H 
i: [ घेरा; हंलुमन्तालहने किळस न जाकर उस बाहिरी किलेम TEST a तीन A 
s महीनेतक AANA आशाका व्यर्थ किया | अंतमें तीन मही नेक पीछे शत्रुआने अतुल" ii 
iF कपर आक्रमण किया। सभौने हनुमन्तका AS (कलन gb 


a विक्रमके साथ उस AEWA 
FR ले न क दि नि. आप भव भन भन भने भिजे न SLA AL ICA 
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जानेके लिये अनुरोध किया, परन्तु वीर विक्रमी हनुमन्तने कहा, “ जब कि खंडेला 

a 
Y चिरकालके लिये agate हाथमें पड गया हे, तब अब किलेके भीतर जानका प्रयोजन 
क्या है ? ” उन्होंने शीघ्र ही अपनी सनाको राजपूतस्वभाव सुलभ ऐेजास्विताके साथ 


A A 


i उद्दीपित करके कहा, “ क्या तो आप AVA सहार करिये, जार नहीं तो आओ 
n पने जीवनका बलिदान करें । ?? उसी Teta ANART हृबुमन्तसिहने लंगी TALC 
ty दाथमे लेकर वडे aia शत्रओंपर घावा किया ओर उन्हें परास्त कर दिया | और 
g बाहिरी किढेको पुनः अपने हस्तगत कर लिया । पर भागी हुईं शन्रुसेना फिर स 
ह 


आ गइ और प्रभातकालसे लेकर संघ्यातक दोनासं घोर युद्ध होता रहा | हनुमन्तासह ९ 


Hida बळक साथ फिर प्रचडवेगस शनुद्ढक व्यूहका AGEL सब सनाका भगा 


या | असाम साहसी हनुमन्तासहने इस समय दरोचुद्लका भागा हुआ दखकर FART 


न्न 
दि 


i पीछा किया, किन्तु खेद है कि उनके तोपखानेके सम्मुख तक पहुचद ही अचानक एक 
H (लेके आघातसे उसी क्षण उनके प्राणपखेरू पयान कर गये | हनुमन्तकी मत्यु हाते ही 
H उसी समय शत्रुआंकी जय हो गई। परन्तु नेताकी BAS उस अवरुद्ध सनादळने शीघ्र ही 
B 


~N ALS 


बाहर केळको छाइकर भातरके Sal आश्रय जा ल्या | उक्त समरस पाचसा पठाना 
S] का सना आर साकरपातक AAA सनाक एसवाय हनुमन्तक ASH आवक सना नहा 


| थी, दूसरे दिन प्रभात हाते ही इनुमन्तका शव सस्कार करने और घायल सबुध्योको अन्य 
स्थानपर भजेनके लिये किलेमे स्थित सनादळेन रक्षमणसिंहस कुछ कालके लिये समरको 
स्थित रखनेकी प्राथना की; लक्ष्मणने उसमे अपनी सम्मते प्रकाश की 


आर उसा 
l अवखरस अभय आर श्रतापासहक साथ सावका प्रस्ताव उपास्थत [कया गया | परन्तु 


ह अभय आर प्रतापसिंहने अवज्ञाके साथ उस प्रस्तावको अस्वीकार किया । हनुमन्तके 
® मारेजानेका समाचार पाते ही उद्यपुरके अधीश्वर जो पहिळेखे ही अभय ओर प्रताप- 


t 


4 खहका पक्ष समथन करत थ, उन्हाने [फर [केतना हा सनाके साथ भोजनकी 


> 


ने 

सामग्रीको किलेम भेज दिया । खेतडीके सामन्त इस: समय उपस्थित होते तो वह 

अवश्य ही सहायता करते, परन्तु वह इस समय जयपुरमें थे । यद्यपि उन्होंने अपने 
H पुत्रस कह दिया था कि बिसाऊ देशके सामन्तकी सम्मीतस कार्थ करना परन्तु बिसाऊ 
Sf दशक सामन्तने ढ&मणसिंहसे घूस लेने ओर अतम खंडेछाराज्यके कितने ही अंश 
६४ पानेकी आशासे रक्ष्मणीसहका ही पक्ष समर्थन किया था, इसी कारणसे खेतडीके 
A सामन्तपुत्रोने अपने पिताके eas अनुसार अभय और प्रतापसिहकी सहायता नहीं 
की | अभय और प्रतापसिंहके अधानकी सेना कही भी सहयताके न भिळनेसे वीर 


F स्वभाव राजपूताके समान केवळ साधारण बाजराकी रोटी खा करके आर भी 


£) पाच सप्ताइतक किलेली रक्षा करती रही । dad आहारके अभावसे किलेमें 
| £} सेनाके प्राणनाशकी संभावना 


m3 | तब सब कोई आत्मसमर्पण करनेके लिये 
| चिन्त 


T करने ढगे | इसी समयमै अवरोधकारी टक्ष्मणसिंहने प्रस्ताव कर भेजा 
A 

ag अभय आर प्रतार्पासको दश ग्रामोका अधिकार देनेके लिये तैयार 

पर, किळेमे की सनाने आत्म समर्पण कर दिया। प्रतापसिंहने तो पाँच 


i 
E 
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१८९ शेखावाटीका इतिहास-अ० ३, - (७४५9 
Ne OTL EC LN LIL ICE Meee TEENIE 


) 
} aia लेना स्वीकार किया, पर अभयसिंह अपने: वैशगोरवको स्मरण करके GIT Fi 
= तेजके साथ उन पांच Adis SAN राजी A हुए । यद्यपि प्रतापसिहने पांच ग्रामांका छ | 
गी छिया परन्तु इछ ही दिनके पीछे GUAT लक्ष्मणासहने उनको उन ग्रामोके अधिकारसे ४ 
$) वंचित कर दिया । इतिहासवेत्ता टाड खाहूब सन्‌ १८१४ इंसवीमे {लखत ह क जस i 
3 समय खण्डेलाके शेष शेखावत दोनों अधीश्वर अभय और प्रतापसिह झुंझुनू नामक स्था” 
नमें अत्यन्त द ?नसावसे थे, उस्न समय सिद्धानीके सामन्तोंने सभीसे चन्दा संग्रह किया, ५ 
और उस महाविपत्तिसं उनको वह प्रतिदिन पांच रुपया दिया करते थ । H 

सन १८१४ Saati जिस समय आमेरके राजमन्त्री पद्पर मिश्र शिवनारायण ॥ | 
विराजमान थे, sa समय अफगान छोगॉने अर्मारखाँ महाराष्ट्रनताको ओरसे जयपुरपातेक 
qa दण्डो नौ लाख रुपया माँगा | आमेरके राजाका खजाना इस समय एकबार हा कु 
खाली हो गया था । राजमम्त्रीने अन्य कोई उपाय न देखकर ea सीकरक सामन्त [न 
लक्ष्मणसिंहकी ओर दृष्टि डाली | लक्ष्मणासहने जयपुरपातिके मतको ALT न करक बल" 
पूर्वक खँडेढापर अधिकार कर लिया था आर इस समयतक जयपुरेश्वरके पाससे खण्डे- 
ळाके शासनकी सनद्‌ न मिली थी | उसने बहुत दिनातक शासनका सनद संग्रह 
करनेके लिये भलीभांतिस wer की थी इस समय विशेष सुभाता पाकर सिश्र 
शिवनारायणने TEAMS पास यह प्रस्ताव भजा [के याद वह AA पांच लाख रुपया 
दे और जयपुरकी सनाकी सहायताके लिये [ATA सामन्तोंके TAS चार लाख 
रुपया इकट्ठा करके अमीरखांको दे दें तो उनको खण्डळाका शासनसनद दी जायगी | 

ose उक्त प्रस्तावके अनुसार काये करनको राजा हो गये । इस समय 

अभीरखां रानोळीमें निवास करता था। लक्ष्मणार्सेहने वहां जाकर उसके हाथमें नो छाख 
रुपया देकर उसकी रसीद जयपुरपातेक यहां भज GT जयपरके महाराजने भी FAH- 
णको खण्डेलाका पट्टा दे दिया । 

लक्ष्मर्णासह GERI पाकर महा आनन्दित दा TAGE राजधानीमें गये ओर 
वहां जाकर खण्डेछाका एक वषेका राजस्व उन्हाने आसन दे दिया, जयपुरपति महाराज 
जगत्सिंहन उनका दिया हुआ राजस्व वारक 5४ हजार रुपया नियुक्त कर उन्हे 
mga अर्थात. ( सिरोपा ) पोशाक आर आभूषण देकर उनको अपेन हाथस आभषिक्त 
कर दिया | इस प्रकार रायसलके दोष TAAL अभय और प्रतापका पेटक आधिकार 
सर्वदाके लिये लेप हो गया, खण्डेलादेश शेखावताका एक नीची झाखामें उत्पन्न हुए 
लक्ष्मणके अधिकारं हो गया | 

पाठकोंको स्मरण होगा [के एक त्राह्मणने खंडेछा दंशकः जयपुरपातिके पाससे 
जमाबंदीमें छे लिया था | उसने ATT पीडित करक आर निकटके FAH सासन्तापर 
आक्रमण करके भत्यन्त दुःख दिया था । ईस समय उस ब्राह्मणन अपमानित होकर 
अपने भाग्येक्र उद्धारके लिये विशेष चेष्टा करक अपने पोषक राजमंत्री मिश्र शिवनारा> 
| यणके पास जाकर आश्रय लिया । अंतमें चातुरी अप पड्यत्रजाळका विस्तार करके 
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(७४६ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. १९० 
aed we eee er ee LI Ee ७ ae तो 
H शिवनारायणको राजाक समीप इस प्रकारसे कलंकित [केया कि अंतमें उसी कारणसे H 
3 उन्होंने आत्महत्या कर ली | ब्राह्मणने पीछे असीमसाहसके साथ षड्यन्त्रके awa Aas द 
आमेरके AAT पर अधिकार कर लिया | ढक्ष्मणसिंह जिस समय आमरकी aE [| 
ब भामें आये तब इन्होंने अपनी बुद्धिमानासे वहाँ अपनी प्रभुताइका विस्तार किया वह k 
ॐ ब्राह्मण उस समय मंत्रीपद्पर प्रतिष्ठित था | उस चतुर ब्राह्मणने लक्ष्मणकों इस i 
|$ प्रकारख अपना प्रपुत्व बढाते देख कर अपनी साम्य आर आविकारके लोप होनेंकी 5) 
i आशंका की ओर शीघ्र हा उसने लक्ष्मणकों किसी न किसी उपायसे राजकोमें डाळनेकी E 
B चष्टा को । त्राह्मणने यह स्थिर कर छिया कि कुछ ऐसा उपाय करना उचित ह, | 
कि जिससे लक्ष्मण राजाके HGH खडा हो जाय, उसने लक्ष्मणसिहके नवीन अधिकार | 
भुक्त खंडेलादेशपर आक्रमण करनेके लिये गुप्तभावसे आज्ञा दी । सिद्धानी राजपूत {} 


ना 


3 गर्णोने फेर अपने पूर्वे अधिकार प्राप्तिकी संभावना विचार कर शीघ्र ही उक्त F 
नै त्राण राजमंत्रीके आधिकारमें स्थित जयपुरका Bate साथ AS कर खेडलापर 
d आक्रमण कया | ब्राह्मण संत्री अपने उस आक्रमणकायमें नेतृत्व करने छगा परन्तु 
R चतुर लक्ष्मणॉंसिह्‌ इसे समय इस प्रकारके राजनोतिक उपायका अवलम्वन 
$$ किया कि जिससे ब्राह्मण सफलसनोरथ न हो सका। लक्ष्मणसिह खंडेळाकी रक्षाके 
लिये स्वयं वहां न जाकर जयपुरमें हो रहने को । परन्तु उन्होंने अत्यन्त गुम्रभावले 
पठान नेता जमशेदखांके पास बहुतसा धन भेजा । जमशेदने शीघ्र ही सेनासहित 
जाकर ब्राह्मण मन्त्रीके डेरोपर अधिकार करके ओर उसको महाभय दिखाकर उसकी 
सारा धन सम्पत्ति छूट छी | मन्त्रीने अकस्मात्‌ आई हुई विपत्ति देखकर aia ही 
अवराधको त्याग महाक्रोधित हो राजधानी जयपुरकी ओरको कूच किया । क्रुद्ध हुए 


NO 


` मन्त्रीने सजधानाम जाकर अपने शत्रु ढक्ष्मणासहको पकडनेकाळेये पीछा किया TZEAN- 


जे 
Sus 


(अ व अ ककी 


5 


AN 


TRI, 


| जाकर र CRANE आर उनके पक्षक समस्त सामन्तोंकी धन सम्पत्तिपर अपना 
Da घिकार कर लिया। Steed जाना जाता हे क उक्त ब्राह्मण मत्री TARE 
/ भाक्रमणके भयसे डेरॉकों छोडकर भाग गया, आर साम्माळत सिद्धानी सामन्त 


| किया; परन्तु भन्तमेँ परास्त होकर भाग गया | इस प्रकारसे अभयसिंहकी शेष आशा 
एकबार हा दूर हा गइ | i 
. _ इविद्दासवेत्ता टाड साइवने लक्ष्मणसिंहके पूर्व पुरुषोके विषयमे वर्णन किया है। (१. 

ति ह कि “ यह स्मरण - हो सकता है कि शेखाजीके gat सबसे बडे i 

H 
m: 3 


AR! 
है 


gè सात पुत्र उत्पन्न हुए थे । इनमें चोथे पुत्र तिरमळ थे, रावकी 

उन्होंने कासडी देश और ८४ आम्रोंका अधिकार प्राप्त किया | 
i अपन बाहुबलसे फतेपुरएकं कायमखनियाँक NAU 
उसके अघीनक्रे १२५ ग्रामॉपर अधिकार कर लिया 


वसा 
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ange पीछे रेवासोके और भी २५ आमॉपर बलपूर्वक अधिकार 7 
इरिसिहके पुत्र श्योसिंह कायमखानियोंके प्रधान स्थान उक्त फतपुरका fF 
जीत कर वहाँ निवास करते थे । श्योसिहके पुत्र चादासह सीकरनगरक स्थापनकता fa 
> । उन चादाशहके aea देबीसिंहने अपने अत्यन्त कुटुम्बी साहपुराके ठाकुरके 
Ga उक्त छछ्मणका दृत्तकपुन्नूपसर ACT WHAT था | लक्ष्मणासहने जस समय साकर- i 
गग किया उस समथ साकरका अवस्था बहुत अच्छा था । ढक्ष्मणासहने ६? 
रर ही अवस्थाको और भी सुधार लिया था । ढक्ष्मणने खण्डेलापर A . 
छे ही अपने अधीनमें स्थित प्रत्येक करद सासन्तको हानबंल करनेक E 
घिकारी Fats किलोको विध्वंस कर RT । आधक क्या f 
पनी पिठ्भूमि साहपुराके FA आर वीलाडा भटाता आर पासलाक H 
१ किलोकी भी गिराकर सम कर दिया genn इस प्रकार TAS TATA शासन Py 
} करते थे कि उक्त साहपुराके ठाकुर उनके जन्मदाता पिता भी अत्यन्त डुगखत दाक | 
१ अपने अधिकारी देशोंको छोडकर जोधपुरकी चले गये, आर वहा महाराणाक (7 
आश्रयमें रहने छगे | ु 
th साधु दाड साहबने fear है, लक्ष्मणासहक MAERT देश इस खमय एकत्र 
l सम्बन्ध और उन्नत अवस्थामें थे। प्राम ओर नगरोंकी संख्या TEAT था आर उनसे | 
बार्षैक आउ लाळ झपयेकी आमदनी होती थी | लक्ष्मणने अपने नामका अक्षय करनेके 
लिये gemis नामका एक किला बनवाया तथा अन्यान्य अनेक स्थानोंको ६ 
दुर्गबद्ध किया | अधिकारी देशाका रक्षाक लिये उन्होंने अळीगोळ नासके बन्दूकवारा 
भाठद्ळ सेनाकी सृष्टी की थी । प्रत्येक दलम एक हे दळ गोळन्दाज थे । . इसके ६ 
अतिरिक्त उनके अधीनमें एक हजार शिक्षित भश्वारोही सना थीं | इसमें पॉचसा | 
वेतनभोगी और पाँचसौ भूवृत्ति पानेवाळे थे । लक्ष्मणस जिस प्रकार प्रबळ | 
बलशाली थे, यदि जयपुरपति अंग्रेज गवनमेण्टक AAAS कारण उनकी लूटनेकी i 
रीतिकों दूर न करते तों खक्षमणसिंहने जिन पठानाक दस्युदुछका सहायतासे खंडेलापर पु 
अधिकार किया था sealant सद्दायतासं यह समस्त शेखावाटीपर अपना आधकार i 
सकते a” | F 
* अड्भेशताव्दीक बहुतकाल पहिले कनेळ टाड साहूबन खंडेलादेशका जो इतिहाछ FE. 
वर्णन किया हे अत्यन्त दुःखका विषय ह कि हम अनेक कारणा इससे आगे उसक 
पारी या कप नहीं लिख सकते उन्होंने इतना हा लिखा है | 


( १ ) mia ate साहबने टीकेमें लिखा है कि “ संवत १८६२ सन, का ॥। 
रति 
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में सबसे ऊँचे शिखर अथात किसी प्राचीन किलेके ध्वंस होनेसे बचे हुए शिख = यह्‌ 

लक्ष्मणगड बनाया गया था, यह नगर भी जथपुरके समान श्रेष्ठ रीतिसे बनाया T A 
(२) टाड साहबने कहा हें कि खोकर राजपूर्तास खेडेला नामकी उत्पत्ति हुई 

नगरमें ४ हजार घर हैं) और उनके अधीनके ग्रामाकी संख्या ८० ६; 
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खंडेलाके राजवंशका वणन करके इतेहासवेत्ताने ATH शखावार्टाका और 
एक प्रबळशाखा सिद्धानियोंका संक्षिप्त वृत्तान्त यहापर वणन एकया है । FA 
ठिंखा है, कि “रायसालके तीसरे पुत्र भोजशाजसं सद्धाचयाका उत्पास g3 हे! 
H रायसाने जिस समय सातपुत्रोमें अपने राज्यको विभक्त कर दिया था उस समय 
$ भोजराजकों उदयपुर नगर और उनके अधीनके देश मिल गये थ | WITTE aaa 
A की संख्या अधिक थी, समयपर वह भोजानी नामसं विदित हुए, परन्तु (कस कारणसे 
यह प्रकाशित नहीं हुआ कि वह उदयपुर अत्यन्त पूवेकालसे शेखावताका प्रधान 
$ समिति स्थानरूपसे प्रसिद्ध हा गया था | इसी उदयउरम अनक समयपर RAAT, AAT- 
गी ओने इकट्टे होकर जातिकी एकता की AT’? । 
भोजराजकी कई पीढियोंके पीछे जगराम उनके वेशवर उद्यपुरका गद्दापर 
छि बैठे थ । उनके छः Ga सबसे वंडका नाम साधु था। यह दृशहदरक पवात्सवक समय 
8 किसी कारणसे पिताक साथ झगडा करके पिताके राज्यको छोड कर अन्य स्थानपर 
H सौभाग्य उपाजेन करनेके लिये चला गया | इस समय सिद्धाना गण जिन 
H समस्त भखंडोंपर निवास करते थे । यह देश फतेपुर (प्राचीन नाम इसका 
gga था ) नामक देशक अफगान जातीय कायमखाची सम्प्रदाय नव्वाबक 
क adaa था । वह्‌ aaa दिल्लीके सम्राट्के अधीनमें कर देकर उस दशका 
छ शासन BAY | साघु घरसे निकछ कर उक्त नव्चाबके पास गया । तब नव्वाबन इनका 
i अत्यन्त आदरके साथ ग्रहण करके अपने घरमें TAT । खाघु अपने वाहुबळ आर 
^ बुद्धि बलसे शीघ्र ही इस प्रकारसे नव्वावका विश्वासभाजन आर AANA हा गया एक 
H जिससे नव्वाबने इसको फतेपरके समस्त कायाका भार AIT कर द्या । इस 
| विषयमें दो विवरण प्रकाशित हुए हैं और दोनों ही विश्वासयांग्य हैँ । एकस जाना 
/ जाता है कि नव्वाबके कोड पत्र नहीं था, इसी कारणसे उन्हाचे साधुको दत्तक स्वरूपस 
ग्रहण करके उसको उक्त झुंझुनूदेश ओर उसके अधीनके ८४ आम दे दिये । दूसरा 
यह (क नव्वाबकी मृत्युके पीछे साघुका दी अधिकार हुआ था । इसक सम्बन्धम एक 
प्रबाद प्रचलित हे, उससे जाना जाता ह कि साधुने उक्त नव्वाबक आधकारा देशापर 
अपना अधिकार भळी भॉतिसे करके एक समय वृद्ध नव्वावसे कहा कि आपने मुझे जो 
| शासनका भार अपण किया हे उसका म अपने हाथमें रखनेकी इच्छा करता हू | 
£ आपके निवासके लिये मैने जो अमुक ग्राम नियुक्त कर रक्खे हैं आप उनमें जाकर 
G अपने पदोचित व्रृत्तिको भोग करते रहे । नव्वावने देखा कि साथुने गॅस 
डू भॉतिसे अपने आवेकारॉका फळा लिया | इससे इस समय USAH किसा प्रकार भी 
A अपने पक्षका संग्रह करके साधके aga खडे होनेका कोइ उपाय नहीं हैं 


‘ 
apy fT ioc he: C A 


. ( १ ) उदयपुरका प्राचीन नाम काइस हे, और इसके अधीतमें चार भागोंमें विभक्त 
५ गाँव दै । 


(२ ) कायमखानी अफगान नहीं हे चौहान जातिके मुसल्मान राजपूत हें | 
०० ७० ककव? विका ७ CMTE र नट कट छा: NY: काजा A S 


क ee अक ate “ Bhuvan Vani Trust, Lucknow _ 


on 


H 
१ 


ना? 
D sbu 


aR 
Fe Fk 


c 


ता HT IT 
See २०+पर 


TT 
wD 


PET 


ne 


eed eG TALIS Toe) 
ns be ०००४० = thier oto 


aa eee 
॥_.॥..... 
SNES 


ose 


a i id 
sts ote 


TT 


दिता 
es 


RT 


“ROS 


oR 
sos come coke! 


OR TR 
ces x 


ge 


Ri 
Rac 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
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वि चार कर नव्वाबने A ही झुंझनूसे HAGA जाकर वहाके निवासी अपने i 
टुम्बियोंके अधीनके शासनकतोका आश्रय लिया। ag कुटुम्बी शीघ्र ही साथुका ७३ 
JJA भगानेके लिये अपनी सेनाको सजाने छगा। साधुने उस विपत्तिमें पडकर (३. 
प्रत अपने fara सहायता माँगी | यद्यपि पिता इसके ऊपर अत्यन्त कुपित हुए ईद 
, परन्तु उन्होने पुत्री सहायता करना स्थिर किया | उद्यपुरपाते जगरामका आर n 
क्‌ पत्र इस समय भिरजा राजा जयासिंहके अधीनमें सेना सादित रहता था । जगरामने ६४ 
उस पत्रको लिख भेजा कि वह तुरन्त ही आमेरके महाराजखे सहायताके लिये ie 
अपने साथ सेना लेकर eae साथ जा मिळे । वह पुत्र उस पत्रको पाकर 
आमेरके महाराजके अतुग्रहले कितनी ही शिक्षित सम्राट्का GAT आर तापडानका 
साथ लेकर खाघके qa पहुँच गया। साघुने अपने भाइका आता हुआ दख 
शीघ्र ही फतेपुरतक अपना अधिकार करके झुँझुनूको अपने अधीनर्भ कर ।छया | 
साधुन इख प्रकारस कायमखानी नव्वाबको दूरकर अपने दशकं समान मुल्य विशिष्ट 
क्त फतेपुर और उसके अधीनके समस्त देश उक्तश्राताको देकर दानानि हा पव मरता 
के अनुसार आमेरके महाराजको अपना प्रभु स्वीकार किया । आर अपने RAUA 
प्रत्येकके अभिपेकके खमयमें भेटमै कर देना स्वीकार किया | ALAS ATA GS काढ 
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के पीछे और एक संप्रदायके अधिकारी सिंहाना देशको अपन बाहुबढस आवकारभ 
कर लिया | इस देशके अधीनमें १२५ आराम थें । खाधुने इसके पीछे गाइ राजपूताक 
अधीनमें स्थित ८४ प्रामोमेसे बचे हुये सुर्तानो नामक MAR MAAR कर लिया | 
अन्तमें साधुने Reta अत्यन्त प्राचीन सम्राट्‌ तूअरवश्म उत्पन्न हुये खेतडीक आधिपातिके 
अधीनमें स्थित संपूर्ण आमोको अपने हस्तगत कर दिया, इस प्रकारसे age अध।नमं 
a 
q 
( 
4 


न्हा! कंक: a 


Sa 
नार? 
PAS 


ae 


gaa आयक ग्राम और नगर हो TA | मृत्युक कुछ काळ पाहिळे साधुने उन समस्त 

शोको अपने पाँचो पुत्रोमे बॉट दिया | gale नाम इस प्रकार थ ( १) जोरावरासह; 
x ) किशनसिंह ( ३ ) नवरूसिह, (४ ) केसरीसिंह आर ( ५ ) पहाडासंह। 
LAC साधके नामके अनुसार ही सिद्धानी नामस Wicd gS | 

AIS बडे पुत्र जोरावराश्वहका TIF अशक आतिरिक्त सबसे बडे ABS नामक 


नगर आर उसक अधानक बारह ग्राम तथा Bay HATS [चहखरूप रता आर 
अनेक सवारी आईं प्राप्त हुई । परन्तु समयपर साधुक 


२०३८ 


मध्यमपत्र [केशनाधहक वशधर- 


| शोको अपने 
H a जारावरके वेशधरोंकों das अधिकारसे रहित करके दनक तक केवळ सामान्य 
H अआधिकारमें कर जिया । ज्येष्ठ शाखा जोरावरके वंशधर aS घर एकमात्र 
g केडी Gas अधिकारको भोग करते थे । aN किशनसिंहके बैश 


जाते 
१} चोकेडकि अधीइवर थे तथापि वह अपने वश और पदमयीदामें सबसे श्रेष्ठ गिन जात न| 


म्प्रदायोमे सबसे 
४ साधुके अन्य चार Gale वशघराम निम्नलिखित सिद्धानी सम्प्रद 


श्रे ५ गने गये--- a 
अं सा ण क ॥ ३ नवढगढक ज्ञानास हू | 
३ विसाऑके ARE | ४ सुलतानाक शरास || 
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पे ४ साधुने अपने बडे पुत्रका जिस भात (केतन हो देश पद्य थे, उसी प्रकारसे 
H कनिष्ठ शाखाके Rà सिंहाना,सुझुनू ओर सूर्गगढ( प्राचीन SET ) आदि कई एक देश 
H दिये । खेतडीके अभर्यासहने उक्त सिंहाना भोर उसके अधीनक १६४७ AWT अपने 
H अयिकारमें कर लिया था । परन्तु उन कनिष्ठ शालाक ATAU सख्या TART 
i दिन २ बढती गई थी, और अन्य देश तथा ग्राम भी क्रम २ स खण्ड १ सं 
६} ब्रिभक्त होते गये ” । | 
र “¦ खीकरके सामन्त ल&मणसिंहूने जिस प्रकार अपने वाहुबळसे अनक सिक 
B असत्‌ उपायोंसे रायसाछोत्‌ पर अपनी प्रधानता TAT HAH दिस्तार कर teal, उत्त 
ह अभर्यासहने भी उसी प्रकारसे अपने बाहुबळले वा घृणित उपायास सिद्धा[नयाम उसा 
Bl प्रकार मस्तक उठाया | सीकरके सामन्तने केवछ खण्डेछाकी श्रेष्ठ शाखाको एकब a 
3) Ba कर दिया, परन्तु खेतडीके सामन्त अभर्यासहने केवळ साघुका श्रेष्ठ शाखाका है| 
| नहीं वरन्‌ साधुकी कनिष्ठ शाखाका भी AAA करतेस कसर न का | WUE 


U वेशधर किस प्रकार सुळतानेंदेशके अतिकारस उतार दिये गये ? उस VRT Talc 
|: को पढनेसे पाठक खरळतासे जान सकेंगे कि उस. सूमिपर अधिकार करनेके लिये 
१ qag कहाँतक शोचनीय काण्ड उपस्थित किये थे ?? । 

$ “वीर्रेष्ठ साधुके सबसे छोट पुत्र पहाडसिहके ALAA भूपाळ नामका एक 
९ पुत्र उत्पन्न हुआ | भूपाळसिंहके लुहारूकी विजयके समय निहत दानेसे पहाडासहन 
: F अपने भ्राताके पुत्र खेतडीके सामन्त वार्धासहके सबस छोटे पुत्रका दत्तकरूपस AN 
(व किया | पहाडसिंहर्का मृत्युके पीछे दत्तक पुत्रने सुछतानोंके खामन्त पद्को म्हण किया | 


$ जाकर निवास करने लगा । परन्तु दुराचारी वाघसिहने बारह ATH पीछे प्राण त्याग 
£ किये। जिस समय उसका शव दाह करनेक लिये बाहर किया गया उस समयमं 
शि भी उसके समस्त कुटुस्बियाने उससे अत्यन्त घृणा की wl’? | 
; इतिहासवेत्ता टाड साहब रायसाढोत्‌ ओर खिद्धानियोंके पूर्वोक्त त्रिवरणक्रो 
} बणेन करके अंतमे छाडखानियोंके सम्बन्धमें लिखते है कि ““ ठाडखानी शब्दका Ag- 
| वाद्‌ प्रियतम प्रमु ह”? परन्तु ाडखानीगण राजपूतानेमें विख्यात दस्युरूपस विदित थे 
इस नामका अप्रयोग किया गया हे । ढाडढा शब्दका प्रयोग सवसाधारण बाळकोंपर 
स्नेह प्रकाशक लिये किया जाता दै | रायसळके उक्त पुत्रके इस नामक साथ MAET 


~ 


(१) बाघसिंहने अपने वेटको मारकर सुल्तानोंकों खतडीमें मिला छियाइसका फल भी उसको 
2 इस पापकर्मके अनुग्रार ही मिला । प्रत्येक कुठुम्दीने उससे any की उसके gear थूका उसके शिरपर 
॥ धूळ ढाली यहां तक कि वह ga लायक नहीं रहा कि किसीको अपना मुई दिखावे । उसकी AA 
ही उसका मुई देखना छोड दिया | तव उसने अपने बट अभयसिंदके नामसे जो विद्यमान दै राज 
किया इसके पीछे वाघसिंह बारइ वषेतक जीता रहा मगर कभी खतडीके किलेमें अपने मका- 


CCNA Es 


a 2 -Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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f 3 परन्तु उसको अवस्था उस समय बहुत थाडा था; इसघ वह AHA हा पताक घर i 
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क्यों सयोग हुआ ओर उनके कानि पुत्रका नाम :'ताजखां?? क्यों रक्खा गया,. यह | 
जाना नहीं जाता | क्या अन्य एक सुसस्मान फकीरके समाचके निमित्त खां शब्दका 
संयोग किया गया था यह हमे विदित नहीं है। उक्त ळाडखांने मारवाड राज्यकी सीमामें |? 
स्थित आमेरके अधीन दाँतारासगढ नामक देशको अपने वाहुवळले अधिकारमें कर 
लिया, उनके पिता बादशाहकी सभामें अधिक सम्मान पाते थे, इसी कारण 
लाइखाँको उक्त देशका मिलता सम्भव हो सकता हे । उक्त देशके अतिरिक्त 
तप्पनोसळ प्राप्त हुआ, सत्र मिलाकर co नगर इसके अधिकारमें हुए । इनमें कितने ही 
मारवाड और बीकानेरके दोनों राजाओंने अपने अधीनमें करं रकखे थ | छाडखानी 
गण जिससे उक्त दोनों राज्योंके Bead नियुक्त न हो इस कारण यह देश उन्हे रक्षाके 
लिये दिये गये थे । ळाइखानीगण इस Fara पिंडारी आदिकि समान भयंकर तस्कर 
जाति गिने जाते थे | वह इच्छा करते ही पॉचसा अइव इकडे कर सकते थ। यह सभा 
AIS कारणर्वरूप थे; इनके अधीइवर जयपुरके महाराज यद्यापे समय २ पर इनसे 
अपने २ करकी प्रार्थना करते थे परन्तु यह जि देशमै निवास करते थ । बह अत्यन्त 
gia और इनके अधिकारी रामगढ़ नामका किला अत्यन्त FAT था। यह अनायास हा 
HAS महाराजके निकट उस प्राथेनाकी उपेक्षा कर जाते पर समय २ पर अमारखॉक 
qar तस्करोंका दळ सेनासहित वहाँ TAA तब इनको विवश होकर करका वापक 
बीस हजार रुपया देना पडता था । इतिह्वासवेत्ता टाड साहबने उक्त सिद्धानी आर 
ळाडलानियोंके जिस दिवरणको वर्णन किया दे, इसका पाठकाका स्मरण होगा कि 
उन्होने उसे सन्‌ १८१४ Sata लिखा दे, इस कारण आजकळक समयम उक्त 
दोनों सप्रदायोकी अवस्था अत्यन्त परिवर्तित हो गई थी | 


उन 
उन्हें 


कर्नेल टाड साहब शेखावाटी राज्यक इातद्दासक उपसंद्दारम उन देशाक राजस्वाका 
एक तालिकाको प्रकाशित करगये हँ।हमने भा यहाँपर उस ताछकाको प्रकाशत कया al 


“ सीकरके सामन्त लक्ष्मणासिहको खंडेलाकी AMAA 


सीकर सहित re ain eR ८००००० रुपये । 
A fas ` ` a. 2& E 2% a4 

खेतडीके अभर्यासहको छाडलेक॒की दा हुई कोटपूतलाका ति 
ARGA साइत .., पड ma ६००००० | 


वबसाओके इयार्मासह आर उनके आता रणजांतासह TARA 


m ८ pe ea 


उनकी हत्या कीथी उनकी४०००आमद्नीके सहित १९०००० १ 
नवलगढ़के ज्ञानसिंह मंडावाके५०पग्रार्मा Alea ७०००० 
मदसरके लक्ष्मर्णीसह ... RT ३०००० 7, 
agè बडे पुत्र जोरावरासहरकं २७ प्रपौत्रोंके अधिकारी 

aga और उसखे लगी हुई भूमिका AAG ... १००००० 
उद्यपुरवाटा FR १००००० 
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B छोटे सामन्तोके अधिकौरी देशोंकी आमदनी .,, १००००० / E 
T कुल २१००००० Ko | कर 
जयपुरके महाराजको निम्नलिखित देशोंसे नीचे-लिखा हुआ कर (मला करता ह. । i 

erin ..,  ..». e Ft न ०८७२ i H 

खंडेला हट pe eee sm - ९०००० H 

फतेपुर क हक मी `, 4०००० ?? E 

E उदयपुर और बवाई no २२००० ? i 
A 73 a’ 

H कासली gs me कल्क आन? e O i 
4 ३५०००० रुपया थी । F 
H maa केवळ इतना ही कहत हे कि शेखावाटीके सामन्तांके उक्त राजस्व i 
BE और करके सम्बन्धमें गत पचास asia अधिक ada हो गया है | H 
B as A A E 
E रोखावाटीका: इतिहास समाप्त | 

॥ | 
छु i 
=. 2 4 ॥ 
i 
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A नाश करके उनके अधीनमें स्थित समस्त देशोपर अपना अधिकार कर लिया था, और 
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जु पुरके इतिहासका साषान्तर ओर इसके मुद्रित Das पीछे हमें जयपुरके दरवारके एक उच्च f 
अजुष्यकी कृपासे “जयवेश' नामका एक महाकाव्य मिला; यह सीताराम नामक एक il 
कविके द्वारा संस्कृत भाषासें रचा गया है । इस काव्यमें कुशावह् वा कछवाहे राजवेशके आदि- $ 
पुरुष सोढदेवसे तीसरे जयसिंहके शासनतकका वृत्तान्त प्रवाहित घाराके ,समान वर्णन किया गया 
Fi 
नि 
F 
F 


on 


2 | हसने आदिसे अन्ततक पढकर देखा कि कितने ही स्थानॉपर इतिहासवेत्ता कर्नेल as  साइबके 


jt 


लिखे हुए इतिहासकै साथ उक्त saè मतका भेद ओर असमंजस विराजमान है । इस बातको 
अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि कर्नल टाडने ag राताव्दीके अधिक कालके पहिले कछवाहोंके 
द्वारा fea हुए अत्यन्त प्राचीन अनेक ग्रन्थोंको देखकर जयपुरके इतिहासका वर्णन किया है! - 
और “जयबंश” के प्रणेता कविश्रेष्ठ सीताराम जयपुरके महाराजके तीसरे जय सिंहकी आज्ञासे संवत्‌ 
१९४२ में उक्त ग्रन्थको वर्णन किया है । कविने भी अवश्य दी जयपुरके महाराजके मदलमें स्थित 3 
प्राचीन ग्रेथ और राजकीय कागजपत्रोंको देखकर अपने satay निर्माण किया दै यह भी मानना H 
होगा, इस कारण इस प्रकारके स्थलों पर Vata जिस २ स्थानपर मतभद्‌ विराजमान है उस स्थानपर i 
किसका वर्णन अन्नान्त है इसका निसन्देह जिय करना कोई सहज बात नहीं al 


aie टाड साहबने यथाथ इतिहासंवेत्ताके समान निरपेक्षभावसे जयपुरके 

राजनैतिक इतिहासका वृत्तान्त वंणेन किया है, परन्तु “ जयवंशके प्रणेताने सोढदेवसे 

जयसिंहेके शासनतकका वृत्तान्त वर्णन करके निरपेक्षभावसे समस्त अंशोंको प्रकाशेत 

नहीं किया | उनका काव्य आरतवर्षके प्राचीन कविकुछकी ढेखनीसे निकले हुए 
काव्यके समान कल्पनासे जडित और ऊँची भ्रशंसासे परिपूर्ण है । अनेक प्रयो- । 
जर्नाय ज्ञातव्य राजनैतिक विषयोंको उसमें एकबार ही छाड दिया है | जयपुर . 
विशेष आत्मीयता और घनिष्ठ सम्बन्ध | 


राजबंदाके साथ दिल्लीके सम्राट्‌ ATF जो ता ऑर ध 
सर. सम्राद्रवेशकी अधानता स्वीकार 


स्थापित हुआ था, जयपुरके महाराजको जि |. AR 
करनी पड़ी थी इस काव्यमें उसका कोई उल्लेख नहीं हुआ हे | इस कारण 
साहबने निरपेक्षमावसे जिन समस्त VENA सत्य आर तथ्यका प्रकाशित किया है, ९ | 
उन सबको इस काव्यमें स्थान Aah मिला | पर हम ऐसा भी निश्चय नहीं कर सकत क 
यह सब काव्य भ्रान्तिसे परिपूर्ण है । तब दोनोंने जिन २ विषयोंका उल्लेख किया है | 
उसी २ स्थानपर सावधार्नाके साथ हमें किसी एक पक्षका अवढम्बन करना ही होगा) H 

केळ टाइ साहब संस्कृतभाषांक विद्वान्‌ नहीं थे। TEN अपने मथा अ मह 
स्थानोपर इस बातको स्वीकार किया हे । उनके यू यति ज्ञानचंद्र ASIA eo ts 
पढ़कर मुखसं उसकी व्याख्या कर्क अथ करते जाते थे,और वह उसी समय wa T N 
अंग्रेजी भाषाम लिख छेते थे । यद्यपि यति ज्ञानचंद्र बडे भारी पाण्डत थ तथापि शीघ्रताले उ | 
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s व्याख्याके समय किसी स्थानपर उनसे कहीं भी भ्रम न हुआ हो अथवा उन्हान RA ६ 
‘Sf किसी स्थानको भी नहीं छोडा हो अथवा HAS टाड साइबन आषान्तर करनेके सम- H 
H यमें किसी स्थान विशेषका नास वा किसी कविताका कोई अंश अमसे विपरात अथम ६+ 
४४ न लिखा हो यह असम्भव नहीं हो सकता । Alas भी भ्रम हो जाता हैं, साराश R 

यह है कि यति ज्ञानचन्द्र .वा HAS टाड साइबको श्रम न हुआ हो यह BANG सम्भव ९ 
| नहीं हो सकता | जयवंशके कर्ताको भ्रम न हुआ हो यह भी असम्भव नहा हं पर वह Py 


WAS 
so 


संस्कृतके एक विख्यात पण्डित थ। उन्होने स्वयं राजमहलके अनेक Aral देखकर जयः 
घुरराजवंशके प्राचीन राजाओंकी संक्षिप्त जीबनीरा संग्रह किया था, इस कारण इसक 
सम्बन्धमें उनके अल्प श्रम होनेकी सम्भावना & । 

जिस २ स्थान पर दोनों मत और घटनाओकी एकता नहीं है इम अत्यन्त 
संक्षेपसे उन कई एक घटनाओके उल्लेख करनेंकी अभिलाषा करते हैं, जयपुरके इतिहासके 
प्रथम AAAS पाठक पढकर भलीभाँतिते जान सकेंगे कि टाड साहवने ठिला ह £: 
“राजा नऊसे३३पुरुष पीछे नरवरके महाराज सूरसिंहके प्राण त्याग करनेपर उनके BAT 
बलपूवेक सिंदासनपर विराजमान होकर कुमार भाइक पुत्र दूळेरायको अधिकारस राहत 
कर दिया”? इत्यादि जयवशकाव्यमें अन्य प्रकारका वणन देखा जाता हे, कावेने जो 
लिखा हे उसका सारा ममे यह हे कि निषधदेशके अन्तगेत बरेली राजधानीमै इंशासिंद 
$ राज्य करते थे | इशसिहके आरस सोढदेव नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ | साढदवन 
et युवा होकर अपन पिताकी भाज्ञासे गुजर देशके अधीन योधानामक राज्यपर आक्रमण 
A किया । प्रबळ युद्धके समयमे उक्त राज्यको जीतकर उसेन वहां अपनी आधिपत्यताका 
R विस्तार कर अपने पिताको वहां जानेके लिये कहा, पिता side अपेन कुटुम्व सादित 
१} नवजीत राथ्यमें जाकर वहां निवास करने लगे | सोढ सिंह कुछ समयक पीछे पूर्वाश्वलक्रे 
९४ मार्चाक मह्दाराजके साथ युद्ध करनेके लिये चले | मार्चाके राजा और उनक ANAN 
i स्थित छोटे २ राजाओंके साथ सोढदेवका भयंकर युद्ध हुआ । सारे दिन संग्राम aria 
al पाठ रात्रिके समय जब कुलदेवा प्रसन्न हुई तब देवीने सोढदेवको प्रत्यक्ष दशन देकर 
| अभय दा । दूसरे दिन प्रभात होते ही फिर प्रबळ युद्ध हुआ, देवोक aca सोढदेवने 
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विपक्षा RÈ तथा अन्य राजाओंके जीवनको नाश कर जय प्राप्त की। माची 


चगरन साढदवन देवाकां एक मन्दिर बनाया | माचादेशक जीतनेके पीछे सोढदेवने 
GR नामक ZAE जोतकर aah अपना अधिकार किया | 


पिता इंशासंहकी 


विन मनन ies 
| . (१) केल टाढ साइवने सूरसिंद लिखा है । अंग्रेजी भाषामें “ढ ” वर्ण ag दै, इस 
कारण अग्रजीमें लिखनेके समयमें उन्होंने ( R ) ( र )शब्दको ही प्रयोग किया हो । 
यू (२) प०कोको जयपुर इतिहाससे विदित हुआ होगा कि सोढदेवके पुत्र दूलेरायने आश्ररदाता 
| मीनाके अवीश्वरकी इत्या करके Manian अधिकार किया । परंतु जयवंशकार कहते हैं कि सोढदेवने 
a खोह देशको जय किया था । खोइ शब्दद्ी दूसरी विभक्तिपे खोह हआ | ऐसा जाना जाता हैं कि 
a कविने ज्ञानचन्रके सुखसे खोइ शब्दको सुनकर मूळे Agati fea दिया / हैं । 
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जयपुरके इतिहासका पारशिष्ट--भ० ३, (७५५ ) 
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WANA सोढदेवने उस नवजीत खाहदेशमें निवास किया | कुछ ही समयके पीछे उनके H 


पता इशासहन इस सलारसं [बदा ला, तब सोढदेव संवत्‌ १०२३ में पिताके राज्यपर 
जभापक्त हाकर TAS प्रतापक साथ राज्य करन लगे | 
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इस समय देखा जाता हे कि इतिहासवेत्ता टाड साहबने सोढसिंहके शासनका 

लेख नहीं किया; केवळ उन्होंने उनके पुत्रके द्वारा खोहकी जयका उल्लेख किया, 
परन्तु Sent कहते हैं कि सोर्डासहने स्वयं खोहकों जय किया,हमै ऐसा अनुमान 
होता है कि यति ज्ञानचन्द्रके अनुवादके दोषसे ही टाड साहबने इस प्रकार लिखा है, 
अथवा टाड साहवने जिस saa सहायता ली थी उसीमें इस मतका वर्णन होगा | 
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SAG टाड ASIA सोढ देवके पुत्र दूळेरायके सम्बन्धमें जो कुछ fear है जय- 
बेशकारने उसका समथन नहीं किया । पाहिली बात यह दवै कि टाड साहवने सोढदेव- 
के पुत्रका नाम दूलेराय लिखा है, परन्तु कविचे उनका नाम दुलभ लिखा ह | दुलभ 
के बदलेमें दूळे होना कभी सभव नहीं हो सकता, तेत्र टाड साहबने अनेक स्थानोर्मे i 
नामोंका अदळवदळ किया है, जयवंशकारने लिखा हे क्रि सोढदेवक प्राण त्याग करने- 
पर उनके पुत्र दुलभसिह पिताके राज्यपर विराजमान हुए । दुर्लभ अतुळ विक्रमके 
साथ राज्यशासन करते थ; टाड साहवने जिन दूलेरायकी विपत्तिका विवरण आर उनके 
द्वारा खोहदेशके सीनाके भधीश्वरका आश्रय ग्रहण करना तथा मीनापतिके प्राणनाझका 
A वृत्तान्त वर्णन किया हे, कविन उसका कोइ उल्लेख नहीं किया । टाड साहब (oad 
i हैं [क “दूळेरायकी मृत्युके पीछे उनकी विधवा रानीके एक पुत्रउत्पन्न हुआ उसक नाम 


H काकिल रक्खा गया acg जयवेशक भ्रणतान लिखा हैं, कि “ दुल्मसिहके अरस 
पन काकिल AAAS पुत्र उत्पन्न हुआ जत्रै काकिळ स्याना, हुआ तब: संजाः FON- 
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H सिहत उसको भांडारेजको जीतनेके लिये भेजा | कुमार काफिछच अपना, प्रबळ सनाका 
सहायताले भांडारेजपतिको परास्त करके वहां ATA पिताक अधिकारका AA कर 
t फिर पिताकी राजधानीमें लोट आये । इस स्थानपर दोनाक मतका AF TAC ट्रष्ट 

|) आता है | किस ओरकी बात ठीक हे इसका निणय करना काई AS बात नहा हूं ।?? 
i इतिहासवेत्ता टाड साहबने लिखा है,कि उन्होंने काकिलका भ्रमवश हा (कंकाळ 
ep लिखा ) पुत्र माइदल अथवा मादल पिताक सिंहासन पर विराजमान हुआ; इसके WS 
१% उनके पुत्र हनूने राजसिहासनको प्राप्त किया । ज॑यवराकाव्यमे माईदल वा ags 

९4 नामका आजतक कोई TSA नहा R I काषन कॉकिलका पुत्र इनूंदेव, लिखा हे | 

a साधु टाड साहब लिखत हैं. कि हनूदेवक पुत्र GEST पीछे राज्य प्राप्त हुआ 

a जयबंशके प्रणेताने लिखा हे कि इनूदेवक पुत्र ज्ञानदव थ ।यहांपर फिर भद देखाजाता Ti <; 


& महामान्य टाड महोदयन लिला हैं कि a पजन ना पजून कछबाददोंके 
सिंहासनपर विराजमान हुए | कविने उस नामका शान २7 लिखा gl पर हमको 
पजबन ज्ञात हुआ है | यहां भी ज्म ह । 
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टाइ साहबने ASUS WS जिन ग्यारह राजाआका नामावळा प्रकाश का ह 

उसके साथ जयवंशक प्रणताक अथम adiẹ परिवता जा १० नाम रूख है, FAA 
क्रमानुसार उनका नामात्रळीको प्रकारात कया ह, 


५4 


टाड agati al} जयबशके प्रणेताकी लिखी हुईं ! 
(१) बीजल तका oe ... कौ छु) बाजर | 
( २) राजदेब ‘ र वी ...(२) Ws | 
(३) कल्याण  ... ni कलम ...(३) कॉळन l 
m (४) gag ae ..  ....( छ) कुतिळक | 
(५) ज्वानखिह र zye me .,.( ५) जूनसी। 
“(६ ) उद्यक्रण ... oe ता ...( ६) उद्यकरण 
“(७ ) नरसिंह ex = (७) Bae) 
( ८) वनर्वार ; avs ish pia 
(९) उद्धारण त्या ह ई Ake) उद्धरण | 
(१० )चन्द्रसेन ... R n ,..(९) चन्द्रसेन } 
( १९) एथ्वीराज . TES Jasus 
रेक्त दोनों तालिकाओंमें किस प्रकारका भेद पडा हं, यह. ता सरलतास हा 


xX 


जानाजासकता है । टाडने जिन ११ जनोंके नाम RAE FAA Welt नास 

लिखे हैं | कविने वनवीरके नामको आजतक प्रदान नहीं किया । उसन अपन अथम 
a स्पष्ट रखा है कि नसिहके औरससे उद्धरणका जन्म हुआ परन्तु हम कभा यह 
नुसान नहीं कर सकते कि कनळ टाड साहूबने इच्छानुसार El नासहक पुत्रको 
' वनवीर लिख दिया हो, उन्होंने जिस AIÈ आश्रयसे इस ताछकाका प्रकाश किया & 
) उस ग्रन्थुमं AAT AMAT नाम होगा | 


AIS सत्रह GA कथा लिखी हे, परन्तु. उक्त कान Gast ART 
[जके भारमल्छके अतिरिक्त और भी पुत्र थे, उनके अनेक प्रमाण 
विराजमान हैं। एरथ्वीराजने आमेरराज्यकों बारह अशोंमें विभाग करके उन बारह पुत्रोंको 
£ देदिया, इसका सभी जानते हे, आर उसीक अनुसार आमेर “ बाराकोटरि ?? अथात्‌ 
| बारह प्रधान सामन्तोकी सम्प्रदायमें विभक्त हें । हमें ऐसा बोध होता है कि जयवंशकारने 
इस ऐतिहासिक तथ्यको इच्छानुसार ही छोड दिया था। 

HAS टाड URAIA SA & क प्रथ्वाराजक दूसरे पुत्र भीमने अपने पिता पश्वा” 
प्राण नांदा किये | जयवशकारने इसको नहीं लिखा । उन्होंने पृथ्वीराजको 
मृत्युका उल्लेख किया हे, हमें ऐसा विदित होता दै कि कविने राजवंशके 
] लिये ही उक्त दुःखदा३ घटनाका SewU नहीं किया | 

त fe भाएमल्ढके पुत्र । भगवतूदास थे टाड साहबने 
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. HAA प्रणिताने GANS एक मात्र पुत्र भारमछका वर्णन किया हूँ। टाड | 
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Regla बादशाह अक्रबरका TAANA विषयर्मे जो उल्लेख किया गया हं, SATANAH 
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gaapt तो एकबार ही सोच TE l कान HSA भा किसा स्थानम एक पाक्तम i 


भी यह नहा [लखा कि यवन बादशाहक साथ WAGs सहाराजका मत्रता ह 
थी; या आत्मीयता वा करदका काइ सम्बंध था | भगवानदासका कन्याक साथ कि 
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RITE 


BAS ew 


कुमार सळामसक एचवाहका तान्त केवळ HAG टाड MEJA हा नहा वरन अन्यान्य 
इतिहास SUA भी लिखा है, परतु काबन उसका कोई SSA नहा (कया | 
इतिहासवता टाड साहबने Teal हक “अगवानदासके चचाक पुत्र आर उत्तरा- 


A A 


विकारी मानसिंह थः? । HY जयवंशकारत [LAT है कि “agga भगवानदासके 
औरससे जन्म लिया । यहांपर केवळ टाड साहबका हा त्रम विदित होता है | टाड 
साहवने लिखा हे, कि भगवानुदासके अन्य. चाल भ्राता थे, उनके नाम सूरतासह, 


N 


माधोसिंह और जगतसिंहके पुत्र ASAT TAT हे “(क मानार्सदके आरस कनका- 


A 


वती रानीके गर्भसे जगर्तृसिहका जन्म हुआ । हन एसा बाघ होता हे कि टाड साहबन 
अमसे ही जगतसिंहको मानासहका पुत्र न लिखकर मानासंहको जगवासहका पुत्र 
लिख दिया था । जगतूसिंह मानालहूके पुत्र थ इसका gara अनेक स्थानास 
पाया जाता हैं । हे | 
जयदा प्रणेताने लिखा है, “(कि राजा भगवतूदासन अपने पुत्र सानासह आर.पांत्र 
anafuga साथ भारतबषेक अनक देशोंके AGH जयप्राप्त को । मानासहुक समान : 
जगतसिंह एक महाबलवान्‌ AFA a । वह पिताके साथ अनेक स्थानापर जय : aA 
करके विशेष AGEN हुए | परन्तु अकालम हा वह संसारसे बिदा हो गये, भगवत्‌दास 
और मानासिंह महान्‌ WHAM निमग्न हुए कुछ दिनोंके पीछे मानांलहू गुजर दशक 
जातनेके लिये गये; राजा भगवान्‌दाल उस समय संसार छोड गये | इसके पीछ सान" 
सिंह आमरके सिंहासन पर विराजमान हुए ओर अपने पात ( जगतूलिहके पुत्र ) 
महतासंहके साथ अनेक देशका जीतनेक लिये गय। दुभाग्यल महतसिंहका मृत्यु 
अकालमें हो गई, इस प्रबळ WA थाड Rais पीछे ही मानाखंदने मा अपन प्राण 
त्याग एकिये।?? STS साहबका ATT कविकी यह दाक्ते सत्यतास पणे विदित हाता & । 


¢ 


अंतपें टाड साहबने लिखा है, कि जगताखहके पाति AMAZ आमेरके सहासनपर 
विराजमान हुए । कविने भी इस बातका माना है, उनके पुत्र रामास अमिरके राज- 
छत्रके नीचे शोभयमान हुए, यह दोनों Fata प्रकाशित हाता है । टाड साहबन a A 
है कि “रामासँहको मत्युक पीछे उनके पुत्रावेशन वा विष्णुसिंह आमेरके as 
प्रातिष्ठित हुए PTET जयव॒शकारन [SET ह कि रामसिंहके पुत्र कृष्णाखह ज 


वर्ण काळा था, इसीसे नरा नाम इष्णसिइरकखा ग रक्खा गया । रामसिंदने अपने पुत्र | 
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(१) जयपुरके इतिद्वास्की टिप्पणी १ अध्यायकी देखो । 
i २ ) टाड साइबने लिखा दै कि महासिहके पुत्र भावि 


उल्लेख नहीं किया | 

ज न नोर LE FY 

KLIE RHE, sie PACE Ae NE sss br: ७ slsosss moss A 
७ 


y, परन्तु कविते भवसिंहकै नामका (i 
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ot MUTE UN 
HOGS साथ दक्षिणके युद्धमें गमन किया | रणभूमिमें रामसिंह शत्रओंके आघातस ६ 
घायल हुए, कुष्णासह्चं आघात करनवालका- आरका महाक्राधत हा अस्त्राका वषा i 
का। इसा कारणस शात्रुआक आधातस कृष्णासह रणभूमम मार गये । उन्हा कृष्ण. रि 
। सिके पुत्र विष्णुसिंह हें । रामसिहक प्राण त्याग करने पर उनके, पोते उक्त विष्णु सिह 
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2८००८९७ 


nad 


आमेरके महाराजा हुए । !” Aedes पुत्र जयसिंह और विज्ञयसिंह थ । यह 
द्‌ नो ग्रेथोंमें प्रगट हैं। टाड .सांहबने लिखा है कि जयसिंह अश्वमेध यज्ञ 
करनेके लिये गये थ, परंतु कावि सीतारामने Gar हे कि उन्होंने | महा 
H समारोहके साथ अइवमेध यज्ञको पूर्णे किया था इसके उपलक्षमें महांराजने बहुतसा 
नि धन खर्च किया था। 
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| केळ टाड साहबने लिखा हे क anig? बडे पुत्र ईब्वरीसिंहने शन्रुओंके 
४ भयसे विषपान करके आत्महत्या की, परन्तु कबि लिखते हैं कि इंश्वरीसिंहने मल्लारी 
के देशको जीतकर वहाँके महाराजको : पेरोंसे प्रहार किया, उसी मह्लारीपतिने उनको £ 
ह. विष देकर मारडाला । कवि सीतारामने अपने काव्यमें सब प्रकारले जयपुर राजवेशकी 
हीनताकी कथाको प्रकाशित नहीं किया था, इसी कारणसे उसने ईश्वरीसिंहके गौरवकी 
रक्षाके लिये उक्त विवरणको प्रकाशित न किया हो एसा अनुमान करना असंगत न 


॥ जयपुरका [सहासन लेकर इशखरीसिंहकै साथ माधवसिंहका प्रवळ विवाद और 
= समास हुआ था; कविने उसका भी कोई उल्लेख नहीं किया । 
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इथरासह्क पाछे ANGE जयपुरके सिंहासनपर विराजमान हुए, यह दोनों प्रथों- 

B | काशात ६, माधवासहके दोनों पुत्र पृची और प्रतापसिंह हुए । कविते लिखा है 

} कि उण्वाहने एक वष ही राज्य करके शरीर त्याग दिया, तव प्रतापसिंह राजा हुए । 

0 Ades पुत्र जगतूसिहके विषयसें कविने कुछ भी नही लिखा है | अग्रेजी गवसे 

H मण्टक साथ जगत्‌सिहका जो संघिबन्धन हुआ & कावन उसका उल्लेख नहा TAAT l 

A dies पुत्र जयसिह थ कवि सीतारामने इन्हींकी आज्ञासे “ जयवंशक ?? 
, नामक एक महा काव्यको निर्माण किया हे 


तीसरे जयसिंहके पुत्र रामसिंह और उनक दत्तक पुत्र वर्तमान महाराज माधो हैं । 


जयपुरका इतिहास समाप्त । 


-—__. 
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| न एकका नाम बूंदी और दूसरेका नाम कोटा है | बूँदी कोटा Tew एक ह राज्य a 
Bl तीनसौ वसे इसके दो भाग हो गये हैं । चम्बल नदी इन दोनों राज्योंके बीच 
। H बहती है;६स कारण इस तरंगिनीने दोनों राज्योंकी सीमा नियत कर दा ६। a ag 
im ~ ak dv ~ > 
} H uaga इस देशके निवासी हैं, sedis नामके अनुसार इस देशका नास हाडाता 
H है। इसी हाडीती देशमें, बूँदीराज्यके इतिद्दासके लिखनेको हम आग चढ़े ह | 
; छ ¬ चौहान राजपूर्वोकी चौबीस शाखाओंमें यह हाडा नामको शाखा दा 


गई है । अजमेरके अधाइवर माणिकरायके पुत्र अनुराज इस शाखाक 
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anii संदेह उपाश्वित हानपर भी यहाँपर उसका वर्णन करना हमने अत्यन 

आवश्यक समझा हें | चंद कावे लिख गये हे कै “वीर तेजस्वी क्षत्री राजा अनाचार- 
H युक्त दो परशुरामके mal निमझ हुए । परशुरामने इक्कीस बार qatar क्षत्रियहीन 
किया, उस समय बहुतसे क्षत्रियोंने अपने जीवनकी रक्षाके fed अपनेको क्षत्री न 
बताकर उसके बदलेमें कवि जातका परिचय दिया था, ओर बहुतोंने खियोँका स्वरूप 
धारण कर परशुराके TAI छुटकारा पाया। इस TERA बहुतसे JANA अपने 
प्राणी रक्षा की | परशुरामने समस्त राज्य ब्राह्मणोंको शासन करनेके लिये अर्पण 


~ 


किया | नमदानदीके किनार माहरवर.नगरके हेहय जापक राजा सहस्त्राजुनने परशुरामके 
पिताका संहार करके शेष युद्ध उपास्थत किया था। 

त्राह्मणोंके प्रधान अञ्जोंमें केवळ आभेशाप ओर आशीवाद ही सबसे प्रधान | 
राज्यपाळन, झान्तिरक्षा और दुष्टोंकों दमन करनेमें किसीकी भी साम्यं न थी, 
इसी कारणस राज्यभें शीघ्र ही अराजकता विराजमान हो गई | अञझान्तिरूपी HAAT 


| अग्नि प्रज्वलित हो गई । राञ्यभे ada मूखेता ओर अधार्मकता फेळ गई, पवित्र 
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घमेग्रन्थोंको मनुष्य पापमागेसे दछन करने लगे, ओर तस्कर असुर चोर तथा दानव 
WSs ऊपर घोर अत्याचार करने ला। आायुघ-गुरु महार्थे विश्वामित्रने उस 
अशान्ति और अत्याचारोंका देखकर दःखित हो, मनही मन विचार किया कि 
R फिर क्षत्रियोकी ot करना कतेव्य हे । आबू शिखरके जिस स्थान पर ऋषि 
मुनि निवास करते थे और तप योग यज्ञ तथा योगके साधनसे जिस शिखरको 
पवित्र किया था; महर्षि विश्वामित्रने उस स्थानमें जाकर क्षत्रियोर्की पिके fea 
यज्ञ करनेका विचार किया। वाळ समस्त ऋषि मुनि क्षीरोद समुद्रके किनार 
जाकर साष्टकताका आराधनामें नियुक्त हुए । सृष्टिकतांने उनको फिर वीर क्षत्रिय 
जातिकी साष्टि करनेकी आज्ञा दी । ऋषि मुनि उस आज्ञाको पाते ही इन्द्र, ब्रह्मा 
रुद्र, विष्णु ओर. अन्यान्य देवताआक साथ आबू शिखपर आये । शीघ्र ही यज्ञ 
प्रारम होगया | पवित्र गंगाजीके जलसे यज्ञकुडको पवित्र कर यज्ञकाथ होनेके पीछे 
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प्राणप्रातष्ठा कर उसे उस प्रज्वलित यज्ञकुडमें डाळ दिया | इसके पीछे सजीवन मंत्रका 
पाठ करत हा उस ZENG दाहिने हाथम गदा धारण ये एक वीर पुरुष “ मारमार ?? 
शब्द करता बाहर [नकला | उस वार पुरुषका नाम प्रमार रक्खा गया, आर 
वताआन उसका A धार, तथा उज्ञायना देश शासन करनेक्रे छिय दिये ?? | 


(१) कर्नेल टाड साइवने इस स्थानपर fear, “fs विचन्दने जिन चोर और तस्कर जाति- 
कि उल्लेख किया है, यह उत्तर . पश्चिमाचलकी भारतकी सीदियन जाति होंगी । यह त्राह्मणोंके 
ऊपर किसी प्रकारकी दया नहीं . करती थी ” | परंतु हमारा ऐसा : अनुमान है कि कविने इस स्थानपर 
8 भाएतबपेका वन्यमीना इत्यादि जातियोपर ही लक्ष्य किया है । त्रेता gañ परशुराम्रके समयमें भारतमं 

“सीदियत” जाति थी,इसका प्रमाण maa नहीं पाया जाता । 
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$- “इसके पोळे सभी मिल कर पितामह ब्रह्माजासे अपने अंशसे एक क्षत्रियकी सृष्टि 
£) करनेकी प्रार्थना करने छो।तव पद्मासन ब्रह्माजीने सभीके अनुरोधसे दूर्वाकी एक पुतळी 
C3 वनाकर अग्निकुंइमें डाळी । पुतळी कुंडमें डाळते ही उसमेंसे एक वीर पुरुष निकला । 
इसके एक हाथमें खड्ग और दूसरे हाथमें वेद शोभायमान थे उसका नाम चालक वा 
सोलंकी रक्खा गंया | अनळपुर पत्तन देशका उसको राज्य मिला ?? | 
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देवादिदेव aga उसके पीछे और भी एक वीर पुरुषकी सृष्टि की। देवादिदेव 
६3 महादेवन दूवोदळकी बनीहुई पुतळीका पवित्र गंगाजलस खान कराकर यज्ञकुण्डम डाल 
) दिया, और आप सत्र पढने लगे, मन्त्रके पढते ही धनुष बाण द्वाथर्म Isa ऋष्णवण 
/ आयकर सूर्विका एक वीर पुरुष सम्मुख आया | AGUS साथ युद्ध करनका जानक 
समय उस वीर पुरुषका TAS न हुआ FAA उसका नाम प्रतिहार FAT गया, 
उसको देवतारूपसे नगर तोरणकी रक्षाका भार मिल, आर मरुस्थदीक ना दृश 
उसको दिये गये ?? । 

“gaa पीछे विष्णु भगवानने चांथे वीरको उत्पन्न क्या, विष्णु भगवानके 
zagon बनी हुई पुतलीको waged मंत्र उच्चारण कर डालते हो उनके अवयव 
स्वरूप चार हाथ युक्त ASI एक वीर पुरुषने जन्म sat | चार हाथ RNA उसका 
नाम चतुभुज चौहान हुआ | समस्त देवताओने आशीवाद FHT उसका महकावती 
नगरीका राज्य दिया | इस समय जो स्थान गढामंडळा AHH विख्यात हू द्वापरयुग 
वहू मैहकार्वेती नामसे प्रासेद्ध था 7 | 

चंदकावे इसके पीछे लिखते हैं कि “ जिस समय agad समाप्त yan i 
उस समय असुर और दानव उसकी ZS Elva दुख रहे थे, उनके दा चंता p na 
बहुत घोरे खडे हुए थे, परन्तु यज्ञकायेक समाप्त हात ही क्षत्रियोंकी साष्टेक डी र 
भी समाप्त हो गया | वह चारों वीरक्षत्री उन दानव और AGUS साथ युद्ध 2.4 i 
डिये भेजे गये।दोनों ओरसे भेकर समरानल भ्रज्वलित हा E,W HA RAZ ps 3 
बीर अखाघातसे असुरोंको मारते जाते थे वेसे २ उनका भूतको क रुधिरसे i a 
AGL जन्म लेकर युद्ध करते जाते AA प्रकार किसी भाँति भी दानवाका सेना iy 

के चारों वीरॉकी कुलदेवी अनुचरोंके साथ रणक्षत्रत 
नहा हुई । अन्तम उस नवान साष्ट उत ee oe s 
कर उन निहत असुरोंका रक्तपान करने लगी | क ii 
हानेवाळे अझुरोंकी संख्या एक बार ही समाप्त हो गई Ee ह i 
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उन चारों देवियोंके नाम इस भांति चन्दुकविक अन्धम लिख ies > B 
चौहानोंकी कुलदेवी ... हि गत be ore | i 
दिदी See ii be ।,, खींबजमाता। B 
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pm we ah . ..सिचियायमाता। ह 
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& इसके पीछे कवि लिखते हैं कि “ समस्त देत्योंके fea होते ही जयध्वनिस्े 
(नु आकाशमडल कम्पायमान होने लगा । स्वर्गसे देवता फूडोंकी वषी करने ळगे, और 
£$ उस जयप्राप्तिसे महा असंतुष्ट होकर देवता अपनी २ सवारी पर चढ कर रणमूसिस जा 
(५ बिजयी वीरोंको धन्यवाद देने लगे ?? । 
a Aiè प्रधान कविचन्द वरदाईका शेष कहना यह दद फि छत्तीलकुळी 
is AAA अभिकुळ सबसे श्रेष्ठ हे शेष सभी fears गभेसे उत्पन्न हे, त्राह्मणाके द्वारा 
६३ सूष्टि हुए चौहानोंमें गोत्रोच्चार यथा सामवेद सोमवंश माध्यदिनी शाखा, वत्स गोत्र, पच 
$ प्रवर Gas, चन्द्रभागा नदी, भूगु निशान, अम्त्रिकाभवानी, बाळतपुत्र, काळभैरव आबू 
A अवलेइवर महादेव चतुभुज चौहान ?? । 
a “ इतिहासवेत्ता टाड साहबने चदकांविके महाकाव्यसे उक्त अशको उदुधुत करके 
५१ कहा है, कि जिस समय भारतवषेमे Baa व्याप्त धमे-द्रोहियोंकी दसन करतेके लिये 
भारतकी वीर जातिकी पुनः सुष्टिकी आभिलाषासे आवूके शिखर पर देवताओं 
& महा सामीत हुई, उस समय हिंदूजातिका दूसरा युग हो गया था, इसके सम्बन्धें 
ह. हम किसी प्रकारका तक करनेकी इच्छा नहीं करते । इतिहासका अनुसरण करनेके 
पहिले यहां पर इसकी खोज करनी होगी कि ब्राह्मणोंके पक्षको समर्थन करनेके लिये 
“पन इस नवीन जातिकी सृष्टि हुई, और हिंदूसमाजमें ग्रहण की गई, यह वीर किस जातिके 
पने थ या तो वह ढोंग अवश्य ही यहाँके आदिम प्रतीत निवासी होंगे और ब्राह्मणेंने 
म उनको फिर हिन्दूजातिमें ग्रहण किया होगा, या वह लोग विदेशी होंगे और 
A ब्राह्मणोंने उनको बलवान्‌ देखकर अपने धर्मभे दीक्षित कर लिया होगा । यदि यहांकी 
4 आदिम पतित जाति और विदेशियोंकी आक्रतिकी तुलना की जाय तो इस प्रश्नका 
“a विचार सरळतासे हो सकता है । यहांके आदिम पतित निवासी काले शरीरके होते हैं 
| खते ओर श्रीहीन होत हैं, अन्य पक्षुमें अग्निङुळी क्षत्री प्राचीन राजाओंके समान सबळ 
$ सुन्दर और वीर मूर्तियुक्त थ । ada पूवेकालमें सिदियोंमें जिस प्रकार वीररसका स्रोत 
बहता था; अग्निकुल सम्भूत क्षत्रियोंके हृदय भी उसी रसमें प्रवछ हें । aie ; टाड 
१% साहब उक्त मन्तव्यको प्रकाश करनेके साथ ही साथ यह सिद्धान्त कर गये हैं, कि 
i जब परडुरामन क्षत्रियोंका विध्वंस कर दिया तव कुछ दिनोंके लिये त्रह्मणोंने राज्य 
॥ किया था; परन्तु बहू ढाग अत्यन्त दुबळ थे । इस कारण भारतवषेके सिदियोंने 
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, (१) कविचन्दने रासोमें एकमात्र गोत्रके सित्राय वेद प्रवर आदि किसीक्रा ada नहीं किया 
$ हे रासोंमें केवल इतना ही लिखा है। 
a ७ à 
MAN कहे मो नाम, पुज्ज पुत्र पौत्र धन घाम 
~ ७ ० 
कुल गोत्र मुझ TG नाम) ae whe अचछह तामं 
किन्तु चाहुआणोंका सद्दी raga sa cena हैं:--वत्सगोत्र सामवेद-को थमीशाखा-- 
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१३ त्राह्मणाक ऊपर घार अत्याचार ।कय थ । ब्राह्मणान उस महा ARA पडकर भारतास- 
H RAS एक दळको हिन्दूधर्ममें दीक्षित कर उनको राज्यशासनका भार दिया, और वही 


- चौहान पाडिहार, सोळंकी और प्रमार नाससे गिने गये । 
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। इस समय इतिहासका ही अनुसरण करना होगा | चौहान पडिहार सोलंकी और 
C2 प्रमार इल चारों अस्िकुळ राजवंदोंसें चोहानोंने सबसे अधिक विस्तारित राज्य पाया था) 
१३ परमार राजबशका आधिपत्य सबत्र फेळरहा था, यह प्रवाद्‌ वाक्य आजतक विख्यात है, 
> परन्तु चौद्दानाका आधिपत्य जसा आविक था वह कठिनाईसे जाना जा सकता है, FA- 
कि जिस समय प्रमारवंशियोंकी गौरव गरिमा मध्याहकाछके Gas समान भारतके 
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d प्रत्यक प्रान्तम | 


PIAS AS 
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विभासित होरद्दी थी, उस समय चोहानोंके गौरवका सूर्य धीरे २ भस्ताच- 
५) Sal ओरको चळने ळगा था । 

| Serie जातीय इतिहासमें देखा जाता है कि एक समय उन्होंने सबके ऊपर अतुल 
cy सामण्य और प्रमुखका विस्तार THAT था, परन्तु वह आधिक कालतक स्थाई नहीं 
रहा | मेहकावतीसे माहेश्‍वर्रापुरीतक नमंदाके दोनों 'किनाराक उत्तर आर दाक्षणम 
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(१) हम ईस वातको कह सकते हैं कर्नेल टाइ साहवने Aaa पडकर यह सिद्धान्त किया 
हे । जब कि वर्तमान कलियुगमे feagai शोचनीय gaa होनेपर भो कोई विधमां विजातीय 
हेन्दूधमको ग्रहण कर दिंदूबमाजमें युक्त होनेके लिये समर्थ नहीं हुआ; तत्र अत्यन्त प्राचीन 
समयमे हिन्दूधर्मं परमपवित्ररूपसे प्रबलताके साथ भास्तवषमें फळ रहा था, उच्च समय ae 
आदि ऋषि अथवा ब्राह्मणोंने भारतवर्षके afataa भारतसिदियॉको अपने क कहने न wl i 
हाथमें राज्यभार अपण किया हो यह कभी सम्भत्र नहीं हो सकता । कदी, कटि 540 तः x z 
मनुष्यने जगतके किसी aaa प्रवेशका अधिकार प्राप्त किया हो परन्तु न iki Bes 
मनुष्यको भी प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है | यदि कहो gaenta इत्या दु विजातीय म 
देष्णवधमै स्त्रीकार किया. था । परन्तु वह हनबरावलम्नो कोई नयी 0 ee 
समाजमें भुक्त नहीं हो सका था । इस कारण भारतस विता डित हुए pale ब्राह्मणों न 
ओके aaa दीक्षित कर लिया होगा, az कमी सम्भव नहीं हो सकता | भे Poa बाइ x : 
क्रि चन्दकविने जिन चार नवीन क्षत्रियश्रेणीकी उत्पत्तिका विषय वर्णन किया है यदि हम बची 
- सब प्रकारसे कविकी कल्पना भी मानें तो भी az ठीक at ह कि पितामह ब्रह्माजीने प्रथम पी 
ण-क्षत्रिय-वैद्य ओर get aie करनेके पीछे परिणाममें फिर किसी जा 
ie ती दि में नहीं पाया । हमे अनुमानसे भी यही 
सृष्टि की हो, इमने इस प्रकारका उल्लेख किसी aad न बाज त 
pe en त = be oo दी m है नाश fea था, 
थे नई थे la उन बरा - ae हे 
a प्रत्येक प्रान्तोंमें अनेक क्षत्रिय राजा उस समय वत य ies 
अंशसे भारतके भसभ्य जंगली ज़ाठियोंने ब्राह्मणोक ऊपर घोर अत न त डर > 
वाड प्र चे क्षत्रियों के वेशघरोमेंसे चार प्रधान वारा ET adia 
हानि पहुँचाई हो ce जी तो इसमें क्या आश्रम हैं अथवा मन्त्रचलसे भी 
यज्ञमें दीक्षित कर चार देशोंका राज्यभार दिया हो तो इ 2 
चार वीरोकी :उत्पन्न होना तो हिंदुशाज्ञके अनुसार असंभव नहीं है 
MOOD त. BA A IR Ma व EA BA LEEK HC SAG ICC ai oo 
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(५६६) राजस्थानइतिहास-भाग R. z 
BNC CI Ie आर SE LS nT BAN A 
क स्थित समस्त दशास चाहानाका आद्‌ राज्य था । राजवशघराका सख्या प्रबळ हानस 
ति क्रमशः समस्त SINA साण्डू आसर गाळङुण्डा आर aitia तथा उत्तरम गगाजाक Et 
i किनारेतक उनके राज्यका सामा फड रहा था। कार्वश्रष्ठ चन्दचाहानाक राज्यक मि 
a संबन्धम लिख गये g क॑ “राजधानी सहकावताक ५२ PJA चाहानराजक अनुकू H 
H शपथ सुनाई जाती थी।चौहानोंने अपने बाहुबरूस ठट्ठा, लाहोर, सुलतान, पेशावर आदि py 
“छै देशोंपर अधिकार कर अन्ते भारतके शिखरतक अपना आधिकार कर लिया था | विधम ६! 
R असुर चौहानराजके भयखे भाग गये थे RA और कावुळमें चाहानराजका शासन H 
R स्थापित था, तथा दनको जय AZIA हाता था। चाहानराजन ही hues राज्य H 
i Ai माल्हनका प्रदान किया था | देवताआंस वर आर आशावादका पाकर चाहानराज अपना iS 
a राजधानी सहकावत(को लॉट आय | १? आर माल्हूनका साथ नलाय | 2 = 
a GAB टाड साहब लिखत हे, क्रि यह तो Wes ही जाना गया हे कि गढसण्ड" H 
R छाका प्राचीन नाम मेहकावती था । उस मैह्वाकावतीके राजा बहुत कालसे g ST- (5 
त घेघारीथ. | ऐसा विख्यात हे कि वह लोग पशुओं का पालन करते थे इसीसे इनको यह (३ 
a उपाधि दी गई थी । अद्दीर-छोगोंने एक समय समस्त मध्य भारतपर अधिक्रार किया $} 
गनू था च पारणासस केवल एकमात्र अह्रवाडा!?अपना [चहू छाड गय इ! यह अहारशब्द छ 
$ पाल शब्दके अन्य अर्थका बोधक है, आर यह अहीरज्ञाति उक्त जातिकी एक शाखामात्र H 


A है। पाळ अथवा पालियोंके द्वारा जो समस्त प्राचीन नगर प्रतिष्टित हुए थे, उनेत Hear, H 
A भोजपुर, दाप, भूपाळ, आइरण, गासपुर यह कितने ही प्रधान हँ | i 
(१ ) केल टाड साहव आपनी टोकामें foal हैं कि “मुसल्मान इतिहासवेताने इब घटनाके Fs 
सत्यताको स्वीकार किया दै | संवत्‌ ७४६ में मुसलमान faa समय प्रथम भारतवर्षपर अधिकार St- 
नेको आये थे उस समय लाहौर ओर अजमेएके हिन्दू राजा इसी चोहानजातिके थे । बह अपने प्रवल F 
पराक्रमके साथ यवनोंके विरुद्ध युद्ध करनेको aag हुए थ । यह इम asa जानते हैं कि उस समय | 
अजमेर चोहानॉकी प्रधान राजधानी थी ” 
(२) ais aga लिखते हैं, कि “माल्हन चोहानोंको एक झाखा दे । अलिच्जेंडरके भारतपर H 
आक्रमण SAS समय समुद्रके किनारे मारी as “जिस राजाने उसपर (आक्रमण किया था, 
सा वोध होता दै कि बाए्तबमें वद्दी माल्दन होंगे । इब शाखाका इस समय लोप हो गया दे । पांच ईज 
शताब्दी पहिले इसके अस्तिलक्रो कोई नहीं. जानता था। gar जातीय बूँदीके एक -अधीरने 


एक माल्दन स्त्रीका पाणिग्रहण किया । परन्तु अम्तसें एक चतुर भाटने प्राचीन Hae प्रमाणित 
fear कि उक्त area स्त्री उसकी atten थी | तत्र वून्दीके महाराजने उप्र स्त्रीको 
त्याग दिया था t 
(३ ) ae मद्दोदयने भपनी Ze fear है कि डितने ह्वी नगर, विशेष करके दीय 
भोजपुर ओर Aza बहुतसे प्राचीन स्ट्रतिचिद्द विराजमान थे; . वीस वर्षके पहिले इम 
A am करनेके छिपे आईरन नगरमे यये थे; उस नगरीमें दो.नदियोके मुहानोंपर एक बढा 
न मारी खम्भ स्थित देखा । यह तीस फुट ऊँचा था, इसके ऊपर एक मनुष्यकी मूरति विराजमान थी । 
बन उस मूर्तिके शिरपर मुकुट शोभायमान था; और स्तम्मके नीचे एक Batt आकृति खुदी हुईं थी 
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S बूदीराज्यक्रा इतिहास-अ० १. (७६७) 


HONCHO ICL ESAS किड HS PT CUE ISO: TE HE 

अज्यपाछ नामक सेहकावतोके एक राजवंशधरने अजमेर राज्य स्थापन कर 
वहाँ तारागढ नामवाला अभेद्य किला बनाया । प्राचीन राजाओमँ अजयपाढका 
नाम भाजतक सलीभाँतैसे प्रसिद्ध दे, वह राजा चक्रवर्ती अर्थात्‌ बहुत राजाओके 
अधीरवर थे, यह भी उसी सूत्र जाना जाता दै, वह किस समय राज्यशासन करते थ, 
उसका निश्चय करना कठिन है । 

Casar लिख हुए ताँबेके अनुशासनपत्रोंमें और पत्थरके स्तैभोपर खुदी हुई 
अनुछिपियां राइ जाती हैं परन्तु वह भाषा जबतक हमारे हस्तगत न हो तबतकउक्त समयका 
निश्चय करना कोई साधारण बात नहीं है । सेहकावर्तासे कुमार पृथ्त्रीपहाड अजमरमें 
आये यद्यपि यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि वह किस कारणस आये थे परन्तु 
ऐसा जाना जाता हे कि राजाके पुत्र नहीं था इसीसे वह gegis अजमरम आये 
ध्र | उनकी एकमात्र खीके गर्भसे ( इस समय इस जातिमें अनेक विवाह प्रचालित नहीं 
थे ) चौर्वास पुत्र उत्पन्न हुए, TANT एकके वैशघर माणिकर[य सवत्‌ ७४१सन ६८५३० 
में अजमेर ओर सांभरके अधीश्वर हुए १? | 

कमल टाड साहबने इसके पीछे arg, Pe माणिकरायक समयस-चाहान जाति- 
के इतिहासने घोर अंधकार मुक्ति प्राप्त की।इसी समय संवत्‌ ७४१ हिजरी WAKA म 
सबसे पादिळे मुखल्मानाने राजपुतानेमें सेना सहित प्रवेश किया था। अजमरक TURI- 
सनपर इस BAT FHA वा दुलेएय विराजमान थे | यवतांक साथ युद्ध करक अजमर- 
पति GON सारेगये | इनका इकलाता सात Tal अवस्थाका GA किलेकी छत्तपर 
खेल रहा था, वह भी agai आधातसे अकालमें ही मृत्युका पास हुआ | दुळमरायने 
रोशनअळी एक मुसलमान धमंप्रचारकके प्रति घोर अत्याचार कय य, इसीसे aaar 
सिन्धदेशस ANAW जाकर यह युद्ध उपास्थित किया आर इसा कारणस मुसल्माना[- 
i मै । ऐसा भी प्रसिद्ध हें कि उक्त राशनअलाक ६ 
a अ गया, और राजपूत पौत्तालियॉ- ह 
Fl अंगूठेको काटा गया था, वह अंगूठा देकर मक्का चला ग आय i 
१.) के विरुद्ध इस अत्याचारका बदला चाहा शीघ्र ही यवनाका सना RA व्यवसायीरू i 
i मेष बदळकर.अजमेरमें आई।उसते दुळेभराय और उनके पुत्रोंका प्राण नाश कर pe: 
और महलो पर अधिकार कर लिया | ?? BAS टाड साबन कहा ६ के | 


Sà 
eis 


[रि 


न 
CHAD 


Angsana 


>... 
cists 


Raat ति 


torso on 
Ag 


jó 
ae 


aaa 


Ar 
||] 


ele 


aS 


|] 
treo ot 


tl 


॥ ५, 
Certs ras OS 


7 sur. AA AA 


RRBs SR 


pY 


2 मे cg 34 nno a ee 
Ph __ उसी समय मिस्टर कोलबकक पास हमने उपकी प्रतिपूर्तितों मेन दिया परन्तु ई 


3 
yy हमारे पास sant कोई भचुळिपि नहीं दे 
Ro (१) कर्नेल टाड साइबने ata “लिखा 


है. कि “यद स्थान HASTA AT 

ढ आ दे । परन्तु एमा 

बज अर्थात्‌ अजेयशिखर और अजयगढ अर्थात्‌ अजड नामते विदित हुआ 
H 


चौहान-राज अजयप;ल निवास 
A प इस स्थान पर युवक चट : 
| विख्यात है कि राजापूतानेक्े प्रवेसके BRAS e areata az विवार हे कि पुराणोक्त 


दा रज 
‘Fop त कक जमीड हुआ और इपर, समय उसीका. अपभ्रंश 


yea राजा अजमरस ayer नाम अ 
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(७६८ ) राजस्थानइातिद्दास-भाग R. ९ 


xe Sr NE 
RR Si ohole ostora ueno Oot St SOO S00 


zi 
s यह समर सम्बन्धी प्रवाद बाळककी TRH समान जाना जाता हे, परन्तु दूसरी प्रकृत a) 
fp सत्यताके दवारा यह घटना प्रमाणित BLE | खलीफा उमरने ठीक उसी समय सिन्धु- न 
H देशमें एक सेना भेजी थी। उस सेनादछके नेता अलुढआस प्राचीन राजधानी आलोरपर (न 
४ अधिकार करनेके समय मारे गये; ऐसा जाना जाता हे [ उस सेनादुलने स्वज्ञातीय ८४ 
H oad प्रचारकके उक्त अपमानसे महाक्रोधित ओर धमक नामस उत्तेजित हाकर मरुक्षे- £ ! 
H AN जाकर अपमानकारी राजनूतोंपर आक्रमण किया था १7 | पे 
a जिस कारण वः जिस उपायसे अजमेरके अविकारी दळभराय सार. गये, और {3 
# अजमेर छीना गया, वह घटना चाहाचाके हृदयपटपर भढीभाँतेसे: अंकित हो गइ । ¢ 
f चौहान उक्त समरक. AAAS स्वरूप दुळभराथके मृतक पुत्र लोठको आजतक देबता- ।-. 
| के समान पूजा करते हें | अधिक क्या कहें छौठ अपने पेरमें जिन धुघरुओको पहिने " 
१} हुए था चौहान उन्दीकी देवाळंकाररूपसे पूजा करते हैं, और उन्हीं wins सम्मानके (+ 
ह लिये वह अपने २ बालकोंके पेरॉसें आर घूघरू नहीं पहिनाते | {$ 
i कविश्रेष्ठ चंदंकाबि छिख गये हूँ कि “ चौहान जातीय दुळभरायक्रे उत्तराधि- £ 
एरी Asa, WAST इच्छानुसार ज्येष्ठ मासकी बारहवीं तिथि सोमवारके दिन |: 
sl NA हुए ?? । ( 
भु _ _ इंतिहासवेत्ता टाड साहूबने फिर fear हे कि चोहानोकी खियाँ आजतक जिन “> 
५. लोठदेवका पूजा करती ६ उन्हीं छाठदेवके चाचा माणिकराय यवनोंके अजमेर पर (+ 
H आधिकार करनेस, सवत्‌ ७४१ में स्वगवासी हुए थ। माणिकराय उस विपत्तिमें पडकर | 
[के AE ।नैभेय होगये, राजपूत कविने यद्दाँपर इस प्रकारः.वणेन किया है, कि ६. 
साणिकराय निद्यी JAA हाथसे प्राणरक्षा करनेके लिये भाग गये । उस समय i 
शाकम्भरी देवीने gala देकर माणिकरायसे कहा कि हे वत्स ! मेंने तुमको यहाँवर र 

ह Tal, तुम इस स्थानपर अपना राज्य स्थापन करो, आज तुम घोडे पर सवार | 
कर जितनी दूरतक जाखकोगे उतनी ही दूरतक तुम्हारे राज्यकी aiar विस्तार १ 

(१) प्रश्वोराज uati इप aaa कई भी कोई जिक्र नहीं आया | कहीं अन्यत्र i 

कविचंदने इस विषयमें कुछ लिखा हो तो कह नहीं सकते । मीर रोशन adi कारण मुसल्मान {5 
ओर चोद्दानॉके युद्धके विषयमे मीरा समय नामसे एक पद्य पुस्तक ओर भी है जिसे महा- A 

कवि चंदवरदाइंकृत प्रथ्वीराजरासॉका एक अश कहा जाता है क्यॉकि उसमें इस घटनाका होना Í 


ऱ्य S) 


प्रथ्वीराजके सपयम वणन किया ग्या 2 परन्तु यह्‌ किसी अन्य कविकी कपोलकह्पना 
माळूम होती हे क्योंकि कन्नोज समयमें उसी घटनाको पथ्वीराजके परपिताके समयमें होना 
बत॒लाया गया हैं । 


B ( २ ) राजपूत कविकी निम्नलिखित कवितासे प्रमःणित होता दवै कि माणिकराय वास्तवमें 
BAT ७४१ में साभरको गये थे । 


(३) वूदीराज्यवेश।वलीमें लिखा हे कि देवीने यह बरदान दिया था कि घोडेपर चढकर 
तनी पृथ्वीकी परिक्रमा कर आबोगे वह सव चांदीकी हो जायगी परन्तु दुर्भाग्यवश-- 


Moos 
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= IIA A Taga KG el =e A 
की a age la +e el ha Te Te तन xe न नेने 


elo एस ee! शक नय यले ये यक MNCS PETE 
होगा, परन्तु जबतक तुम यहाँ न छाँट आओ तबतक घोडेपर चढकर जानेके समय £ 
कभी पीछे फिर कर न देखना?” । “माणिकरायने अपने. घोडेको अधिक बळशाली i 
ओर बहुत दूरतक TAR समर्थ देखऋर देवीकी आज्ञानुसार शीत्रतासे भ्रमण करना i 
प्रारम्भ किया | कुछ ही दूर चळनेके पीछे वहू देवीकी आज्ञाको भूछ गये, जैसे ही उन्होंने 
पीछे फिरकर देखा कै AA ही इनको महा आश्रय हुआ कि समरत प्रदेश ऊसर हो गया 
Zl रजवाडेके विख्यात छवणहृदकी उत्पाततिका यही कारण हवै । माणिकरायने देवीकी 
आज्ञालुखार उक्त हदळा नास शाकम्भरी हृद रक्खा, और उस हदके निकट ही एक 
छोटेसे Stas देवीकी प्रतिष्ठा की | ag प्रतिमा आजतक वहाँ विराजमान St प्रतिमाका 
शाकम्भरी नास विगडते २ इस समय सांभर हो गया R” हे 
माणिकराय जिनको हम उत्तर देशके चौहानोके आदिपुरुष मानते है, उन्होंने 
सप्तयपर फिर अजमेरपर अधिकार करळिया, उनके अनेक सन्तान उत्पन्न हुई । 
उनके बेशधरोंने पश्चिम रजवाडेमें फेलकर बहुतसी सम्प्रदायोकी स्राष्टि की है, अधिके 
क्या कहें सिन्धुतक एक २ सम्प्रदायका बिस्तार हो गया है । खीची, हाडा, मोयल, 
निरवान,भदौरिया, भूरेचा, ARa ( धंघेरिया ) और बागडेचा इत्यादि समस्त arg- 
दाय इन्ही माणिकरायसे उत्पन्न हुए हे । खीची सम्प्रदायने बहुदूखर्ती दोआब? नामक 
स्थानमें जो सबैसाधारणमे सिन्धु सागर नामसे विख्यात हैँ, वह जाकर बास किया, 
इस देशकी भूमिका परिमाण वेतवासे लेकर सिन्धुतक ६८ कोस परिमित है आर इनका 
राजधानीका नाम खीचीपुर पाटन था | हाडा सम्प्रदायमें हरियानादेशके मध्यस्थ भसा 


SENG: 


तप्त a Ber i ho A AS 


aca 


A 


लि अमन थाम 


सी देशको जी X निवास किया, औ mae कुंड जो इस 
वा हांसी देशको जीतकर वद्वा निवास किया, और एक सादा w Lead 
समय गोलकुंडा नामसे Ada हे वदा गई, और अंततें वहसि 


Se, ey, नक; aS. गौ चि Tt. 
स्थानपर अधिकार BUSA | मोयलोंको नागोरके चारों ओरके देश मिले, । भ pe 
को चम्बलके किनारेका एक देश प्राप्त हुआ | ag दश उन्दाक नामक AJN भद 


at “ARS 


७ nw A D ७ यु क 

नामसे विदित हे, भौर आजतक बढ दे eels अधीन LEE विदित है, और आजतक वह देश Sale अधानम हे | घुंधेरियांने mere A 

i ~ fi 

_ भा्णिकरायने BAA आज्ञा मंग करके जो पीछेकों देखा तो चांदीके cua सारी भूमि शि 
नमककी हो गई थी । i Saa 

(१) संवत्‌ सातदौ एकंतालिम, alata बाली वेश । सॉमर आयो तुतिमरस, he 

नरेश y टाड साहबने अपने sip लिखा दै “ कि दिल्लोमे फरोजशाहाके मकानके नि n 

वंके एक राजाक्रा स्मृतिस्तेम दें. उके गात्रमें शाकम्भरा शब्द खुदा हुआ g । सर! 


(२ ) वंशभःस्करके भाघारपर लिखित बूँदीशज्य वैशावलामे जिजा हि च i 
आदि “इरे १३३ वीं पीढीमें साःणकरायजीका जन्म हुआ STS १० हक wat चाहुआण | 
५ ५०१५ - ७ i = 
जीने पिन्युदेश जीत कर बहा राज्य किया, ओर उनका सेन रे माये 

val । परन्तु आजइल GAA च हु आण अधिकांश Wea ओर = 3 लवेमें 
T fas पाये ज.ते हैं । घुन्देडखण्डके gar घंघेर नामच WER है क. व्यवहार ¢ 
ही अ ज, ae क ` S 
oe हे ( पर यह सी तो हाता है कि सिन्ध पर सुसहमानी आक्रमग AS समय ही रे 
लोग वहांसे गाकर ादावादमे भा रहे हँ ) — . 

te wea: as j 3 VR हर ॥ B 
क क LCC IEE Re US. 
o Aoo 
[४९] 
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RT 0 0 NIL ES IE ERS I eI EEL 
H नामक स्थानमें जाकर निवास किया,परन्तु समयके फेरसे बह देश कोटेकी हाडा सस्प्र- R 
दायके हस्तगत हागया, और एक सम्प्रदायने नारोळपे निवास किया, पएनडु उनका H 
चौहान नास कभी भी पीरवीतत नहीं हुआ । i 
ate साहब लिखते हैं कि, इस दशके बहुतसे वीर पुरुष मरुक्षेत्रक अनेक स्थानेंमें A 
गये थे | अनेक स्थानोंमें उन्होंने अपने २ बाहुवळले देंशोपर अधिकार acs i 
[थही साथ स्वाधीनता सभोग की थी, और वहुतसे अपना अपेक्षा बळत्रान्‌ स्वजाति A 
के अघीनके देशोंको शासन करनेंस नियुक्त हुए । उनका इतिहास विशेष एयोजनीय ¢ 
नेपर भी यहाँ उसका प्रकाश करना अप्रासंगिक विचारा गया । जागा पन्थे 
माणिकरायसे वीसळेदव तक ग्यारह राजाओंके नाम लिख हें उन ग्यारहांमेंखे 
दर्षराजके विषयका उल्लेख करनेका इस स्थानपर विशेष प्रयोजन है,कारण कि उक्त जागा 
कै, aa तथा हमीररासा aaa हषेराजके विशेष बळ विक्रमकी कहानी ऊंची प्शंसाके 
साथ वर्णन की गई हे। वीरश्रेष्ठ हृपराजका आधिपत्य अरबलीके शिखरे शाठूके शिस्यर 
तक तथा Ta चम्बलतक विस्तारित था ! उन्होंने SAT ८१२स ८२७ तक हिजरी १३८ | 
H स १५३तक राज्यशासन किया । यह रणभूमि AZAR सहार करके अरिमद्नकी | 
U उपाधि प्राप्त कर अन्तमें WTR ही मारे गये । तवारीख फरिस्तामें लिखा ह कि ६ 
& खन्‌ १४३ हिजरीमें मुसस्मानांकी सख्या अधिऋतासे बढ गई थी । उन्होंने पवते 
B परखे उतर कर किरमान,पेशावर और २ भी आसरासके सभी देशॉपर अपना अधिकार 05 
शु कर [लया । अजमेरक्रे राजाके खवशीय लाहोरके राजाने उक्त अरुगानाक TARA (| 
ee मान तीतो निधीतील कली. 
| (१) se टाड साइवने टीकामें छिखा हे, कि नाडोल qa समय अत्यन्त समृद्धिशा ली i 
: श था, स्थानीय इतिहास और” उक्त Saat तांवेकी अनुशासन पत्रावलीसे इसका प्रमाण मिला i 
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। भाटवीं शताब्दीनें उक्त राज्यकी प्रतिष्ठाके समयसे बारहवीं शताव्दीतक Ta देशके पठन | 
Gnas मध्यमें बदके सिंहासत पर संवतू १०३९ सन्‌ ९८३ ईसवी में राव लाखतसी विराजमान Ei 
» उन्होंने नइरवालाके अवीशरके साथ घोर विक्रम प्रकाश करके युद्ध किया । निश्वलखित ee 
चिता उस भावको प्रकाश करती है । 4 
E संवत्‌ दृश सौ उनचालीस, वःरइखोता पाटन । i 

दानचोहान अगादी, मेत्राडदानी दण्डभरी ॥ H 
i तिसवार राव लक्ष्मण थप्पी, जो आरंभ सो .करि | ad 
i इसका अर्थ यह है कि संवत्‌ १०३९ में पाटन नगरके रोष तोरनद्वास्मं चौहानराजने 5 


अ. ८५” 


वाणिज्य शुल्क ane किया और मेत्राडपतिसे भी उन्होंने कर ग्रहण किया | उनके मनमें जो अभि- 
लापा होती उसको qn करनेमें वह समर्थ होते | 

| सुव्वुकतगीन ओर Tas पुत्र महमूदने SEATS झासनकालमें MAAD आक्रमण करके ed 
38 छूटा और किळेको facta कर दिया, trg समयपर नाडोलराजने फिर अपने ga प्रतापछो 
fear deat शताब्दीमें इप वंशकी बहुतसी सेना अलाउद्दीनके साथ समर करके नष्ट 
हाचुद्दीन जिस समय भारत जत्र काता था, Ta सयय बाडोळपति भी कर देकर 


toa 


ताप 


ळ्या लिने अ कळ कय AT छन्‌ ळच कव A क्य ळक मे भय लच को nakk 
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१३ वुँदीराञ्यका इतिहास-अ० १. (५७१ } 


हनि 
Nes esr [Bro ssw er eriste wees 
wee, 


क ai àr 


५) अपने आताको युद्ध करनेके लिये भेजा, उस राजभ्राताके साथ काबुळकी खिलजी H 
११ आर गोरी जातिने उसके साथ मिलकर युद्ध किया पर पीछे उनका मुसलमान धभ हठ 
स्वीकार करता पडा | इतिह्यासवेत्ता लिखेत हे कि पाच महीनेके बीचमें सात युद्ध हुए । H 
सीसे राजपूतगण एकवार ही परास्त होकर भाग गये | परन्तु शीतकालक व्यतात E 


aO, O R R OA पनन कन” NS NO, NL M OPORI ज 


a 


‘SS St 


>> 


होते ही राजपूत फिर नवीन संनादळक साथ पशावरक सध्यस्थानोंमें आपहुंचे । फिर ४2 
अर्यकर समराचळ प्रञ्बलित हो गई । उस ASA कमा ता राजपूत विजया दवाकर py 
सुसल्मानाको भगाकर काहिस्थानतक आधकार Hid, ओर [केसी समय सुसल्मान Hf 
नवीन सेनाका संग्रह कर बाणोंके आघातसे उनको [कर अगा दुत थ ae 


इतिहासवेत्ता टाड साहब लिखते हैं कि अजमेरके अघीखर स्वथ उन दूरवता 5 

Seid युद्धमें लिप्त हुए थ या नहीं, राजपूतोंके इतिद्दाससे यह कुछ नही जाना जाता । Gy 
हमीररासेंसे जाना जाता है कि दपेराजके पीछे yoga वा FATA राजयका छ 
अपने शिरपर धारण किया | उनकी भप्रगामी सेनाके डरे AKT तक स्थात हण हु 
थे। दुजगनदेवने नासिरुद्दीन नामक मुसल्माननिताको युद्धन परास्त करके उसके वारह H 


a 


awa वढपूर्वक्र छीन लिये, इसीस उन्हे झुलतानश्राह 7 अर्थोत्‌ राजाको वदी छ 
Gas उपाधि प्राप्त हुई । विख्यात महमूदक पिता सुवुक्तगानका दा नाम नासि. n 
रुहदीन था, अलप्रगीनंके पन्द्रह वपतक शाखनक समयन सुवुक्तगीन क्रमानुसार. ALT ११ 

पर अधिकार करनेके TSA आया | ह a 
महात्मा टाड साहबने अजमेरके अन्यान्य राजाआक शासन वृत्तान्तको छोड़कर pp 
अन्त एकवार ही वसिलदेवके शासन समयक इतिहासका वर्णन करना आरम्भ H 
किया है | छोडेहुए राजाओंके शासन समयम केवळ मुसल्मात्रोके साथ संग्राम हुआ, 8 
इसके सिवाय और कोई वृत्तान्त नहीं हे, यहां उन्हा कहा हैं अजमेरपति वीसलदेवके (७ 
सम्वन्घर्मे टाड साहबने लिखा है, कि हाडा जातका कारिकाकारोंके मतके अनुसार H 
बीसळदेवके पिताका नाम धर्मगज था, परन्तु जागाका कारिकामे वीर वेलनदेव लिखा (के 
गया हे | इससे ऐसा बोध होता हे (के उनका बीखवेळतंदेव ही यथाथं नाम था । वह K 
अत्यन्त घार्सिक्‌ थ; FAIA उनका ८ घृ्मगज !? की उपाधि मिली था; देल्ढाक ty 
विजयखम्भमें जो खादी हुई लिपि है, उससे भा इसा अनुमानका समथन हाता ह H 
वीर बीळनदेवके शासन समयमें सुल्तान महमूडुन पिछली बारसे मारतवंषपर आक्रम 
a 


Sopa ०2% 


Ts 


pI 


ren; 


IRADA 
www aS 


i i 


Tt 


DEY Hap > 


à 


PS CT Reade DD GIAO eS 
Raa i दी eg a, S TR iti, 
pokes tence te CT id BEADS MSHS 


न 


किया था | बीळनदेव उस समय Foy बलशाली थ इन्होंने विजेता महमूदका रण 
ही परास्त कर अजमेरसे भगाकर AGS यश प्राप्त किया था, परन्तु उस 


| aa भी स्वयं मारेगये | पद 
तिहास लेखक टाड 
i . बीसळदेवके शासन garasi बर्णन करनेके पाहिले डाह E 


साहबने इस स्थानपर एक चान बार पुरुषकी वारताका कहानीका वणेन किया ह | 
) जव सल्तान महमूद West बार भारतका लूटनेको आया, उसा समय इस चाहान Be 


a 


E 


६) (a) महमूद गजनवी जिसने सन्‌ १०१ ३० से सन्‌ १०२४ तक हि In पर ग क: 
(म इमले किये और काशीतक gaat Gast प्रभाव डाला था । ATR TAT बारह हृ | 
हन्दुस्थानके इतिदासरम प्रसिद्धि हँ । H 


[Rp RCL aaa in i वल sn भने भव भये ले मने Se rF 
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(७५२) राजस्थानइतिहास-भाग २. १४ 
RRC ICI DET SEM 
B बीरने महावीरता प्रकाश करके अपने नामका अक्षय क्या था। टाड साहबन 


s लिखा हे कै विख्यात चांहान राजा वाचाक गोगा नामवाला एक पुत्र था । उस 
$ राजा गोगाने सवळजसे हरियानेतकक विस्तारत देशाक समस्त C जांगल देश ” को 
E शासन किया | सतलजके किनारे महळावा “ गोगाकी मेडी ” नामका उसका राज 
ह घानी थी | ates गोगाने सुलतान महमूदके करालय़ाससे अपनी राजधानीको रक्षाके 
लिये भयकर युद्धसागरमें निमग्न हो अतुलनीय बीरता प्रकाश करके पाछ अपन ४५ 
पुत्र और ६० भतीजोंके साथ उस युद्धम प्राण त्यागन किय । रविवार नामी वाथ 
Tima इस चिरस्म (णांच लीलाका समाप्त किया था, समस्त राजस्थानका छत्तास 
राजपूत संप्रदाय उस तिथिको परम पवित्र जानकर गोगाके समावमाद्रम इक हाते 

हैं, विशेष करके मस्क्षत्रके निवासियोंने गोगाको सबसे आवेक भाक्तेक साथ स्मरण 
किया है। मरुस्थलीमें “ गोगाका थळ !?? भाजतक विराजमान हूं । गांगा बाः 

झे दिया” नामका रणाइत्र था, इसीसे राजपूत अपने ३ पराक्रान्त समरके चाड़ाका 
H आजतक “ जत्रादिया ? नामस पुकारते हू | aa 
साधु टाड साहबने ऐसा अनुमान किया है, “कि यह सम्भव हो सकता हैं के 

| महमूदके शेष भारतको जयकरनेके समय उक्त युद्ध हुआ हो, उस समय महमूद 
सुळतान बरावर मरक्षेत्रनें होकर अपनी सेनाको छाया होगा । महमूदके अजमेरपर 
आक्रमण करते ही चौददानराज उस स्थानो छोडकर भाग गये, यवनोंकी सेनाने 
अजमेर आर उसके आसपासके सभी देशको छूट कर विध्वेस करोद्या। परन्तु 
Pe WARU प्रबळ पराक्रमके साथ गढवीठली नामक aet रक्षा का । Fale 


१३ महमूद परास्त आर घायल होकर अन्य चोहानराजके अधिकारी नाडालको भाग 
| गया, परन्तु भागनेक समय महमूदने नाडाळको छूटकर समभूमि कर ARNET 
Ro eee SOT) cee. त्मा TS TRY 


$$. (१) केळ राड साइव अपने टीकामें लिखते हैं. कि राजपूत इतिहास लखकने कहा है कि गोगाके 

$३ पहिले एक भी पुत्र नहीं था इस लिये व अत्यन्त. दुःखित होकर समय व्यतीत करते थे । एक 
($. समय उनकी कुळदेदीने प्रसन्न होकर गोगाको दो जव प्रदान किये, गोगाने उनमेंसे एक जब अपनी 
> रानीको ओर दूसरा अपनी घोडीको दिया, उस जवके खानेसे युक्त घोडीने एक वछडा द्विया । जब 
४5 खानेसं उतपन्न Das कारण गोगाने sa बछडका नाम “-जवादिय़ा 7 wear । उदयपुरके राणाने 
$ अथकारको ( TAS टाडको ) काठियावारका एक WA उपहारमें दिया था उसका नाग भी जवा- 
दिया था । यद्यपि वह घोडा देखनेमें बिलकुल सीधा सादा था, परन्तु सबारी होने पर वह 
de अपनी प्रचंड शक्तिको भळी भाँतिसे प्रकाश करना जानता था । इस समय शिक्षित अरव 
; छ दिखाई नहीं देते टाड महोहय उस जवादिया और मृगराज नाम एक अश्वको अपने देशमें 
भ emas लिये उदयपुरसे ages किनारेतक ले आये; परन्तु समुद्रकी यात्राके संमय घोर 
। अनिष्ट होनेळी nase उन्होंने मुगराजको एक मित्रको उपद्वारमें भेज दिया, और जवादियाको छ; 
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५ बूँदीराज्यका इतिहास -अ० १. (७७३) 


ARIAT IAG ATA: 
WOH SOHC OSS OSE DE OOS 


cow 


LPT Dp Dp STOTT 0 “जार reag? DA, अ” CS BN 
A Pi CLAN, WEA ERY, NY नम MC 


5} राञ्यपर अधिकार BUSA | सुलतान महमूदने अधिकारी देशोंके निवासेयोके ऊपर 

5 घोर अत्याचार करने प्रारम्भ किये, इससे सभी जातियों इसके विपरीत हो गइ,तब महमूद | 
5) ग्राणोंके WAT सश्क्षेत्रके पश्चिम ओर होकर समुद्रको उपत्त्यकाकी ओरका भागा। 

E दिल्लीपति एथ्बीराजेक सब प्रधान कवि चंदवरदाईने अपने विख्यात रासाकाव्यम 

2?) राजा वीसलदेवकी वीरताकी कथाको भली भेतिसे वणन किया है l- 


~ A ~ 


i wo a a = ¢ 9 
दने बीसढदेवक्का शासन समय संवत्‌ ९२१ में लिखा | परन्तु महात्मा |: 


[चद्‌ 
ie ein न्त्क्‌ aS 
व उसे शान्त कहते इ । 


iaga उस समयके हिन्दू राजाओंके सवप्रधान नेतारूपसे माने जाते थे। ४ 
उविचन्दुने लिखा है; कि 'विसलदेवको हिन्दू जातिके नेता जानकर यवन gèt ६१ 


~ के ७ N f 
ras साथ युद्ध करनके लिये आये राजाआंचे उनः अधीनंभ सवा सहित गमन [न 
| क्रिया था | उस समय राजाओंमें एकमात्र अनहृलवाडक चालुक्य राजाके अतिरिक्त 
भैर सभी राजा उस जातीय मह्दासमितिमँ गये थे, अनहळवाडक अधिपति बीसल- 


as A ~ ` LN AS -nY 
देवके अधीनमें कोन २ राजा सेना ated आय थ, सा कविचन्दके लिखे हुए काव्यम ( 


Ly 

लीभॉतिसे इसका वर्णन हुआ ह | नका 
aS ~ ne ७० (>. a A A té ` थ्‌ ०७, giai aa- | 
कविकुळ केसरीचंद्वरदाईने (लिखा है कि me हाथमें se iad oe 
मेश्की रक्षाका भार AIT करके कहा कि मैंने आपका विश्वास पालनके २ ० 
l [३ भागकर कहां ज o दीसलदेवन यह कह“ we 
किया | अनहळवाडेका राजा AIGA भागकर मोडी शिप! pa Tene i 
हर अपली सेनाके साथ अजमेरनगरीकों छोड दिया आर बीसळताछ ' Ro 
किनारे जाकर वहाँ डरे स्थापन कर अनुमत आर ऋणिराजाओंको सेना साह ae $ 
~ A ~ >. = 
इकट्ठे होनेके लिये भेजा | सोहनसी मण्डोरके पडिहारने सेनाए्‌ साथ eas (११ 
गॉकी वै १] । इसके पीछे वीरोंके अलंकारस्व॒रूप गालात एब ठु 

चरणोंकी वंदना को । ई a due ee eae शाम (Al 

साथ पावासरके) पवे सवाते जधी मे fA T e पावासरके, एवं मेबातके अघीखरक सवक (२) साथ 


? 


Si 
= 
a | 
Al 


> 


sd 
= g 


ढाड € 


2 fj 
sj 
« 


2 


बे: 
cy) 


१] 
q ? 
G 
pa 


Wa 


बाद बह 


>> tet ६४६०: 


5 


Sie MINA) 


$ 
tS! 


ss 


Me ia 
SoS 


हर z 
(१) यद्यपि बीसलदेवने सदन वर्षे पहिले यह बहुत l बडा सरोवर ie be ae | 
आजतक यह बीसलताल नामसे विख्यात ži वादशाद जहांगीरने a. हे p oian 
बड़ाभारी मकान बनवाया था, और इंगलूडराज प्रथम जमसके भेजे हुए दूत 
ण किया था । है — 
= r iy ) इससे जाना जाता है कि पडिहारजाति अजमेरके ater eae अपीत ce 
(२) चन्दकविने चीतोडके मद्दाराजको “ eRe ASAE a pon ss 
ag गहिळोत जाति चीतोडराज अजमेरपतिके समीप मित्ररूपसे संता स aasa 
थे page टाड साहब लिखते हैं कि वीसलदेवके साथ चीतोडके oe सि क नारा 
मित्रता मूलक संमिलन हु भा है, aad शताब्दीमें उसी प्रहार नो निजता ae 
frase साथ तेजसिंहके पोत्र समरसिंहका संमिलन हुआ य pi at 
a सहित अनहलवाडेके अघीश्वरके विरुद्ध युद्ध आ काय ne .. 
ae बोके कणेरी त ates -उक्त सूचीमें उद्यादित्यके नामका उः 
"ree बेके--अबुशासन पत्रोको देखकर उनका जा. 


पाया जाता है । कैल टाड साइबने उक्त तांब 


रश 
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(७७४ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. १६ 
Ie pn Rica so. RRC ODA: BO RA TEE 
H उपस्थित हुए । Aag मोयछ (४) न अधौजवरके पास करको भेज कर उपस्थित z 
i न होनेके कारण क्षमा माँग भेजी | वाह्लोच राज (:५ ) न हाथ जोडकर दर्शन दिया । £} 
१4 वामनार्क अधीइवर ( ६ ) सिन्धुक्रो छोडकर वहाँ आये | पीछे भटनेर (७ ) से कर, "३ 
H arazi (< ) ओर मुलतान ( ९ ) से नाळवनी उपस्थित हुए । देरावरके भूसिया |: 
ह wAn ( १० ) बीसढदेवकी आज्ञा पाते ही इकट्टे होगये | मालनवासके दो यादव “३ 
p (११) भी तुरन्त ही उपस्थित हुए । मोरी ( १२ ) वडगूजर ( १३ ) अन्तवैदके ¦} 

$ कछवाहे ( १४ ) योग दनेमें शान्त न हुए । मेरगण वीसलदेवके चरणोंकी पूजा करते !६ 

हुए आये ( १५ ) इसक पीछे जयतके अधीनमें ताखतपुरकी सेना उपस्थित हुई ( १६) 3 
निरवाण ( १७ ) डोडे ( १८ ) चंदेछा ( १९ ) एवं दाहिमाक अधीइवरोंके (२०)साथ A 
उद्य प्रमार आदि राजालोग ( २१ ) घोड़ों पर चढचढ कर शीघ्रतास आ पहुँच । tt 
ee A. 

। -स्थिर किया हे वह रायल एसियाटिकसोसाइटीके १ वालूमके ३२३ प्रष्ठमें प्रकाश हो चुछा है। H 
( १ ) टाड साहवने ऐसा अनुमान किया है कि यह ga राज अवश्य ही दिके तूवर सत्राटके (१ 

अधीनके कोई राजा होंगे । A 

(२) मेवातके मेत्रजातिका विषय सवत्र विख्यात दै, इस जातिने पीछे मुसल्मांनी धर्म ग्रहण £ 

किया था। i 

eA (३) गोडजाति विशेष प्रसिद्ध थी, ओर चोद्दानके करद राजाओंमें महावीर गिनी जाती थी । Et 

f (४) मोयलॉका विषय भलीभांतिसे कहा गया दै i 

( ८ ) राड साहवने कहा हे कि इस वछोचजातिने पीछे मुसलमान aa ग्रहण किया है । K 

i (६ ) वामनी राका अन्यत्र वा मनवासा नाम कदा गया दे, इसका मूल नाम ब्राह्मणवाद, वा HF 

देवळ था] उसी स्थानपर zr नगर स्थापित दै । i 
( ७ ) जयसलमेरके इतिद्दासको देखो । i 
(८-९ ) उक्तदेशके सोढा समा और सोमरा इत्यादि जातिके ऊपर Tera अधिकार करते थे, पर 
(१० ) इसका विषय यथास्थान पर पहिले ही वर्णन हो चुका दै। जि 
(११) मलनवास कहां था टाड साइव इसको नहीं जान सके । fe 
( १२-१३-१४ ) पाठकॉको इसका वर्णन यथास्थान विदित हो चुका हैं । धज 
( ५५ ) मेरगण आडावलाके शिखर पर निवास करते थे । दम 
( १६) इस स्थानका वतेमान नाम ater हैं, यह टॉकके निकट स्थापित है, इस स्थानपर £ 
अनेक प्राचीन कीतित्तेभ विराजमान हूँ it 
(१७ 2 शखावाटीके इतिद्वाससे जाना जाता है कि निरवाण अजमेरंके मद्दाराजाओंको कर s 
देते थ | | 
( १८-१९ ) डोड एवे चन्देल जाति प्रसिद्ध है | चन्देलों ने एक समय पर परथ्वीराजके साथ 
युद्ध किया था । प्रश्वीराजने उनसे महोवा ओर कालिंजर तथा समस्त geas Jy 
छीनकर अपना अधिकार करलिया था । जु 
(२० ) दादिमा वियानाके अधीइवरका नाम हे । वह धरणीधर नामसे भी पुकारे जाते थ। 4 
(२१ ) उदयादित्यने समस्त भारतवर्षमें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी । K 


à as = ATA, Py rR Bi कळ केव” कक? ळे , ळ्या DA EX ए AEA bas a a bay jk 
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te चूँदोराज्यका इतिहास-अ ० १, ( ७७५”) 


5 Arana 
- eis 


i> 


AaDADS PRA? 
i i कवे) केलय कक! 
wre ‘Re 


rte 


2५०७२०७२०२ 
y eo eel 


ie 
२४८५४७४५९० ६४-२७ 


क कब 


: अकबर 


ee 
g 


k 


लू Bas, रै न PD et शर हानि तार फा? Oya Soy नूर Pas’ 
BAL BAL LOU (त कने SP अ. अ कन BOY कत RO O 


चूँदकावि भारतवर्षके शेष चौहान राजा पृर्वोराजकी सभामें “राजकवि'? थ। 
उनके रचेहुए प्रसिद्ध काव्यमें प्रथ्वीराजक गुण NSAI पारपूण ह । कावेचंदन 
galaa पूर्व पुरुषोंकी नासावळी आर कारिकाको प्रकाश करक उक्त सूचीका सबसे 
पहिले dag किया था । अत्यन्त प्राचीनकालके कावेयांक अन्थासं aAA इत्यादिने {‡ 
राजपत PAGS उक्त श्रेणीके जिन इार्तहासाको उद्धत किया हं, वह सब राजपूताने ह 
प्राचीनकाछके USMS वेशकी सूचीके [नेणेय BAH विशेष सुभाता GAAS है। न 


Ft 
aig राड साहब कहते हैं कै भेवाड़के अत्यन्त प्राचीनकाळके एक JRR Fi 
सलक काव्यस उक्त प्रमार वंशकी कारिकाको उडत कर सुसल्मानोंके भाक्रमणके ( 
वृत्तान्त त किया है । महात्मा टाड agda इसके पीछे माणिकरायसे चोहान 
सम्राट प्रथ्वीराजतकके जिन प्रधान २ राजाओंके नाम RO हे, उनमें सवस आक | 
तेजस्वी बीर बीसळदेवके समयका निर्णय करना इस स्थानपर {विशेष प्रयोजनीय हुआ ॥ 
हे । उन्होंने सबसे WAS आनछसे लेकर लाखनसीतककी जो सूची प्रकाश का है 
हमने यहां पर उसीको ग्रहण किया हैं | | 


हा कविचंदने वीसळदेवके शासनका समय ९११ (Al हूं परन्तु टाड साहबने ती मू 
सको उनकी AS क इस स्थानपर अनेक प्रमाणोंका प्रयोग कर सिद्ध किया 
है (क वीसळदेवने संवत्‌ १०६६ खे ११३० तक राज्य किया, इसके सम्बन्धमें उन्होंने 
जिन युक्तियोंका प्रयोग किया हे दमने सबस पहिले उन्हींको प्रकाशित किया ६ LAS fof 
काविने अपने ग्रंथमें लिखा हक चाहानराज वीसळदेवकी वीरताके स्मरण करनक निमित्त 
निगमबोध स्थानमें एक कीतिस्तंभ स्थापित किया गया atl टाड सा ब कहते हैं यह 
निगमबोध दिल्लीस थोडी दूर यमुनाक किनार है । उन्होंने कहा कि “LSI फारो- 
जशाहके महलके सम्मुख जो विख्यात कीर्तिस्तैसकी चोटी पर विशाळदेव वा 


dagaa नाम खुदा हुआ ह, यहा स्तंभ कावे श्रष्ठ चन्द्‌ लिखत निगमबा 


नामक स्थानका BIA ह, यह अवश्य हा उस निगमबांधसे उखाडकर इस स्थानपर 


Tp 
conta Rest ee OOOO रा किया गया ह। 
न्द्का श्रम नहीं ईँ वरन IS साइबका स्वय श्रम नाश नहीं हुआ हूँ । ag 


A मनन E a और ag संवत्‌ वीसल- 
हे उसमें यदि ५१ जोडे जांय तो १०२२ होते 
९२१ नहीं संवत्‌ ५३१ उडि वरस बर राज कीर! इससे १०२२ में (रि 


देवजीके पाट बैठनेका दै सोमें भागे लिखा है कि qt 
सिंकाळ १०८६ निश्चित होता है, (3 
६४ जोड देनेसे बीसळदेवजीका समासिका ६ न 
मूल संवतमें ५१ जोडनेसे यह मतलब ढे कि एश्वीराज रासोमें जितने संवत दिये १,भानन्द R 
शक हैं यथा एकादरासे पंचदश विक्रम शाक भानन्द( १००९-४७) ) i 


(3) एशियाटिकरिसर्चेज पहिला बालम ३७५ पृष्ठ ओर ७ बालम १८० y ae il 
बालम ४५३ एष्टाकनेल टाड साइबने 23% सम्बन्थमें जो मन्तव्य प्रकारा कियाह बह देख | 
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६) राजस्थानशतेहास-भाग २ १८ 
सु SE Se लन DP RIRORC RRR RRR RR र 
H चोहानोंका वेशइक्ष । ) ( या अञ्निपाल, चाहुआन वंशके आदि पुरुष जो विक्रसा- R 
H 2 REA ६५० वषे पहले अमिकुण्डसे उत्पन्न हुए । इन्होंने i 
5 अनल र तरष्क लोगोंको जीतकर मेहकःवर्त सें राजधानी स्थापित a 

| की और फिर कोकन असीर और गोछकुण्डाको जीता. A 
f wg F 
H मालन [ इनके वंशधर मालन चौहान कहलाते हैं i 
n गलनसूर at 

x I ` ra 

H सै० २०२ Kiev [ इन्होंने अजमेर नगर स्थापित fear. c 
Co 
o 
H दूलाराय [ सन्‌ ६८५ ३० में मुसल्मानोके हाथस मारे गये और इन्डी 8 
| से अजमेरका राज्य चोहानॉसे गया { 
देल आनि इन्होंने सांभरमें चहुआणोंकी राजध'नी स्थापित ep 
सानिकराय ee 
करके संभरीरावकी उपाधि पाई | तभीसे चो i 
क toy हराम संभारीराव कहे जाते हैं ॥ 
es gn 
वीरबीलनदेव g? 
सै. १०६६-११३०बीसलदेव i 
सारंगदेव [ कुमार अवस्थामै मरे ह 
| ASE आना सावर ताळ बनवाया जो अब तक उन्हीके (न 
| नामसे विख्यात दै । | 
आना 4 र 
| 
जज H 
= Ei 
se) ain H 
प... हु 
{ E 
अजयदेव fi l | H 
। वजयदेव उद्यदेव i! 
आनेद्देव 
He cad i 
i Soe ककल” फल is. 
सोमे nk करयं ` | हि | 
i जतगोंलवाल 
A ` 
——— ईवरीदास 
पृथ्वीराज चाहडदेव 
x रसी 
विजयदेबँराज 


लखनेसी | अकवाळे नामोँकी टि०आगेकै पेजमें देखो ] 


oh भेष धव के कला 
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YA ळे « ७ 
ES SASE SLE १, ( wow } 


See ee TT 2007 ITS A RECON 00 0:76 
छ radar टाड साहब फिर छिखते हे कि “ उक्त Gaet ara i 
३: अक्त इळाकेक पहिले ओर अंतभें एक प्रकारका सन और ताराख लिखा गई ६, E 
$ यधा--१७५ वेशाख संवत ११२० यादे अनुलीप शुद्ध ह तो बासलद्वक साथ इसका i? 
5 ही । कवळ इतना हा ससग हाक बिशालद्व (Gaga) 'चोहान | 
शे gus भूपातके आदि पुरुष थे, पथ्बीराजच सवत्‌ १२२० H 
[सन किया , और संवत्‌ १२४९ में मार गये । FAT काविताकी ओर देख- || 
[य्‌ हो इस स्मातिस्तस्भक गात्रमै प्रथम जो समय अकित हुआ ७, उसका | | 
त हैं। सवत्‌ १२२० के बदलेमें संवत्‌ ११२० पढना न्यायासद्ध हे ४१ 
हो वोसलदेवेन आयावतेस यवनोंकी भगाया था, Akad भाषामें एक || 
क 


T 

हे इसी लिये सरळतासे YS हाचका सम्भावना है। परन्तु अः 
य हु कि संवत्‌ १११० ह, एला माना जाय तां AR केवल 
के 


Te Sy 
छन NP. 


j यह्‌ † 

2) 

= a z F त्र हे 53 l 

5 पृथ्वीराजके स्मरणका स्तस्भम 

=) लदेवसे राजके शासनसमयके मध्यम और भी छ:राजाऑक नाम -> 

i गात्रमें प्रथम जो कविता वणन को गई | एसा बाघ हाता है कि वह मी शो | 
F [ने बोसलंदेवके नामके उल्लेखके लिये हो वणन का ह आर उस RT छु 
मु जु `न S az”? | 
ja छ्‌ MAAN ठोक नही लिखा गइ 

हू हि रि 

a के पिछे इतिहासवेत्ता टाड साहब लिखत ह, (क 'हमरि समझस पाई । 
११ = स्बन्धेम लिखा हे, और दूसरीमे उनके वंशधर 

ह वीसळदेव ) विशाळद्‌वक सम्बर ’ oo 
H कः दि पुरुषका नाम 

5 आदि पुरु 
हर! १ ) अग्निपाल प्रमार कुलके आदिपुरुषका नाम था । भान बे व 

हि अतुर्वाहुमानजी या gamsi था । इतके बाद जो सुबाहु ओर ba » नेसे ऐवा ga | 

H । इसमें रासोके आधारपर नाम लिखे गये ई पर रासोके छन्द pai बनी हुई कदी राजवंाव- 

=i 

rh यह कारिका न तो रासासे ठीक मिलती है । न वेशभास्करके yon दी। (३) महमूद गवा 
B ळीसे मिलती हे । ( २) इन्होंने नाजिमुद्दीन या BAN दीनको शिकस्त 


। Taat 
के विरुद्ध अजमेरकी WÄ मारे गये | ईतका दूसस नाम sop a प्राप्त 
i तअर राजा अनंगपालकी.बटी रूकावाईसे व्याह किया। (५ ai ie 


ama होगये । (७) दिल्‍्लीकी 
किया और सनू ११५३ में शहाबुद्दीन द्वारा मारे गये । À a नाम दिल्लीके एक स्वृप्तपर खरा 
( ८ ) प्रथ्वीराजके दत्तक पुत्र 3 उनसे चाहुवाणोंके सात वंश 


पीढीमें हैं यही भंजपाल या | 


। रक्षामे काम आये । 
हुभा है। (५) लखनसीके २२ प्रत्र हुए जिनमें se sh 
ह प्रख्यात हुए, नीम say सरदार नन्देसिह उक लखनसीसे २ | 

ef शघर हैं । था। ' 
f क 7” aie aga लिखते हैं कि “चोहानराजरा आदि गा sli ae 
i 2a pe ध्यूसावशेषसे संवत्‌ १२२४ की Sal हुई अनेक नय T ai पाउछ लिखा दे हि 
G इसके सम्बन्धमें टाडने रायल एसियाटिकसोसाइटीके पहिले वाळूम H 
| र हे शालदेव ही ठीक माझम होता और वीसलदेव उसके भपत्रश मात्र 


२ ) प्राचीन नाम वि analy 
(2) oie PE on ve er जः 
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राज A ग 
(७७८ ) जस्थानइतिहास-भाग २. २० 
s व: no: वे: > aA As AR ST as RR SRR AAA > र” = 3 
ELLEKE rt अड वड कि कक न किन जन्‍म कम i केल च RRA हारी हशी इया 


3 
छि 


पृथ्वोराजके सम्बन्धमे लिखा हे । ऐसा विदित होता हे क RURA अपने gages {$ 
वीसलदवक WAS जयात्सवके समयमें उक्त स्मरणस्तम्भमें अपनी कीर्तिकी Haase 

H अकित करवाया था | पृथ्वोराजने अवश्य हो वीसलदेवके समान भारतवर्षमें यवनोंको 
अपने बलविक्रमम्त वारम्बार परास्त किया । अधिक क्या कर्हे यवन इतिहासवेत्तागणोत्ते 
स्पष्ट ही लिखा हूं के उत्तर भारतत्रपका सत प्रकारसे जय करनेके पहिले शहावुद्दान 
बारस्वार युद्धम परास्त हुए थे ” । 


f Xa 
i म [जस प्रकारका अनुमान करता alm यहा प्रथम कावता वांसलदंब्क 


‘aro 
kee 


eS! 


|, 


IPD, NTT HOH By 
es Bhs ४४४९० ६४०९० "३, 


WIT Ul गई ह, आर वासळद्वन संवन्‌२१२० सन्‌ १०६४ ई० में कविचन्द- 


> 


rr 
iit 


त De 
| 
IENS 


के द्वारा छिखें हुए मतसे यवनॉको भगानेके लिये बहुतसे वीरोको इकट्ठा किया था, और 
उसी घटनाके स्मरणक लिये उक्त स्तंभ स्थापित हुआ हे ?? | 
वासढदवक अधान जो राजा सेना URA इकट्टे हुए थ कावेचन्दके प्रथोंमें उ 

MAAV प्रकाश का गई हूँ उनमसे चार राजाओके समयका निर्णय हुआ हे पर इम E 

प्रत्यक्षरूपस एक हो MAS समयको यथाथ ANA कर सकते हें, और तीन नाम ६% 
ब समयक निश्चय करनेक पक्षम अप्रत्यक्षतामं सहायता करते हें । पहिले राजा भोजके i 
ॐ उतर घारनगरके AA प्रमार उदयादित्य थ । मेन बहुतसे ताम्रानुशासन छिपियोंसि H 

प्रमाणत कया हू [के उदयाद्त्य ११०० GA ११४० के RAN थ, इस कारण ति 
{$ उदयादित्य जिस समय वीसळदेवके साथेखना सहित आये थे वह उसके शासनके ५%. 
छु समय थे । आर भी दो प्रत्यक्ष अथवा प्रबळ प्रमाण हे-- | 
प्रथम द्रावरक भूमियांभट्री लोग आये ? ऐसा छिखा हे । कविचन्दकी H 


$ उक्तिस ही यह प्रमाण सिद्ध हआ | तथा साटयाका वतमान राजधाना जयसलमरका 
$ sga भा हाष्टगत हुआ ह | 


-T 
Us 


2० 


र तीय-यमुना आर नगाजीके मध्यवर्ती अन्तरबेद्से कछवाहे आये, ऐसा 
d लिखा गया हे। कारण कि नरवरसे कछवाहोंने आमेरमें जो राजधानी स्थापन की 
{५ थो बह इस समय प्रसिद्ध नहीं हुई थी । 

WON प्रमाण-मंबाडको खुदी हुई अनुशासनछिपि । उन अनुशासन, पत्रोंमें 
ef रकत हुई दे समरासहके [पेतामह तेजसिंह वीसळेदेत्रके मित्र थे) ऐसा जाना जाता 
9 हे कि वीसळेदव ६४ वषतक जावेत रहे । यादै ऐसा अनुमान क्रिया जाय कि उक्त 
संवत्‌ ११२ SAR शासनका मध्य समय था, तो यह स्थिर किया जाता है कि ag $ 
| अवत १०८८ लवत्‌ ११५१ तक अथात्‌ १०३२ fo से १०९६ ६८ तक 
p जावित य किन्तु जब यह प्रकाश हो चुका Ste वीसलदेवके पिता धर्मगज वा वीर 
H woes; हमार राखाग्रन्थमें इनका नाम माळनदेव लिला है, महमूदके शेष आक्रमणके 

$ समय अजमरका रक्षाम मारे गये, तब अव्य ही बीसळदेवके जन्मका समय ( उक्त 
eee आउ 


९३ ) टाड साइबने वीसळदेत्र ओर विद्ञालदेव दोनों ही नाम लिखे हैं । 
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ह NS कड पद शद खार wai परक मो आदे i, ee ae 
१ क. अगदी, कमसे करक, करले. द में... AMEE, ५ x 
: ~ ~ ~ a A ` A 
डरे रय बह TOP थे एसा अनुभव हा सकता है, भोर भी दस av aw R 
jà ~ ~ Yi, 28 
i i ९७७ S TYE RU ष्‌ l } र 
£3 ठाउ साहब बहते हे ।$ “ बीसळयेब RENA ga अपार 

ia राउ साहब कहते AMT UGE YAL राजा ANTIE R 
z3 N a NN ० ० £ A — 

tr: [जा दलेभ और भीम, घारफे दोनों भधोश्वर भोज ओर SQ, { 
t= = (० A ते aN ( शि पे ज र ॥ á q 

i- 'हाराणा GATS भोर तेजसीफे समसामयिक थे, और बह जो पबछ? \ 
> qa aN, ४ निकाळ दिया था, aha ७ ` AN | 
६. पूदको राजपूतानेके उत्तरांशसे निकाल दिया था, WAA wki 

H रक्षा हुई । महमूद पिछली बार भारतवपेसे सिन्धुदेशको भागा 

= उसके Asal जा वरिमदेव अजमेरके अघीश्वरोंफे साथ भिलकर अनके 

इ ` ei . m Sas} a प तत्‌ ) Ñ 

; १; Gag खडे हुए वह बुद्ध हिजरी ४१७ सन्‌ १०२६ इसबी वा संबत्‌ १०८२ भें | 
{ i k - ३ ७ SF ae भः 
डी हुआ | परन्तु चँँदकवि लिखते हे ।क संवत्‌ १७८६ भ हुआ था! । 
ë = 


इतिहासवेत्ता फिर लिखते है के बीसळदेवने गुजरात राजके Ara > 
पस्थित कर उसमें जो जय प्राप्त की थी, आर अपने बाहुबळसे gaiis an A स 
स्थान पर विजय प्राप्त की थी, उस स्थान पर जयचिहस्वरूप agana si 
की, हम उसे इस स्थानपर maraka वणेन: करते परन्तु जगतावण्यात Ha 
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हाडाजातिके राजकावि गोविन्द्रामके बनाये हुए गवव रजी | 
हि वीसळदेवके पुत्र अनुराजसे हाडाजातिको उत्पत्ति ६ । पलु ps | 
कृवि मगर्जीने अपने daa लिखा ह [कँ अलुराज माणिकरायक aa क अल | 
Sate आदिपुरुष थे | हाडा FAA गोविन्द्रामका अबुसरण च्या g ही 
गोविन्दराम कहते दें [कै अनुराजको सीमान्तवर्ती आल (३ aig त द 
हाँसी ) नामक देशका अधिकार प्राप्त हुआ था। आनुराजके स ened फा 
सिन्धुसागर देशके अन्तर्गत खीचीपुर पाटनंक आदे प्रतिष्ठाता 4 ber | 
अगनराज दोनों मिलकर अपने सोभाग्यके उपाज्भेनकी श्च्छा a ड 
Ke अधीनमें नियुक्त हानेक लिये सजे | परन्तु इभ ग्यसे | 
a eae एकसाथ ही आसे और गोळकुंडापर आक्रमण किया । उल A 
jaa रणघीरने पुत्रोंके साथ असीम बलविक्रम प्रकाश आर प |, 
किये | उनके ATH केवळ एकमात्र सूराबाई एक कन्या मा नज 
द्वाथस अपनी रक्षा करनक SA गाल क a: Te aa, 
आरको भाग गई । परन्तु उक्त वनवासी be ह था आ 
शक्रम प्रकाश करके आक्रमण कया I e] 2 पी 
m अखिपति भनुराज भी भाग गये; परन्तु उनके उक्त पुत्नेनि Ast f 
q : बली 
Fe AeA ALE रर ca 


CELAKA 


= 


Pareto 
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(७८०) राजस्थानइतिहास-भाग २ RR 


a उबर आई सट ०८? Dee oy aa Sear rea 
rare "नेट गेह येवा नेच? हः eet क z नेः नेः RR न“ 72 EN 
Serer IS RR = == किया NSE LS Bram YS) 


प्रतीक्षा न करके वीरपुरुषोंके समान असीम Bead आणे बढ सेना सहितं उनपर H 
आक्रमण किया | भयंकर समरानल:प्रज्वलित हो गया, उस घोर युद्धम रात्रपक्षके नता 
अस्थिपाळ AGE WIAA घायल हुए, तुरन्त ही शत्रओकी सना प्राणोंके age 
भागने लगी यह क्षत विक्षत देह उस शत्रुओंकी सेनादलके पीछे २ चळे । परन्तु बहुत 
दूर चळनेके पीछे मागमे ही अचेतन होकर गिर गय । इस ओर सूरावाई सी आश्रय 
पांनके लिये इकलळी आसेकी आरको चली, AAA थाकेत होकर AA ही संज्ञाहीन 
(ga तृष्णासे कातर और जीवनकी आशासे ssa ) होकर एक वृक्षकी ass 
नीचे गिर गई | उस समय सूराबाई अपनी सृत्युको अत्यन्त समीप देख रही थी | जिस 
समय वह अश्वत्थ वृक्षकी TSH गिरी थी, उसी समय उस वृक्षके दो खंड हो गय ! 
र TARA चोहानोंकी कुलदेवी आशा पूरामाताने बाह्र नेकळ उसको दशेनकर दिया! 
देवीका दशन पाते ही सूरावाई विचालित हृदयसे नेत्रेंसि जळभर कर देवीके चरणॉमें 
हृदयको भदन BATS अपनी विपत्तिको वर्णन करने छगी | कजळीवनक्के वनवासी दवे 
राक हाथस राजधाना गोछकुण्डाका रक्षाक [लये किस प्रकारसे उसके पिता आर बारह 
त भ्राता युद्धमें मारे गये आर किस प्रकारसे वह इकछी भाग कर आई, उसने एक २ करके 
@ सभी वातोको निवेदन किया । तब देवीने उसको अभय देकर कहा, “हे बरसे ! अन्न तुम 
4 कुछ भय नहीं हे, तुम्हार स्वजातीय एक चोहान ata उस्र शात्रपक्षके नेताको 
H अपन हाथस मार डाला हुं, आर चह बहुत ही समीप स्थित हे। ?? यह कह कर देवी 
पु उस सुरावाइको अपन साथ ळे, घायछ हुए अस्थिपाळ जिस स्थान पर अचेत अवस्थासें 
i पडे थ वहां ले गई, देवीके वरसे उनका शरीर ज्योंका त्यां हो गया और फिर बल पाकर 
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à 
चेतन्य हो अस्थिपाळ अन्तमें चोहानोंके विख्यात पेतक अभेद्य किले आमेरगढको 


इस स्थान पर कनेर टाड साहब लिखत ह कि हाडा जातिके आदि पुरुष ARA- 
| पाछका BAT १०८१, १०२५ ३० में असिका किळा मिला था। अब जाना जाता है 
कि, सुलतान महमूद भारतपर शेष आक्रमण करनेके लिये मुलतान होकर मरुक्षेत्रको मध्यम 

छोड अजमेरमे, हिजरी ४१७, सन्‌ १०२२ इसवीभे आया था, तब हम अवश्य ही 
इस बातका [स्थर कर सकते हं [कि भस्थिपालके पिता अनुराजने गजनीके महमूदक साथ 


युद्ध करके अपन जीवन और अस्ति नगरको खो दिया था। इसी समयमै मुसलमान विजेता 
महमूदन अजमेरको भी विध्वेस किया | 
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सराज्यको खोदिया था इसीसे हारा नाम प्राप्त हुआ हो ।” 
२ ) दाढाजातिके कविने अपने प्रन्थमें उक्त घटनाका समय संवत ५८१ लिखा दे,परन्छु टाड 
है कि वह भूल दे । 
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Bere रन्स TOTES, 
ees ere HPAII AyD ya 


हिन्दू कविने इसको ''कजलीवनका SQL’ SSHRC अपने काव्यमें लिखा है | यशपि 
`, SAS टाड साहबने इस मन्तव्यको प्रकाशित किया है, परन्तु मुसलमान इतिहासकषःताने 
E मसे मी इसका उल्लेख नहीं किया कि सुलतान महमूद सेना लेकर किस समय दक्षिणमें 
, आया था; आर किस समय उसने गोलकुंडेको जय किया था। परन्तु कबि गोविन्द- 
A _कजलीबनकी बबरजातिका उल्लेख किया है, सुलतान महमूद उसी कजली- 
» बनका बबेरनेता था, यह विश्वास सरळतासे नहीं हो सकता। यद्यपि यढुवेशीय राजा 
१३ गजसे गजनीको aE हुईं हे, परन्तु महमूदके PANAN जानेपर मुसल्मान लेखकों - 
t 


१? मेले कोड न कोई अवश्य ही उसका उल्छेख करता। हमारा ऐसा विचार है कि दक्षिणाके 
a ae Slay 
१7 किसी पवेतीदेशका कजलीवन नाम हो। वह कजलोवन कहां था, इसका निणय 


रना सामथ्यस बाहर FT] टाड साहबन इस स्थान पर आर भा एक मन्तब्य 
, प्रकाशित किया हे कि “उत्तर आर दक्षिण देशके जो समस्त राजपूत राज्य थे, उन्हीं 
/ राजवंशधरॉले बहांक आदम [नवा[सयाक साथ ent नूतन मिश्र महाराष्ट्र जातका 
जन्म दान किया, महाराष्ट्राने राजपूताक समान वारावेक्रमी होकर भा जादव तुवर 
। पवार इत्यादि AAA राजपूतवशक नामको रक्षा न करकं जिस दृशस जन्म ग्रहण कया 
उसा दशक नासस वह [नंसाळकर फाळ किया आर पाटनकर इत्याद AAA TAT ह्य 
WAG SH AA चन्द्रकरण नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । चन्द्रकरणक 
पुत्रका नास ळोकपाळ था ६ लांकपारक दां पुत्र हुए, एकका नाम हमार आर दूसरका 
गम्भार था। यह दाना महापुरुष थ । [दल्लापात प्रथ्वाराजक JAUHAA यह उ 
अधीनर्म थे उस समय इन्हान अनक युद्धाभ महावारता प्रकाश काथा | gett 
प्रथ्वाराजके अधीनमें जो १०८ करद राजा 4, इन दोनों वीर भ्राताओंने उन TAG 
विशेष प्रासेद्धि प्राप्त की थी | इससे हुम एसा अनुमान होता है के आलद्रा भह 
दिल्लीक बाद्रशाहक सब प्रकारं ARAA न था तथाप चादानवशाय —_— अधा- 
उनका अधिक सम्मान करते थे। 
= Ferien शिरोमणि राजा एथ्वाराज जिस समय कान्यङुब्जपात YP 
[थ घोर GAA कर उनका कन्या अनंगमजरा ( सयागता )को बठपूत्रक्र हरण करना 
आये थ, चन्दकाचच अपन ग्रन्थम उसका विवरण WANAE वणेन [कया ह, 


H 
न्हॉने उसमें वीरअछ हमार आर गंभीरके बळ Aaa Bal TWAT करनेमें 


A fad 
gears सालका कक नहा का है । = 
ते हैं,“ कजलीवनका अथ gefa जपल हैं | UAT कहेत ह 


१ ) कर्नल ale साहब लिख k 
कि याच qpa नाम गजनी है, और ag aga गीय राजा हक ss 
i रायलएशियाटिक सुप्ताइटीको एक प्राचीन हिन्दू भूतत्तान्त प्रदान i प 
H तीखती समस्त पहाडी देश किजलीवन'वा गजलीवू!नामसे लिख गये द॑ i Lar Pe 
i घुळफजल लिखते ६ वजीर अंचलपर गजलीगढ नामका एक दरा ८ वहाँ मु 
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Tl St X mo w wr SES 
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| कवि चद्की उक्ति दे कि “ इसके पीछे हाडाराव हमीर अपने अनुज TUT 
र साथ रण तुरंगिनीपर चढकर अपने भधीश्वर पूर्थ्वाराजके सम्मुख जाकर बोल, जंगले 
i हम जयचंदकी सेनाको विध्वंस करनेसे प्रदत्त हुए हैं, आप AAAI See । 
H नोका जिस प्रकारसे खागरके वक्षस्थळको (Aqsa करता हुई चळता | उसा प्रकारस 
E हमारे रणतुरंगोंके खुरासे युद्धक्षेत्र कापत होगा 7? | 
d कदी पिछली shee जाना जाता हे कि “जयचंदके अधीनमें इकट्टे हुए सहा- 
बढी राजाओंमें जो काशीराज सनासहित उपत्थित थे, उक्त दोनों बीर आताओंने 
< उनपर आक्रमण Smis हमीरने वीरगते आगे बढकर इस प्रकार लिहनाद क्रिया 
H कि bads शिखरपर भगवती gia लिंहासततक उच्च स्वरसे कंपायमान ह! 
गया |? RAAT खत हं te उन दाता बार AMAA AIS बळ RA प्रकाश 
E करनेके पीछे उस समरमू।मर्मे प्राण त्याग क्रिये! 
हमीरके काढकणे नामक एक पुत्र था | शहाबुद्दीनने जिस समय करगरोके Ash 
S भारतकी स्वाधीनताको हरण किया उस. समय वह RAS काळकणे प्रथ्वीराजके 
पन अधी उनके विपक्षे नियुक्त QM थ । काछऋणक JAR नाम महासुग्व था [उनके 
ऋ अरससे राववाचान जन्म ग्रहण किया | उनके पुत्रका नाम रावचंद था | 
H काठेन यवन अलाउदनेन चोहान Alas समस्त स्वाधान राजाओके शासनको 
A ऊपर कर दिया, उन्होंभ यह रावचंद थी एक थे | आसेरगढका किला अत्यन्त अभेद्य 
९६. गिना जाता था, इसीसे अडाउद्दीनने वळ jae रस किलेको फतह कर रावचंदकों AN- 
H साइत [नहत क्या | केवळ रावचद्क ढाई AIL अवस्थाक्र TAA नामका एक पुत्र 
था। वह वाळक चाताडपांत मदाराणारा भानजा था इस कारण अलाउद्दीनके किलेको 
MIND HIS वह बाळक चीतांडके सहाराणाके निकट भेज दिया गया । गेनसी 
मामाक यहा जाकर खद व्यवहार क जान गये; एक समय इन्होंने अपनी सेना सहित 


| जाकर HAUS नामक दशक ETE इए कछ प्र AMA करके वहाके दृगानामक 
भाळ नंताकां वहास भगा [द्या । 


Nee 


£5 BUR समय शका ad कर दिया थ ~ 

i स्थानपर अपना on कर ह l “र ७९% किला 
छ KAUN वा UES AUU TA ओर FAET नामके qt पुत्र उत्पन्न हुए। 
बडा पुत्र काल्हण CUM ग्रासत होकर गगाजीके किनोर केदारनाथकी MANA 
करनका गया, इसस उस शात हा आराग्यता प्राप्त हुई, केदारनाथका बहुत दिनोंका 
माग था; परन्तु यइ न ता पाळकाका सवारी पर चढ कर गये और न are पर 
£ दा गय, यह देवादिदेव केदारनाथ, जिससे अधिक प्रसन्न हो इ 
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TN gre remo memos Age 
Paes १ ६६५५ De oe ep ee ee ३-१. ee 


SOR STP OOO ESO Oe नी TOFO यट 
SOURS BS ene 


न चढ कर केवळ साष्टांग दंडत्रत करते हुए राजधानी भेसरोडसे केदारनाथके मंदिरतक 
यथ | इस वातको तो सभा ज्ञानते ह कि यह तीर्थयात्रा महा कठिन है । इसी रीतिसे 
छः महीने तक बरावर चलनेके पोळे वह वूंदीके समीप आपहुँच । उस स्थान पर H 
एक पत्रेतके शिखरसे निकली हुई बाणगंगा नदीमै जाकर इन्होंने स्वान किया, और H 
स्नान करते ही समझ गये कि से आरोग्य हो गया। उस स्थान पर ही देवादिदेव £ 
केदारनाथने उनको आज्ञा दी कि हे वत्स ! में तुम्हारी भफिसे अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ $ 
तुम अव सब अरोग्य हो गये हो । भाजसे तुम पठार देशके अधीश्वर हुए? । (३ 
उक्त समस्त पठारंदेश पहिले चित्ताँडके राणाके अधिकारमें था, परन्तु दुराचारी it 

z उस विख्यात किळेको छूट कर बहॉके भगाणेत गोहिळोतोंको Aga कर H 
स्‌ एणाकी gat घटादी, Ta आदिम निवासी मेरगणोंने इस सुअसरमें (| 
अपने इस आदिम पवतके स्थान पर अपना भषिकार PUSA | H 

यह प्रसिद्ध है कि पूवेकालमें प्रभारजातिके राजा हूँनइस पठारदेशके अधिपति H 

थ, ओर सेनाळ नामक स्थानसें उनकी राजधानी थी । उक्त भनाळ नामक स्थानभ |. 
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उस प्राचीन हूंगाराजाके अनेक स्टातिचिह्न विराजसात हे । ऐसा प्रगट ई किं आठवीं 
शताव्दीमें जिस समय चीतोड पहिले Wes आक्रांत हुआ था va समय 
हनपति अंगतलीने अपनी सेनाके साथ इन सहाराणाकी सहायता की थी आर ऐसा 
हा जाता है झि Kreme वारोछीका संदिर इन्डी हंसराजका बनवाया हुआ हू । 
कोल्हनके पुत्र राव वांगाने उस पुराने सेनाळपर AAP करलिया sain 
पठारके पश्चिमकी ओर एक शिखर पर वैबावदा किला बनाया, JAH HAUS, पश्चिम हर 
धत्रावदा और भेनाळ यह सब पठार देश द्वाइजातिक अधिकारम हा गथ, AS पाठ 
मांडळगढ विजोलिया बेगू रत्नगढ और चोराइतगढ इत्यादि पर ABIL करन 


राज्यका सामा क्रमश: बढगई | 
राव बांगाक बारह पुत्र हुए उन सभान पठार देशका विस्तार क(के अपन वशका 


बढाया, राव दुवा राव बागाक पाठ राजसिहासन पर विराजमान हुथ । राव द्वाक हूर” 

राज Rast आर समरसा यह्‌ तान पुत्र हुए l 
हाडानरशान उक्त ABIL अपन अधिक्रारका स्थापन कर प्रासाद्ध Ala al 

तब दिल्लीक बादशाहका ध्यान इनका आर गया । सिकन्द्रळोदा इस समय दिला 


i 

H 

Fal दिल्लीश्वरकी भाज्ञा H 

सिद्वासनपर स्थित थे। उन्होंने हाडा नरेशको RAA बुलाया | MALATE i 
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202 


नेन्न 
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ee 
(१) मध्य भारतवर्षका नाम पठार 
दश अशोमिका एक अश उन्होंने अनुजको देदिया था | अ 
(२) दरराजके बारह पुत्र जन्मे, दावुक्के वीरताका बगीन टॉड साइबर के FAC श्रमण Zeid 
प्रकाशित द्वोगा यद्व gia सबसे बडा था ANARE अधिकार इसे ही मिला था । 
(३) ये गळत लिखा दे क्यों सिकन्दरहोद ता देवायतजीके समयमें १०० AM आसर 


ओर उस समर दवायतजीकी ओल/दम राव नाश 


fi; i, wee pa किबे” क Da DA A अव) ने क च OA कन मन न ना न 
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| 

की को शिरपर धारण कर अपने ज्येष्ठ पुत्रको AUS सिंहासन पर अभिषिक्त कर छोटे ६ | 
a पुत्र समरसीक साथ [दीका गय | हाडाजातीय TAA लिखा हूँ कि राव देवा बहुत [देनतक्र 
H दिल्लीमें रहे, अंतमे जब रावदेवाके AST ढनका (द (Want प्रबळ इच्छा हुई आर राव 
देवाने किसी प्रकार भी उसको देना न चाहा आर अपन दशक जानकी तयारी BTA 
घोडेका वृत्तान्त इस प्रकार हे के सम्रादके सन्दाराका एक aaa था, “ वह नदा पार R 
होजाता परन्तु उसके WH एक वूद जळ भी नहा लगता था, रावदेवान सम्रादक ६६ 

a प्रधान अच्वपाङङ्गो रिश्वत देकर वशीभूत किया, और पठारदृशका एक A ग्रसे bP 
g उक्त अखद्वारा CH बछडा उत्पन्न-कराया | वह AAR बच्चा धार ९ बढकर पूर घोडा H, 


हो गया । वाइशाहने उस TSH लेनके लिये अत्यन्त आभढापा प्रगट की । राबदेवाने (ˆ 


बादशाहकी अभिलापाको जानकर धीर २ दिल्टील्ले अपने परिवार आर पारिषदां aN 
एक २ करके संभीकों गुप्रभात्रसे विदा दी, आर AGH आप तलवार AIAN 
प उसी श्रेष्ठ घोडे पर चढ़कर बादशाहके HASH सम्मुख पहुच | बादशाह उस 
इड समय बरामदेमे विराजमान थे । रावदेवाने नाचस हा उस घोडे पर चढे रहकर 
बादशाहकों अभिवादन करके कहा, “ जहॉपनॉह ! यह शेष अभिवादन जानय | अरा 
यह्‌ निवेदन है-कि आप राजपूतोंसे तीन बस्तुओँक्री इच्छा न कर) प्रथम उनका 
अचत, दसरी उनकी खी ओर तीसरी उनकी तलवार |? यह कहते हो रावद्वांच बडा 
शीघ्रतासे अइत्रको चलाया, और शीघ्र ही त्तिवित्नतासे वह पठारम आपहुच | 
रात्रदेवा बैत्रावदा देशका समस्त अधिकार अपने बडे पुत्र CUIAB पाहले हा 
| दे गये थे, इस कारण उन्होंने वहाँ न ज्ञा झर, बैदानाळ नामक जिस स्थानपर उनक 


पूव पुरुषोंने कठिन Tins आरोग्यता प्राप्त की थी उसी स्थानपर आपहुच । इस देशम 
मीना और उसाराजाति उनके AMSA AAS अधीनमे निवास करती था | उस समय उस 
देश एक भी रीतिके अनुसार नगर नहीं था, कवळ उपत्यका FAC सामाक अन्तर चारा 
आर पाषाणप्रकार ओर तोरणस युक्त था एव उसके मध्यवती किसी स्थानम इच्छानुसार Ft 
R AMMA कुटी वनाई थी उसीम आप निवास करते थे । यहाँके निवासी चताडक 

विध्वंख होनेके पहिले महाराणाकी अनुगत्यता स्वीकार कर उनके अधानम वास करते 
i थे; परन्तु इस समय रागाकी साम्य घट गई थी इसीस रामगढक खीची जातिके अधी 

SAC राव गांगा ZA SAA जाकर अपने बाहुअळसे TAH निवालियॉके निकटसें बळपूवक 
A कर लेते थे | राबगांगाके उत्पीडन ओर अत्याचारासे अपनी रक्षा आरं बुदाद्शका 
H रक्षाके लिये सारा आर मीना जाति शौत्र दी रावगांगाके साथ इसप्रकार संधिब्रधनम 
£ आवद्ध हो गई कि वह प्रपि दो महीनके वीचभ पूर्णमाके दिन घुदाकी सीमाके बाहर 
करस्वरूप चौथ दिया करते थे | उन्होंने इस साधक मतसे अनेक दिनतक चाथ दी । 
४ May रावदेवा उक्त समयमे वहाँ पहुँच गये,सव बात जानकर उन्होंने मीना आर उसारा- 


>>>: 
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२७ बूँदोराज्यका इतिहास-अ० १, (७८५) 


$ दिकोंको रावगांगाके उत्पीडनसे उद्धार और कर देनेसे राहित करनेकी प्रतिज्ञा की । (| 
रावेदेवाको वीर पुरुप जानकर उसारा और मीनागण उनके ऊपर वशेष विश्वास a 
स्थापन कर उनके द्वारा रावगांगाके हाथले अपने उद्धारप्राप्तिके लिये प्रतीक्षा करने छो l i 

यथासमयमें रावगांगा सेनासहित बुदी देशकी सामामें पहिलेके समान कर ग्रहण LP 
करनेके लिये पहुँच । ठीक समय पर करको आया हुआ न देखकर वह अत्यन्त £ 
विस्मित हुए अन्तमें उन्होंने दूरस सेनासाहित रावदेवाको उस श्रष्ठ घोडेपर आता हुआ {३ 


Si 
देखकर पूछा, “कोन आरहा है !?'कुछ ही समयमें उत्तर आया ““पठारके महाराज आरहे k 
2) रावगांगा जिस अश्वके ऊपर सवार थे वह अइव भी रावदेवाके उक्त अश्वकी अपेक्षा H 
अतुत्कृट नहीं था, कवि छिखते हैँ कि रामगढके निकटवर्ती पार्वती नदीके किनारे H 
खीचीराज रावगांगाकी एक घोडी एक समय विचरण कर रही थी, इसी अवसरमें Fi 
पहाडी नदीके गर्भले एक घोडेने आकर उस घोडीको गर्भाधान कराया, उसीसे उस A 
अइवका जन्म हुआ, रावगांगा उसी घोडेपर चढकर गये थे | ag घोडा जैसा अद्भुत i 


सामर्थ्यवान्‌ था वैसा ही सुशिक्षित भी था । रावगांगा उस घोडेपर चढकर महावेगसे H 
पठारपती राव देवाकी ओरको चले । ` E 

शीघ्र ही दाना ओर भयंकर युद्धानळ प्रज्त्रलित हो गइ | उस युद्धमें पठारपांते ती 
रावदेवाकी विजय होनेसे रावगांगा युद्धभूमि छोडकर भाग गये | पठारपति रावगांगाके 4 
अक्के बळ और उसे गुणकी परीक्षाके लिये उसके GSA गये | राबगांगाने उपत्यका- H 
को seat शीघ्र ही चम्बल AVA प्रवेश किया । राबदेआ अत्यन्त विस्मित दोकर H 
चारों ओरको देखने छो,कुछ ही समयमें रावगांगा THE नदीके पार हो गये है । = H 
देखकर रावदेवाने अत्यन्त विस्मित होकर कहा; हि राजपूत gory : prio H 
नाम क्या है??? तुरन्त ही उत्तर आया "बिर्ला चा" राव दाने कदा a H 
नाम देवाहाडा है; हम दोनों जातिके आता हैं, हममें परस्पर कभा TFA नहा हो स- ६ 


he's 


~ क. a 
कती, ag चम्बछ नदी हम दोनोंके राज्यका सामा ६”? । ow 
aie टाड साहब लिखते हैं “कि संवत्‌ १३९८ ( सन्‌ १३४२ ६० ) में मीना 
और उसारादिकोंके अंधीखर जैतने रावदेवाकों अपना अधीइवर राजा स्वीकार किया । 


क... चा द ~ {i n ` A तिष्ठा 

क देशके मध बूढी नामके एक नगरकी प्रात 

रावदेवान उस बुँदानाळ नामक देशके मध्यस्थळम इ नास ee 

की, और अंतमें वही हाडाजाठिकी राजवानाक नामसे पारेणत इई । E Pas 
J hi कौ आ IAR थी, पणन 

यद्यपि चम्बल नदी उस समय इसकी पूर्वसीमारूपसे [AT इन hs Da देश H 

बीच में हाडाजातिने बळविक्रमसे उस सीमाको SITET .चम्बल्क प 


न कालके पछि टि San REAR बाद- ६५ 
>> मम कर दिये । कुछ ही कालके पछि हाडाजाचिका बला 3 È 
बूँदीके अर्धानर्म कर ga Aara साथ मिलकर द्वाडाजातिने अपना आघकार ARE 
शाहूने सुना, AGM AUNTS को क वैदीगज्यकी सीमाका विस्तार 
का हिना और बादशाइसे इतनी अनि प्राप्त की कि जु रु Se 
फैला दिया; विस्तृत समस्त देश पीछे हाडवदी हाडोती नामसे विख्यात हुआ RI 
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बंदेवाका Ga राजधानीकी प्रतिष्ठा करना--उसाश जातिकी हत्या-रावदेवाका राज्य- 
ut त्याग-समरसीका अभिषक्र-चम्बलके पूतराचछतक उनके शासनका विस्तार-को टिया सीट" 


Fh पर आक्रमण और उसका मारा जाना-क 3 उत्तत्तिका वृतान्त-नापाजी चा अभिषेक टोडासोलेकी- 
(9 राजके साथ वित्राद-नापाजीका इत्य!काण्ड-दामाका अभिषेक-पठारदेशमे attests राणाक अपने 
R अधिकारके विस्तारतेकी चेष्टा करना-हामाका राणाका BELT आधीनता स्वीकार करनेस AAAI 
2) हामाका राणापर आक्रमग-राणाओी प्रतिज्ञा-प्रतिज्ञापालनस बिचित्र प्रवाद-वरसिंह वेरीसाल राधभाँढा 
) दुभिक्ष-इनके सम्बंधमें aag- भांडाके दोनों साइयोंका समर और अमरका वृन्दीपर अधिकार- 
 नारायणदासका यववधर्साक्रान्त amè साथ समर और अमरकी TTA का aef 
$ अधिकार-उनके चरित्रोंके सब्रेघमे झगडा-वारायगदासत्रा चीतो डके राणाकी सदयता BAIA ० 
Fi यणदासकी विजय-राणा रायमलकी भतीजीक सांच नारायणदासका विवाह-उवकी agua 
A सुधेमल राणा रलसिंहकी भगिनीके साथ saa विवाह-मृगया-राणा रत्नर्सिदका GAAS 
+ प्रागनाश करा-सूयेमळकी प्रतिदिसादान-राद सुरतान-उनको सिंदासनसे garaua अऊुनक्ता 
A अभिषक--उनकी प्रशासनीयमृत्यु--वून्दीके सिंह्ासनपर राव सुरजनका अधिरोहण । 


|| रावदेवाने संवत्‌ १३९८, सन्‌ १३४२ ३० में मीनादिकसि चुद नासक उपस् का 
| लेकर बहा बुंदीनामक राजघानीकी प्रतिष्ठा की इथी समयस समस्त दश हाडाला 
नै नामस विख्यात हुआ | हाडाज/तिके राजकवि लिखाय है कि.इसी समय Uaa 
5 हाडाजातीय प्रजाकी अपेक्षा मीना प्रजाकी संख्या बहुत आधिक थी | TIN आना जग 
£ रावदेवाको अपना अधीइतर मानते थे, परन्तु उनके राजकी सामथ्यका धटानका यल 
H हो रहा था । दूसरी ओर सोनाजातिके Nata रावदेवाकी एक कन्याक साथ [नता 
कु करनेके लिये बडे साइखक साथ उनके AAT यद प्रस्ताव उपास्थत किया | असभ्यनीच 
R जाति मोनानिताको यह अनुचित प्रस्वार उपस्थित करते हुए देखकर राव देवोन सहा 
3 क्रोधित हा सीनोंको उचित देड देनेका विचार किया । इसी कारणते सीनोंके साथ 
60 उनक्रा विवाद होगया । रात्रदेवाके AAA इस समय जो Azadi हाडाजातीय सेना 
गी, उसको ओक्षा निवासी मीनोको संख्या अधिक ड्ोनेसे रावदेवाने Ma हीं 


४ बबावदासे हाडाना तको आर AEA साळका जातंक्रा वुळाकर आसारा जात भार 


काविने लिखा है, कि “मीनावंशध्वंखके पीछ बुंदीराज देवान दूसरी बार अपच 
त्रके दाथमें यह दूसरा राज्यभार अपण किया । चे पहली बार अपने बड उद 


राजक्रे हायमे बत्रावदाराज्यका अपण कर GA चळ गये थ। फिर वे बबावदास 
à समय उन्होंने ag नवीन राउ्य बुदा देश अपच छाट पुत्र समरखाका 


ध्व इस 
देवाने किख कारणस Gace बार राज्यकों त्याग किया इसका के 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
SRR BS क्ला 


Ri CRD Ge 
' sl 


T 


k 
ovm 


fe 


GO 


i 


pai 


व्या 


B= "ESO 


Sys 
ap 


essen SEES 


Ro 


G 


GD 5 Sy 


tebe tt 
ents 


a 
£! 


Li 


7-०2-०७८-००६--०२७ 


PIANE 


aR 


LA 


yeye 
sus 


see 


Res 


~ 
sol 


io io Ne RER कर Son 
tow कछ काट कन Ds OSS BOL 


EA 


|: 


a) 


me 


"००१२१ 


क. आह 


STA 


आ न ह 


ce म 


pen 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
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RN es Si Uae Toe NS a “फि 2 नानु 
(SL el हत Ri UN LN ihe भन्न Toes. ora 
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af 


बिह नइ चहा पाया जाता तत्र केवल इतना अनुमान हो सकता है कि सीनोके £ 
ANT विध्वस करके राव देवाका हृदय अत्यन्त व्यधित हुआ था; ओर इसी कारणसे 
उनका TAT राज्य करनकी AAST नहीं इई ? पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करनेपर 
राजपूत राजा फिर उस राजधानीमें नही रहते। कारण कि उस समय वृद्ध 
चाजाका राज्यशाखनकी कोई साम्य नहीं रहती है। ga दी प्र रज्यरूपसे 
अनस्त राखनशक्तिका प्रयाग करता हे । ऐसी अवस्था वृद्ध राजा शासनशक्तिकां 
CUT कर राजधानॉसे प्रजारूपस रहना न्यायसगत नहीं समझता । उसी 
शयान रातेक अलुसार राव देवा दूँदी छोडकर वहासि पांच कोशकी दूरीपर अमरथून 
नामक एक AIH रहन wi फिर वह कमी gA वा बंबावदामें नहीं गये। 
पूत जातिय इस प्रकारको राति प्रचलित हे कि राजा वृद्ध होने पर पुत्रको 
राज्यमार RET राजधानीसे चले जाते है । क्षत्रियोसें जिस भांति बारह दिन तक 
अशाच रहता हूँ, उन्हा बारह दिनांके पीछे उस शासनशाकिंसि रहित वद्ध 
राजाका एक AA निमाण कर रीतिके अनुसार उसकी दाह क्रिया की जाती थी। 
रावद्वाक छाट पुत्र समरसीके हाथमें वूँढीका राज्यभार अर्पण किया गया, Sh 
आर ANAT यह दोनों देश स्वतन्त्र दोनों राजाओंके द्वारा शासित होते थ। 

ससररखाक तीन पुत्र उत्पन्न हुए ज्येष्ठ नापाजी, यह Adis सिंहासनपर विराजमान 
हुए, ( २ हर॒पाल ) यह AMAL गांवको प्राप्त कर बद्दी रहने लगे, और इनके आग- 
णित वंशधर हरपालपोता नासस पुकारे गये, तीसेर जेतर्सिह इन्होंने सबसे पहिळे 
चम्बलके बाहर हाडाजातिके प्रताप और प्रस्रत्वका विस्तार कर दिया । कवि लिखते 
हैं “ कि जैतासिंहने एक समय अखधारी अठुचरोंके साथ केतून देशके तुंबर अर्धाश्वरके 
साथ साक्षात्‌ करनेके लिये, आनेके समय ay नदीके पाइत्रमें स्थित गिरिसंकटवासी 
भीलोंके अधिकारी देशपर सहसा आक्रमण Par और उनको परास्त कर दिया | 
हाडाजातिकी सेनाके महाविक्रमके सम्मुख बहुतसे भीलोंका जीवन नष्ट दो गया। 
उक्त गिरिसंकट प्रवेशंक सारोमे बाहर एक किला था, जेतसिंहने. उसी. स्थानपर 
MSs नेताके प्राण संहार किये | उनके स्मरणके अर्थ उन्होंने इत स्थानपर रणदेव | 
भरधके उद्देशस एक विराट्काय पत्थरका हाथी स्थापन किया । बह “हांथी कॉटा- 
राजधार्नाके किलेके चार Hoe नामक स्थानके निकट स्थापित हे । कोटिया नामक 
एक ATH भीलसे कोटा नामको उत्पात्ति हुई है । i 
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( १ ) इतिहासवेत्ता टाड साहब अपनी टीकामें लिखते हैं किं “जैतर्सिह और उनकै वंशघरग- 
णॉके कई एक पुरुषोंने जब उक्त किले ओर आसपासके देशपर अधिकार कर लिया था । पंचम पुरुष 
भोनंगसीके शासनसमयमें बून्दी के राव सूर्येमल्ळने उसपर अधिकार किया । जतर्सिहके सुरज 
एक औरस पुत्र उत्पन्न हुआ । उसने मीलोंके आदि वासस्थान उक्त देशका नाम कोटा 
और चारों ओर उसके दीवारें बनवा दी । छुरजनके पुत्र घीरदेवने बंड २ बारह सरोवर खुदवाये 
नगरके पूर्व प्रान्तसें बाँध बंधनसे एक वडा भरी हद तयार क!बाया यथ.प वह इश समय 
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समरसीक स्वरी चळे जानेपर नापाजी ga? राजसिद्दासनपर विराजमान हुए E 
a A 7 A A र ay ` 4 
राजपूतकाविने अपने a नापाजाकी वीरताकी कथा बहुतसी वर्णन कं हैँ। नापाजाने |= 
जोडा देशक सोळंकी अधीइवरको एक FA साथ विवाह किया ! वह सोलंकी राजा 


w 


अन्हळयाडाके अत्यन्त प्राचीन राजाओं 
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~ 


के agar थे | एक समय नापाजी टोडा राज्यसें 


SS 
सागर ayaa पुकारा जाता हे परंतु यह सभीको विदित है कि वह किसके द्वारा बनाया गया g i 

: sia concn से करे फिर a 
घीरसिंहके पुत्र खघल खंघलके ga भेनंगसी थे; PAnGA कोटाराज्यको खे कर फिर उसपर निम्न" 
लिखित उपायोसे अधिकार कर रि 


RW 
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i i tat hen 
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लया | धाकर और Bacal नामके पठानोंने कोटेपर आक्रमण किया 
भोनंगसी इस समय अफीम अधिकतासे सेवन करता था और मदिग भी पीता था इसीसे उसे उन्माद 
हो गव[,इस कारण उसको FAA निकाल दिया | उसकी स्त्री अपने स्ामीकी समस्त सेनाके साथ केतून 
Sait चढी गई । उस ये तूनदेशके निकट ३६० ग्राम हाडाजातिके अधिक्रारमे थे । भोनेंगर्स faat- 
सित अवस्थामे कुछ दिन रहकर क्रमानुसार चेतन्यता प्राप्त होनेपर अधिक नद्या सेवन करनेसे अत्यन्त 
दुःखित हुए; अंतमें उन्होंने कहा कि अव दम सफीम भीर मदिराका पान नहीं करेंगे आर म 
इसी समय केतूनमें स्थित अपनी खी, तथा अपने कुठुम्बीजनोंके साथ मिलनेकी इच्छा कता | 
AnA स्त्री अपने स्त्रामीके ज्ञानप्राप्ति होने और उनका आगसन सुनकर wad प्रसन्न हुई! 
वुद्धिमतो राजपूत छीने उस समय एक विचित्र उपायसे कोटाराजवानीपर अधिऋर करनेका विचार 
ईन कर अपने स्वामीको उस कार्यमें लिप्त होनेकी सलाह दी । सेनावलके द्वारा पठानोंके हाथसे कोटे 
पर अधिकार करते ही जडसे नट होना होगा, यह निश्रय जानकर भोनेगकी रानीने केवल सादस 
$ ओर चतुरतासे अपने मनोरथको सिद्ध करनेका विचार किया | वसतऋतुभे फाव्युनोत्सवके समीप 
आते ही जिस उत्सवके कुछ दिनके लिये क्षत्रिय राजपूत समाजमें सामाजिक रीति भीति एकबार ही 
| दूर हो जाती है, जिस उत्सवमें dt पुरुष समी खाधीननावसे स्व्रेच्छाचारका प्रदशन किया करते हँ | 
3 अःलालताकी श्रद्धासे उत्सवके उपरक्षमें भोनंगळी रानीने वे तूनकी समस्त राजपूत युवतियोंकों अपने 
यहां बुला भेजा कि “ इम सभी कोटेके ८ठानोंके साथ होली खलेंगी? । अन्य पक्षमें भोनेगरानीने 
भी कहला भेजा; कि वह समस्त राजपूतोंडी fats साथ मिलकर होलीक्रीडा करें 
कोटेकी भूतपूर्व UN इस आमंत्रणसे अत्यन्त प्रसन्न होकर विदित. भी विलम्ब न करके 
EN स्वीकार कर लिया । इधर भोनेगकी रानीने अत्यन्त गुप्तमावसे तीनसो अत्यंत 
सुन्दर द्वाडाजातिके wer अवस्थावाले-युवकॉको AATA सजाकार वृद्धाथात्रीके साथ भज दिया । 
क ठीक समयपर वह तीनसो छद्मवेशी युवक थबीर हाथमें ठेच्र ताली बजाते हुए होळी खेलनेके 
लिये आगे वढे । जिस समय वह छद्मवेशी युवक कोटेमें जाकर पठानोंके मुख और दारीरपर 
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 पठानोंका संहार करने लये । कुछ दी समयके पीछे पठाननेता और उनके अधीनके समस्त पठान & 
यहां पहुँच गये और मोनंगने कोटेपर अधिकार कर लिया | पठाननेता केसरखांने नगरमें g 
faq dang थी आजतक ag विद्यमान है । मोनंगकी was पीछे डूंगरसी कोटके अधीश्वर ( 


नको aga asa रहित कर कोटेको बूँदीराज्यके ( 


tah 
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: :) गये बहाँ इन्होंने एक अत्यन्त सुन्दर संगम मरके पत्थरका स्तंभ देखा | तव उसको A 
3 छने लिये अवनी जीको आज्ञा दी [क्र तुम अपने पितासे इसको सांग लेता । हाडाराज- 3. 


~ 


पेताके निकट उक्त कामनाको प्रकाशित किया, सोलंकी राजने उसकी £ 
रो दूर रहा, वरन्‌ उसको विशेष अपमानकारक उतर दिया | उन्होंने A 
कहा, “कि यों तो एक दिन हाडाराज नापाजी हमारी स्लीतकको सांग Bi वह R 
केवल इतना कहकर ही शान्त न हुए, वरन्‌ जामाता नापाजीको cer छोड A 
Sie छिये आज्ञा दी । यद्यपि नापाजी इस अपमानसे अत्यन्त ही क्रोधित हुए, परन्तु f 
उन्होंने प्रगट अपने श्वशुरके साथ झगडा करना न विचारा, इस लिये वह अपने ६% 
राज्यको चळे आये, और AHS सोलंकी रानीका तिरस्कार कर उससे घृणा करने लगे; ६ 
अणिक क्या उन्होंने रातीको अपने झयनागारमें आततेतक्रका निषेध कर दिया। सोळंकी (६ 
रानीने इस प्रकारसे अपने स्त्रामीके maù पडकर कुछ दिनके पीछे अपने पिताके निकट is 
समस्त वृत्तान्त कहला भेजा | गी 
श्रावणमासकी तृतिया तिथि राजवूतोंमें कजढीतीज नामसे A 
प्रत्येक राजपूत निश्चय ही अपनी २ Reais निकट विवाह करने 
मारे देशमें जिस सति पप्ठीदेबी परम आराध्य है, उक्त कजलीतीजको राजपूत जनक [न 
जननी उदी प्रकार पष्ठीदेवीकी पूजा करती हैं। Baus नापाजीने चिरप्रचढित रीतिके नं 
agar उस RON अपने अधीवमें स्थित समस्त सामन्तोंको अपने अपने देशम a 
Rais पास जानेकी आज्ञा दी, और उनको बिंदा किया। इस कारण उसा देन a 
बैंदीराजवानी एकवार ही सामन्तोसे शून्य हो गई, इस शुभ सुअवसरको पाकर SP 
सोलंकी रानीके भ्राता टोडा राजकुमार अपने कितने ही विश्वासी अखवारियोंके फ 
साथ Uae समय अत्यन्त गुप्रभावसे Atat राजधानास आय आर महलके | 
भीतर जा अपनी तीक्ष्ण तलवारसे नापाजीके शरीरको खंडखंड करके उनके जावनका i 


समाप्त कर वूदाल भाग गय। उस दिन जितने सामन्त चूदाराज्यस बिदा हुए थ उनमस | 
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एक सामन्तको स्त्री अत्यन्त पीडित थी, इस कारण उस सामन्त एखा अवस्थाम 
after देशभ छ जाना उचित न जाना ओर वह बूंदी नगरक बाहर राजमागंस बठकर 


अफीम सेवन कर रहा था | इसी समयम्र टांडाक राजकुमार नापाजाका जावन समाप्त कर 
[र जित भातिस उनका प्राण 


| sale उक्त सामन्तने उसी 


अपने सेवकाके साथ उस मागसे हसते २ जा रह थ A 

ण किया था, उसकी सब वाताढाप करते जाते थ 
हु a वृत्तान्तके सुनते ही अपनी कमरसे तळत्रार [नकाल कर नापा 
हुननकारी टोडाके राजकुमारके ऊपर वार [किया | राजकुमारका एक हाथ ee 
आघातसे कटकर राजमागमं गिर पडा सालका राजकुमारके सेवकाचे र sg < ; 
लेकर उसी समय बडी शीत्रतास घोडा चलाया | सामन्त राजकुमारक g i 
कटे इए हाथको ले अपने ढुपट्टम वाधकर उसा समय Fatal UTAH 

सामन्तने बैदीभ आकर देखा कि सव नाश हा गया हे नापाजा हक 

तथा राजमहलमें हाहाकार मच रहा R | सोलंकी रानी जिसके भ्रातान उस 
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प्राण नाश किया है वह शीघ्र ही राजपूतरीतिके अनुसार स्वामीके मृतक शरीरको 
लेकर वितापर चढनेके लिये तैयार हुई । पर-तु उन्होंने जिस वीरवंशमे जन्म लिया था 
उसी वीरंशके उप्र तेजके Gee इस महाशोकर्के समयमें भी वह अपने भ्राताको महावीर 
कहकर उसकी ऊँची प्रशंसा करने लगीं | उनके आताने तढवारके आधातसे नापाजीके 


JUW सहस्रा घाव कर [दुय थ | सालका राना उस प्रत्यक eal नापाजाका सुख 


A 


जानकर उस प्रत्येक AGH जिससे ताम्वूळ दे सक इस निमित्त देवतासे प्राथना करने 


will | सोळंकनी जिस समय पाके शवके साथ चितापर चढनेके लिये सञ्च रहीं थीं 
इटी समय उक्त सामन्तने आकर हत्याकारी जो टोडा राजकुमारका कंकनसहित 
कटा हुआ हाथ कपडेमेंसे निकाळ कर उनके lad अपण किया। सोळंकनी कंकनकों 
देखते ही तुरन्त पहचान गई कि यह उसके भाईका हाथ है । इससे वह कुछ भी 
शोकित न हुई, और चितापर चढनेके पहिंठ कलम दवात लेकर अपने आताकों इस 
समका एक पत्र लिखा कि आपक हाथ कट जानेखे आपके ANA महाकळंक लगा है । 
आप जिस भांतिस हो इस कळंकको दूर करनेका उद्योग करिये । नहीं तो आपके 
बंशधरोंका सभी एक aS ASE वंशधर कहकर उपहास करेंगे । कवि लिखते 
हे टोडा राजकुमारने अपनी सती भगिनकि उक्त मंत्रको पढकर उस कलंकको दूर 
करना असंभव जान ज्ञीत्र ही थमपर अपना मस्तक बडे बेगसे दे सारा उसीसे उनका 
मस्तक चूर्णे ९ हो गया । और वह इस Gana बिदा हो गंथ । 
नापार्जीके तीन पुत्र उत्पन्न हुए (१) हामाजी, ( २) alir, वा नवरंग और 
) थर | संवत्‌ १४४० में हामाजी पिताके सिंहासनपर विराजमान हुए। नबरगके 
WAL नवरंग पोता ओर थरके उत्तराधिकारी ae हाडा नामसे flea हुए | 
यह तो हम GS ही कह आये हें कि रावदेवाने जिस समय वेदी राज्यकी 
AST को उसक पहिले उन्होंने पटार देश ओर बंबावदाका किला बडे पुत्र हरराजको 
THAT था। BRUINS बडे पुत्र हाल्हाडा पिताके वियोगके पीछे पठारके.अधीइवर हुए 
परन्तु दाळूक साथ चातांडके महाराणाका विवाद उपस्थित हुआ, महाराणाने उक्त पठार 
देशको चलपूदेक अपने अधिकारमें कर बंबावदाके किलेको एकसा कर दिया | इस प्रक 
स्वतंत्र स्वाधीन पठार राज्य एकवार ही gA हो गया | 
अछाउद्दानक द्वारा चीतोड AAT होकर राणाके प्रबळ प्रतापके ga होनेके पीछे 
ama बहुत समय तक हीनवीय होकर चीतोडका शासन किया था । चौतौडके 
अधीनके सामन्त आर छोटे २ राजाओंने राणाके इस दु:खमय समयमें मस्तक उठाकर 
स्राधीनताको संग्रहकर पिताके शापर आवकार कर।छेया।कुछ ही aia पीछे चीतोडके 
महाराजका AHA पहिलके समान बढ गया, वह रवसे पहिले उक्त सामन्त और 
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३३ बूँदीराज्यका इतिद्दास-अ० २. (७९१ ) 
IIIA EA EIS 
Ei >: 2 हे हि 
१३ छाटेर राजाओंको दण्ड देने और उनको आधीनताकी जंजीरमें बांधनेके लिये अग्रसर B 


if 


sus 


हए | चीतौरके महाराजमे सबसे पहिले, We अधीश्वर हामाजीकी ओर denies jf 
देखा । महाराणाने हामाजीसे कळा भेजा कि जिस देशमें ` वूँदीराजघानी स्थापित PL 
ca हई ह वह देश राणाक आवकारम ह, इस कारण वूदीराजके राणाका वश्यता 
५} स्वीकार कर नियमित कर देकर राणाको आज्ञा पाठन करनेके लिये नियमित 
१) समयपर चीतौडमें उपस्थित होना होगा | राणाक निकटसे उक्त पत्रको पाकर 
H बूदीराज हामाजीने कहळा भेजा : सें किसी समयसे भी किसी प्रकारसे चीताड- 
५.) पादेके अधीनका सामन्त नहीं हूं । यद्यपि में चीताडपातके प्रभुत्वकों स्वीकार 
४ करनेमें नित्य तैयार रहता हूँ, परन्तु अपने अधानके देशका हमने राणाक अनुगत 
रूपसे पढ़ा ग्रहण नहीं किया, हमने तलवारके ATH पठारक Has ।निकटस इस 
राज्यको जीता हे ?? वास्तवमें महाराणा और हामाजी इन दोनाका उक्ते कहांतक सत्य 
है, यह विचारकी बात है। हामाजीके पूवपुरुष रणसीवा रायसी असारगढस ।नकाछ 
दिये गये थे, उस समय चिताँडपति राणाने et उनको आश्रय दिया था आर उन्हाने 
सैसरोडपर अधिकार करनेमें सहायता की थी तथा अळाउदानक [AUST आक्रमणङर 
पाहिले समस्त पठार देश सिसोदीया राज महाराणाक ATS था t अलाउद्दीनके 
> = जय करनेके पीछे राणाका प्रताप ओर प्रभुत्व एकबार ही GA हो गया । आर 
उसी सुअवसरमें भूमियाँ आदिमें मीना इत्याद जतन अपने पिताके देशपर अधिकार pp 
कर हिया,और शेषमें उनसे हाडाजातिके पठारदेशको हस्तगत करनका संकल्प किया । 
यद्यपि हामाजीने कहला भेजा था कि उनक पूर्व एरुषगण तल्वारके Ta बंदी 
राज्यको स्थापन कर गये हैं, परन्तु महाराणाने कहा,' एके कुछ समयक लिये हमारा 
शासन रहित हो गया था, पर काई भी ITA हमार पूर्वाधिकारी देशोपर अधिकार 
करमेमें समर्थ नहीं है । राणाने फिर हामाजीसे कहला भेजा, क न तुरन्त ही Fat राज 


यके 
कारण वश्यता स्वीकार कर । हाडाराज हामाजीने बहुतसी चिन्ता करनेंक पार्क 
स्वीकार किया कि वह प्रत्येक दशहरा तथा हाळी प्के समय सेनासहित ANASH 
जाकर राणाकी आज्ञा पालन करेगे ओर अभिषेकके: समय राणासे WISE AEM 
करनेके लिये तैयार हैं, परन्तु वह नित्य चाताडम जाकर सामान्य सामन्तॉक समान 


H कभी नहीं रह सकते। हामार्जाक इस उत्तरसे महाराणा किसी प्रकार भी संतुष्ट न a l 
i और उन्होने उनक्रो एकबारही अधीनताका जजारभ बाँधने वा रावपेवाक के we 
4 खे एक वार ही दूर करनेका विचार.किया । ARST हामाजी राणाक अ > : 

B जानकर कुळ भी RAA न हुए बरन्‌ उन्होंने यह स्थिर किया कि इस समय प्राणपण- 
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H 
१} से स्वाधीनताका रक्षा करना कतव्य R । 

चीतोडके महाराणाने WA हा अपनी सेना आर सामन्तांक साथ वूदाका जय 
2 निमोरिया नामक स्थानमं अपने डर 


§ ~ 
H करनेके लिये बाहर जाकर बूरा कई कोश दूर 
H डाछे। मद्दाराणाके आगमनकी वातो सुनकर हामाजीने शीघ्र ही ल qadt बल 
i वान्‌ सेनाका gasa किया । नेता हामाजाक अघीनके वीर ढाळ वर्णक वख.धारण 
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$ करके संहारमूतिसे आगे बढे | घोर WSS समय अत्यन्त संतापित हो उन पाँचसलौ 
$ वीर पुरुषोंने निभोरिया नामक स्थानमें राणाझे STA जाकर बिना सावधान हुई 
= सिसोदीय सेनाका संहार करना प्रारस्म कर देया । राणा अचानक एकाएक शञज्ब्ळस 
E अपनेकों घिरा. हुआ देखकर प्राणोंके भते चीदोडको भाग गये, ओर हाडादळडी 
तीक्ष्ण तडवारसे अगणितं सिसोदिया सेना आर बहुतसे सामन्त मारे गये । हामाजी 
विजय प्राप्त कर सहा आनंदित हो वृदीकी राजधानीको लोट ATA | 
१३ “: इसके पीछे कविने लिखा ह कि हिन्दू कुलतिळक महाराणा उस अति सामान्य 
R सनासे परास्त और अपमानित होकर राजधानीमै भा बुँदीराजसे ager देनेके लिये 
डू महा क्रोधसे उन्मत्त चित्त हो सेनाका संग्रह करने छो, ओर यह्‌ प्रतिज्ञा की कि 
॥ जबतक में उनको न जीत छूगा तवतक अन्त जळ नहीं ग्रहण करूंगा | राजपूत AZI- 


il राजने एकवार जो प्रतिज्ञा की हे प्राण रहते हुए बद्‌ प्रतिज्ञा किसी प्रकार थी अपूर्ण 
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नहीं होगी | चीतोडके महाराज बिना वूदीको जय किये हुए अन्तजल नहीं करेंगे 
| एसी प्रतिज्ञा की है यह सुनते ही मंत्री समाज ओर सामन्त अत्यन्त उत्कंठित 


ARANES पिच्छे) 
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ge उनका उत्कण्ठाका कारण यह था [क AC राजधाना चाताडस १२ तास कारा दूर 
So है, जर महा पराक्रमा SA प्राणपणसे वूराका रक्षाम (चयुक्त हे । इस 


Fes 


MRTA 
tma 


3 
oS 


w कारण SI दूरीको जय करना असंभव हे, इस लिये राजाकी प्रतिज्ञा पालन 

त करना भा अत्यन्त दुष्कर ह । इस्री निमित्त मंत्री ओर सामन्त महाराजको ऐसी कठिन 
MGA पाळन Bs लिये वारबार निषेध करने लो, परन्तु Ass राजाने जप्र 

इस प्रकारका प्रातेज्ञा को हूं तत्र अत्र किसी प्रकारसे भी वह प्रतिज्ञा रहित adi होसकते 

i विना प्रोतज्ञाका पाछन किये महाराज किसी भांति अन्तजढको. ग्रहण; नहीं करेगे 

| #B अन्तम कुटटास्बर्याने एक विचित्र उपायस चीतोडके महाराजको उस कठोर प्रतिज्ञाके 

| | पारस युक्त कर लिया | मंत्रियोंने महा राजके समीप प्रस्ताव किया कि चातोडमें हम 
छ 
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एक कृत्रिम वूदी दुगे बनाये देते हैं आप सेनासहित उस किलेपर अधिकार कर 

$ अपना प्रतिज्ञाको पूर्ण कर ढीजिये | सामन्तोंकी सम्मतिसे महाराज ata ही 
# सम्मत हुए lata ही चातौडमें कृत्रिम बूँदी दुर्ग तैयार हो गया सच्चे दूँदीके किलेमे 
£ जितने अश तथा वह fra नामे पुकारा जाता था तथा जो स्थान जिस waa स्थित 
'सिर्पीदळने अविकळ ठीक ज्योंक त्यों किला बनाकर तैयार कर दिया । चौतोडके 
बु सहाराजक यहां पाथर हाडा पठारदाडा जातिकी सेनाका एकर दळ था guia उस ` 
py Wee प्रधान नेता थे। वैरसी शिकार खेडकर लौट रहे थे क्रि मार्गेमें उस कृत्रिम 


/ ESET वनता हुआ देखकर कातहळके वशाभूत हा दसक निकट गथ ATA: सुना [के 


~ 


इस RIAA वृदाक विना जय किये हुए महाराणा अन्न जळ ग्रहण Al BUT | यह सुनते 


' ही वेरसीके qa जातीय गौरबंकी कामना उद्य हुई, उन्होंने कहा कि दूँदीके किलेके 
निम्न SMG भी हम इसको महाराणाके द्वाथसे रक्षा करेंगे । 
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६१ बढ़े | महाराणाने आज्ञा दी थी कि किलेध सभी सिसोदिया सेना रहकर खाली वंदूकों- 

| का फेर करे, और वह बळ प्रकाश करक किलेकी रक्षा करने नियुक्त रहे । परन्तु H 
जैसे ही महाराणा किलेके समीप गये फि वैसे ही उस शब्दके बदलेमे सन्‌ सन्‌ शब्द (| 

करती हुई यथार्थ गोली किलेके भीतरसे निकलकर राणाकी सेनादलके ऊपर गिरने 


t A हट x = Ss TON कुकर, a E 
, ळगी । राणाने इस आश्वर्येदायक घटनाकी खोज करनेके लिये किलेके भीतर एक i 
ट्‌ bas à न अं पय = ब A के > aa ` 

६१ दूतको भेजा | बरसीने उस मट्टीक बन हुए eH द्वारपर दूतने आते ही उससे कहा 
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OS हुम राणासे जाकर कह दो कि हाडाजातिक्रे इस कृत्रिम किळेको. भो aware i 


बेरसीने महाराणाके प्रति सम्मान दिखाकर ata ही उस छोटे es द्वारपर अपनी H 
पगडी विछाकर किळेपर अधिकार करनेके लिये ger भेजा । शीघ्र ही प्रवळ समर उप- A 
स्थित हो गया । जातिके सम्मानकी रक्षा करनके लिये वैरसी और उनके अधीनकी सेनाने ही 
घोर पराक्रमके साथ युद्ध करके अन्तमें सभीने उस अगणित सिसोदिया सेनादलके H 
द्वारा आक्रान्त हो अपनी जातिके गौरवकी रक्षाके लिये जीवन त्याग किया । H 


AD BPA Dn: 


POD op ००८९१५७८१० 
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कविते छिखा है कि हिन्दूपति राणाने उक्त प्रकारसे कृत्रिम वूदीको जय करनेके रु 
छे फिर यथार्थ बूँदीपर अधिकार कर हामाजीको FS देने वा पठारसे हाडाजातिको H 
रर करनेकी अभिलापा नहीं की, कारण कि उन्होंने यह निश्चय जान लिया था कि 
हाडाजाति अत्यन्त बलशाली और असीम साहसी दै इससे यह विपत्ति आनेपर भल ई 
भाँतिसे सहायता करेगी, इसीस हाडाजातिको असंतुष्ट न किया । वरन्‌ दामाजी 
जहांतक वश्यता स्वीकार करनेको सम्मत हुए उसीसे महाराणाने, AAA TA H 
हाना अपना कतव्य जाना | 
वीस्श्रष्ठ हामाजी सोलह वर्षतक बूँदीके सिंहासन पर बैठकर स्वगको चले गये । 
हामाजीके दो पुत्र उत्पन्न हुए नरसिंह और छाला | छालाको खुटकड नामवाला देश 
मिला, लालाके Aas और जेता नामवाले दो पुत्र उत्पन्न हुए, उनके ATTA AIL 
नोवर्गपोता और जेतावत नामे विख्यात हुप) हामाके बडे पुत्र वरासिंहने वूदीके राजछत्रके 
नीचे पंद्रह वर्षतक बैठकर राज्य किया । उनके तीन कुमार उत्पन्न हुए वेरांसाळ AIT 
और तीसरे नीमा | जबदसे तीन शाखाओंकी उत्पत्ति हुई, और नीमाके वेशधर नामावत 
नामसे विख्यात हुए । वीरसिंहके बडे पुत्र बेरीसालने एकादि मत 8 वषेतक 
राज्य करके पीछे सवत्‌ १५२६ भै प्राण त्याग किये । उनके ओर ससे निम्नढाखत सात 
a tie RMR यम 
( १ ) इतिंहासवेत्ता टाड साहब इस स्थातपर लिखते हैं कि फान्सकै एक वादशा इतिहास ६; 
इस घटनासे बहुत मिलता जुलता है maa वाइसडी agua’ स्थान है उसे nente कहते हैं। क 
कि फ्राँसिस १ को राजधानीको लोटनेकी आज्ञा हुई तो उसने “सडरिड ' छा सबल कक 
प्रतिज्ञा की, परन्तु सोभाग्यवश उसका 'परिसमें ar जाना al बड आनन्द्की बात 4 अतएव 
उस समय इसके मैत्रियोनि उसे ऐसी ही सलाइ दी थी जैसी कि राणाके मंत्रियोंने राणाको द । 
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fy पुत्र उत्पन्न हुए । (१) राय भांडा, (२) राव सांडा, (३) अखेराज, (४) राव ऊधो, (५) 

रात्र चूडा, (६) समरसिह और (७) ANTE | टाड साहब लिखते हे कि पहिले पांच 
ATS पाँच TA शाख्यओंका विस्तार FAT | परन्तु समर और अमरसिंहने हिन्दू 
घमेको छोडकर यवनधमको अवलम्बन किया था | 


राव भांड दान वीरता और चतुराइके बढसे समस्त way अपना नाझ 
अक्षय करगये हू | उनके समान निःस्वाथ दाता इस समय WASH दूसरा नहीं 
था। संब्रत्‌ १४४२, सन्‌ २४८६ ३० में जिस समय समस्त राजस्थानमें दुभिक्षकी 
आधि प्रबङतासे प्रञ्त्रलित होकर अगणित जीबोंका प्राण संहार करती थी, राव 
भांडाने उस समय मुक्तहाथसे अन्न ओर घन दान करके अपनी अक्षय कीर्तिको 
ज्वळ किया था। कविने लिखा है, कि उस समस्त भारतवर्षव्यापी दुर्शक्ष होनेके 
एक वष Wes दूदीराज रावभांडा स्वप्र देखकर जान गये थे, अथीत्‌ उन्हाने 
सम्म महाकाळ पडा हुआ देखा था | इन्होंने स्वप्नमें देखा [कि अत्यन्त 
काळे AH भसे पर सवार हुआ काळ आकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ । 
रावभाडान काठको स्वप्नभ देखकर उसी समय ढाळ तलवार लेकर काळपर आक्रमण 
किया । काने कहा, “ घन्य भाडा ! में काळ हूँ मेरे शरीरमें तुम्हारी तळवारका 
a घात नहा ढगगा साठे भरम एकमात्र तुमहांन साहसस भरकर JATT आक्रमण 
अया हृ | इस समय म जो कहता हूँ उसे श्रवण करो । में संवत्‌ १५४२ में 
दशन दूगा, समस्त भारतवर्ष सरुभूम हो जायगा; तुम पाहेळस हा घन घान्यका 
सग्रह करना प्रारम्भ करना और जब Sia पडेगा उस समय उस धान्यके द्वारा 
सबका सहायता करना, कभी तुम्हारा धान्य समाप्त नहीं होगा।?” यह कहकर 
काल उसी समय अन्तध्यांन हो गया | राव भांडाने Hest इस आज्ञा पालन करनेमें 
AAG यत्न किया । उन्होंने आसपासके प्रत्येक राज्यास बहुतसा धान्य संग्रह कर 
(Al | इस प्रकार एक वर्ष बात गया । फिर इसा प्रकारसे दूसरा वर्षे व्यतीत हुआ, 
TEJ इस वपमें वषा न हुई इससे शीघ्र ही समस्त भारतबंषमें महा sida आकर 
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TAT अनाहारी प्रजाको दान करने छगे | अन्तमें भारतवर्षके दरवर्ती देशके राजाओंने 
राव Asis निकटसे घान्यक्री सहायता मांगी। राव भांडाने उनकी qg कामना पूर्ण 
रनम काचेत ea नई किया | यद्यपि उस महा दुर्मक्षके aaa भारतके अग- 
Ins Ge agaa मनुप्याचे माण त्याग किये परन्तु दूँदी राज्यके सब श्रेणीके मनुष्य 
राज्यक। सहायतासे Tuas प्रबळ कोपसे अपनी रक्षा करतेस समथ हुए | राव भाडा 


क स्मरणक अथ आजतक ५ INTET Ta? १ नामसे AN दीन दु खियाँकों धान्य 
वतरण [केया जाता a! 


Ate राव भाडा परम दयाशीछ ओर परोपकारी पुण्यवान राजा थे; परन्तु 
इनक भाग्यम अन्त समयमै अत्यन्त दुःख भोगना दिखा था । राव भांडाके 
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दुशन दिया । राव भांडा पाहिछा संग्रह किया हुआ धान्य जो, गहूँ, चावळ इत्यादि नाज | 
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दो भाई इनसे छोटे थे समरसिंह और अमरसिंह, यह मुसलमान धर्मका अवलम्बन £$ 
करनेसे RAAG प्रियपात्र होकर दिल्लीश्वरकी सहायतासे वूर्दाराज्यको जय PAN e 
अग्नसर हुए । राव सांडा प्रबळ बलशाढी होकर भी सम्राट्की शिक्षित सेनाके |: 


१) 
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> 
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आधिक होनेसे कुछ न कर सके।शीघ्र ही समर भर अमरने बूदीराज्यकों जय कर लिया । / 
यवन धर्मावळम्बी दोनों आताओंके हाथमें Fis पडते ही अन्तमें राव भांडाने मातोंदा (३. 
नामक स्थानमें जाकर पवेत शिखरपरसे गिरकर प्राण त्याग दिये, उन्होंने सब £ 
मिलाकर इक्कीस वर्षतक राज्य किया था। उक्त समर और अमरने यवन होकर $ 
समरकंदी और अमरकंदी नाम धारण कर एक साथ मिलकर ग्यारह वर्षतक दूँदीका (+ 
राज्य किया था । H 

राव भांडा दो पुत्र छोड गये थे, एकका नाम नारायणदास था और दूसरेका ६5 
नाम नरवद था । नरबद्‌ अन्तमें मातोंदा ग्रामके भधीइवर हुए | नारायणदास उस 
झातोंदा गाँवमें रहकर जब अवस्थापर पहुँचे तभी इनके वीर हृदयमें पिताके rh 
राज्यको उद्धार करनेकी कामना Tas हो गई । नारायणदासने ata ही पठार {३ 
देशकी समस्त हाडाजातिको इकट्ठा करके कहा, एकै हम क्या तो Ai राज्यपर 


अधिकार . करेंगे, और नहीं तो रणभूमिमें अपना प्राण त्याग देंगे । सभी हाडा- 
l 


> A 
२०७४-०७ 


तिके प्रत्येक बीरने नारायणदासके समान उक्त प्रतिज्ञोक करनेभें किंचित्‌ भी विलंब 

Sy A ALA hs AN क्त wn ति दोनों aN 

नहीं किया । थोडे ही दिनोंके पीछे नारायणदासने उक्त दूँदीपति दोनों यवन AAU 
>. e खुद. „ A, 

पास कहला भेजा, “के में आपसे साक्षातकर आपके चरणवद्न करनेका अमिलाषा 


करता हूं । ?? नारायणदास आशिक्षित है; भौर एक सामान्य देशमें रहकर इतने बड़े 
हुए हैं, इस कारण उनसे कुछ आनिष्टकी संभावना नहीं है, ag विचार कर दोनों 
चचाओंने नारायणदासको Tats महलमें चले आनेमें सम्मति दे दी । 

दोनों विधर्मी चचाऑकी अनुमति पाकर नारायणदास अत्यन्त अल्पसंख्यक 
परम विश्वासी और महाबली कितने ही अख्धारी अनुचरोंके साथ बूंदी नगरके चौक 
आकर दिखाई दिये । वह अपने सेवकोको वहाँ दी गुप्तमावसे रखकर GS महलकों |: 
ओरको AB | नारायणदासके दोनों चचा विपत्तिकी कुछ भी आशंका न करेक अख- a 
हीन हुए एक कमरेमें बैठे थ । नारायणदासके हृदयपर प्रतिदिंसाकी आभि म | छ 
रूपसे प्रबलित हो रही थी । इस कारण खङ्ग हाथमे छिय हुए उलन ee i 
देखते ही उनके दोनों चचा प्राणोंके भयसे सुरंगके रास्तेसे भाग जानेंके wt we 5] 
शीघ्रतास कमरेसे चळ दिये । नारायणदासने दोनों विधर्मी चचाआक आय R 
जानकर उसी समय क्रोधित हुए सिंहके समान छलांग मारकर आगे बढे खङ्ग के प्रहा- i 
र्त अपने चचा समरको पुथ्त्रीपर गिरा द्या विस आसर अमर दसर कि. i 
जा सका था कि इसी अवसरमें नारायणदास अपने तीक्ष्ण भाढेसे अमरके शरीरको बेध | 


दिया | उसी समय वीर नारायणदासने अप 
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उस रुधिरसे भीगे हुए शरीरको SAH छै जाकर दव ॥ 
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उपहार दिया और जयशब्दका उच्चारण कर चोकसें स्थित अपने अनुचराका बुला ळया। 
अनुचरगण पहिले इशारेसे नारायणदासके बुछाते ही नंगी तलवार (हये हुए ANH 
आये और उन्होंने बडी शीघ्रतांस यववोंका विध्वेस करना प्रारंभ कर (दया | इस 
समय नगरवासी प्रत्येक हाडाजातिकी प्रज्ञान नारायणदासक साथ WSBT GAA 
रहनेवाले प्रत्येक यवन वीरका प्राण नाश करके अवज्ञाके साथ उनके शार्वोका नगरको 
हदसे दूर फेंक दिया । राव नारायणदासने अतुल वीरताके साथ यवनोंका संहार करके 
अपने पिताकी राजधानी वैंदीपर अधिकार कर लिया था, इसके स्मरणाथ हाडागण 
राव नारायणदासने सहळके भीतर जिस कमरेमे समरके मारनेके समय GRE आघात 
किया था, तथा उस हत्याके समय कमरेमें स्थित जिस पत्थरपर वह सङ्ग के आघातसे 
गिरे थे | दशहरा पर्वोत्सवके समयम उस आधात चिह्नयुक्त wate सने हुए पत्थरको 
पूजा की जाती है । 
ae वर्णनसे जाना जाता हे कि नारायणदास एक विराट्काय ARAZIA 
वीरपुरुष थे । प्राचीन राजपूत AAN दहुतसे वीर भय किसको कहते है; इसका आनते 
ही नहीं थ। नारायणदासके साथ भी भयका इसी प्रकारका सम्बन्ध था वह कहा करते 
थ, कि स वडा हूँ, विपत्ति छोटी हे । बास्तवमे नारायणदासने यांवन समयस AIE 
जैसे असाम साहससे अपेन. दळविक्रमको प्रकाशित किया था इससे उनका वह गव 
पूण वचन सत्य बोध होता हु, परंतु अत्यंत दुःखका विषय हं के वह असाम साहसी 
बीर पुरुष होकर भी एकमात्र आविक अफीसके सेबन करनेख समय २ पर अपनी 
गुणावर्लाको भळी भौतिसे प्रकाशित न कर सके | वरन्‌ उनके उसी व्यसनके कारण 
एक २ समयपर अत्यन्त अप्रीतिदायक कारण उपस्थित हो जात थ | नारायणदासक 
समयभें समस्त रजवाडेमें अफीम सेवनकी रीति अत्यन्त प्रबळ हो गईं थी । सवसाधारण 
राजपूत एक पेसेके मूल्यही अफीमको सेवन करते थे । अनस्यासियोंके पक्षमें 
उस GUSH प्रचित एक Tat अप्हीमसे घ्राण नाश हो जाते थ परन्तु 
TS तेजस्वी नारायणदास एक TH सात पेसेकी अफीम खाते थ । इसी कारण 
99 विक अफीसके सेवन EMA अनक प्रकारके अप्राथनीय काण्ड उपाधित हो जात थ, 
१४ इसीस वृदाम आजतक नाना Ailes प्राचीन प्रवाद प्रचलित देखे जाते हैं । 
ik नारायणदासक समसासायक राणा रायमल्ल ean चीतांडके सिंहासनपर 
£) विराजमान थ, उस समय मांडू देशके पठानोन चीतोडपर आक्रमण कर किढेको घर 
१४ लिया, gidak मतसे चीतौडपातेने नारायणदासकों सेनासहित सहायता करनेके 
८५ लिये बुढा भेजा, MAJ नारायणदासने हाडा सेनादळक मध्यमेसे ५०० वीरॉको 
चुन ढ्या आर उन्हाक साथ आप चीतोडकी ओरको चढे । बँदीसे चलकर पहिले 
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अफाम सवन कर AAI Went सा रह थ, आर माक्खया आ आ कर उनके | D 
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मुखमे घुस रहा था । इसा अवसरभ एक तेढांका स्रा कुएसे जल भरनके लिये उसी 


वृक्षके नीचे आकर खडी हुईं | उसने नारायणदासक्रो देखकर एक सेवकसे पूछा फि 
‘ag कौन हे १ ” उत्तर मिला एके, “ यही वूदाक महाराव हू, चीताडपतिकी 
वहाँ जा रहे हैं । ” इसपर उस रमणीने नारायणदासकी उस 
कर कहा कि “हा भाग्य ऐसा बोध होता है [क महाराणाको 
आर किसीकी सहायता न मिली जो कि इस नशेखोरकी सहायता मागी 
हे! ” रजवाडेसे इस प्रकारका प्रवाद प्रचलित हे क्रि अफीमके सेवन करनेवाले 
त्र मूदे रहते हैं, पर जो कुछ बात उनके कानमें कही जाती है saat वह 
बडी जल्दी सुन लेते हुँ । वास्तवमें उस स्त्रीकी उक्त उक्तिको सुतते ही 
अधखुळे ANA मुख फेलाये हुए उस दीर श्रेष्ठ नारायणदासने शय्यासे उठकर 
उस Sis पास जाकर गंभीरस्वस्से पूछा “के तुम क्या कह रही हो? ?? तब 
वह नारायणदाखकी भयंकर मूर्तिकों देखकर भयभीत हो क्षमा मांगनेके RÀ उद्यत 


हुई; नारायणदासने कहा कि “कुछ भय नहीं है, क्या कहरदी थी सो कहाँ? | 
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तः उस Sid हाथमें एक दीघकठिन लोहेका TS था, नारायणदासन उस दण्डका 
लेकर दोनों ALG पकडकर थोडे बळसे हो झुका कर उस लीक गळम ASR 
gaa पहरा दिया, वह अत्यन्त HSA SSH दंड दोनों ACA परस्परम मिलकर 
J Sis TBH हारके समान पड गया, NASA उसी खमय Sl कहा क म॑ अब 
£ तेक राणाकी सहायता करके न लाट आऊ तत्र तक तुम उस Vig? अलंकारका पहिरे 
E रहना । यदि यवनोंमें ऐसा कोई वीर हो जो फि तुम्हारे गलमसे इसे ।चकाछ सक ता 
i उससे इसको निकळवा लेना |”? वास्तवमें तेळीका Sis उस A अळकारका TAT- 


BAB योग्य पात्र एक नारायणदासक आतिरक्त दूसरा काई Wet था। i 
fi जा हो, पठानगणान इस समय सेनासादेत चीताडकी चारा ATA इस प्रकारस 


~ A 


B घेर लिया था कि चिताडसे एक प्राणांका भ बाहर हानेका आशा qar था | वूदाक 
ft राव नारायणदासने पठारक [गारंसकटम हाकर पाचस 
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ऐ वीर सेना ले रात्रिके समय हठात्‌ 


ह! पठानोंके Sia जाकर gge संद्वार करते २ GAs सेनापातक डराम AAT 

किया | उनकी उस विराद्मूर्तै और हाडासेनाद्छका वह UAE इकार और सहार 
i मार्त देखकर पठानोकी सेना मह्टाभयभात हा Vial छोडकर चारों ओरको भागन 
H oily वीर नारायणदास आर उनके afas हाडादळने उस समय oa) ब 
H पठानॉका संहार करनेमें कसर न की | पठानांने चाताडक घिरते ही भागना प्रा 


छने प्रातःकाल ही 
ह गारे बजने ळगे,चीतोडके राजा रायमहने दूसरे दिन 
H दिया,वूदीके UTH नगारे ब Age ययात 


=f 
Fi पठान भाग रहे हे, 
चीतौडके PHORM दीवारपरसे देखा कि समस्त 
i हैँ । महाराणा रायमळने महा आनारत होकर उसी समय 
यणदासको बडे आदरभावके साथ AT कर जयजयकार 


& 
दास सेना सहित आ पहुच 
श्वर नारायणदासके केवळ पाचसा हाड 
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चीतोडसे बाहर जा नारा 
करत हुए चीताइम प्रवेश कया | बूराक अध 
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सैन्यका सहायतासे पठानोंको भगानेसे WATS अधीनके सिसोदिया वीरसामन्त प्रगट 
रूपसे उनकी वीरताकी ऊँची प्रशंसा करते छो । शांत्र हो ARON नारायण" 
दासके सम्मानके लिये एक बडी भारी सभा हुई । उस AA Rass सभा 
सामन्तोंने वूदीके महारावके प्रति सम्मान दिखाया, जिन महाबीरका सहायतासे 
चीतौडकी रक्षा हुई उन वीरको देखनेके लिये राणाके रनिवासका खिया Kes 
भीतरेस उनकी उस विराट्मतिको देखने लगी । यदि न!रायणदास ARR 
अत्यन्त सेवन करते थे, और अफीम सेवन करनेमें आधिक प्रसिद्ध हो गये थ) याप 
उनकी gia यथाथे भीसके समान थी, परन्तु राणाके भाईको कन्याचे उन महावारको 


पतिरूपसे वरण करनेक ।ढये साखयाक सासन अपना आंभलाषाका प्रकाशत एकया | 


जिस प्रकारके उपकार हुए हैं, उनकी कृतज्ञता प्रकाश BAS TSA अपनी अतोजीकों 
उनके करकमळमें अपण कर उनका सम्मान बढाना अवश्य कत्तव्य |, UNA यह 
सिद्धान्त कर छिया । इधर वूदीके महाराज नारायणदासते भी सहाराणाक वशसे 
कन्या BAU आधिक सम्मान जानकर शीघ्र ही उस विवाहमें अपनी सम्मात दा 
बड़ी घूमधामके साथ विवाह हो गया । नवीन विवाहिता agè साथ वारश्रष्ठ 
नारायणदास Tas साथ BAS लौट आये । ऐसा सी प्रसिद्ध ईं कि बारश्रेष्ठ 
नारायणदास दिनपर दिन. अविक अफीम सवन करते थ ओर इसी कारणस ART 
दरगमें एक समय उन्होंने रात्रिको AUST UAHA अगको क्षत विक्षत करके TAH 
अनुपम AGAR नष्ट कर दिया था । जब दूसरे दिन प्रातःकाल उन्हे चेतन्यता 
हुईं तो देखा कि मेवाडकी राजकुमारी कुछ भी दुःखित नहीं हुई हे आर उसने सरा 
कुछ भी तिरस्कार नहीं किया है, तब उन्होंने स्वयं अपनेको धिक्कार दिया, आर जिस 
Tad अफीम थी उस पात्रको खीके हाथमे देकर कहा कि aay feet प्रकारस 
अधिक अफीम सेवन करके ऐसा Bey नहीं करूँगा। इस प्रकारसे वीर तेजस्वी नारा- 
यणदासने अपने पितके राज्यको अधिक बढा लिया था, और शांति स्थापन कर बत्तीस 
वपे तक उस राज्यको शासन करके आप स्वगेको चळे गये | 
नारायणदासके स्वर्ग चळे जानेपर उनके एकमात्र पुत्र सूर्येमळ संवत्‌ १५९० सन्‌ 
५३० gadi वूदीके सिंहासनपर विराजमान इए, कवि कर्णीदानने इस बातको भळी- 
भांतिसे लिखा हे कि सूयमळ भी अपने पिताके समान दृढ़ बलिष्ठ और असीमसाहदसी 
पुरुष थ; काव छिखत हु [के रामचन्द्र आर पृथ्त्राराजका जख भाति जानुतक खत्रा झुजा 
थी सूर्यमळकी भी दोनों झुजायें उसी प्रकारसे agate ana जानुतक Seat थीं | 
gias राजछत्रके नीचे शोभायमान हुए, Hass unè बंशके साथ फिर 
एक बवाहिक सम्बन्ध बवन स्थापित हुआ राव सूयमळने सूजाबाइ नामको अपनी एक 
भागनाका ।चताडक महाराजा राणा Ades REBAJA अपण क्या, आर राणा 
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दसरे दिन यह समाचार राणाके कानमे भी पहुँचा, MAS नारायणदासक द्वारा : 
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Teale “a भी अपना बाहिनको राव सूयमलके करकमलमं अपण किया । इस i 
दाना आरके विवाह होनेसे WASH सहाराजके साथ बदीराजकी दृढ आत्मीयता i] 
स्थापित हो गई । परन्तु अत्यन्त ढुःखका विषय है कि यह आत्मीयता भन्तमें Ff 
महा AAA परिणत हुई । कबि लिखते हूँ कै राव सूय्येमळ अपने पिता 
नारायण शसके ससान अत्यन्त अफीमची थ। एक समय राव सूर्यमल चीतौडकी 
राजधानीम जाकर राजसि अधिक अफीम सेवन करतेस नेत्रोको BE हुए बेठे थे । 
कि इसी waat सेवाडके पूवेदेशके एक सामन्तने सूयेमलको सोया हुआ जानकर 
हुँसीसे इनके कानमे एक तिनका कर दिया । तुरन्त ही सूख्येमलने अपने दोनो नेत्र 
खोले और क्रोधित हुए सिंहके समान उठकर अपनी तछवारके एक ही 
आघातसे उल सासन्तके शिरके दो खंड. कर दिये | उस मृतक सामन्तके पुत्रके 
SAU बदला BAR MA प्रबळतासे भडक उठी | परन्तु सूर्यमलके अयन्त बलशाली 
बीर और महाराणाका परम आत्मीय जानकर उस समय उसने किसी भांति भी बदला 
Saat साहस न किया, परन्तु उसी समयभें उसके सनदी मनस प्रतिहिंसाको MAAS 
होन छगी। AAPA AD पुत्रने सबसे पहिले सूयप्रलके प्रति महाराणा रत्नासहक 
विजातीय कोपको उत्तेजित करनेके लिये चेष्टा की।उसने राणा रत्वसिंहस कहा कि 'सूयमल 
केवळ अपनी संगिनी सूजाबाईके साथ साक्षात्‌ करनेकी FB आपके रानवासन 
नहीं गये हैं, उनके हृदथके भीतर अत्रय ही अन्य कोई FTAA हूँ |? WHS एक 
चटनासे रागाके हृदयमें वह कथा प्रबळरूपसे अंकित हो गई | 

सुन्दरी सूजाबाइने अपन स्वार्मा आर त्राताका पारेतोषरूपसं भाजन कराचक 
लिये स्वयं अनेक भांतिके व्यंजन बनाकर दोनोंको भोजन करनेके लिये रानिवासम बुढा 
जा | राणा रत्नसिंह और Fras रनित्रासमं भोजन BAP [ळय गय, सूजावाइ 
दोनोंकों भोजन परोस कर स्वयं व्यजन करनेके लिये बठी।राजपुतानम ASIA सभन 
जिस वामे जन्म लिया दै वह WAS बंशकी अपेक्षा उस (पिताके बशक गोरिव ओर 


सम्मानकी रक्षा करना मुख्य जानता हृ । [ताक goa याद काई निन्दा करने ळग 
तो ag उसको कदापि सहन नह क्र सकता | इसा Wawa al राजवाडाम ल्ल 
अनिष्ट हेति आये हे । जब्र राणा भार राव दाना भोजत कर चुके तब सूजावा र 
बचनसे कहा, कि “हमार भ्रातान [सहक समान साजन किया ह, परन्तु BS ळय 
माना बाळकके समान अन्न आर व्यंजन लकर खेळ are’? | जसेह्ा राण g 


उनके 
सके केतित वहा अत्यन्त क्रोधित अर. ना हिन aad अत्यन्त क्रोधित हुए। उन्होंने समझा कि माना 
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( १) यह वात भसेगत मालम होती है । पहिले तो जव सनान ह Sorge a 
सको व्याही गई थी तब नारायणदासकी पुत्री सूजावाईका व्याह राणा on a a n g 
> enasi राजपूतरीतिके अनुसार यह त! ओर भी आयोग्य सम्बन ह 
pe hoe sue दें । इसमें कवियों शो कुछ गा अवश्य है ओर विदेशी होनेके कारण 


अपनी. ब 
टाड साइबर इस बातको समझ नहीं सके | 
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अपमानके लिये ही रानी सूजाबाई ओर राव QARTA इस प्रकारसे व्यग किया हे! यह्‌ 
अनुभव कर वह प्रतिदिसाका बदला Sas लिये उत्तेजित हुए।परन्तु राजपूतजातिके TAA 
अतिथि्रे प्रति अभद्र आचरण वा उसका जीवन नाश करना महाकलंककारा जानकर 
राणाने उस समय उनसे बदला नहीं लिया । कुछ ही दिनके पीछे इस रहस्यले ही 
सूजाबाइ अकामे इस लोकको छोडकर परलोकवासिनी हुई; आर राव सूयसछ 
भी मारे गये । ओर इसी काण्डकी प्रतिक्रियस्वरूपभ राणा रत्नासहने स्तय भी 
प्राण त्याग किये । 


राव सूर्यमळ चीतोडसे बिदा होकर Balser जानेके लिये तयार हुए तब राणा 
रत्नसिंहने सूयेमळसे कहा कि “ आगामी sarah फाल्गुनोत्सवके समयम दम 
दूँदाके वनमें शिकार ATAR लिये आवंगे । ? राव सूयमळचे यह सुनकर AMAT pi 
प्रकाश कर राणाको निमंत्रण भेजा । कुछ दिनके पीछे फाब्गुनातेखबर्क आनेपर राणा 
रत्नसिंह अपनी सेना और सामन्तोंके साथ पठारके मागसे Fetal आरको चळे | T 
चम्ब्रछ नदीके पश्चिम किनारे नान्दता नामक स्थानके गहनवनभ सूगया का जायगा 
Nes यह्‌ निश्चय हो गया था | उस वनम अगणित पशु थ, TARA लकर UAA ८ 
खरगोशतक रहते थे । राणाक्र वहाँ पहुंचते ही Te अर्घाश्चर राव सूयमल भा | 
सेनासहित उनसे आ मिले । तुरन्त ही दोनों महाराज सेनासहित saat करनेके fea i 
बाहर चढ | सवस Wes सत्तादळ दो भागांम विभक्त होकर आगं २ भयकर ATAU १ 2 
चीत्कार करते हुए जंगलमें जाने UT । उनके उस भयंकर स्वरसे तथा ताइनासे सिंह 
व्याघ्र, WS अनेक जातिके मृग; नीलगाय, शृगाळ, खरगोश और छोटे २ बनके कुत्ते |: 
शत्र ह्म व्याकुछ होकर चारा ओरका भागन ढगे | राजपूतवार उस भयंकर एहुस्त्रक जन्तु 
आस युक्त गहन वनमें जाकर महा आनंदित हुए । 

उसी सघन चनमें कापुरुष राणा रत्नालेंहने अपनी पहिळी प्रतिह्दिसाको सफळ 


करनेकी चेष्टा की । दोनोंके अधीनकी सेना दो भागोंमें विभक्त होकर वनके दोनों 
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शुओंको भगाने लगी | और दोनों राजा बनके अन्य प्रान्तमें इस प्रकारके । 
स्थानमें चोडेपर खड़े हुए कै भागे हुए सभी पशु उनके सम्मुखसे AFS | उस समय 
दोनों सेवक थे; पाठकगणाको स्मरण होगा 
कि रावक कानम तिनका GAU उन्हाने मेवाडके पूवदेशके एक सामन्तकी हत्या 
की थी ओर उस सामन्तपुत्रने बदला लेनेके लिये मनही मनमें दृढ़ प्रतिज्ञा की थी | इस 
घटनास्थढम राणा रत्नासहक साथ वह सामन्त पुत्र भा उपास्थत था । राणा Kaas 
उस सामन्तपुत्रको बुढाकर बोळे कि “समय आ गया है बराहका शिकार करिये ?? | 
कुठही समयके पीछे उस सामन्तपुत्रने धनुष खेंचकर dian Ma राव सूर्यममछकी 
रको एक बाण छोडा,परन्तु तीक्षणट्टाष्टि राव सुयेमळने उसकी ओरसे वाण आता हुआ ६ 
देखकर टस बाणको अपने घनुषसे वाण छोडकर व्यर्थ कर दिया । उन्होंने. उस Py. 
समय भी ag नहीं विचारा [कै बदला Gas लिये राणा और उक्त सामन्तपुत्रने £5 
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षड्यंत्र करक इस वाणका छाडा ह | परन्तु प्रथम बाणकां व्यथ हुआ देखकर राणाके a 
घाभाइ (घात्री ) gaa सूयमछकी ओर दूसरा बाण छोडा:तब तो सूयमल चेतन्य हो 

गये, आर उन्हाने समझा [क॑ हमारा प्राण नाश करनेके लिये इस षड्यंत्र जालका विस्तार (५४ 
हुआ हूँ । राव सूयेमळळे उस दूसरे त्राणको व्यथ न करते २ कापुरुष राणा रत्नसिंहने ॥। 
घोडेको शीघ्रतासे आगे बढा aegis अधीश्वर राव सूर्यमलको खांडेके आघातसे 
प्रथ्वीपर गिरा दिया । अळीभाँतिसे घायढ होकर राव सूर्यमळने yA उठ A 
अपने SANIT पट्टी बाँधी | बदछा अढीभाँतिस्रे S लिया है यह विचार कर राणा उसी 
समय उस स्थानको छोडनेके लिये उद्यत हुए, राव सूयमछ उसी अवस्थामें सिंहके 
समान शब्द्से बोले “भागते क्यों हो! निश्चय जान लो कि अब मेवाडका पतन बहुत 

पास आ गया Sl ?? राणाने इनकी बातपर कुछ भी ध्यान न देकर शीघ्रतासे Fist चळा 
दिया, पूवाक्त खामन्तपुत्रने उनके पीछे २ जाकर कहा “ अभी काय सम्पूणतासे शेष ६ 
नहीं हुआ ह, राव सूयमळ अभा जावत |? तुरन्त हा कायर पुरुषाक समान राणा ५६ 
रत्नसिंहने घोडेपरसे गिरे हुए सूयमछक्की ओरको अपना घोडा चलाया, राणाने सम्मुख ५ 
आकर TA ही फिर सूयसलके प्राण नाश करनेके लिये दूसरी बार GH उठाया कि वस जे 
ही क्रोधित हुए सिंहके समान घायल सूय्यमढने आन्तम बळके साथ उठकर 
राणाके पिछले भागळो पकडकर बडी शीत्रतासे उनको TERA प्रथ्वापर [गरा 
दिया; बहुत देरतक दोनों वीरोंकी कुस्ती होती रही फिर कुछ हो समयक पाछ राणाक 
वक्षस्थळपर बेठकर वीर तेजस्वी TARGA TH हाथसे तो राणाका गळा पकडा भार 
दूसरे aa अपनी कमरमेंते तळवार निकाली, देखो, कसा बद्छा छिया के कुछ द्दी 
समयके बीचमें घायळ हुए राव सूयमळने हृत्याको आमलाषा करनेवाल राणा रत्नांसहक 
हृदयमें अपनी उस तीक्ष्ण घारवाढी तळवारको घूस दिया । राणाका प्राणपक्षा तुरन्त 


समय शत्रके सतक शरीरके ऊपर गिरकर प्राण त्याग कर द्य | 

कावि लिखते हैं कि “शीघ्र ही यह हद्रयमेदी शोचनीय संवाद दूदा नगरक रानि- 
वासमें जा पहुँचा । वीरश्रेष्ठ राव सूय्येमछकी माता पुत्रक मृतक RAET समाचार सुनकर 

रांगनाओंके समान बोली, “क्या सूय इत हा गया ह ९ कया वह इकळा हो पकड हुआ 

है, अवश्य ही किसी Aas प्राण लेकर वह इस संसारर्स बिदा हुआ होगा । ?? रानी 
जिस समयं वीरमाताके समान यह वचन कहने लगी थीं, इस समय असीम be 
उद्देलित हो गया, और उसके दोनों स्तनोंसे दूध FS कर प्रवळवेगसे 
परावित करने लगा? | 

रानी केवळ पुत्रके मारे जानेका समाचार सुनकर अधीर हां गई थी ओर पुत्र pest 
संहार A कर सका यह विचार कर स्वामीवेशकों करूंकित हाता हु e कज 
aay अत्यन्त दुःखित हुई थी, परन्तु उसा समयमें एक मलुष्यने 


जाकर वृद्धारानास कहद दिया [क राव GaAs अपन शत्रु राणा «aug? प्राण 
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# नाश कर अपना बदला लिया हे । यह सुनते हो वारमाताका हृद्य उसी खसय | 
H आनंदसे भर गया । कुछ ही समयके पीछे बूंदी राज्य आर. चापाडक LSTA का (हु 
शी शोचनीय बियोगान्त अभिनय हो गया | राव सू 4मछन राणा gagat भागनाका HP 
पाणिग्रहण किया था | उन दोनों राजवाळाओंने मृतक पतियाक साथ qisa जु 
Raagi अपने जीवनकी आहुति दी । Tals महाराज आर चाताडक महाराज i i 

H स्थानपर मारे गये थे, उसी स्थानपर दोनोके TALS सादर बनाय TS, तथा सूजाबाई i 
समाधिमेदिर शिखरके ऊपर स्थापित हुआ । इस स्थानका दृश्य जसा परम ANA F 
उक्त समाधिमोदेर AI उसी प्रकारस हृदयम इस AMT AMAA (वाच E 
स्मातिको जागृत करता है । H 


# वीर तेजस्वी सूय्येमछके मारे जानेपर उनके पुत्र सुरतान संवत १५९१) सन्‌ 
ड ५३५ Soy ada सिंहासनपर विराजमान, हुए | सेवाडके Ward waza 

H आदिपुरुष शक्तसिहकी एक कन्याके साथ सरतानका विवाह हुआ था । इला 
समयमे बंदीराज्यमें तांत्रिक शोवियॉका भयानक प्राठुभोव हुआ | बहुतस राजपूत 
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DR 
il 
2 


उन wists TSA नियुक्त होकर रणदेव महाकालभेरवका उपासना ननयुक्त ge 
तात्रिक अनुष्ठाना्रली जिस प्रकार सहाभीतिदायक लोमहवणकारी थो, उसा प्रकारस 
वह AISA एक साक्षात्‌ नरापिशाचके समान समाजके भयस्वरूप गने जाते 
थ्‌ । राव सुरतानने स्वयं तांत्रिक दलन मिलकर महाकाळ UWS High अपनी प्रजाका 
बलिदान करना आरंभ किया, इसके सामन्त तथा उनकी प्रज्ञावग सभी उनसे अप्रसन्न 
ब हो गये, ओर सभीने एकताका अवलम्बन करके शीत्र ही उनको सिंहासनसे 
& रहित कर दिया । सूरतानको चम्बळके किनारे एकमात्र छाटासा aa रहनेके 
| लिये मिला, उन्हाने उस MATT नाम सुरतानपुर रक्खा | राव सुरतानके कोई पुत्र 
नहीं था, इस कारण वुँदोके सामन्तोने परामश करके Fale पूवेतन अधीश्वर राव 
छ भांडाके दुसरे पुत्र नरबुघके ज्येष्ठ तनय अखुनको AI बुछाकर घुदाक्रे लिंहासनपर 

ब अभिषिक्त किया | 
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$ राव अजुन Bere सिंहासनपर अभिषिक्त होकर नियमसहित राज्य पालन 
४ करने ळो | द्वाडाजातिके पूर्ववर्ती राजाओके समान राव अजुन भी अहाबळझाली 
? ओर अस्मि सादसी वीर पुरुष थे। राजपूतोंमें एक समय केसा महानुभाव विराजमान - 
था यदि amare edt कुटुम्वके साथ अन्य परिवारकी शत्रुता ag, तब 
हम वंशानुऋमसे उस AAS पोषण कर एक दूसरेका भनिष्ट करनेमें किसी प्रकारकी 
चुटि न करगे | परन्तु चित्ताडक महाराणा रत्नासँह ओर gets महाराज राव 4 
FAAS परस्परके वेरभावसे ही एक दूसरेके द्वारा मारे गये। राव aga और रत्नर्सिंहके i 
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वूँदीराज्यका इतिहास-अ० ३. (८०३) 
टु या ब्ला च कता शकीन: ALA: कक DRL अक: कवा कश: कय; ARON. ALB OPS छाव व्यय व 
Ros एक बुजकी रक्षाम नियुक्त हातके समय शत्रऑकी गोलीसे भस्मीभूत हो गई H 
।, झेवाडके इतिहासं उसका वर्णन हो चुका है। यह राव aga ही वह असीम i 
मी [ज थे । यह राव अजुन ही जिस समय प्रबळ पराक्रमके साथ H 
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७ ` a A ७ च 
नागम दुख छगवाई; और SAH सात्र बारूद भरकर आग छा atl राव अजुनन 
आया हुआ देखकर कहीं न जाकर नंगी तलवार हाथमें ले वहीं 


i 
२. A AOA A a a ~ . aad 

प्राण त्याग दिये | हाडा कविने वीरश्रेष्ठ अजुनकी वीरताकी अत्यन्त ही प्रशंसा की दे । 

it सी उस वीरक्षी कीतिकों कीतन करनेंम त्रुटि नहीं की है। 
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सोर कियो बहुजारे | धर परवत आडी सिळा ।। 
तैं काटी तलवार । अधिपतिया हाडा अजा ॥ 
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का अथे यह्‌ है कि अजुनने उस सुरंगसे निकली हुई अनलराशिसें एक पत्थर 
को रख उसपर बेठकर तलवार निकाली, समस्त जगतूर्मे उनका बह्‌ स्वगाराहण, 
अत्यन्त AAW साथ देखा | 


[त tat 
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jas चार पुत्र उत्पन्न हुए, इनमें सबंस बडे सुरजन संवत्‌ १५५८, सन्‌ 
१५५० हे झै पिताके सिंद्दासनपर विराजमान हुए । 
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LF छुरजनको रणथभोरळे किलेकी प्राप्ति बादशाह अकबरका उक किडेको Sores 
उपायसे अकवरका TH किलेमें प्रवेश-राव TAT बादशाइको उप्त Paani देना-रात्र ka 
जनका TEA अनुगत्यता स्वीकार करना-संघिवेधन-अकत्ररका सुरजवको राव राजाकी हट... 
शोडवावाळो जय करनेके लिये सुरजनका जाना-जयप्राप्ति-बादशाहका = अ “= 
अभिषेक-अकबरका' गुजरातको जय करना-हाडाराज भोजका सूरत ओर अहमदनगर a 


हां में रोह-राव 
समय महावीरता प्रकाश करवा-भोजका अगमान-राव TATA जहां गीरके Praga विद्रोह 


a al 


१ = Sy ६८ ys l 
१ ) सोर शब्दका अथ  वार्द' हैं 
- २ ) कविने छन्दके सुभीतेके लिये अज्ञव * शब्दको भज कहकर लिखा a — 
भनेक दसरे पत्रका नाम रामसिंह था, इनके वशधर राम हाडानाम 
re At के वेशके भखराज पोता नामसे विख्यात हैं, छोटे FANT नास 
थ्व पुत्र ज़ था) इव 
चौथे पुत्रका नाम अखराज था) 


qiga था उनके TTA AAT नामकी सम्प्रदायसे विख्यात है | 
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रतनका विद्रोहियोंको पराजित करना--हाडावतीका विभागकरण-माघवर्सिहको कोटेराज्यकी प्राप्ति- 
राव रतनका प्राणना श-उनके उत्तराधिकारी तक खा हत्याका garaua छत्रशालका 
अभिषेक-छत्रशालको आगरेके झासनकताकी पदप्रात्ति-दक्षिणस गमन-दोलताबादके क्लि पर 
j अधिकार-गुलवरगा-धामूनी-शाहजदांके gata युद्ध-हाडाराजका बिउ वासपालन-उज्जयनी और 
) Hager युद्ध-छत्रशालकी विषम वीरताका प्रकाश क(ना-छत्रशालकी स्त्यु-राव भावर्सिहका 
H असिशेक-वैँदीपर आक्रमण-बादशाइकी सेनाकी पराजय-राव भावसिंहका फिर l वाद्शाहकी 
छ =पापाना-उनका औरंगाबादके शासनकर्ता पदपर नियोग-उनकी सत्यु-राव वुधसिंहका जाजी 
H नामक anà समर-कोटाराजको खत्यु-राव वुधसिंहका वीरता प्रकाश करना-बहादुरशाहके 
|, पक्षमें जयप्रापति-वूँदीराजकी राजभक्ति-भागजाना-आमेरराजके साथ विवाद-विवादका कारण - 
भामेरराजकी ऊँची आशा-आमेरराजका षड्यंत्र-समर-राव वुधसिंहका भागना-कोटेराजका वूदीके 
Pe वहुतसे देशोंको अपने अधिकारमें करना-बुधर्सिहदकी सत्यु-डनके दो पुत्र । हि 
H राव सुरजनार्सहके अभिषेक्रके समयसे वृंदीकी' राजनेतिक अवस्था, वद्छ गई | 
| वृर्दाके महाराज इतने दिनोंतक अपने राज्यमें सब प्रकारसे स्वाधीनताको भोगते आये 
थे; कोई भी किसी UMS अधीनकी जंजीरमें नहीं Tar, Sas स्वजातीय आर आत्मीय 
जानकर उन्होंने HASH महाराणाके प्रति सम्मान दिखाया था, ऑर महाराणा TAT- 
त्तमे पडनेपर वे Anaka उनकी सहायता करते थे। परन्तु राव सुरजन पताक 
H Raan विराजमान होकर अपने पृवेपुरुषोंके समान केवळ बूँद्ीराज्यमें ही नहीं, 
B एक मात्र रजवाडेमें ही नहीं, वरन समस्त भारतसाम्राज्यमें राजनोतिक अभिनय करनेके 
R लिये सबसे पहिले अप्रसर हुए । उनके समयसे Jails राजबेशने यवनशासनके समयभें 
$ भारतसाम्राञ्यमें राजनैतिक क्षेत्रमै ऊंची प्रझंसाके साथ अपने FAs गौरवकी गरिमा- 
| को और वूँदाके सामथ्येकी प्रतिपत्तिको धीरे २ बढा लिया था । 

Fats राजवंशकी कनिष्ठ Mala उत्पन्न सामन्तीसह नामक एक सामन्त इस 
$ समय बूँदीराज्यका विशेष : विख्याते मनुष्यं था । सेरशाइका शासन छुप्त होनेके पीछे 
3 उक्त सामन्तने वेदलाके चौहान सामन्तके साथ मिलकर रणथभोर नामक अत्यन्त 
Lb प्रसिद्ध teen अफगान झासनकतीओंके fen छोड देनेके लिये पत्र लिखा | i 
? अफगान शासनकर्ताने विशेष चिन्ता करनेके पीछे aia दी उस किलेको सामन्तसिंहके ५} 
B दाथमें अपण कर दिया । सामन्तसिंहने राव सुस्जनसिहको बह किला दे दिया।बूँदीराजके 
| अधीनमें ऐसा अभेद्य भार प्राचीन प्रसिद्ध किला उनके अधीनके YASH दूसरा नहीं 
$ था । उस कारण राव सुरजनसिंदने उस देश और किलेको पाकर सामन्तसिंहस विशेषे 
ट हो उनको नगरके निकट भूवृत्तिदान की | सामन्तासिह एक मद्दावलशाली वीर थे 
H उनके वंशधर उनके नामसे सामन्त हाडा नाम प्रसिद्ध हैं । 

i बेदळाके जिन चौद्दान सामन्तेनि उक्त किलेको Vas समयमें विशेष सहायता 
क की थी, उन्होंने राव सुरजनके समीप यह प्रस्ताव किया कि राव सुरजनकों 
wares अधानरूपसे उक्त Hest रक्षा करनी होगी । राव सुरजनने इसमें सम्मत 
होकर रणथभारके किलेपर परक उरुके 
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Beas दशके FAA पुरुष अजप्तर राज्यक्रे अधानम थ, AAT शताव्दाम वासळद्व* | 
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हस्तगत हो गया | न क E 
मुगल झुछतिकक अक्बरने आरतक TARINAN विराजमान RIAL इस.. प्राचान i 
FAUT अधिकार करतेके लिये TAT आभिलाषा कर, स्वय, सना- H 
साहित उस किलेकों जा घेरा । वीर तेजस्वी सुरजनन अपन असाम ACTA | 
I करके यवत बादशाइका अर्गाणत सचाक आक्रमणस उस AVP रक्षा का H 
| बादशाह अकवर कुछ काछतक सेनासहित उक्त अभेद्य किळका TAH Tea i 
> ra S ` J 


ऋरते la, अत ब देखा कि इसमें प्रवेश करनेका कोड उपाय. नहा, g आर रात्र 
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सुर्‌ जनने था AMAA करनेके कुछ चिह्न न als तब यह हतड्याग 
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हो गये । और कुछ दिन इस प्रकारसे व्यतीत किये; तब आमेरके महाराजा WAA & 
दासने तथा उनके पुत्र सानसिंहने इस समय Reis बादशाह अकबरका अठुगत्यता f 
स्वीकार की; और इसी ससय भगवानदासने अकबरको अपनी एक कन्या दकर हे! 
राजपूतजातिके पवित्र SALT. BVT कर दिया । i 
दशाह अकबर किसी प्रकार भी रणथंभोरपर अधिकार न कर ALATA i 

पायसे राव सुरजचको चीतोडपतिको अनुगत्यता छुटाकर उक्त ह त आ i 

ajo करनेके लिये तैयार हुए । यदि प्रबल शत्रु भी अतिथ्यकी प्राथ i 
Eh 


Sa i 
teste 


नेन 


ie 
TT 
eu 


अन्य 


pT) 
Beet 


॥ 


| imi 
soe sors 


राजपूत जाति प्राणतक देकर उसके अतिथिसर्कारम तथा आश्रय दनम po. m 
की कसर न करती | मानसिंहने रावःसुरजनस AAA प्रार्थना की, वरदे à पका 
उनको स्वजातीय राजपूत ओर राजवंशधर जानकर नना कुछ कहे न्या > को 
किलेमें बुला Sat | बादशाह अकवरने कपटभप घारण कर साथा ‘a le 5 
समान साटा aad लिये मानासहक साथ विना वाधाके उस केलम | छा K 
मानसिंह किलेमे जाकर जिस समय राव सुरजनर्क साथ aaia व > a as 

समय राव सुजनके चाचाने SISATAL अकवरका पहिचान लिया : re नी 
हाथसे सोंटा छीनकर उनको एक उच सिंहासनपर बेठाया । रो wer i 
समय सुरजनका FSC कहा “राव सुरजन ! इस समय क्या ना 
राजा मानसिंहने राव झुरजनस कहा कि भाप se bape 
| छोडकर aie किठेको वादशा क कक रणथंभोरक HOT बाद्‌शाहक करकमळम अपण काजय 
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z महाकाव्य लिखा f 
(१) प्रसिद्ध चद्कविके एक वेशधरने उक्त हमीरकी बीरता प्रकाशक एक a दद i 
व्य हमीर रासा नामसे विदित दै । eae वर्णन $ 
i हनक ees जातिकै कविते इस स्थानपर मानसिंहको Ja se क 
किया : z लिखते हैं कि aafiaga aaa सम्राटकी तक नोह वदकल यी. ; 
और सामा 
॥ वैवाहिक सम्बन्ध TAT होनेसे राजपूताक पवित्र चारत 
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R बश्यता स्वीकार करते ही महा ऊँचा सम्मान प्राप्त होगा । आपको ५३ देशोंकि शासन” |: 
ef कर्ताका पद्‌ दिया जायगा, आप उन सब देशोंकी समस्त आमद्नीको उपभोग करेगे 
i बादशाद उस आमदनी और खचका कोई हिसाब आपसे नहीं GI, परन्तु MARS 
H रूपसे आपको समस्त सेनाके साथ बादशाहकी आज्ञा पालन करनी होगो।इसक SUT 
E आप और जो कुछ न्यायसंगत प्राथना करेंगे, बादशाह उसको पूण करनेके लिये दयार 
हैँ!” त्रास्तवमें राजा मानसिंहने बादशाहकी ओरसे जो अनेक प्रकारके छो 
उनको अवश्य ही ऊंचा कहना होगा । शीघ्र ही उस स्थानपर संघिपत्र लिखना 
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{4 [क्रिस प्रकारके उपायसे जातीय स्वाधीनता ओर अपने स्वत्वकी रक्षा का at i 
i संघिपत्रकी पाहिली धारा--के seis राजा किसी समय भी RES सम्राट्‌ 
$$ वंशको कन्या नहीं देंगे। 

दूसरी घारा-जिजियाकर नहीं दिया जायगा । 

तीसरी घारा-बंदाके महाराजको बादशाह कभी भी अटकके बाहर युद्ध करभे 
4 लिये न भेज सकगे | 


चौथी धारा-नोरोजा पवेके उपढक्षम दिल्लीके वादशाहके महळमें जो मीनाबाजार 
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सिनी ख्रियाँको भेजनेकी विवि है, वूंदीके अधीश्वर, और उनके अधीनके सामन्ताकी 

| अंतःपुरवासिनी खियोंको उस मीनावाजारमें नई घुळाया जायगा । 

पांचवीं धारा-बृदीके महाराज दीवान हाथमें हथियारोंसे सजे हुए जा सकेंगे | 

Boat धारा-उनके पवित्र देवस्थानोपर कोड व्याघात न किया जायगा। 

सातवीं घारा-बूंदीके अधीश्वर ओर उनके अधीनके सामन्त किसी समय सेनाके 

पाथ किसी हिन्दूराजाके अघीनमें नियुक्त नहीं हो सकेंगे । 

आठवीं घारा-सम्राट्के अधीनस्थ राजाओंकी अइवारोही सेनादळके अध्वॉपर जा 

हा चिह्न अंकित किया जाता हे वूदीके अच्वारोहियोंके अश्वॉपर उस-प्रकारका £ 

re चिह्न नहीं दिया जायगा | शि 
नॉर्वा घारा-जब बृढीके महाराज दिएळीमें जाय तो दिल्लीके राजमार्गसे तथा i} 

महलके लाळ दरवाजे तक नगाडे वजनेके साथ २ जा सकेंगे। 

jz दुवा धारा-बूंदाक महाराज जिस समय बादशाहके सम्मुख जायेगे उस समय 

घुटने झुकाकर सम्मान नहीं REN | 

उपरोक्त सांधपत्रक तयार दो जानेपर बादशाह अकबरने राव सुरजनको 

ART हिन्दुऑक पवित्र तथिक्षेत्र काशीधाममे एक Age बनानेकी आज्ञा 


राड साइबने दूँदीके राव राजाके द्वारा लिख हुए faa इतिद्वासको पाया 
कल अनुवाद इस स्थानपर किया दै, पिछले समस्त अश रावराजाके 
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} दो। हिन्दूराजाऑके पक्षमें तीथक्षत्रमे रहनेके लिये अज्ञानकी प्राप्ति कोइ सामान्य नहीं 
| थी । राव सुरजनके Agger अबतक ame राणाकी अलुगत्यता स्वीकार f 
४ करते आये थे, राव सुरजनने इतने दिनांक पीछे उस अनुगत्यताकी जजीरको खोल- 
i कर यवन बादशाहकी अधीनता स्वाकार की। वास्तवमें इस समय प्रबळ प्रताप- | 
6५ शाढी भकबरके प्रचण्ड शासनसे मेवाडपति वारोसें शिरोमाणे महाराणा प्रतापसिह ६६ 
१, राज्यसे राहत होकर वनसें निवास करते थे। इस कारण राव सुरजनने उनकी उस | 
co दुगतिको देखकर झुगलबादशाहको सहायतासे अपने Alas Teal उद्य कर |: 
भाविष्यके वेशधरोंके गौरवकी गरिमाका मागे साफ कर दिया, दूदीके अधीश्वरगण म. 
यहाँतक ae राच ? का उपाध धारण करते आय थ । iag इस 
समय बादशाह APIA सुरजनको “ रावराजा ! कौ उपाधिसे विभूषित { f 
केया | राव राजा सुरजन इसी समयमे राजनेतिक क्षेत्रमे प्रशंसनीय आभनय करनक | 
wa प्रवृत्त हुए | 
az अकबरने GAG पहिले रावराजा सुरजनको सनासादेत सनापति TIT | 

वरण कर गौडपातिकों दमन करके उनके वासस्थान गोंडवाना देशको जय करनेके लिये f 
भेजा । RA सुरजनने बढशाढी हाडादलके साथ प्रबळ युद्धक पीछे गाडवानापर y 
आक्रमण कर MSTA राजधानी वाडीपर अधिकार कर छिया | उस गाइवानाक जयक जु 
MES राव सुरजनने, उक्त UHI अपने नामस ४ झुणजनपोछ ” H 
नामका एक बडा दरवाजा बनवा दिया ag आज भा उसा amà पुकारा | 
जाता हे । गोंडवानाकी जयके पीछे राव , सुरजन WAS प्रधान २ नताऑका FF 
बंदी करके सम्राट्‌ अकबरके सामने छे गये । परन्तु उन्होंने दयाळचित्तसे उनका | 
मुक्तिदान तथा राज्यके कितने ही अश प्रदान करनेके लिये बादशाइसे कः { 
किया, aia ही उनकी प्राथना पूणे को गई । रात सुरजनने उक्त Wes युद्धम | 
प्रशसनीयरूपसे जय प्राप्त की इससे बादशाह अकत्ररन उत्स अत्यन्त s i 
दाकर gaat पवित्र तार्थ बाराणसा आर चुनार यह दा स्थान ai बे + 
पाँच देशोंका अधिकार दिया । संवत्‌ १६३२, सन्‌ १०७६ ३०- में अर्थात्‌ जस 4 i 
मेवाडके राणा प्रतापने शाहजादा संलीमके विरुद्ध Teal घाटापर चिर महा 
युद्ध उपस्थित किया था, उसी वर्ष राव सुरजनको यह घुरस्कार कट... नियम | 
रावराजा सुरजनने नवप्राप्त वाराणसाधामभ रहकर ई खा 
शासनका चलाया कि क्या प्रशंसा कर, ऐसी दया ऐसे विचार आर आ 
पो वा शिटी oe ES | 

घपिके प्राति अत्याचार ST हो गये अ 
नुज * पहिले इस देशमें चोर और डॉकुओंका मानके S M डॉकुओंका भयानकरूपसे; प्रादुभाव था; 


नन. § | 
T केवल छः 
(१) शाहजादा सलीम इस लडाईसें नहीं था । उस समय उसकी अवस्थ 
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घन प्राण लेकर सभी शंकितभावसे रहते थे,” परन्तु राव सुरजनके शासनगुणसे बह 
चोर हस्करोंका भय एकबार ही दूर होगया ओर चारोंओर स्थायी शान्ति स्थापित 
हो गई | राव सुरजनने वाराणसी नगरमें ओर विषेश करके वाराणसीके जिस स्थान 
वह रहते थे, उस स्थानमै अत्यन्त रमणीय महल ओर सवेलाघारणक्रे उपयोगी ८४ 
भिन्न स्थान बना दिये, तथा गंगाजीके किनोर स्नान करनेके लिये २० घाट बनबाये | 
इससे उनका बहुत धन खचे हुआ अधिक कया कहैं, राव सुरजेन अपने शाखनगुणसे 
सभाके प्रियपात्र हो गये । उन्होंने उसी वाराणस्ती धाममें प्राण त्याग किये | उनके तीन 
पुत्र उत्पन्न हुए ( १) राव भोज (२ ) दूदा, सम्राट अकबर इनको लकडखां नामसे 
पुकारा करते थे, ओर ( ३ ) UIS | रायमळको पलायता नगर, और उसके अधी- 
नके देश प्राप्त हुए और किसी समयमै उनके अधानमें कोटा राज्य हो गया | 


पूर्वोक्त समयमै बादशाह अकवर RAA राजधानी उठाकार amit छे गये | 
B अकबरने आगरेको विस्तारित ओर शोभायमान करके अपने नामके अनुसार उसका 
3 नाम अकबरावाद रक्खा | अकवरावादमें जानिके पीछे. बादशाह अकवरने गुजरातको 
९१ जातनेका विचार किया, आर वहां बहुतसी सना भजी पाछि स्वयं कितनी ही निर्वी- 

(चत ऊटपर चढाहुई सनाके साथ वहां गये | मरुक्षेत्रके राजपूत राजगण जिस प्रकारकी 


सातस एक २ उटको पाठपर दो २ आसन स्थापन कर दा २जनाक साथ सनाको 
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उठालकर छनात हैं, अकवर उसी रीतिसे पांचखो सना प्रधानतः राजपूतसेनाको भी 
उटापर चढाक्रर छ गये, आर उसी सनादछके नेतापदपर रावभोज ओर उनके भ्राता दूदा 
नियुक्त हाकर गये। वादशाहकी प्रधान सनाने पहिले भागे बढकर सूरतळो घेर लिया 


शा 


3005: 


B थोपरन्तु बादशाह भी उक्त सनाके साथ शीघ्रतास वहां जाकर प्रधानसेनाके साथ सिल 
| पय क्रमानुसार भयंकर युद्ध उपस्थित हो गया । उस युद्धम राव भोजने असीम साहस 


Fig 
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Dg 
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करक AJA प्रवाननताओका मस्तक काटलिया | बादशाहने, सरछतासे जयलक्ष्मीका 
आलिंगन पाकर संतुष्ट हो राव भोजसे पूछा कि “आप क्या पुरस्कार चाहते हैं ? ?? 
सन भाजत कहा, कि प्रतिवषेमे वषो ऋतुके आनपर में जिससे अपनी राजधानी 


चूडा wy 
Gat जाकर वषाऋतुकों वहाँ व्यतीत करसकूँ ऐसी आज्ञा चाहता हूँ |” बादशाह 


RR 


THAT राव भोजकी वह्‌ प्राथना तत्काळ पूण का | 


wits 


3 डातहासस जाना जाता ह करि महावळी अकबरन एक २ करके अनेक राज्य 


| š 2 शार अपन आधपत्यका विस्तार करता साम्राज्यकी शाक्तको बढानक लिये 
टस Ira २ स्थानपर युद्ध उपस्थित किया; उसी २ युद्धमें राजपूतरा जाऑने नियुक्त 


fen अपन वळ विक्रमक्रा प्रकाश करनेके साथ ही साथ अपने गौरवकी गरिमाको बढा 

या) उनमें Tis महाराज राव भोजने भी बहुतसे युद्धोंमें अतुलनीय विक्रम प्रकाशकर 
बड़ा ऊचा पद्‌ पाकर सम्मान प्राप्त क्रिया था अहमद्नगरक प्रसिद्ध Fea चांदाबेगसने 
{| सावसा भस्रधारिणी खियाके साथ वादशाहकी अगणित सेना दळके विसुद्धमें भळी 
[ बीरता प्रकाशकर और उस युद्धम जीवन दान कर भारतके इतिहासमै अपनी ६ 


seston 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


ep नेक भे EET 
SIE SDE 


ie 


वाहू 
wo 


ae 


sD NDOT DUNS 


Sen 
J | 


rf 
Wi 


Re De होत 
Tone 


in 


i ae a a 
=D 


i 


नरर 


aya 
| 
AS: 


Der POE 
(छ रफ SS 


[प्र 


Ard sei: ba Pre 
PALS 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


ý wa ns ~ 
५,१ बूदाराज्यका इातेहास-अ० ३, (८०९) 
यो हिम लल हर कता eee bee ee ee bb bak नय अक न be ee लन LE 
soe 


~ 


कि भव वामा म ह ता f 
युक्त करके भेजा | वीरश्रेछ भोजने असीम साहसके 
साथ भइमदनगरके किलेकी दीवारको लांघकर सेनासहित उसमें प्रवेश कर किलेको H 
जीत छिया । बादशाह अकबरने इससे महा संतुष्ट होकर राव भोजके पद्सम्मान i 
agitu भार्‌ उनको परस्कार CAA कुछ भा [वेलन्ब न केया | विशेष करके अहमद ६: 
नगरके यद्धमें राव भोजने अतुलनीय वीरता प्रकाश करके जिस किलेके वुजपर E 
आक्रमण कर अधिकार कर लिया था, बादशाह अकवरने भोजके सम्मानके लिये उसी ५5 
थानपर एक नवीन FH बनाकर उसका Ags? नाम TTT | 
हम इतिहाससें देखते हे क्रि वृदीके राव राजा भोजने सम्यक प्रकारस बादशाह 
अकवरके अनेक उपकार किये थे । और इसी कारणसे वह उनके aaa प्रियपात्र fi 
हो गये थे । तो भी वह एक समय वादशाहके भयंकर कोपमें गिरे । जव AETAT i 
राजपूत रानी जोधबाईकी BY हो गई तब बादशाहने समस्त राजपुरुष आर देशीय H 
राजाओंको उस रानीके AMA ग्रहण तथा उसके शोकचिह्ण धारण करनेका आज्ञा ६ 
दी । बादशाह अकबरने राजपूत राजाओंके समान मुसलमान आर अमार इला- Ff 
दिकोंको भी आज्ञा दी कि तुम सभीको मृत रार्नाक सम्मानक [लय डाढ़ा ETA H 
होगी । जिससे सभी बादशाहकी इस भाज्ञाकी पालन कर, इखालय बादशाहकी 
हजामत करनेवाला नाई बादशाहकी आज्ञासे उक्त AGA हूजासत करनेमे नियुक्त 
हुआ ।राजाका नाई ATA बादशाहकी राजधानीम [रिचत बदीराजके यहाँ जाकर व.दशाह 
की आज्ञा पालन करनेके लिये उद्यत हुआ | राजाके सेवकांनं उस नाईक मारकर भगा 
दिया । राव भोजके agate शीघ्र ही यह समाचार बादशाहृतक पहुँचा दिया | 
राव भोजके विरुद्धमें यह अनृतयोग उपास्थित किया [क (“राव भोजने केवल नाइको 
मारकर ही शान्ति नहीं पाई हे वरन्‌ उन्हाने सतक महारानीको भी अनेक प्रकारके 
az बचन कहे हैं?” maa आतुर हु? भकत्ररने यह समाचार सुनते हा उसी 
समय राव भोजके समस्त गुणप्रामांको भूलकर तुरन्त हा आज्ञा दी कि _ राव भाजका 
बाँधकर बलपूवेक उनको डाढ़ी yga gea दो । ?' बादशाह इस आज्ञाक A 
सुनते ही राव भोज आर उनका सेना क्रांधित हुए fags समान उन्मत्त हाकर शीघ्र i 
ही ASAT निकाळकर भर्यकर काण्ड उपस्थितके पूवलक्षण प्रकाश करने लगे; परन्तु « f 
बादशाहने उक्त आज्ञा देनेके पीछे जब समझा कि AN अत्यन्त अन्यायका आज्ञा (| 
टो है तब वह स्वयं शीघ्रतासे हाथीपर चढ़कर राव भोजके यहां गये | याद बादशाह g 
इस खमय न जात ता निश्चय ही हाडाराज भोज आर उनके सैनिक राजधानास £ 


रुधिरकी नदी बहा देते, इसमें कुछ भी संदेह नहा | बादशाह हाथीपरसे उतरकर |: 
करके उनको धीरज देने लगे ओर ह 


राव भोजके विक्रमको भलाभातिस प्रशसा 
राव भोजने स्वयं MEMES सम्मुख आकर विशेष विचारक साथ T कि i a 
स्वर्गीय पिताके नामसे में क्षमा प्रार्थना करता हूँ । में अत्यन्त “el हुँ, ġa- FI 
रानीके सम्मानक लिये क्षारकस करानेके योग्यपात्र भी में नहीं हूँ | बादशाह 
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A ०७ क भग भय URN RRR, RR डे डे एज एज एड एफ: फट: कट कट डे 
A अकबर यह वचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए आर राव भोजको साथ लेकर अपने 
A स्थानको लौट आये | बादशाह अकबरकी मृत्युके पीछे राव भोजने अपनी राज- 

घानी JA जाकर कुछ काळतक वहाँ रहनेके पीछे प्राण त्याग किये | राव 
$४ राजा भोजके तीन पुत्र उत्पन्न हुए (१) राव रतन (१) हिरदेव नारायण आर 
(३ ) केशवदासे । l 
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अकबरकी WIS पीछे जहागीर मुगल राजछत्रक नीचे शोभायमान हुए | बहू ६ 

4} अपने पुत्र परवेजको दक्षिणके शासनकतो पदपर नियुक्त कर घुरद्दानपुरमं शासनको 
सनद्‌ देकर उत्तरकी ओरको चळे आये | परन्तु जहागीरके दूसरे पुत्र कुमार gina £ 
श्राताके सीभाग्यसे वेरभावके वश हो पड्यत्रजाळका विस्तार करके उनके प्राण नाश 
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थे करनेमें किंचिन्मात्र भी चुटी न की । कुमार GLA अपने सोतेळे भाइका प्राण संहार कर 
अपने जन्मदाता सम्राटू जहँगीरको सिंद्दासनसे रहित करके स्वयं भारतके साम्राज्यका 
४७ भार ग्रहण करनेके लिये तयार हुए । कुमार खुरम राजपूत राजनादेनीक THE उत्पन्न थ | 
इस कारण उन पिवृद्रोद्दीकी सहायताके लिये वाईस राजपूत राजा मिलकर जहांगीरको 
सिंदासनसे उतारनेके निमित्त उनके TIA सेनासाहित इकट्ठे हुए । परन्तु एकमात्र 
H seis अधीश्वर राव रतनने उस दुःखके समयमें बादशाह जहागीरके पक्षका अवलम्बन 
| कर रजभक्तिकी पराकाष्ठा दिखाई थी । इसके सम्बन्ध हाडा aha लिखा है। 
“ सरवर फूटा जळ बहा, अब क्या करो यतन्न ? i 
जाता घर जहँगीरका) राखा राव रतन्न ?? । H 
इसका अर्थ यह है कि सरोवरका जळ उबलकर Taw तरंगोंसे बह रहा है इस 3 | 
य अब क्या यत्न करना होगा ? INNE शासन ga हा गया था, wa waa £ 
की रक्षा की है । न्‌ 
gaa Waleed माघवसिंद्द तथा हरिसिंह नामक दोनों gale साथ H l 
हित जहेगीरके उस महादुःख समयमें बुरहानपुरमें जाकर पितृद्रोही खुरंम और 
उनके अधानक राजपूत UMAR साथ प्रबळ संग्राम करके उनको एकबार ही परास्त 
E | | dale इतिहाससे जाना जाता है कि संवत्‌ १६३५सन्‌ १५७९३० में कायिक 
Be मगढवारके दिन यह स्मरणीय संग्राम हुआ था, भार उसा रणक्षत्रम राव रतनक 
giar पुत्र भयकररूपसे घायळ हुए । बुरहानपुरके FH राव रतन आर उनके H F 
Salt घार वारता प्रकाश को था ओर बादशाहके अनुकूछ विजय प्राप्त की H 


3 ) हिरदेववारायशक्ो बादशाइसे कोटेराज्यके शासनकी सनद मिली थी इन्होंने १५ शि 3 
aaa किया | | 
g fi 


चाम्यलक्र किनारे ढीपरी नगर और sas अधीनमें २७ प्रामोका ४ 
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ससे दिल्लीके महाराजने THA हाकर पुरस्कार स्वरूपमें- राव रतनकों बुरहानपुरके 
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अधीनमें सभोग करनेको प्राप्न हुई | इसी समय हाडोती देश रीतिके अनुसार दो भागों- 
में विभक्त हो गया | राव रतनने बादशाहके अनेक उपकार किये थे,इससे इसका अनु 
मान तो सरळतासे हो सकता हे कि उनको कितना पुरस्कार मिला था | 

टाइ साहब लिखते हँ कि जहाँगीरने एक प्रबळ गुप्त राजनेतिक कारणसे इस 
प्रकारके अन्यायका काये किया था | वह राव रतन आर इनके पुत्रका अत्यन्त बळ 
शाली योघा देखकर अपने मन ही मनमें भळीभातिसे जान गये क्रि यादे यह दाना 
वीर पिता पुत्र एक साथ मिलकर असीम साहसी स्वजातीय सेनादळका ATA BUT 


तो यह दाना एक मत होकर जिस किसा ।वंषयम ASU प्रधानका विस्तार आर 
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दी उसका वृत्तान्त कोटक इातदासम वर्णन किया जायगा । 
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जातीय इतिहाससे जाना जाता हक रात्र रतनने फिर एक ऐसा कार्य किया te जसस 


भवाडपतिं राणाओंकी भवुगत्यता स्वाकार कर 
भी प्रसन्न हुए । 

द्रियाखां नामक एक सुघर्मान AACA बादश 
मेवाडराज्य में TAT QUART प्रज्ञापुंजके ऊपर अः 
राव रतन Galatea वहां जाय TCA आक्रमण 

र बादशाहके सम्मुख छे गये | दारयाखा 
हां ss To बळ विक्रम विशेषरूपसे विदित हो गया। वादी 
उनकी उस वीरतासे महासंतुष्ट होकर पुरस्कार उनको एक दळ टु. ma 
दिया भार रतनके स्थानपर लाळ पताका उडानेकी आज्ञा दी। तथा eS a aa 
सेनासाहित बाहर हॉ उस समय एक बडा पीले वणकी पताका उन डं 


खत 
जाय । राव रतनक उत्तराधिकारी आजतक उस राजसम्मानसूचक पताकाका र 
निकटसे ही महा HAT सम्मान नद पाया था 


दघर्भके रक्षकस्वरूपसे उनके प्रातं सम्मान 
y सामथ्ये ओर प्रतिपत्ति प्राप्त का 


बरन्‌ भारतवषको समस्त हिन्दूजांति हिन 


दिखाती थी । बादशाहके यहां उन्हाने जित्न प्रकारक 


ae, 


| आये g | राव रतनन केवल स्वजातेक । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


राजनैतिक विपत्तिको उपस्थित करनेमें समर्थ हो जायेंगे, इस कारण पिता पुत्रम भद्‌ | 
साधन करके प्रबळ सासथ्यंको विभक्त कर देना उचित | । बादशाहन उसा MANAN f 
राव रतनके केवळ बुरहानपुरके शासनका भार देकर उनके पुत्रको स्वाधीनभावसे कोटा {$ 
राज्य दे दिया । शाहजहाँनि माधवीसहकों जिस प्रकार कोटक राज्यसभागका सनद ६ 


राव रतन जिससमय बुरहानपुर्के शासन करनेमें नियुक्त थे, उस समय उन्होंने | 
वहाँ एक नगर स्थापनकर अपने नामके अनुसार उसका amag रक्खा | TAS (१. 


झासनकता पदका भार अपण कया और उनके दुसर पुत्र माधत्रक काटानगर आर E 


उनके अधानके समस्तं Tih आंधकारका सनद वशानुक्रमस साक्षात्‌ ।देल्ढाश्वरक F 


E 


एक ओर तो दिल्लीके बादशाह प्रसन्न हुए आर दूसरा आर बूदा राजवराच पाद baz ( | 
के उनसे विशेष शान्ति प्राप्त [थाव FA 


eat आज्ञा न मान कर (3. 
यन्त अत्याचार किये थे। ६. 
कर युद्ध होनेके पीछे उसका | 2 
कठिन वीररूपसे प्रसिद्ध था,इस कारण A 


चूँदीराज्यका इार्तहास-अ० ३. (८११) 
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R थी, उससे उनकी हिन्दूजातिकी सुसल्मानोंके अत्याचारोंसे AWWA रक्षा हो सकी | । 
59 थी (ag जिस किसी स्थानमें भी रहत युसल्मानोंको किसी प्रकारसे उस स्थानपर 
१4 गोहत्या करतेका साहस नहीं होता था | वैदीक इतिहासले जाना जाता हे कि राव रतनने | 
युद्धमें बहुतसी वीरता प्रकाशकर प्रशंसर्नाय यश संग्रह किया था, केवळ हाडाजाति |: 
A ही नेही बरन्‌ समस्त हिन्दूजातिमें महा ऊंचा गोरव सप्रह करके Bead बुरहानपुरके 
i एक भयंकर युद्धमें वह मारे गये। हाडा जाति आजतक सबसे पहिले राव ग्तनासहके 
दै नामको स्मरण करती है । 
छु राव रतनक चार पुत्र उत्पन्न हुए ( १ ) गोपीनाथ, ( २) मसाथवसिह; (3 ) 
il हुरिजी आर (४) जगन्ताथ । यह्‌ तो हमारे पाठकॉको पहिढेसे ही ज्ञात हो गया 
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; कि माधवसिंदने कोटेराज्यको पाकर उसे स्तवार्घानभावसे शासन किया था | 
सरे पुत्र हरिजीको Tie नामक देश प्राप्त हुआ | BAS टाड Bete समयमे 
RRS वशात्पन्न प्रायः पचास आद्मियोंका Bees नीमोदा नामक स्थानमें रहता था 
चोथ जगन्नाथने पुत्रहीन अवस्थामें प्राण त्याग दिये । सवे बडे आर 
उत्तराधिकारी गोपीनाथ पिताकी मृत्युके पहिले ही मारे गये । युवराज गोपी- | 
[धको झत्युका वृत्तान्त पढनेसे राजवूतोके चरित्रका ओर आ एक विचित्र निदशत 
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a पाया जाता है । 
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... ST गोपीनाथ FIs बळदिया जातीय एक त्राह्मणकी अत्यन्त सुन्दरी 
ES श्रमम माहूत होकर अत्यन्त गुप्रभावलछ अपनी प्रेमपिपासाकी fat करते थे | 
UT प्रातादून रात्रिक्रे समय उख AAU घर दीवार लांवकर जाया करते थे | 
आर चुपचाप अपनी ङुप्रतृत्तिको चरिताथ कर आते थे | कुछ दिन इस प्रकारसे | 
TAAR हुए एक समय उक्त त्राह्मगने उनको रात्रिके समय अपने घरमै आया हुआ । 
TURT अत्यन्त क्रोधित हो उनके हाथ पेर बांधकर घरमें रख लिया, आर राजमहळम 
Wat राव रतनके सम्मुख निवेदन किया कि, “एक चोरंन हमारे यहां 
UAN आकर हमारी स्त्रियॉके सतीत्व नाश करनेकी चेष्टा को थी । हमने उसको 
पकड ल्या El उसको क्या ee दिया जायगा सो आप WAA काजय । ?? 
ust रतनासहने उसी समय कहा कि “ उसको जानसे मार डालना ही उचित 
दंड हांगा?” | AANA तुरन्त ह्वी अपने TA आकर एक AE लेकर युवराज गोपी- 
नाथका मस्तक AN कर दिया । गोपीनाथने उस दारुण आघातसे प्राण त्याग 
g कर्य, FI युवराजको लाशको राजमागेमे फॅक्र दिया । ata ही राव 
; f l रतनक पास यह समाचार गया कि युबराज गोपीनाथ मारे गये हैँ । यद्यपि 
_ सव स्तनन इस समाचारसे पहिळे ता भयंकररूपसे क्रोधित हो हत्याकारीको पकडकर 
प दड दनका आज्ञा दी थी, परन्तु जब उन्हाने सुना कि उनकी aag [न 


गो 


Ù aaie ce 


x 


Pre 


यो: लंबा A LN 
Kaede ahe 


AT गोपानाथको हत्या की हे तव राव रतनने बिना कुछ कहे सुने पुत्र 


शोकको सहन किया | 
>० ००००४ ५०४५ :2४५०४०५४० ooh 
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युवराज गोपानाथके बारह पुत्र उत्पन्न हुए थे । राव रतनने उन सबको एक २ 
देश दिया, वह राज्यके प्रधान सामन्त श्रेणीमें गिने गये । उन बारहमेंसे गोपीनाथके H 
सबसे बडे पुत्र छत्रशाळको Fatal राजसिंहासन प्राप्त हुआ, और वे नीचे लिखे हुए H 
चार देशोंक अधीश्वर gu: 
१-इन्द्रसिह इन्होंने इन्द्रगढको स्थापन किया- i 
२-वेरीशाळ- इन्होंने बलवान और फिलोदी नामक दो ह 
नगरोको स्थापन किया, और करवर तथा पिपलोदा दो देश भी इनको मिले | | 
Eh 


Ri re “शा 
२४-७७ 


ai 


LI 


Tre 


sts नट्स ses 


LS! 


३-मोखिमसिंह- इनको आंतरदा ग्राम प्राप्त हुओ । 

४-मद्दासिंह इनको थानां ग्राम प्राप्त हुआ । 

गोपीनाथके अन्य कई एक पुत्रोंका बंश लोप at गया है, यहां पर उनके नामोका (ई 
उल्लेख करना निष्प्रयोजन है । | 

राव रतनके स्वर्ग जानेपर गोपीनाथके बडे पुत्र शत्रुशाल (छत्रसाल) पिताके $} 
सिंहासनपर विराजमान हुए । बादशाह शाहजहांने, स्वयं बूँदीकी राजधानीमें जाकर H 
शत्रशाढका अभिषेक किया और उनका सम्मान बढानेके लिये उन्हे दिल्ली राजधानाक j 
प्रधान शासनकर्ता पदर नियुक्त किया | शाहजहांने जितने दिनोंतक राज्य किया था, ६ 
राव शात्रशाळ उतने दिनोंतक उक्त पदपर नियुक्त रहे | बादशाह शाहजहांने जिस समय 
अपने विस्तारित भारतसाम्राज्यको चार भागोमें विभक्त कर अपने चार पुत्रों (दारा ओरं- | 
गजेब सुजाय और मुराद ) को चार भागोके राजप्रतिनिषि पदपर नियुक्त करक भजा, f 
उस समय राव TAMS औरंगजेबकी एक प्रधान सनाक खेनापतिपद्पर नियुक्त हाक i 


श्नि VI AS 
| 


~ 
[I | 


IN] 


ECTE 


दक्षिणको गये | ओरंगजेबने दक्षिण प्रान्तक भिन्न २ प्रान्तांम प्रबळ समरानळ श्रज्वाठत 

करके कई किलॉको धर छिया तथा उन्ह आक्रमण कर अपने भधिकारमें कर लया | विशेष 
करके दोलताबाद आर AZ नामक किलेपर अधिकार करनेक समय हाडाराज सत्रु" 
दाळने अतुळ बल IARA प्रकाश कर अपने बाहुबढका चूडान्त बल देखा दया । वार 
श्रेष्ठ शत्रशाळने स्वय संनासाहत वीद्रके किलेपर आक्रमण कर तथा उसका जात शत्रुका 
समस्त सेनाको तढ्वारसे नाश करक यमराजके यहा भेज दया | संवत्‌ १७०५, |. 


(१) ems asa और आन्तदा यह तीन प्रधान देश टि “पा झा झा आ प प न जप दश बोको नाति गले 


— Ll ba पपतल ? लिखा हैं । | 
दढ 

र i ai oi अपनी टीकामें लिखते दै कि “यद «थाना दी can T 
विदित था । गोपीनाथके बारह gala केवल थान्मके आधी त = sees F 
त्यता स्वीकार करते आये थे; मद्दार्तिइके FAA अंदर क्रा ln a... i 
j यदि वह जीवित होते तो ga कह सकते का और | 
और संरळचित्त राजपूत दूसरा नहीं था, वह अपने अधीरवरके अत्यन्त प्रियपात्र ओर ५६ 
ehe थे, इनका सिके साथ युद्धका वृत्तान्त GAR भ्रमण THT शाता जा 


ee हा a 
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सन्‌ १६५३ ३०में प्रबळ TSH पीछे कळवणका पतन हुआ, ओर शबुशालने फिर असोस 
साहसके साथ किलेकी दीवारको छांघकर उसका जात ON । घासूत्तीनामक स्थानक 
किलेको जीतनेके पीछे दक्षिणम पूणरूपसे शाते विराजमान हागई। ति 
बूँदीके राजमहरमे स्थित प्रथक देखनेसे जाना जाता हे कि जिस समय 
दृक्षिणमें यह्‌ सब घटनाएँ हुई उसी समय यह जनरव. हुआ (क सम्राट शाहजहाने 
प्राण त्याग किये हे. । विशेष :करके बादशाहके बराबर बास देनतक GHIA न 
ARQ उस समाचारको समाने सत्य मान लिया था । बादशाहक Talk Teale 
क दाराशिकोह इस समय राजधानीमै रहते थे । उनके अन्य आताआने जब अह 
क॑ समाचार सुना तब वह खिहासन पाचेक लिये बडे आग्रहके साथ राजघानाको 
E ओरको गये | जिस समय शुजाने वेगदेशसे यात्रा का, उस सम्य औरंगजेबने भी 
दृक्षिणफो छोडनेके लिये तैयार होकर मुरादको सेनासहित योग देनके SA AGUA 
किया | औरंगजेबने मुरादसे यह कहा भजा कै सि एक उदासीन (बर्या 
हूँ सिंहासन बा संसारके किसी भी सुखकरी मुझे seal नहीं हे; केवळ जन 
क्‌ रहकर सोइस्मदकी आज्ञानुसार धमका साधन करना मेरे जीवनका मुख्य उद्दश हू । 
दारा एक नास्तिक हें, में उदासीन हूँ इस कारण बादशाह शाहजहांके Fa TAA 
आपही सब ala योग्यपात्र हैं । आपको ही राजासँहासनपर बेठालनेके िय हस 
विशेषरूपसे तय्यार हें । 
“बादशाह शाहजहॉने AMAT पापकासनाकों जानकर TAMA हाडाराज 
$ शत्नुशालक्रा राजधानीमें सेनासहित आनेके लिये बुला भेजा। AJUS वाद्शाहक यह 
9 आज्ञा पाकर विशेष विचार कर यह कार्ये क्रिया कि, में जब बादशाहूके अनुगत अथान 
हूं, तब उनकी आज्ञा पालन करना ही AH सबसे Was कर्तव्य ह । अतः दाब शाल 
शीत्र ही दक्षिणके Sits छोडनेकी तेथारी करने लगे । राव DAMS डराका छांडनक 
. लिये उद्यत हो गये हैं, ओरगजेबन यह समाचार पाते हो. पूछा (क्रि इतनी शात्रतास 
हो छोडनका कारण क्या है कुछ दिन और sews; हम सभी एक साथ 
aid चलेंगे । वूँदीके अधीश्वर Agar सिंहासनपर बेठे हुए बाद्शाहकी 
थी आज्ञाका पाळन करना हमारा प्रथम कतव्य काय Rl यह कहकर बादशाह WE 
$ जहँनि उनके निकट जो आज्ञापत्र भेजा था; उसे औरंगजेवके हाथ अपेण किया | 
१७ परन्तु पापाचारी औशगजेवने उस MANTA पढते ही शत्रुशाळका आज्ञा दी, fa 
E आप किसी प्रकारसे इस समय डेरॉको न छोडिये” । दूसरी ओर औरंगजेत्रने आज्ञा 


B दी क्रि “राव शत्र॒शालके डेरोको जिस प्रकारसे हो सके उखडने न दो” । परन्तु 


A 


बुद्धिमान्‌ गत्रुगाढने ऐसा होगा जानकरु पहिलेसे ही अपने समस्त द्रव्य संभार 


ALA 


ओर कितनी ही सेनाको आगे भेज दिया था । उन्होंने इख समय औरंगजेबकी 


ae (9) राजपुत इतिहास लेखकने औरदजवव्ी इस उक्तिको प्रकाशित किया हैं, अन्यान्य 
भी भविकर इसी भांवको लिखा हैं। > 
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H ्ज्ञाको अग्राह्म करके अपनी बची बचाई सेना और जो राजा शाहजहकि पक्षावलम्बी H 
हि? थे, उनको एकत्र दुळवद्ध करके बीरतेजसे डेरोको छोडकर नमंदाकी भोरको गमन H 
> किया । यद्यपि औरंगजबकी सेना उनके पीछे २ गई परन्तु किसी प्रकारसे भी उन H 
G असीम खाहसी और महाबळी राजपूर्वोको आक्रमण करनेका साहस प्राप्त न हुआ। इस A 

aaa gasie उपास्थित होनिस नसेदा नदीने भयंकरी मूर्त धारण की थी । राव 4 
शाजुशाछ उस नसेदा नदीके किनारेके कितने ही देशोंके सोली,राजाओंकी सहायतासे उस 
भयंकर TEMG समायुक्त नसंदानदीके पार हो गये । तब भी आरंगजेबने निराश होकर 
agaga पीछा करनेंस छुटि न की । राव agate निविप्रतास अवनी- राजधानी 
बून्दीस चळे आये | राव शत्रुशाळले अपनी राजधानीमें कई दिनतक. रहकर राज्यक अनेक 
(॥ विषयी प्रयोजर्नाय व्यवस्था कर दिल्लीकी ओरको सेनासहित गमन किया। बृद्ध बाद- 
(3 शाहके पुत्रोंको कुछांगारके समान उनकी जीवितदशामें ही. राजासहासन AAT करनेकी 
इच्छासे बादशाहके करसे राजदण्ड छीनने ओर उनके जीवनर्म हस्ताक्षप करनका 


अग्रसर हुआ देखकर राव इान्रुशालने उस वृद्ध बादशाहकी INAH सहायता करनेके | 
लिये शीघ्रतास दिल्लीकी गमन किया | 
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“टाड साहूब लिखते हाके ga पापात्मा पशाच आरंगजब SSA, AGU 
अर पड़मन्त्रजाळका विस्तार कर फतेह्दाबादर्म जा पहुचा | सारवाडक महराज जसचन्त- 


H 
सिंह बहादुरन सनादुलक साथ उस फतेहावादर्स भयकर समराचल gaisa कर दा | i 
परन्तु कूट षड्यन्त्रजाळका विस्तार कर आरगजबने सरळतासं उस FEA जयलक्षमाका f 

के सिंहासनपर चढनंका माग साफ कंर लिया | राव शद शा. i 
F 


Íj 


Dalene he 


eeu 


आाळगन प्राप्त कर भारत ij 
लको हमने उस युद्धम बादशाहक पक्षम नियुक्त हाता नहीं देखा, बादशाह मकन 58 
हेला संधिबन्धन हुआ था, उस साधेबन्धनक 


साथ वून्दीके अधीश्वर राव सुरजनका जा qi 
अनुसार वह वा उनके आविष्य उत्तराबकाण किसी हिन्दूराजाक अधोचम कसा gis 
मिमें गमन नहीं करेंगे ऐसा [नयस था । बोध होता हे कि उस पुने ade = 
SAMS महाराज मानसिंहके WIAA फर्तेहाबादक WIAA न गय sK 


फतेहाबादके 
राजबँशोलन्न कोटेके अधीश्वर अपने चार भ्राताआक साथ सेनासहिंत हक aa ची ; 
संग्राममें बादशाहकी ओरसे नियुक्त होकर आर्य थ विषसवरता Be ; | 
चारों ्राताओंने SA SATA अपना प्राण देकर राजयाफका Mad 


ape 


Sen 
ti. 
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दुराचारा औरँगजेवने पताक [सहासनपर आधेकार करनक पिर 

दाराक साथ घाळपुरम [फर युद्ध किया | उस धाळपुरक = हलवा H 

राजा शत्रशालने ककमवणक भष आर विर्वाहक समयका T क्यात ता vom | 

पूतजातम व्यवहार किया जाता g SST प्रकार पहरावा धारण क ह ड 3 
नी हांगा नहा तो जीवन त्याग द्या जायगा, यह किक 

a - दाराक समस्त सनादुछम सबसे आग जाकर आरगजबक साथ भयकर समर! H 
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H ag प्रज्वालित केर दी । प्राच्य जगतूकी चिरप्रचलित रीति यह थी कि यु 
y समय दोनों ओरके राजा वा प्रधान सेनापति रथ वा हाथीपर चढकर जब युद्धभू: 


ai जाते थे तव सेनादुछ उस राजा अथवा Badal जबतक JEA जाता 
आ न देखते तबतक प्राणोंकी बाजी लगाकर दुगने उत्साहक साथ युद्ध करते 
रहते थे । उसी WAS अनुसार दारा एक हाथीपर चढकर उस भयंकर रणभू- 
सिभें जाने लगा । यादि वह और कुछ समयतक साहसमें भरकर उसी आवस 
वहां विराजमान रहता तो अवश्य ही शाहजहां बादशाइको वृद्धावस्थार्म छुछांगार 
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H 
j त्र ओरंगजबके हारा बन्दी होकर राज्यसे च्युत होना नहा पड़ता, दाराक हठात्‌ 


+ 
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णभूमिसे जाते ही उसकी समस्त सेना संग्रामका छाडकर चारा भारको आगन wilt । 
वीर तेजखी झत्रुशाइचे आरु कापुरुष दाराका भागता हुआ आर उसा BUTE 
उसकी सेनाको भी भागता हुआ देखकर अपन अघीनक सामन्त आर खनास गवपूण 
वचन कहे “कै जो कोई युद्धमूसिखे आगेगा वह नरकको जायगा । सं बादशाहके 

H धीन हूँ, मने युद्धभूमिस चरण रक्खा हु, यह मेरा अटळ ह, क्या ता इख समय 
विजय ही होगी, ओर नहा ता प्राण त्याग दूंगा ?? । इन प्रकाशमान वचनास सामन्त 
त्‌ आर सनाको उत्साहित करके, शत्रुशाल अपने हाथीपर चढकर अपन आद्शंख Wie 
i समय सेनाको शत्रुपक्षका आरका चछा रहे थ, उसा समय शत्रुआका आरख एक जळता 
हुआ गाला आकर उनके TAS ऊपर गिरा | द्वाथीने घायळ हानस उन्मत्त दा रणक्ष- 

A त्रका छाडकर भागना प्रारम्भ कर दया, परन्तु महावीर शत्रुशाल तुरन्त हा उस भागत 
H हुए हाथीका पाठपरसे छलांग मारकर कूद पडे, AT घोडंपर चढकर अपना समस्त 
सनाको चक्राकारम (ASSL जयस्वरसे रणभूमिकों कम्पायमानकर कुमार सुरादक साथ 
सप्रास करनक [लय Saal ओरको चले | राव शत्रुशाढ मुरादक अत्यन्त [नकट जाकर 
अपने विपम भालेसे मुरादके वाहुबछुक्की परीक्षाके लिये जिस समय उद्यत हुए उसी 
समय AAA आरसे एक गोळी आकर उनके मस्तकम लगी । राव शत्रुशाळनं उसी 
गोळीके आधातसे अपने जीवनकी ळाळा समाप्त की । राव इन्रुशाळके छोटे पुत्र 


i भारतासह उस रणभूमेमें उपास्थत थे । पिताके मरनेसे वह महाक्रोधसे उन्मत्त हुए और 
| 


A 


ins 


केशरीके समान मुरादके साथ प्रवल संग्राम करने ढगे; शत्रशालके भ्राता मोखमसिंहने 


अपने दनां पुत्र ओर उदयास नामके भतीजेसाहित संहारमूर्त धारण कर युद्ध करना 


आरम्भ किया, प्रबळ युद्धक WS बहुतसं रात्रुआंका सहार करके भारतासह आर 


उक्त कई जने राव इात्रुशाळके समान युद्धभूमिमें प्राणदान दे gassa चळे 
गये | eis टाड साव कहते हैं “gine और घाँळपुर इन दो 


( १ ) राजपूत वीर किसी युद्धमें जयका सन्दे होनेपर, अथवा किसी ग्रकारसे भी हो TAG 

जथ प्राप्त करना अथवा AAS संहार करना कर्तव्य है ऐसी प्रतिज्ञा करनेपर उक्त प्रकारका वर 

S वैश घारण कर युद्धमे प्रवेश किया करते हैं। और युद्ध भूमिमें मरते ही giaa या अप्सराओंकी 
समामें दो जायेंगे, इसी विश्वासे वह उक्त वर वेशका व्यवद्दार करते हैं । 
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स्थानों के संग्राममें बा 
अपना जीवन क दिखा a pe i 
कहीं नहीं पाया ??| ZUR था, हमने एसा दृष्टान्त ओर Lf 

बूदाक RISA पाछ वणन किया गया है कि राव game समस्त जीवनमै H 
AX युद्ध करक असाम साहसका चूडान्त निद्शेन और विश्वासकी अक्षय कीर्ति | P 
स्थापन कर गय हे | राव शचुशाळने बूँदीके राजमहळका विस्तार कर “ छत्रमहळ ? 
नामका एक ART किया था, पाटन नामक स्थानमें “ केशवराय भगवान्‌ ?? 
का एक CAI AL उन्होंके व्ययसे बना हे | संवत्‌ १७१५ में राव जत्रुशालने प्राण 
त्याग किय | राव ARMS आरससे चार पुत्र उत्पन्न हुए-( १ ) राव भावसिंह, 
(2) wtateg, ( ३ ) भगवन्तलिंह, ( ४) और भारतसिह । भमसिँहको गुगोर 
नामक देशका आधिकार प्राप्त हुआ, भगवन्तसिह मऊनामक स्थानके अधिकारी 
हुए, भारतासह घाळपुरके युद्धमे मारे गये, इसका वर्णन पहिले ही कर चुके हें । राव 
शञुशाळको Wye पीछे वूदीका राजमुकुट उनके बडे पुत्र राव भावसिहके मस्तकपर 
शोभायमान हुआ?? | 

हिन्दूजातिके परम शत्रु भोरंगजेबन Red सिंहासनपर विराजमान होकर 
दूँदीव्वर राव शत्रुद्यालके प्रति उसका जो कुछ कोप क्रोध और शत्रुता थी उसे उनके पुत्र 
राव भावसिहके ग्रति प्रयोग करनेसे कसर न की । शिवपुरदेशके राजा आत्मारामको 
बुलाकर आरंगजबने उनको आज्ञा दी के “उद्धत स्वभाव आर सदा असन्तुष्ट हाडा 
जातिको.भळीभांतिसे दड देकर वूदाराज्यको रणथम्भारक अर्घानम स्थापत करा।वूदाका 


SOPOT ICIS 


जय आर हाडाजातकाो दड दते हा दक्षणम जानक समय Fal राज्यम प्रचश करक इस ( | 
जयप्राप्रिसे आपको सम्बान्धत करूगा | ?? राजा भात्मारामन बादशाहका आज्ञानुसार १४. 


शीघ्र ही बारह हजार शिक्षेत सेनाक साथ हाडाती देशम जाकर तलवार तथा MAET | 
सहायतासे चारों ओर अत्याचार कर देशका सवस्व TAAA करना ALA कर fear pp 
HA ही राजा आत्मारामने Fels सत्रमं प्रधान सामन्तक अधान ANISH AAH ER 
स्थित खातोळीनगरको घेरा पकै वेले ही हाड़ाजातिने चुपचाप दळ बांधकर गोठडा (६ 
स्थानमें राजा आत्मारामके अधीनमें स्थित उस बारह हजार शिक्षित सनाके साथ भय- |, 
कर युद्ध करना प्रारभ कया, उख उद्धम राजा आत्माराम एकबार ही परास्त हॉकर | i 
प्राणोंके भयसे भाग गये । विजयी हाडासेनाने उस भागे हुए राजा आत्माराम भार fh 
बादशाहकी सेनापर फिर आक्रमण करके समस्त युद्धके द्रव्य तथा TANRI Mat 
त्मक पताका आदि छीन ळा | हाडाजातेने इससे भा संतुष्ट न होकर ganna राजा 
झात्मारामसे अत्याचाराका बद्ळा छनक लिये उसके ।शावडुराकि जा घरा। परास्त आर 
अपमानित राजा आत्माराम FRET भार शिरपर ळकर बादशाह aidas [नक 

गये और जाकर द्वाडाजातिका बढविक्रम तथा अपने उद्धव स्वभावका Aad WAT 
दिया | औरंगजेबने राजा आत्मारामसे अत्यन्त घृणा प्रकाश का । आर इनका STAT 


तिरस्कार “या । 
नट EAC AC NC HE भया अव लियो मिले अन शि लन SMI जज जज 
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राजको ATA हस्तगत करतेके (SA प्रकाशस हाडाजातेका वारतास सता प्रकाश È 


करते हुए उनको सत्र AE क्षमा कर अपनी राजधानीसें अनेक S4 Jel H 
भेजा । राव भावसिंह, Wes किसा TKS सी gam आरगज्ञेबका बातपर 


विश्वास करके दिल्ली जानेके लिये सम्मत न हुर, WS बादशाहने बारम्बार प्रतिज्ञा 
पूण पत्र भेजकर "युस आपका काई अनिष्ट नहीं होगा?” इस वातको,रापथ का ईसा! 68. 


N 


कारणस AIA राव भावसिंह अन्तमं सनासाहत दिल्लीका गये । बादशाह आरगजबल A 
धी 


Be 


११५ 


राव भावसिंहको बडे आदुरभावक्रे साथ FEM कर GAIT सोअड्जमके अ 
इनको ओरंगावादको प्रधान शासनकता TAT नियुक्त कर दया | 
'डाजातिके इतिहाससे जाना जाता हैँ कि राव भावालहन AUS सहा 
इच पदपर प्रतिष्ठित होकर स्वजातीय राजपूताका ऑछडा, रव दृतियाके Jeol VAISS 
साथ बहुतसे युद्धोमें अतुलनीय बळदिक्रम प्रकाश किया था | बीकानेरके राजा ऋर्णके 
(HAT करनेके लिये इस स्थानपर जो पड्यंत्रजाछका CARAT EA था, राव भाव 
खिइने ही अपने अदीस साइससे उस पड्येत्रजाळका नष्ट कर वीकानेरके महाराजके 
डोवनकी रक्षा की । राव भावर्सिहने ATA सवसाधारणक तकार बहुतसे 
Has बनबाये | उक्त इतिहासकै GAT जाना जाता दे, एकै उन्हाने अपन AES, 
वीरता. दया और अपने पवित्र स्वभावके वळसे आरंगाबादका सत्र जातियाक TIAN 
इस प्रकारका अधिकार कर छिया था कि इनके ऊपर पूण विश्वास आर भाषक बळे ¦ 
ही बहुतख असाध्य रोगियोंन इनके द्वारा पूण आरोग्यता प्राप्त का था | संत्‌ १७३ 
सन १६८२ ६० में राव भावसिंदने इसी ऑरंगाबादम प्राण त्याग किये | 
राव. भार्वासिहक कोडे पुत्र नहीं था | इस कारण उनके भ्राता भोमासहके पुत्र 
अनिरुद्धीदह A सिंहासनपर विराजमान हुए । भीमासहका TUT नामक दशका 
कार प्राप्त हुआ था । उन्हीं भीमसिंहके पुत्र किसनासह्‌ थ । दुराचारा आरगजबन 
A इन छिसनास प्राण नाश किया था। उनकी Bed उनके 
$ स्थळामीैषिक्त राव अनिरुद्धालहको राजसम्मान दिखानिके A AIH समय 
| मूल्यवान ही उपहार और अपना एक आति उत्तम हाथी खजाकर उसके पास भजा । 
राव आनेरुद्धासहन Jats (AAA थानपकक कुछ हा समय पीछे दिल्लीस 
जाकर बादशाहके प्रति सम्मान दिखाया, कुछ दिन पीछे बादशाह AUAA 
` जब सेनासादित FATA युद्ध BAG लिय गमन किया तो राव अनिरुद्धा हू 
भी Aaaa उनके साथ गये । दाक्षिगक्रे एक प्रबळ युद्धमे एक समय 
क्षकी सेनाने, बादशाह ओरंगजेवके महळकी बेगर्म जिन डराम निवास करती 
a डेरॉपए आक्रप्रण किया तव राव अनिरुद्धसिंहने विषम वीरता प्रकाश करक 
at विताडित कर राजरानियॉका उद्धार किया । इससे औरंगजेबने 


यन्त संतुष्ट द्वार उनसे पूछा, “ कि आप क्या पुरस्कार चाइत ६ fr 
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UCAS MARSA कहा, “ में अन्य कोई पुरस्कार नहीं चाहता, स इस समय आ 
पाछ चख्चवाछ खेनादळके अधिनायक पद्पर नियुक्त हुआ हूँ, आप उसके बव्ळे 
JA सबक आगे सेनाद्ळके नेताका पद्‌ दीजिये । औरंगजेत्रने तुरन्त ही उस वीरकी 


H 
i 
भाथना पूण की । बादशाह ओरंगजेब वीजापुरके जीतनेमें नियुक्त हुए, राव आनि | 
Fi 
BR 
H 
|; 


> & s 


नि gazda 
i pi न उस ससय भा भतुळनाय वलावेक्रम प्रकाश कर वड साहसक साथ बादशाहका 


कि Fate प्रधान सामन्त दुजेर्नासहके 
क 


त्तिके gad पड़े । विवादके पीछे ढुजेन- 


येत? atl td 
Stet 


ate 


तिलक दिया । बादशाह आरंगजेबने यह समाचार पाकर aia ही राव अनि- डि 
मद्धांसहके अधीनमें एक शिक्षित सेनाको भेजकर दु्जनर्सिहको भगाने और H 
नके अधिकारी देशॉको gua अधिकारमें करनेके लिये भेजा i अनिरुद्ध- (१ 
सिंहते Aaaa JAN आकर ठुजेनसिंहको उचित दंड दे तथा बळवन्तको 
सिहासतसे भ्रष्ट करके उनके अधिकारी देशोंकों राज्यके अधिकारमें कर fear, $ 
इसके पीछे राव अनिरुद्धसिहने राज्यशासनकी सुव्यवस्था की । बादशाहके पुत्र शाह- H 
आळम सारतसाम्राज्यक्ते उत्तरविभागके शासनकतोरूपसे नियुक्त होकर लाहोरको गये | | 

Ff 

H 


ADI Fd Ped De 


7 


राव अनिरुद्धार्सिह वहाँ शान्ति स्थापन करनेक्रे लिये गये । आमेरके महाराज विष्णुर्सह 
भी उसी कार्यक्‌ लिये वहाँ भेजे गये थे | राव अनिरुद्धासहने वह कुछ काल निवास 
करके पीछे प्राण त्याग किये । 

तिहासलेखकने लिखा है कि “राव अनिरुद्धसिदने बुधसिह आर जोध- 
सिंह नामवाळे दो पुत्र छोडे, बड़े पुत्र वुधर्सिह थे, इन्हांको पिताका राज्यासदासन 
प्राप्त हुआ | बादशाह औरंगजेब वुधसिंहके अभिषेक होनेके कुछ हो दिन पाछ 
औरंगाबाद नामक जिस स्थान रहते थे, वह घोररूपसे पीडित हुए, यहातक कि 
उस रोगसे इनके जीवनमें भी सन्देह हुआ | इनकी मृत्युकी सम्भावना जानकर राज्यक pp 
सभी सामन्त राजपुरुष तथा अमीर उमराओने वादशाहसे विशेष आप्रहक साथ कहा हळु 
कि आपके सिंहासनपर उत्तराधिकारीस्वरूपसे कौन वेठेगा, उसको आप इसा समय 
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नियत कर दीजिये । मृत्यके Fae पडे हुए बादशाह ओरंगजेबने कहा, कि किसके 
मस्तकपर राजमुङ्गट शोमायमान होगा, यह जगदीश्वरकी इच्छा दै में जगदीश्वरका 
इच्छानुसार ही इच्छा करता हूँ कि मेरा पुत्र बहादुरशाह आलम मेरे सिंहासनका 
१ उत्तराधिकारी हो, परन्तु मुझ ऐसा अजुमान होता है कि कुमार आाजिम भी अपने H 
J शख्रवढसे भारतके सिंहासनपर बठतका TET करणा | वास्तवो बादशाहने जो ढक 
H बात कही थी अन्तमें वढी हुआ । आजिमशाह दक्षिणो GATS AKAMA अपने उह 
बलको प्रबळ जानकर सिंहासन SAS लिये अपने बड ATS साथ सामना BLAS Ge 


Bosca न मे भने भये घय खक खच भने सम न a ४ 
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Gi SOIL ळय य ताकत ee AL IE 
i 3 वैयार हुआ इसने अपने बडे भाईका CENAN राजमुकुट छेकर भाग्यकी परीक्षाके 
४७ लिये धोळपुरमें ger भजा | जा हिन्दूराजा बहादुरशाहकी आर थे उन सभा umaa 
बुलाकर राजनेतिक व्यवस्थाको सुना दिया | उन आये हुए राजाआम बूदाक राव बुर्धासह 
छ मी थे । उस समय बुधासिंहकी अवस्था बहुत थाडा थी,परन्तु उस समय AE अपन अलुज 
जोधसिंहकी मृत्युसे अत्यन्त WTI थाजोधसिंहकी मृत्युका समाचार पाते हो बादशाह 
; बहादुरशाह आळमने बुधासहकों अपना राजधानी FHA जाकर श्राद्ध, करनका आज्ञा 
E दी, राव वुर्घासहन कहा, “ वादशाहकी ऐसी अवस्थाक समय सुझ FIA जाना कि 
LP प्रकार भी उचित नहीं हैं; MSI रणक्षेत्रभे-किः जह बहुतसे युद्धास भनक वाहन 
) अपना वळविक्रम प्रकाश करके प्रसिद्धि प्राप्त का था, जख रणभूमिमें मेरे पू्पुरुष AZ 
१% Wed जीवन त्याग किया था; उसी पवित्र TAH जाकर बादशाहका ASTA- 
[5 प्राप्तिके लिये में अख् धारण करके अपने पूवेपुरुषाका कीर्तेकी रक्षा करूँगा, इस समय 
H में अपना यही कतेव्य समझता हू | 
ki ४ शाह आळम सेनाके साथ SRA आर आजम अपने पुत्र वेदारवक्तक साथ 
न युद्ध करनेके लिये आगे बढे । दोनों ऑरका सना शान ही घौळपुरके समीप जाजों 
के नामक रथानमें सम्मुख हुई; तत्काळ भयेकर युद्धकी आग भडक उठा, आरतवषके | 
ZAAG इस प्रकारका SHARIA चार युद्ध आर कभा नदा हुआ था।याद॑ कवळ एक- 
मात्र वादशादके कुमार ही सिंहासनप्राप्तेके लिये garaia संनाका सहायतासे 
रणभूमिमें उपस्थित होतें तो ऐसे युद्धका अंतिम फळ जपा हाना उचित था वसा दी 
हो जाता, अर्थात्‌ प्रबळ युद्धके पीछे एक ओरकी सनाका दळ विश्वासघातकताका काय 
करके युद्धको विध्वंस कर देता, परन्तु इस युद्धमं ऐसा नहा हुआ । राजपूतानेके प्रत्येक 
राजा ही अपनी २ सेनाके साथ MEAZA ओर आजिम इन दोनाक सहासन प्रात्तम उके 
एककी सहायता करके परस्पर स्वजार्ताय सेनादळके साथ युद्ध करनम नियुक्त हुए।दान। 
मुसल्मानोंको रिंदासन पानेकी आज्ञाको पूणे करनेके लिये राजपूत राजाआन आपसम हू 
युद्ध करके अपना नाश करनेमें कुछ भी कसर न की | दतिया ऑर कोटा राज्यक दाना 


| राजा दीदकाळतक कुमार आजमक भवानम TAN युद्धम नेयुक्त A| कुमार आजम 
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इनके ऊपर विशेष संतुष्ट रहते थे, इस कारण उक्त दाना राजाआन बादशाह और- 
गज्ेबक्की अन्तिम इच्छाकी ओर दृष्टि न रखकर अन्यायके साथ छोटे कुमारको 
सिंद्दासनपर वैठाढनेके लिये आजिमके पक्षका अवढम्बन किया । वूर्दाके महाराजके 
साथ दातियाके अघीइवरकी विशेष मित्रता थी, ओर दोनोंने ही दक्षिणक युद्धम विश 
वीरता प्रकाश करके प्रशंसा प्राप्त की थी, परन्तु इस समग्र दृत्तियाके महाराज अपन प्यारे 
भित्र अनिरुद्धके पुत्र galuga विरुद्धमें खडे होते हुए go भी लाजत न हुए । कोटक 
( १) जोषसिदकी मृत्युका वृत्तांत कर्गळ टाउ साइवके दूसरी बारके श्रमण इत्तासतम 

वर्णन किया जायगा । 
(३ ) भित्रे पुत्रके सम्मुख शत्र घारण करनेमें लज्जा केसी ? राजपूत जिस पक्षका वः 
ग लम्बन करते हैं उके लिये सगे पिता पत्र भी एक दूरके सम्मुख गन्न धारण करते हैं. थालो 


ELIE 


ers PO Pas A 
oi hod 
weer. 


ss 


ee 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


६३ बूंदीराज्यका इतिहास-अ० ३. (८२१) 
POMOC कीन) हने. eo एज हता DA एज तक एफ एज CACO, 
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i महाराज रामीसहने एक TARAS वशीभूत होकर शाहआल्मके विरुद्ध आजिमके पक्षका i 
H अवलस्बन किया | वूदीके महाराजन चिरकाढसे हाडाजातिके सबमें प्रधान नेतारूपसे F 
£) बादशाहकी सभा तथा सभी स्थानॉसें सबसे ऊंचा समान प्राप्त किया था । उसी H 
H कारणस कोटेके सहाराजके हृद्यमें भयंकर विद्वेषने आश्रय लिया था । कोटेके महाराज A 
R रामसिंहने हाडाजातिके शिरस्थासीय पदको प्राप्त करने तथा सम्मान पानेकी आशासे ही {5 
i आजेसका साथ दिया | बुधासह शाह आढमक पक्षम युक्त थ,इस कारण आजिमका १; 
विजय होते ही बुधसिइको देड दिया जायगा, और उनको अपना प्राथित we मिळ- H 
जायगा, इसी कारणसे उनके हृदयमें अनेक शंकाएँ उदय होती थीं । वास्तवम जयः 

प्रातिके पहिले ही आजिमेन कोटेके महाराज रामसिइको हाडाजातिका शिरमारक 
कर उनको पढ्‌ और सम्मान दिया था । युद्ध होनेके aes कोटेके महाराज रामांसहृने 
बुधसिंहके निकट इस ahat एक पत्र लिखा कि जिससे वह शाहआलमका पक्ष 
छोडकर आजिमकी ओर आ मिळे, उस पत्रको पाते ही राव घुधासहन अत्यन्त, कघत 
होकर यह उत्तर दिया, कि हमारे पूर्वपुरुषोंने रणक्षेत्रम असीम बीरता प्रकाश करक 
प्राण त्याग किये हैं, उसी युद्धमूममे में अपने न्यायके अनुसार बादशाह 
शाह भाळमका पक्ष छोडकर अपने वेशमें कळंकका टीका STAT नही चाहता। 
इसीसे ig रणक्षेत्रमें दोनों बादशाह कुमारोंके समान राजपूत UMAR भी एक २ 
पक्षका आश्रय छे ATTA अपने साग्यकी उन्नत करनेके लिये नगी. तलवार gÑ 
के महासंयामकी अग्निको प्रज्वाठित कर दिया '? । 
राव बुधर्सिहने रणभूमिमं बादशाह MEASAR द्वारा एक प्रधान सेनाके H 
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नेता पद्पर नियुक्त हो इस प्रकारका अतुछूनीय साहस ऑर शूरवीरता, प्रकारा, का 
कि उसीसे बादशाह बहादुरशाह आलम WH विजय पाय MARS शून्य द्वीकर भारतक १: 
राज्यासिहासनपर शोभायमान हुए। दाना ओरकी राजपूत सेनाओंने इस युद्धम विशष H 
आघाताको सहन किया । कोटेक हाडाजातक अधिराज रामसिंह आर gaet 
अधिपति दतियाके ait यह दोनों हा उस रणमूमिम आजिमके स्वाथका रक्षाक 
कारण मारे गये । आजिम आर वेदारवक्त इन दाचान भी मृत्युक साथ ही. साथ सहा” 
सनकी आशाको छोड दिया ?? | 

| “aie जुद्धमें हाडावीर बुर्घासहने वि 
त कारणखे बादशाह बहाहुरशाह झाळमने उनको राव राजाका 5 i 
अपना परममित्र बना ISAT । बादशाह ।जतन दिनॉतक जा 


के पीछे 
मित्रता अचळ रही । बादशाह वहादुरशाहका मृत्यु 
H तक उनकी वद ह रणसे औरंगजेबके सभी 


A 


शेष वीरता प्रकाश की थी, - इसा 
पायि दी, ओर उनको 


वेत रहे उतने दला. 


| उसी का 
सन was लिये राज्यभे किर FAS पड गई 
पोते दिल्लीके सिंद्दासनपर घठत RI बाराके 


पोते सारे गये । पीठ फ e a मारे गये । पाछ फरुखांसयरक 
है कि उन्होंने फिर भी राजपूत जातिके धभे और 


ae महाशयने आलोचना अच्छी की पर खद 
स्त्रभावके समको न जाना । 
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Sag दोनों श्राताओंने उनके अधीनमें AGA शासनसामथ्य प्राप्त करके राज्यसें 
s घोर अत्याचार कर धन आदिको लाटकर राज्यको नष्ट भ्रष्ट कर दिया । सेयदक दोनों : 

अ्राताओंने जिप समय बादशाह फरुखालयरकों सिंहासनसे उतारकर उनका (: 
i मार डालनेके लिये जिस षड्यन्त्रजालका विस्तार किया था उस समये स्वयं वृदीक ५ 
| महाराज यथार्थ राजभक्तके समान बादशाह TAT उन नराधम दोनों GAT +: 
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हाथसे उद्धार करनेके छिये आगे बढ । उस उद्धार करनेवाला संनाक जाते हा हाडा 
सेनादळके साथ दोनों सेयदाको सेनाने ETH UAMH घोर युद्ध किया | आर उस : 
घोर ASA बुधसिहके चचा जयतासह AA आर भा बहुतस सामन्ताने अपने जावनक 
बलिदान किया । ' 
a ' जाजोंकी युद्धभूमिसें कोटा आर तूदाक दांना देशाक राजाओम जा शजुता 
हु उत्पन्न हुई,ओर जिस संग्रामम कोटक महाराज रामासह मार गय; उसा युद्धक समयसे 
bP दोनों राजवंशोंमें वही AAA प्रबळ हो गई All विशेष करके Blew महाराज भामालह 
१ पिताका बदला Sas लिये अपने मनही मनमें बहुत दिनासे उपाय सोच रह थ॑ | za 
$4 समय सेयद्के दोनों MR क्रोधित हाता हुआ देखकर भामांसह दाना सयदाका 
श संतुष्ट करनेके साथ बदला देनेके लिये राजपूत जातिक जातीय धमका भूलकर अत्यन्त 
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राजधानीकै बहिदेशमें स्थित अपने घोडोको शिक्षा दे रहे थे। उस समय कोटेके 
महाराज ANE ठीक समय विचार कर अपने अनुचरोंके साथ ,बहाँ जाय राव राजा 
P घुधसिंहको पकडकर उन्हें दोनों सेयदांक ga देनेके लिये तैयार हुए । यद्यपि उस 
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छोडकर भाग गये । बहुत थोडे ais पीछे ही बादशाह फरुंखसियरकों दोनों सेय- 
दॉने मार डाला, राज्यके चारों ओर अशान्तिका राज्य हो गया, इस समय उन पिशाच- 
8 वुद्धि दोनों सैयदाँका यहद लोमहर्षेण कार्य देखकर अपने २ प्राणंकी रक्षा करनेके लिये 
एक २ करके सभी देशीय राजा अपने २ UAE? चढे गये । ?? 


उक्त इंदहासम वणन किया गया हं कि इस समय आमेरके महाराज 
जयसिहने Js महाराज वुधासिहको सिंहासनसे उतारनेके लिये चेष्टा की | राव 
बुधसिह इस समय आमेरके महाराजके यहां आतिथ्यता स्वीकार कर उनके यहां 
स्थिति कर रह थ। आमेरके महाराजक साथ वुधसिंहके andar कारण यह था कि 
राव वुर्घासहने जर्यासहकी एक भागिनीके साथ विवाह किया था । और पहिछे यहद 

हां Stl थी (के जयसिंदकी उसी भागिनीके साथ बादशाह बद्दाठुरशाह 
होगा। परन्तु जाजोके युद्धमें वुघर्सिहके अतुळबळ प्रकाश करनेसे g 
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Gs RR ALLY फट ALA ECE CSE NSN LE COENEN 
T बादशाह MENSA अपने Wa बुधसिंहसे अत्यन्त ही संतुष्ट हुए, और अपने y 
gp साथ उस सुन्दरी राजकुमारीका विवाह न करके बुधसिंहके साथ उसका विवाह H 
i करनेके लिये कहा । जयसिंहने शीत्र ही बादशाहकी आज्ञानुसार वुधासंहके साथ 
Q अपनी बहिनका विवाह कर दिया | दुभाग्यसे जयसिहकी अगिनीक कोई पुत्र नहीं 
ep हुआ । पहिले वुघासहने HASH सोलह प्रधान AMMA बेगूक काळा मेघका एक 
(न कन्याके साथ विवाह किया था | उस रानीके गभेसे वुधसिहके दो सन्तान उत्पन्न 
A हुई थीं उन छोटे ९ खोतेले छडकोंकों देखकर जयसिंदकी भगिनीके मनम 
rt Seg आग सडक उठी | वुधसिंहेक परदेश चले जानेपर जयसिंहकी उस भगिनीने 
अपनेको mead कहकर प्रकाशित किया । और एक छोटे लडकेको गुप्रभावसे il 
लेकर, मेरे गर्भले यह कुमार जन्मा है, यह समे प्रगट कर दिया | जब. राव 
वुधसिंह अपनी राजधानीमें आये तब तुरन्त ही उनको वह पुत्र खिलानेक ळय दिया । i 
बुधर्सिद्द यह समस्त वृतान्त जान गये ओर रानीके इस आचरणसे महा AT 
हुए । अपने उन दोनों पुत्रोंके इससे अनिष्ट होनेकी संभावना विचार कर उन्होंने 
यह समस्त समाचार जयसिंहकों लिख भेजा | महाराज जयासह यह समाचार सुनकर A 
महा क्रोधित ci अपनी खौतेली बहिनका तिरस्कार करने लगे परन्तु उनका नन 
उनके इस तिरस्कारसे कुछ भी लज्जित न हुई, वरन उसने समझा कि स्वामी, महाराज 
gag और भ्राता जयसिंहने मेरे संतीत्वमं सन्द किया ह अथवा इसने छल करके HY 
दूसरेके पुत्रको अपना पुत्र बनाया है उनको यह टढ विश्वास at गया है, यह अनुमान 
करके वह उसी समय अपने भाइ जयासहका कमर्स तळवार निकालकर 
उन्हींका संहार करनेके लिये तैयार gel तब जयिने ठुरेन्त हा बहाल भापकर 
अपने प्राणोको बचाया !? । रजि 
aoe इतिहासमें आगे लिखा है कि बुधांसद तथा उक्त ऋगिनीक द्वारा अपमा- हवू 


पीके सिंहासनसे उतारनेके H 
नि आमेरके महाराज जयसिंहने राव बुधासहका दू के |” 
कुल्ला $ वैदीके प्रधान सामन्त इन्द्रगढक i 


रनेका प्रस्ताब उपास्थत क्रिया । fe 
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अधीश्वर देवसिंहको Ter सिंहासनपर आभााष॑क्त 

इसमें राजभक्त देवसिंह्ने सब प्रकारसे अपनी असम्मति प्रगट की । पीछे न i 

करवरके सामन्त सालिमसिंको दूँदीका राजपद दना चाहा। उन्होंने he atte 

कुछ भी असम्मति प्रगट नको । साडमासद 44% राव TAN H 

तथा तारागढेकें शासनकता पदपर AE थ | poe 
कर्नक zis साहब लिखते & कि “महाराज जयसिंह भपने pr - A i 

हासनसे उतारनेके लिये तैयार हुए थ यह उनका आर p F 

षडयंत्रका अँशमात्र था; इस समय महाराज AWE मु 

ढ़वा अजमेर और आगरेके शासनकर्त पदपर नियुक्त 

र आसपासके निवासी अन्यान्य 
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बुघासिंहको सि 
भिलाषित राजनंतिक 
i बादशाहके प्रतिनिधिस्वरूपसं मा : 

i थे | उन्होंने उस महान ऊचे पद्पर स्थित हा 
Ph PSR eS 


8 त ला e 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


( ay ) राजस्थानइतिहास-भाग २, ६६ 


राजाओंके ऊपर अपनी प्रबळ सामथ्येका विस्तार कर उनको अपने अधीनमे करनेकी 


A ~ 


आभिळाषा की, विशेष करके RAS सिंहासन Sas इस समय सुगल BAA दशस £ 


१४ आत्मविग्रह उपास्थित होनेके कारण महाराज जर्यासहने इस सुअवसरमें अपनी 
H बहुत दिनोंकी इस अभिलाषाको पूर्ण करतेका विचार किया । ata ही बादशाह 
A फरुखसियरके सिंहासनसे रहित होते ही महाराज जयसिंहने अपन उस आशयको 
सफल. करनेका यथाथ अवसर जानकर दिल्लीले अपने राज्यमें आकर काये 
q) करता प्रारभ किया ?' | 

hi ` इस समय आमेरराज्यक्की TAB परिमाण बहुत थोडा था, सबसे पहिले महा- 
पू राज जयसिंहने अपने राज्यकी diate जितने भी देश थ उन सत्रको अपने अधिकारमें 
A करनेका विचार किया। ओर दूखरी भोर जिन छोटेर राजाओंकी सेना सुगल बादशाहकी 
A आज्ञानुसार महाराज जयासंहके अधीनमें नियुक्त थी, जयसिंहने उनको अपने अधीन 


CC 


पदपर वरण कर लिया | 
पवे वर्णित युद्धमें आमेरराजकी सीमामें ळालतोढके पचवाना चोद्दान, गोरा, 
नोमराणा इत्यादि अनेक अनधीन सामन्त थे। वह जयपुरके महाराजको न तो कर देते 
थे और न उनके अधीने कोड कार्य करते थे, परन्तु आवश्यकतानुसार उस प्रत्येक सम्प्र 
दायमे अपनी २ सेनाके साथ आमेरके अधीनमें मिलकर रणभूपिमें जाते थे, परन्तु 
शेखावाटीके सामन्त उस प्रकारसे GAH साथ आमेरके महाराजके साथ नहीं मिलते था 
राजोरके बडगूजर और वियानाके जादौ इत्यादि प्राचीनकालके सामन्त गण भी 
| | पहिलेक समान स्वाधीनभावसे रहते थे, परन्तु सुगलोंके शासनके पतनसमयमे उन्होंने 
B 


TINS कराल ग्राससे रक्षा HA अपनेको असमर्थ जानकर अन्ते अपने २ उन 
प्राचीन स्वाधीन देशॉंको AAT राजके अवीनमें स्वीकार कर उनकी आज्ञा पालन और 
आवश्यकतानुसार सेनाकी सहायता करना स्वीकार किया था। यद्यपि महाराजने उक्त 
; i { अधीश्वरोको अपने दृस्तगत कर छिया था, परन्तु उन्होंने उसी प्रकार सरळतासे Sith 

महाराजको हस्तगत कर अपनी अनभिज्ञताका परिचय दिया।बिना रुधिर बहाये चूदीके 
$ महाराज राव gaga अपने अधीनताकी जंजीरमें वांधनां कठिन जानकर महाराजे 

जयसिंह Steal सिंहासनस्रे उतारकर उनके पदपर अपने भाभिलापित मनुष्यको 
ATE करनेम प्रवृत्त हुए | 


£; , जिस समय महाराज बुधसिंह अपने साळे जयसिंहकी राजधानी ' आमेरमें 
} En PUTT स्वाकार करते थ, उस समय जयसिंह JA ड्यंत्रजालका 
विस्तार करक बुधर्सिहके सर्वनाश करनेकी चेष्टा कर रहे थे । सबसे पाहिळे जय- 
Wes बुधसिंहके निकट ag प्रह्वाव किया, “के आप जो आमेरराज्यमें निवास करते 
तो में प्रतिदिन आपको तथा भपक सवकोकै छिये पाँचसौ रुपया देता रहूँगा । ?? 
पदक चचा जयसिंह जो आगरेके चौकमें सैयदोंकी सेनाक साथ संग्राममें मारे 
h अपना जीवन देकर बुधसिंहके प्राणोंकी रक्षा की थी, उनके 
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. विनाश करनेमै विशेष तत्पर थे। राव बुधासहका महाबिपा 


WS ar ae Dara D 
ठत XB: अ OS NAT पाळया त अशा कन पेत क मो आजा कमा जा AEE CIC CII 


उक आता इस समय बुधसिहके साथ जपुरमें निवास करते थे | जयापिंदने जा A 
यह प्रस्ताव उपास्थत किया; उसका गुप्त उद्देश क्या था इसको वह भढीभाँतिसे 
समझ गय | Sera BA ही इस भावका एक पत्र चूढाका भजा, कि वगूवाली रानी 
( वुधसिहने वेगूके जिस सामन्तकी कन्याके साथ विवाह किया था ) शीघ्र ही अपने g? 
पुत्राके साथ अपने पिताके यहेको चढी जाये | कुछ दिनोंके पीछे उन्होंने बुर्धासहके £? 
समस्त अनुचरोंकों अत्यन्त गुप्रसावसे जपुरके बाहर इकट्ठा करके वुधासिहकी समस्त H 
विपत्तियोंका समाचार कह सुनाया । राव राजा बुधर्सिह जर्यासहकी विश्वासघातकती और A 
सारनेकी चेष्टा जानकर शौत्र ही तीनसो हाडा सेनाका साथ छे जेपुरके वाहर हुए। H 
TAA उनके साथ उस समय केवल तीनसो सानिक थे तथापि उस वीरके हृदयमें 
इस समय इस प्रकारकी प्रबळ आशा विराजमान थी कि इस तीनसौ सेनाकी सहायतासे 
री में इस सह्ाविपत्तिस अपना उद्धार कर BHAT | राव राजा बुधर्सिहन उन तीनसों 
अलुचरोंके साथ अपनी राजधानी वूर्दाकी ओरको यात्रा प्रारंभ कर दी। 
परन्तु उनके पंजोळा स्थानमें जाते ही आमेरराज जयासिंहकी पूर्वे ञज्ञानुसार जयपुरके 
प्रधान पाँच सामन्तोने सेनासाहित राव राजा वुधसिंहपर आक्रमण किया । 
ह्‌ तीनसो सीनक शीघ्र ही शत्रभोकी सेनाके द्वारा घर लिये गये । राव वुघसिंह 
उस विपत्तिसे कुछ सी भयभीत न हुए । उस बहुत थोडी सेनाकै साथ उन्होंने युद्ध 
करना प्रारंभ किया | उन राजपूतोंने युद्धमें अपनी २९ वीरताकी पराकाष्ठा दिखानेम किसी 
भातिकी कसर न की, परन्तु राव राजा बुधसिंह भसीम साहसी केवल तानसा हाडासेना 
साथ लेकर इस प्रकार महापराक्रमके साथ युद्ध करने लगे | जपुरक उक्त RAGI 
सेवाड और भावर इत्यादि स्थानोंके पाँच सामन्त आर उनके अधानका नीचा ANE 
बहुतेंस सरदार मारे गये । आजतक . सामन्तोके समाधमीदेर उस स्थानम विराजमान 
होकर बुधसिंहकी प्रतिहिंसाकी साक्षी दे रहे हे । परन्तु उपरोक्त युद्धम राव डुदाथहक 
उक्त चचा भी मारे गये | इस समय वुधसिंहकी सेनाकी संख्या बहुत घट गई था 
इससे वह उस थोडासा सेनाकी सहायतासे शन्रुओंकी सेनामेंसे निकल JAN न 
जा सके, इसीसे वह निर्विन्नतासे पहाडी रास्तेसे चळे TT । जयासहन इस प्रकारस राव 
बुधसिंहको भगाकर कारडके सामन्त दलेटसिंहके साथ अपनी कन्याका विवाह करके 
उनको ठैँदीके सिद्दासनपर AAAS कर दया | 
“इसका वर्णन तो पहिळे ही कर चुके हैँ कि कोटाराजबशक साथ चूढाक UT- 

daad घोर शत्रता हो गई थी । यद्यपि दोनों राजवंशोंका जन्म एक ही मूलस इना 
था, और Shar राजवंश श्रेष्ठ तथा कोटका राजवंश छोटा था, यद्यपि दीना राजाआका 


एक दूसरेका 
धिर बहता था, परन्तु जातिमें वेरभावक कारण 
Feil तिन dae हि Qae देखकर कोटके महाराज 


यन्त आनन्दित हो मारवाडक अधाश्वर महाराज भाजतासह आर 
साथ दृढ मित्रता करके उनका सहायतास 


नता विस्तार करनसे TT | SRA इस 


ner 


भीमसिंह इस समय अर 
Reia बादशद्दाके दोनों सयदमान्त्रयाक 


भरवार, हाडोती इत्यादि SATA अपना प्रधा 


न 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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RERE ध्य W 
निदे i 
6 समय निभेय हां सम्बळनदाका अपन राज्यका सामास [नदश करक उक्त नदाक पूव प 


|] 
anta 


तीरवर्ती बूँदी राज्यक खास AB दशके प्रथ्त्राक भागाका शीघ्रतास काटेके $ 
राज्यक AAR कर लया | ` ( 

राव वधसिंहको इस प्रकारसे चारों ACA JIA घर ISAT, यह महावपात्तक £ 
GAGA मग्न होकर राजपूत जातिके स्वाभाविक पराक्रमक साथ अपने पताका UNAT- 


| ji 
NAO OS 


पर फिर अधिकार SAH लिये बारम्बार चेष्टा करन लो | अधिक क्या, इसी करण i 

B वारम्बार युद्ध हुआ और उन युद्धोसें बहुतसी हाडा सेना मारा गई। परन्तु अभाग डब” (दु 
E सिंहका किसी प्रकार भी मनोरथ सिद्ध न हुआ। अन्तमं मनक दुःखको मनम हो रख (| 
॥। करं ससुरालमें ही निवास करनेके पीछे उन्होंने प्राण त्याग दिये | राव बुधांसहन दा पुत्र i 
| छोडे, बडेका नाम TATE आर छोटेका नाम दीपांसह था । किक 
राव वुधरसिहके परलोक जानेके पीछे उनके दोनों कुमार भी महाविपत्तिके सुखम fy 

i पडे ) उनके ATH शत्रु आमेरके महाराज जर्यासहकी आज्ञानुसार भेवाडके ARTN 7.५ 

B apaa अपने अधिकारमें करके उमेदाखह और दीपसिंहको मामाके यहांखे निकाल H 
; | दिया | नि:सहाय आश्रयद्दन विपत्तिमें पडे इए राजकुमार दोना बाळक उमदासह आर (४ 
G fate एकमात्र खाहसमें भरकर Aaa हो अपने पिताके कितने ही विश्वासी सेवकोको Ft 
08 लकर URS नामक गहन देशको चळे गये। कुछ दिनोंके. उपरान्त कोटेके महाराज Fi 
भीमसिहके प्राण त्याग करते ही राजा ठुजनशाल कोटके सिंहासनपर अभिषिक्त हुए | a 

अनाथ उमेद्सिह और दीपसिंहने उस वपत्तिमें पडकर:कहीं भी सहायताकी आशा न जान न 

अन्तमें अपनी जातिके_उक्त दुजनशालके निकट अपनी वह शोचनाय अवस्था सुनाकर |. 


| जी उनसे सहायताकी प्राथना की | कोटेके महाराज TAAMIS AAA उदार आर FAS a 
j हृदय थे इन्हनि जातिके AAR भूछकर उमेदासहृ आर दापासहका उद्घारांकया ATL 


वह इतना करके भी शान्त न हुए जिससे इनको फिर यूदीका राज्य मिल जाय, इसम 
भी उनकी सहायता करने तत्पर हुए । 


| न 
FS 


चतुथ अध्याय ४ 
ज dù ea 


gifa जयपुरकी सेनाको परास्त करना-डबलाना नामक स्थानमें युद्ध--उमेंदकी पराजय 
और भागना--उनके घोंडेकी मूत्यु-चम्बलके AgI उमेदका आश्रय DA- उमेदका 
Aa जय करना-फिर वूँदीसे डमेदका भागना--उनकी विमाताका उमेदके साक्षात, द्वोना-- 
' उक्त विमाताका हुलकरसे सहायता मांगना--हुलकरका उमेदको बूँदीके सिद्दासनपर अभिषिक 
की प्रतिज्ञा करना--युद्धंक छिये तैयार द्दोना--जयपुरके महाराजका उमेदको adler महाराज 
तकार करवा- उमेदको बूँदीके राज्यकी प्राप्ति होना-महाराष्ट्रॉका अत्याचार करना -इन्द्रगढके 
ठोका प्राण नाश--उमेदका राज त्याग करना-अजितसिंहका अमिषेक-पितामह 
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६९ बूँदीराज्यका इतिहास-अ० ४, (८२७) 


Dd 
Wie 


= A = कि 
उमेद्सिहके प्रतिपोते विष्णुसिंहका अविश्वास प्रकाश करना--फिर परस्परमं मिलन होना-हाडोत॑ 


AN 


i] 
RT PI ee It 


उत्यु-वूँदीके महाराजके साथ गवनमेण्टका संधिवंधन-संधिपत्र--विष्णुसिहके प्रति गवनमेण्टक 
अनुग्रह प्रकाश करना-विष्णुसिहकी झत्यु-उनके चरिन्रोंकी समालोचना- इरना-राव राजा 
रामसिंहका अभिषक्त! 


ogi 


वायाला? 
Urug 


= 


sel 


5 


फे”: 
pes) 


सवत्‌ १८९० सन्‌ १७४४ इस्वाम जस समय उमेदके पिताके शत्र महाराज 
जयासहने प्राण त्याग किये थ, उस समय उमेदसिहकी अवस्था केवल तरह वर्षकी 
थी-जब उमेदासहने जयसिंहकी मृत्युका समाचार पाया तब उस बाळावस्थामें ही उन्होंने 
असीम साहदसके साथ अपनी जातिके बहुत थोडे अनुचरोंके साथ बाहर जाकर सबसे 
पहिले पाटन और गेनोळी दोनो देशोंपर आक्रमण करके अपना अधिकार कर छिया। 
जब इस बातका सर्वत्र हाडोती देशमें प्रचार हो गया कि As मृतक महाराज 
बुधासँहके वाळक पुत्र उमेद्सिह अपने पिताके अधिकारको संग्रह करनेके लिये बाह्र 
हुए हं, तब प्राचीन हाडाजातिके दलक दळ चारों ACA आकर उमेदकी बिजय- 
पताकाके नीचे इकट्टे होने लगे। wes उदारचित्त अधीश्वर दुजनशाळको जव यह्‌ 
समाचार ज्ञात हुआ कि एक तेरह वषेका वालक उमेदसिंह राजपूतवीरके समान 
राजनेतिक रंगभूमिमें आकर बीरता दिखा रहा हूं, तब उन्होंने तुरन्त ही महा आनोदेत 
होऋर उमेदकी सहायताके लिये अपनी सेनाको भेज दिया । 


जयासँहकी मत्युके पीछे महाराज इखरीसह जयपुरके |सहासनपर विराजमान 
होकर पिताकी निर्दिष्ट राजनंतिक नीतिको चलानेम gga हुए । उन्हान विचार किया 
कि हाडाजातिकी श्रेष्ठ शाखा वूँदीके UTA समान - छोटीशाखावाले काटक राज- 


वंशको भी अवश्य ही जपुरका अधानता स्वाकार करनी होगी | काटक TERTI 
कारा ऊचा आभढाषाक प्रात 


gaas जयपुरके महाराज इखसासहक। उस अन्याय प्रा 
घृणा दिखाकर चमेदकी सहायता करनेन प्रदत्त हुए, इंखरासहने MA हा कोटेके 
महाराजके विरुद्ध युद्ध BAB वचार कर कोटेराञ्यपर आक्रमण THAT) इ कोटेके 
[क्रमणका शेष फळ क्या हुआ; वह इस वूदाक ईतिद्दासम प्रकाशित नहीं किया 
गया, वह हमार पाठकांका Beh इपिद्दासम मिलेगा | 
इशवरीसिंहने कोटेसे भागनके समय एक दरद 5 
नायक जिस स्थानमें उमेदार्सह जा रहे थं वहा उनपर आक्रमण BAH | ea 
स लोहारी नामक स्थानक मीनाजांत उक्त पहाड़ी देशके ss ed a 
हाडाजातेन उनका स्वाधीनता हरण कर ळी थी TANG उन Arata ae जोडीचा 
समयपर बहुतसे उपकार किय थ तथा वे उनके साथ युद्धांस भा गये aa A n 
si pai ate कम पाँच त | मीना उमेदासहका 
जातिका हृदय भी इनका आरका खिच गया | ५७ विके अबी यु 
पक्ष समथन कर उनका सहायता करनेके नमित्त ३ 
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लोह्दारी नामक Wat सनाका 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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राज्यको छोडकर अग्रेजी सनाका भागजाना- siga उप सेनाकी सहायता करना-उमेद्‌ सिंह की 
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(८२८) राजस्थानइतिहास-माग R. ७ 
RI RE लय क मय eee ताता? 
भूमिमें जानेके लिये विशेष आम्रह प्रकाश करने ढगे । वीरबालक उसेदर्सिहन उस 


आक साथ ससरानढ प्रञ्वाळेत कर दा | मानाजाति अपने प्रबल पराक्रमसे Basia 
ऊपर जाकर जस समय SAG डराका ळूटन Bl उस समय उमंदासह नगा तलवार 
हाथम लकर. हाडासनाका सहायतास जयपुरका संनादळपर आक्रमण करक उसका 
सहार करन रुग | उस ससय अगाणत शत्रुआका सना मारा गई | उमेदासहन Wiss 
आर राजपताकापर आधकार कर ळ्या | अतस जयपुरका GAS उस बालक वार 
परास्त हाकर अपन प्राणाक भयस साग गया | 


E 
॥ जपुरक सहाराजन उस वारवाळक उसंदासहका वारताका समाचार सुनकर 


८ 


il मीना सेनाको सहायतासे सहा WAS साथ अग्रसर विचारीनामक स्थानसे झत्र- 


तथा अपनी सेनाका पराजय सुनकर Baal एकब्रार ही परास्त करनेके लिये 
नारायणदास BAUS अर्धानमें फिर अठारह हजार सेनाको भेजा | विचोरी नामक 
स्थानके ISH जय प्राप्त करके उसेदासिह भविष्य आशाको Beers देखने लगे | 
B जिस हाडाजातिके सामन्त वीरोंने अबतक सहायता नहीं की थी उमेदखिहकी जयप्राप्रिसे 
i] वहां इस समय महा आनंदित होकर दलके दळ उनके साथ आकर मिलने छो | SAE- 
H WE इस समय पिताके सिहासनको पानेके लिये इतने उत्तेजित हुए थ कि उन्होंने उस 
i हायुद्धम भ्राणतक भी उस्खग कर देनेकी प्रतिज्ञा की थी । इस समय जयपुरके महा- 
राजको HA हुई अठारह हजार सेना डबछाना नामक स्थाने आकर इकट्टी हुई । 
£ यद्ध करनेके पहिले CHAE कुलदेवी आशापूरा माताके संदिरमें गये और भळीभांतिखे 


पूजा तथा प्राथना करक : लाट आय परन्तु MW छाटते समय यह MAM का 
[क क्या ता वृदापर हां अपना आधकार होगा भार नहा at म रणभू[मन अपन 


प्राण खो दूँगा | 
असाम साह्सी हाडादळने भी wee समान प्रतिज्ञा का कि क्या तो विज्ञय 
हा हांगा नहीं ता युद्धक्षत्रम प्राण त्याग करेंगे।दिल्लीके बादशाह जहाँगीरने चूदाक AFAT 
राव रतनकों जा राजपताका दी थी; उमेदासिह इस समयके युद्धम उस पताकाको 
| छ आये थ, हाडा सनादळ वूदीकी उस प्राचीन राजपताकाके अधीने ata ही इकट्ठा 
F) हुआ; सम्मिलित हाडादळने SURAE डबढाना सीमाको रांधते ही देखा कि 
JE AJAA संनाका आक्रमण Bes लिये आगे आ रही है। वीरश्रेष्ठ उमेद- 
lag UZA संना उनका आधेक देखकर कुछ भी भयभीत न हुए, ब(न्‌ अपनी 
सत्ताका चक्राकारसं सजाकर भाळा हाथमे लेकर झात्रओंके व्यूहका भद्नक लिये भाग 
त्र हा दान! सनाआका परस्पर मुकाबला हो गया। परन्तु ह्ाडादळने इस प्रकार 
उक्त विमाताका हुँल्साथ le बळ प्रकाश करके AJAS JAI आक्रमण 
' करनेकी प्रतिज्ञा करना--युद्धके ना दढ दळ बावकर भी इस समय छिन्न भिन्न 
ER करवा- उमेदकळक्रे पीछे शत्रुओकी सेनाने फिर एक दळ बाँधा,आर उमद- 
होक प्राण नाश गोळे ata लगी, परन्तु उमेदने उन meat र 
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m वृदाराज्यका ड्वातहास-अ० ४. (८२९ ) 
(कच घा लीला कच काड ILM RENEE 


NS 


कत ळकर ALR एक TO SON TN gi 
hy इछ मा ध्यान न दिया किर नंगी तलवार हाथमें लेकर झतुओंके व्यूहकों भद डाला। f 
;5 दाडासनाने केवळ तळवारसे ही शत्रुओंकी सनाका संहार किया | परन्तु हाडादलने 
अतन बार जयपुरकी सेनापर आक्रमण किया, उतनी ही बार उसकी अधिक हानि £: 
£} डर । प्रथम आक्रमणसं उम्रेदांसहके मामा प्रथ्वीसिंह मारे गये । इसक्के पीछे मोटराके 
राज़ सजादासह नामक हाडाजातके अर्धाश्वरके जिस समय जयपुरके सनापति 
(7 नारायणदास खतर्रके सत्तकको काटनेके लिये चक्रमें भजा था, उन्होंने भी उसी 
म समय रणभूमिं जाकर शयन किया । सारनके. सामन्त प्रागासँह तथा अन्यान्य 
(| नाचीश्रेणीकै बीर भी घीरे २ प्राण त्याग करने ळगे । अपने प्रधान २ वीरोंके मारे 
जानपर भी बह अट्पवयस बाळक वीर उमेदसिंह् कुछ भी भयभीत न हुए। वरन्‌ अपना ४ 
WIS बळ विक्रम प्रकाश करते हुए शत्रुओका संहार करने लगे | परन्तु wad अपने | 
ठुभाग्यसे उमेदासँहका घोडा गोलोके आधातसे थोररूपसे घायळ हुआ, उसको देहस 
रुधिरकी धारा बहने लगी | वून्दाक इतिद्दासळेखकने लिखा है कै यद्यापि उमेदसिह £ 
तथा उनकी सेनाने घोररूपसे बढार्वक्रम प्रकाश किया था परन्तु अन्तमें शब्रुओंकी सेनाके 
अधिक होनेसे शीत्र ही इनकी पराजय ह्वा गई। वार सामन्तोंने उमेदको शत्रुओंके मुखमें 
पडा हुआ देखकर कहा, कि “यादे आपका प्राण रहेगा तो किसी a किसी समय 
aaga ही वूँदीपर अपना अधिकार हो जायगा, आर यदि अपने ही इस रणभूमेसे 
अपने प्राणोका बढिदान किया तो सभी आशाएँ लोप हो जायंगी, इसाळेये भाप युद्ध 
करना छोड दीजिये । 

इतिहासलेखकने लिखा हे कि “divs उमदासहन मद्दाशाकित आर दुःखत 
हांकर aia ही युद्धभूमिको छोड दिया।उमेदसिं् हताश द्वोकरअपना बचावचाई सनाक 
साथ WHT सवाळी नामक घाटी मागेसे आये, इन्द्रगढको बहुत पास जानकर उस घायल 
हुई घोडीको विश्राम करानेके लिय आप उसपरसे उतर पडे । परन्तु जसे ही इन्होंने 


उसका साज खोला कि वैसे ही उसेन प्राण त्याग दिये । AVS उमदासहका हृदय 


शोकक आघातसे चलायमान हुआ; विचारे उमेद उस ATC UR ss aga 
करने ळगे | उस घोडीका नाम BATA, वास्तवर्मे वह घोडा आधंक Teas याग्य 
थी | यह घोडी ईरान देशकी थी, Rats वादशाहने SAT WAT FACET बह चाड 


गो में विजय प्राप्त की थीं?! । 
में दी थी ओर बुघसिंहने उसपर चढकर बहुत युद्ध 
न्न र ज उमेदसिंहने इस प्रकारसे किया तो इसमें कुछ आश्चर्य 


फिर जो घोडीक्रा शोक हाडारा 
नहीं ! कर्नेल टाड साहब लिखते है कि “ अविष्यतम उमदेसँहने वूर्न्दाके सिह्दासनको 
प्राप्त कर सबसे TSS इस घोडीकी एक सुन्दर TATA भूत बनवाकर aa 
धार्नाके चौकमें स्थापित की.-। प्रत्येक हाडाजातिक वीरन EF उस मूर्तिका ARIA ऊँचा 


A 9 

सम्मान किया था) Sls जी 
(१) wie टाड साहबने अपनी टीकाम लिखा है कि “मैंने हुंजाकी मूर्तिको देखकर उसको 
सलाम किया था । यदि में हाड़ाजातिमें निवास करता तो राजपूतों के प्रत्येक युद्धके उत्सवके समयमं 


इ डाजातिके समान में भी उस Yas Tee माला पइराता। ” 
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i महा दुःखित हो उसेद सिंह इन्द्रगढ़सें आये | यह इन्द्रगढ Fails प्रधान सामन्तो- 
| के भधिकारसें था । इन्द्रगढ़पति उसेदके पिताके आज्ञावाहक अधीन सामन्त थे, इन्होंने 


वासना 


ee 
{eager ix hae) i 
INET ८ न 


राजभक्तिके सस्तकपर कुठाराघात करके विश्वासहन्तास्वरूपसे आमेरके महाराजकी 
अधीनता स्वीकार की थी | उमेदसिंह इनके पास गये, इन्द्राढके सहाराजका छस्सान 


A 


दुखाना ता दूर रहा ACL उन्हान अत्यन्त नराधमक समान उमंदासहका प्राधेना|उुसार 
#उत्तका एक घाडा भा नहा द्या, वरन्‌ उनको शात्र हो SANS छाड TaD fea कह | 


उसेदालह इन्द्रगढके अधिपतिके इस व्यवहारसे अत्यन्त दुःखित और क्रोधित हो मनका 
क्रोध मनमे ही रखकर इन्द्रगढमें जलतककों भी ग्रहण न करके करवान देशकी ओरक्को 
चळे गये | उस देशके अधीइवर इन्द्रगडके महाराजके समान अराजभक्त बिश्वासहन्ता 
नहीं थे । वह उमेदासिहके आनेका समाचार सुनते ही बड प्रसन्नताले आगे बढ 
उनको AS सम्मानके साथ ग्रहण करके अपने यहां Bar ws, और एक घोडा 
देकर वह अपनी सामथ्यंके अनुसार उनकी सहायता करनेके लिये भी तैय्यार 


बै 
i 
| 
H इए । अमेदासिदने उस समय देखा कि इस समय शीघ्र ही जयपुरकी सेनाके साथ युद्ध 
र्त 
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करना असभव ह्‌ ता [जतन AAT हाडाजाताय वार इनक पास थ उन सबको यह्‌ 
कहकर वदा दा Ve स समय अपनरेस्थाचका जाओ [फर छुअवसर आनपर आपकी 


सहायता ग्रहण करूंगा ४१? SANE इस प्रकारसे सबको बिदा करके चम्वळक्े किनारे 
{३ UART नामक स्थानके पाचीन विध्वस्त ase जाकर रहने को | 
१ पर्छु वीरतेजस्वी उमेदसिहको उस भावसे अधिक दिनतक रहना नहीं हुआ । 
ई कोटके महाराज उदारह्ृदय ढुजनशालने के जिन्होंने अपने प्रबळ पराक्रमसे anes 
महाराज इंश्व॒रासिंह आर उनके सहयोगी महाराष्ट्रनेता आपाजी साधियाके करालग्राससे 
) काटिराज्यकी रक्षा तथा अंतमे इश्‍वरीसिह ओर आपासिधियाको परास्त कर भगा दिया 
था, इस समय उन्होंने सबसे अधिक उमेद्सिहकी सहायता की । इधर हाडा- 
Adis एक ऊंची ATs काविने उस बाळक उमेदसिंइका पराक्रम और साहस देखकर 
) अत्यन्त मोहित हो जिससे वीरश्रेष्ठ उमेदसिंहको उनके पिताका सिंहासन मिळ जाय 
H इसमें विशेष यत्न किया । राजपूतकविके हाथमें केवळ लेखनी हा शोभा नहीं पाती H 
था वरन्‌ तळवार भी अळीसातिसे उसके करकमलमें शोभायमान होती थी | छेखनीके H 
| समान TANS चळनिमें भी राजपूत कावियोंको अभ्यास था ag राजपूतकवि एक i 
आर ता छखनाक वळसे इस प्रकार हृदयकों उत्तेजित करनेवाढी वीर गाथावळीम £ 
FAZE वीरताका आभनयरूपी काव्य वनाकर हाडाजातिको उत्तेजित करने लगे, £ 
भार दूसरा आर बह उसी प्रकारसे स्वयं अपनी तलवारके वळसे उमेदके सौभाग्यके 
उदिति करनेके लिये आग्रहके साथ TARAN चले । उन कविकी प्राशैनापर 
[ज डुजेनशाळन शत्र हा अपनी सेनाको उन कविश्रेष्ठके अधीनमें यूँदीको 
अल्य भजा । वीरतेजखी उमेदासहने फिर अपने भाग्यकी परीक्षा करनेके 


कुटुम्वी जने[के साथ काटका सनाक्रा योग देकर नवीन अवस्थाने संहार" 
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मक ग्राममें भाये, 
: हो विनोदियाना ? RER | उक्त FZ. 
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fay 
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निरन्तर घोरयुद्ध होनेके कारण Aes नगरकी दीवारे एक प्रकारसे विध्वंस 
होगई थीं । विश्वासघाती अराजभक्त दलेलसिंह जिनको जयीसहने वुँदकि सिंहासन i 
पर आसिपिक्त किया था, वह उभेदसिहके . आनेका समाचार सुनकर नगरकी रक्षा £ 
करनेक तिये बाहर हुए तो थे परन्तु किसी प्रकारेस भी सफळ मनोरथ न हुए, Hie A 
उभ्रदासंहने बडी सरळतासे नगर पर अधिकार करलिया । अंतमें geig अपनी i 


रक्षा Bias लिये वँदीके प्रधान किळे तारागंढमें चले गये । उमदसिंहने तारागढके E 


N 
DAN ALAN 


वेरनेसें किंचित्‌ शी विलंब नहीं किया, जिस वीरकविके कल्याणसे उमेदसिहने || 
परीक्षा की थी अत्यन्त ही दुःखका विषय हे कि, जिस समय Baas H 


A 


तारागढपर आधळार Vl लय उद्यत हुआ, उस समय Sh कावश्रष्ठ अपने 


जातिके एक विश्वासघाती ages द्वारा मारे गये । उनकी मृत्युका समाचार 
TA रक्खा गया, इनके शिरके BIT एक सफेद चादर उढादी जिससे को 
सके | भन्तमें उमेदसिंह घोर पराक्रमके साथ किलेपरं आधिकार करनेके लिये तत्पर हुए, 
दुलेछसिंह महा भयभीत होकर किलेको छोडकर भाग TY और उमेदर्सिह FSR 
siais पीछे पिताके सिहासनपर विराजमान हुए | 

द्लळसिंहूने भागकर शीत्रताले जयपुरमें जा इशवरीसिंहको अपची पराजयका 
समाचार सुनाया | जयपुरके महाराज उस समाचारको सुनकर अत्यन्त क्रोधित हुए; (४ 
ओर शीघ्र ही विख्यात HAs खत्री केशबदासक्े साथ एक सनाको फिर वूदीपर आधि 
कार करनेके लिये भेजा | उमेदाचहने उस विध्वेस हुए नारकी sal तथा He 
की मरम्मत करानेका अवसर न पाकर आसेरकी Bars आनेका समाचार पाकर 
महायद्ध आरंभ किया | यद्यपि उमदासह बडे BLA तूदाका जयकर पिताक [सहासन 
पर विराजमान हुए थे परन्तु वह समंयके न मिळनेपर उचित तैयारी न कर सक, इस 


कारण सरळतासे आमेरकी शिक्षित सचाने उस यद्धमै जय प्राप्त को । यबाप आमरका 
राजपताका फिर Fer किलेके सिखरपर उडी परन्तु आमेरके महाराजका ARG जब 
तव दलेललिह 


दळलासहकां [फर वूदाक [सहासतपर ASAT. FEAT उपास्थत हुआ, 


UES कलककां स्मरण करके THC राजासिंहासनपर वेठनंक लट कंसा प्रकार भा 


राजीन हुए | ; 
उमर्दीसह फिर दुभोग्यरूपी अगाघ समु 

सिंहासनपर अधिकार करनेके (SF मारवाड 
सांगी परन्तु किसीने भी इनको.सहायता न दी; 0 
तक उमेदीसहका साथ नेही छोडा था, उमेदसिंह उन्हाका दल ब्रांधकर > तिसे 
Aah सिंहासनपर अन्यायस बठ हुए मनुष्यका अनिष्ट. साधन करने छो । ग्रामोंको 
लांघते हुए अंतमें अपने पिताके USAH जा पुच । जिस समय यह उस कायम दत्तचित्त 
सी ग्राममें इनके पिता तथा इनकी सम्पूर्ण विपत्तियों - 


aj 
a 


ee ac. 


द्रके जळमें MAH हुए | katt पंताक 
और मवाइक महाराजस सहायता 
जिन Raat 'सवकांन इस समय- 


agai भागना निवास करता था 


: HE कक 


को पहुंचानेवाळी AIST माता जया z 
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सकळ? TS ६६४ न्य... २४-७० a [oT 


H SENS 


वाही रानीने अपने दोषले अपने स्वामी ओर सोतेले पुत्रका सर्वनाशकिया, इस: ठ: लस 
नि महादु:खित होकर मनके दुःखको मनभें ही रखकर समय व्यतीत करती थी । उस्तेद- 
B चिंहने माताका वहाँ निवास सुनकर शीत्र ही उनके साथ साक्षात्‌ कर चरणबंदना की। 
उम्रदर्का देखते हा महारानाक मनसं अनुतापकी अग्नि भयंकररूपसे प्रञ्वालित हो गई | 
SATS एसी शोचनीय अवस्था तथा ऐसा कष्ट देखकर रानीके हृदयमें स्वभावे ही 
इख आर SIGNI उत्पन्न होते लगी । रानीने इतने दिनोंके पीछे परितापानछसे 
ARA हुए हृदयम [चिन्ता करनेके पीछे स्थिर किया कि एकमात्र उसीके व्यवहारसे 

छ प्रकार वूदाक राजवशका BARA हुआ हे उसी प्रकारं अपनी सामथ्यके अनसार 

दके राजवशक्र अवस्थाका परिवतन करना उनके TAH एकान्त कत्तव्य है । रानीने 
उमदासहूक साथ बहुदसी वातचीत करनेके पीछे निश्चय किया कि तुम स्वयं दक्षिणम 
जाकर महाराष्ट्रेताल सहायता मांगो | ओर जिससे उमेदसिंहको महाराष्ट्रॉकी सहाय- 
रासं पताका [सहासन प्राप्त दवो, इसके लिये यथेष्ट चेष्टा करनी होगी | रानी she 
हा उक्त प्रस्तावक अनुसार दक्षिणकी ओर चली, थोडे RAS पीछे ही रानी अपने 
JAE साथ दाक्षणक महाराष्ट्रनेता मल्हारराव हुळकरके डेरोभें जा पहुँची । निकाले 
इए उसदासइक भाग्यको वदळनेके लिये जयसिंहकी भगिनी उक्त वुधसिहकी रानीने 
ATTE जातके इुङकरकी शरणमें जाकर उनसे सहायता मांगी और | 
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a Gis 2 
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tha 
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जिससे हुलकर 


याप मल्हारराव हुळकरने नीच aay जन्म छिया था परन्तु ऊँचे say 

उत्पन्न हुए WEIS समान उसमें अनेक गुण थे, इस कारण वह रानीकी इच्छानुसार 
FAUT MAER करनेक (VÀ तय्यार हुए FA Reread जाना जाता है 
Vee वृद्धारानी हुलकरक साथ सेनासहित Fier उद्गार किये बिना ही पहिले 
at! जयपुरम छ गइ | भामरक महाराज इश्वरीसिहको ISH परास्त किया म... 
ता वह सवय अपन वशधर तथा प्रतिनिधियोंक पक्षसे JÄE अधिकार एकबार ही 


BISET संधिपन्रपर हस्ताक्षर कर देंगे इसी लिये रानी सबसे पिछे महाराष्ट नेताको 
SAAB छ गई | आमरक महाराज ईइवरीसिह महाराष्ट्रॉके आनेक समाचार पाकर 
Ja करनेक (लये सेनासहित राजधानीको छोडकर आगे बढे । शदवरीसिंद्दने इससे 
पाहूळ अपन मत्रा केशवदासकी हत्या की थी । केशवदासके दो ga eaa और 
TRURIT अंत द्‌ 

7 हाय य। अतम यहाँ दाना भ्राता पिताके gar करनेबाळे ईइत्ररीसिहको उचित 
| दंड anh ga इस समय गुप्त षड़यंत्रमें लिप्त होकर इश्वर पहि जिससे प्रबळ 
महाराट्राक साथ युद्धम प्रवृत्त हा उसकी चेष्टा करते थे । दोनों ्ाताओंने ईइबरीसिंहसे 
| कदा कि महाराष्ट्रोकी सेनाकी संख्या अत्यन्त सामान्य दे इस कारण आप gaya 


$ किर उनका परास्त करिये | परन्तु INITA महाराष्ट्रीक सेनाकी संख्या सामान्य 
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मंत्री मोटो मारियो, खतश केशेदास | 
जबहीं छोडी Lal, राज करनकी आस N E 


An 


` NLA 


नस उन्हान राज करनका सपूण भाशा छोड दी थी | 


दर 
Sat I 


> 


a c aS श्र 
सका अथ यह ह के सहन जस देन संत्री कशवदासका प्राण नाश किया i 
) 
Fr 


a S 


इश्वरायह्‌ बहुत थांडा सना लेकर युद्ध करनक [ळय गय थ; इस कारण शत्र. B 
पक्षका सनाका सख्या आधक देखकर उनके साथ युद्ध करना असंभव जान AHT ea 
राजन उक्त बगरूद्शक सामन्तके आधिकारी किलेका आश्रय ISAIT | महाराष्ट्रनता मलहा< i 
रराव हुलळकरन QA हा बगख्क किलेको जा वरा, इश्वरालह दश RAAE किलमें रहे, 

अन्तम अपनारक्षाअलभव जानकर WAS साथ साधकरनकाराजाहुए।मल्हाररावकप्रस्ताव- i 
क अनुसार CNA अपना भार भाविष्यक्रे उत्तराविकारियोंकी ओरसे बूर राज्यपर R 


हु. उन्हान कवळ उसा त्याग स्वाकारपत्रक्रा देकर छुटकारा नह! पाया वरन्‌ उस स्थानपर 


उन्हान उम्मदासहका वूदाका महाराजा भा स्वाकार केया। हुलकर उक्त त्याग स्वाकार- 
पत्र आर काटका सनादलक साथ शाब ही उमेरको साथ लेकर Gla आ पहुच । जा 


अपना सत्र AHL ABIL छोडकर Tale UT आधंकार उमदासहको दे दिये। | 


र ANAI बूदाक ।सहासनपर ।वराजमान था उस मनुष्यको AMA MATA 


का भी विलंब नहीं क्रिया | थोडे ही दिनोंके पाछे बूदीकी -राजधानामें बडी धूसघामके ति 
सांथं उमेदासँहका आमिषेक किया गया । इस अभिषेकके समयमें राव राजा उमेदार्सिहने A 
समाचार पाया कि उनके शत्रु भामरके महाराज इश्वरीसिंहने महा अपमानके कारण G 
आत्मवृणास विष पान कर प्राण त्याग किये हैं । H 


इस प्रकारसे संवत्‌ १८७५ सन्‌ १७४९ JUTA SAAE क्रमानुसार चादृ वर्ष H 
तक वन वन पव॑त २ पर भ्रमण कर अनेक कष्टोको सहन करनेके पीछे पिताके लिंद्यासन 
पर विराजमान हुए । मल्हारराव gast Rida बुधर्सिहकी विधवा रानीकी प्राथनासे 
उम्मेदासिंहके इस सोभाग्यरूपी सूर्यको चमकाया, उसने इसके पुरस्कारमें HITS 
चम्बलनदीके किनारेवाले पाटन देश और उसके अर्धानके समस्त Aalst मांगा, SAT- 
सिंहने तुरन्त हा रीतिके अनुसार दानपत्र लिखकर ag आम उसको दे दिये । 
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( १ ) कर्नल टाड साइबने टीकामें लिखा है कि सन्‌ १८१७ ईसकैमे अंग्रेजी गवनेमेण्टने 
महाराष्ट्रोंसे यइ देश लेकर फिर वूंदीके महाराज ( उमेदके da) को दे दिये, बूँदाके महाराज इससे 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । कमल ars साइबने बडे यत्न ओर घोर परिश्रम करके ag काये दिया था 
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eI Ie CIS य OA SARA AC SA ZC AL TSN 
| वूंदीका राज्य जो Sige वर्षेसे दूसरेके हस्तगत था, उस दी ससयमें feat ji 
Ss युद्ध होनेस तथा अनक कारणोंसे श्रीभ्रष्ट हो गया था । द्ढेढसिहन उस git युद्धस॑ PP 
H केवळ राजमहलम ओर तारागढ नासक किलेके चारों ओर दीवार बनवा दी थीं, वही /॥: 
उस दीघेकालसें एकमात्र उन्नीतका कारण हुई । उसेदर्सिह्‌ पिताके (संहाखनपर Fe FS 
जमान होकर सत्रसे पहिले राज्यकी श्रीबाद्धि और सदसाधारण प्रजाका कल्याण BEA a 
लिये नियुक्त हुए, परन्तु जो कि वह महाराष्ट्रआातिकी सहायता पिताके TAFIRI 
ASAN समथ हुए थ, इस समय समस्त रजवाडेसें उस महाराष्ट्रदळक प्रबळ MgA 
होनेसे उमेदासहके समस्त उच्चाग उद्दीपना, तथा ANS आशासे भयंकर भावात 
लगने ढगा | राजपूतजाति इस समय विचारते sit कि बीच ५ में जो पंगुपालके 
समान महाराष्ट्रदळ इनके राज्य आकर अत्याचार. ओर लूटमार करते हैं चिरकालतक 
बी यह व्यवहार नहीं रहेगा | उन्होंने इस सहाश्रान्तिरूपी HLA पडकर अपना सवनाश 
3 किया | विशेष करके राजपूत जाति आत्मविग्नदके समय उख सह्दाराष्ट्रदळका आश्रय 
$3 ळेनेसे ओर भी बलहीनताओ प्राप्त हुई, ओर उन्‍होंने सरळतासे अपने प्रताप 
k ब और प्रसुत्वका बिस्तार कर छिया । समस्त राजपूतजातिमे वृँदीकी हाडाजातिको सहा- 
रथ राष्ट्रोके agda अविक हानि हुई थी । .यादि वीरश्रेष्ठ उमेदसिंह जन्मभरतक 
b अपन स्वासावक साहस आर पराक्रम साथ दूदा राज्यका शासने करत ae बह 
3 असमयम अपना इच्छास राज्यशासनका भार न छाड दत ता BAI मी महाराष्ट्रगण 


१) हाडाजा तक श्रातं इख प्रकारका प्रवळताका [विस्तार नहा कर सकत थ | 
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gas टाड साहव लिखते हैं, कि उमेदसिह स्वभावसे ही धार्मिक थे, 
|; परन्तु एक प्रतिहिखाके करनेसे उनके निमछ चरित्रोंमें कलंक ळा गया था, यदि 
£) उनमें कलंक न होता तो हम राजपूतजातिके इतिहासमें उनको अत्यन्त साहसी 
ज्ञानी और निमेछ afta लिख सकते थे |!” “परन्तु हम टाइ साहवके उक्त 
मन्तव्यको सब प्रकारसे समथन नहीं कर सकेत। इसको हमारे पाठक पहिले ही 
पढ चुके है, उमेदासंह डवलानाके wheat देवसिंहक पास गये, देवाने 
| इनके साथ किस प्रकारका ब्वाणित व्यवहार ओर केसा अराजपूत-उचित 
छ कायर पुरुषोंके समान व्यवहार किया । उमेदसिंह यूँदीके सिंहासनपर बैठकर 
A विचार करते तो बडी सरळवास उस कायरपुरुष देवासेहको उचित दंड दे सकते थे | 
B परन्तु उन्होंने आठ वषे तक उस हिंसाकी बातको भूलऋर भी सनमें न आने दिया | 
इससे सरळतासे जाना जा सकता हे कि. उमेदतिंहने साम्यवान्‌ होकर भी जब 
[ठ वषे बद्ळा न लिया तब तो वह अवश्य ही एक ऊंच हृदयवाले पुरुष थे, परन्तु 
ग्र पक्षस यह भी जाता जाता हे कि जिन इन्द्रगढपति देवसिंहने अपने अधीश्वर 
महाविपत्तिंम भा आश्रय नहीं दिया, अथवा उनको एक घोडा भी नहीं 


ARAJ तथा अनुताप प्रकादाके बदळम अत्यन्त कायर पुरुषोंके समान 
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/ इससे बदला नहीं छि 
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~ 


TR [त्य छिप्न रहता था । इतिहासस जाना जाता 
ड 


FE 


\ 


क आठ वपं पीछे जयपुरक सहारा साधासहके 


oo; 


नाहक सम्बन्ध स्थिर करनेके लिये अपनी जातीय रीतिके ag 
| araitage SSSR अपने सासन्त और कुटुम्बियोंके साथ बड़े 
RASE TET किया | दुवयोगेस उस समय उक्त इन्द्रगढपति देवसिंह 
| आररराज साधोसिहन उनसे पूछा कि बुधसिंहकी कन्या किस JET- 
हर हे और उसके gaiet प्रशंसा किस प्रकार है?? MATS देवासिहने डाचि 
, ~ पट पाकर उप्तदासहके अनिष्ट लाधनकी इच्छसि ऐसा घृणित अनृतपू्ण उत्तर दिया 
yi ० नेह कवळ एकमात्र उतके समान कायर पुरुषोंके पक्षे ही शोभा पाता हे । देवसि- 
रन BRITS वह कन्या बुधसिहके ओरससे उत्पन्न नहीं हुई हें । जो राजपूत राजा 
विवाहका पर तावर स्वाकार कर फिर उस ARISA कन्याके पक्षवालोंके पास फेरकर A 
पूतों के लिये इससे अघि अपमान दूसरा नहीं हे.! मार्धोसिहन देर्वासहके | 
उनापर (वश्वास करके Fats नारियल फिरवा भेजा, उस समय उसदासहक 
र सस बाण ला था, उसका अनुमान सरल्तासे हो सकता है, परन्तु अत्यन्त 
सताएका विषय हे कि मारवाडके अर्धाश्वर महाराज विजयासहने WA ही उसेदसिहकी 
विवाह करके देवसिहकी इक्तिको असत्य कर दिया । 
BAS ढाड साहब लिखते हैं, कि UTT १८१३,सन्‌ १७५७ Foe उमेदसिंह कर- 
मि वरके समीप विजयलेनी माताके संदिरिमें पूजा करनेके लिये गेय । यह स्थान इन्द्रगढके A 
(| समीप था | इस कारण उमेद्सिंहने आकर इन्द्रगढपति देवसिंहको पुत्रों सहित इकडे हुए & 
i सामन्तॉसे मिळनेकी आज्ञा दी । औरोके निषेध करनेपर भी देवसिंहने, उमेदकी आज्ञा- H 
gp उतार अपने पुत्र और पोतेके साथ उपस्थित होनेमें किंचितमात्रका भी Pere नही | 
fp किया । वहा उन्होने प्रत्यकेका सहार करके देवाखहके वशको लोप कर दिया, उनके .£ 
(न चिताके gee जिससे आकाश कलंकित न हो इस कारण उदर्यासहकी आज्ञासे उनके | 
GP शव नदीमि डाळ दिये गये | उमेइसिंहने इन्द्रगढ देवसिहके भाइको दे दिया । | 


fi इतिहासवेत्ता टाड साहवने उक्त घटनाओंको ही उमेदर्सिहके चरित्रॉमें महाकळंक | 
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मि बताकर वर्णन किया है । परन्तु जब हम विचार करते हे कि प्रताहुसा दान: वार 

| तेजस्वी राजपुत जातिका स्वाभाविक धर्म है, विना प्रतिहिसा दान किये वे 
कायर पुरुष समझे जाते हे तब उभ्रदासइका प्रतिहसा दान' महा कळकदायक नहा 

शि समझा जाता। 

H “देवसिंहने प्रथमसे ही उमेदके साथ जेसा व्यवहार किया ससारमँ इनके 


| समान सामर्थ्यवान्‌ राजा बहुत कम पाये जायेंगे कि जो SATs समान आठ वपतक | 


प्रीतींहसा देनेमें शान्त रह सके | दूसरी बात यह है कि जो राजवूती खी सती नाससे | i x a 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow a ङी ३ 
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TS NR न त की: 
गिनी जानेके लिये प्रज्वलित चितानलमे प्राण त्याग करता था “| उस राजपूत सत्रीक*सती- ९. 
त्वकी दोषारोपकी अपेक्षा महापापका विषय आर कया हो सकता हे!देवासंहने जब सबके 
सम्मुख सभामें कहा कि उमेदसिंहकी भगिनी वास्तवम gaga AGG 
कन्या नहीं है तब उमेदसिहकी माताके सतीलके ऊपर भयकर THAT हुआ | संसारम 

A ऐसे कितने राजा हैं जो अपने अधीनके सामन्तांका अपनी साताक AMAT कळक 
ळगात हुए देखकर चुप रह सकते हे | उमेंद्सिहने जो उसे प्राताहसा दान का ता 
उन्होने अवश्य ही वह वीर राजपूतोंके उचित कार्य किया। वह कभी कळकदायक 

>? नहीं हो सकता । तब यह बात अवश्य ही कही जा सकती | क॑ Tatas अपरा 
धके कारण उनके पुत्र और पोतेके प्राणोंका नाश करना उचित नहीं हुआ । परन्तु 
उक्त कारणसे उमेद्खिहने अन्तमें जिस मागका अवळम्बन किया उसीसे उनके समस्त [१ 
पापोंका प्रायश्चित्त होकर उनके यशकी चंद्रिकाकों HAS कर उनके चारेत्राको TAH pp 

कै प्रकाशित कर दिया | H 

] एक एक करके अनन्तकालके समुद्रमें पंद्रह AWWA उपद्रवका धारणा बहा । वार i 

} तेजस्वी उमेदासिंह उस पंद्रह वर्षेतक राज्यके अविश्रान्त संघाटंत नानाप्रकारसे राजनंतिक $ 

ब उपद्रवोंकों निवारण तथा सुशासनमें लिप्त रहकर वर्षांको wad लगे | परन्तु बह 

ब राजनैतिक विएुव वह शासनके गोलयोग, उस विभिन्न विश्वाटमें उमेदसिहके हृदयमें |: 

वह एक घटना, उस देवसिंहके प्राण नाश करनेका विचार दिन २ जागरित रहकर | 

नके हृदयको वेधने ळगा । यद्यपि सभीने उस घटनाको AARE जालमें डाल दिया B 
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था, यद्यपि ala भी उस घटनाके विरुद्धमें किसी प्रकारका असंतोष प्रकाश नहीं 
किया, यद्यपि उमेदासिंह जानते थे की दुराचारी देवसिंहने जो अपराध किया था ६२ 
उससे saat प्राणदण्ड देना ठीक दी हुआ था, परन्तु तो भी उनका उदार ओर साहस 
i पूर्ण हृदय उस हत्याकांडके लिये अत्यन्त व्यथित द्वोवा था । उन्होंने अपनेको उस 
$ हत्याकांडके सम्बन्धमें महा अपराधी जानकर उस पापनाशके लिये RE वर्षके 
£) पीछे इच्छानुसार पाये हुए पिताके राज्यके छोडनेकी अभिलाषा की । उस्ेद्सिहने 
व सिंहासन छोडकर तर्थियात्राके लिये भारतवर्षके प्रत्येक वीथोंमें जाकर जीवनके { 
$ शेष कई एक वर्षोकों केवळ धर्माचरण और अनुतापसे उक्त पापके प्रायश्चित्त करनेका $ 
खकल्प किया | i 
संवत्‌ १८२७ सन्‌ १७७१ ३० में उमेदसिंहका राजनेतिक अस्तित्व GI दो गया । ij 
H राजपूत राज्यकी चिरप्रचाडित रीतिके अनुसार शीघ्र द्वी समस्त अनुष्ठान होने ढगे । i 
| उमेदसिदके पुत्र अजितसिंहने अपने पिताकी एक मूर्ति बनाकर जिस नियमसे चितामें दाह १. 


| राजाके अन्तःपुरमें हाहाकार मच गया, सभी जगह रोनेका शब्द सुनाई 


T, आर पिताके Bana जिस प्रकार अशोचकी व्यवस्था हे उसी प्रकार भशाचकों ॥ 
अझीचकाळके बीतनेपर आजतासहने क्षारकमके पाळे [पताका 3 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


wn 


७९ चूदाराज्यका इतिहास-अ० ४, ( ८३७) 


G 
S 
(4 


be 


यः 


श्रद्धाया GAH का | सारांश यह हे कि यथाथ मृत्युके होनेसे जैसा कार्य किया 
जाता ह, बह सभी किया गया, श्राडूके हो जानेके पीछे अजितसिंह वडा धूमधामके 
साथ Fete सिंहासनपर अभिषिक्त हुए | i 


उप्तेदासिह राज्यसारको छोडकर. एकमात्र श्रीजी (वह जितने दिनोंतक जीवित 
~ 
~ 


तने RAIS श्राजी नामस पुकारे गये ) उपाधि धारण कर उक्त अनुष्ठानके पहिले 


ALA 


at बूँदी का राजबानाळा छोडकर, पठारक आदंस प्रधान अधाइवरने fra MAN विच- 

TE A 

नरूपल आराग्यता प्राप्त का था, TAT केदारनाथ TIA जाकर वहां बास करने लगे | 
उन्होंतें र 

नहाने राज्य छाडनक ससय वचारा था क एकमात्र यागाभपसे ताथास भ्रमण करने आर 


~ 


इव ताक व्यास सब प्रकारख शात प्राप्त होणा, आर जो हमने हत्या करके पापसंघह 
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त्याग कर तीधयात्राका वेश धारण :किया था, यह जिस महान्‌ ऊंचे ANN जन्म लेकर 
महदा ऊचे पद्पर प्रतिष्ठित थ उस बशका aT जोर पदोचित महा ऊंचा सानसि 

खाव उनके CAN दूर नहीं हुआ | उन्होंने धमकी खोजमें सारतके जिस २ प्रान्तक 
जिस Wiad संन्यासी, योगी, यति, ब्रह्मचारी इत्यादि पवित्रचता साधुओंके साथ सिल 
कर MISA और पर्मोपदेश सुन थे,उन्डी२ साधु wards सम्मुख यह परम विज्ञानी 
चेता साधु थोर वहात्मारूपसे माने गेय और उन्होंने इनका महान्‌ सम्मान किया 
था | Chalten स्वदेशी ओर विदेशी राज्यके इतिहासको पढा था छि “राज ऐरवय 
आर आडम्बर सम्मान केवल आत्माके विनाशका कारणस्वरूप दै । जो राजा 

qua tay आङम्बरको छोडकर देवाराघना थार ण्य संचय करचेम नयुक्त 
होते हैं बही यथार्थ सुखा हैं ?? बुद्धिमानी भोर सामाजिक रीतिके वरीभूत होकर 
Sagas भलळीभातिखरे जान गये थे कि केवल श्रीक्षष्णजीके AEG वा गंगाजीक 
किनारे रहनेकी अपेक्षा समस्त मारतवषमें WAT करके भगवानको अनन्त ARAT 
और सृष्टिका चूडान्त निदर्शनके साथ ज्ञानका संचय करना श्रेष्ठ हे इख कारण 
जातीय ATS पुराण भोर महा काव्योमें आरतके जिन पुण्यतीथ थार पवित्र स्थानों 
का वणेन पढ़ा था उन्होंने उन सबको अपने AAG देखनेका TFT सूकर [कया | 
परन्तु उमेदर्सिहका अतीत जीवन केवळ alas खोतेस हो आजतक सांचा 
गया था, इसी कारण वह महाभारतके तीर्थयात्री घ्रतको अहण करके भी 
सम्पूर्णरूपसे सन्यासीवेश करके बाहर नहीं गये। वह उस तीथयात्री वेशसे ही 
ATS समान AHS आभूषणोसे सुसज्जित होऋर बाहर गये थे । उस समय तीथ 
करनेवाले ASA मागमें अनेक प्रकारके विघ्न होति थ। इस कारण उमेदासहने 
अल्ल SRC अपने बाहुबरूसे उत विध्नोंको दूर करके अपने मनोरथकों सिद्ध करना कृते- 
व्य विचारा । aaa भ्रमण करनेके समय अनेक प्रकारके शारीरिक कष्टाको भोग 
करना अधिक पुण्यदायक विचारा । तीर्थयात्रामें उमेद्सिंहने जो बडे२ भारी oa 
IE धारण किये थ, दो राजपूतवीर उन अश्लॉको बडे BLA धारण कर सकते थे । 


इन्होंने सबसे पहिले अञ्जाघातको रोकनेके छिये रुईपूर्ण अंगरखेखे शरीर ढका उसके 
लि ल, अत गे हव जीना डाव RR मिड: Me ods Me खि अगि कव, काड व्यय मे लो 
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(८३८ ) राजस्थानशत्तहास-भाग २, ट 
वृकः a= SSeS oR TS 7४००४५० Re, ०-2 aie Rema Sais RT 2-9 Deed ee Oe 2 
BER RRR i ip i २०००-०७ यता Spay 


an 


पाछ बडा भारा ढाल, बन्दूक, एक HIG, एक AVANT एक छोटी तलवार आर उस 
समयके उपयोगी एक बडी भारी छुरी, आर छोटी २ युद्धक उपयागा पूण खाते arse 
Las शग रण ङुठार बछा, कटारा, ताश्ण AVIS लोहक चक्र धनु और बाण तृणसे 


A ~“ 


RRE NAAA किया। उस समय ऐसा देखा गया कि सत्तर वपे की 


शध 
AY 


बहुत थोडे विश्वासी सवक साथ लेकर कड 
सेतुबन्ध रामेश्वर और अराकानसें गरम सीताकुण्ड तथ 
; । उडासास भारतकी शेष सीमा द्वारकातक घूमते रहे | यही नहीं । 
M ओके ही तोथमें गये दों वरन प्राकृतिक सोंद्येपूर्ण प्रत्येक प्रसिद्ध स्थान 
R रहनेके स्थानमै भी वह गये । वीच २ में एक २ देशसें अमण aad 
५ अपने ga राज्यकी सीम 
$ प्रत्येक राजा, तथा रजवाड़के प्रत्येक राजपूतोंने उनको : à 
रन नद्न किया था । वीर तीथयात्री उसेर्दासिह श्रमण करते हुए. जिस राज्ञाके से 
A जाते, बहा राजा इनके आनेसे अपनेको पुण्यवान्‌ मानतः था, आरे Sas आजेखे ही 
R राजमहळको पवित्र मानता था । इस समय ससार और राज्यसे विरागी हुए उमेद 
iy (सहका रजवाडेके खभी मनुष्य भविष्यद्वक्ता देवताके समान जानते थे, तथा उमेद्के 
ब MA आर आभेज्ञताको अतुलनीय जानकर सभी उनके उपदेशके अनुसार क 
| करते | उमेद्सिइ जिसको जिस व्रिषयमें उपदेश करते थे व प्राणपणले उसको अ 
जानकर पाऊन करता था । उमेदके प्रत्येक उपदेशके वचनोको सभी वणेवद्ध करके रखते 
4 | उमदासहका जीवित अवस्थाम उनके साथ हाडाजातिके प्रत्येक राजपूतने जिस 
प्रकारका ऊँचा सम्मान दिखाया अ 


il र. उनको देवताके समान भावस पूजा की उनके 
वियोगम भी हाड 


2 


y 4: y 
a 4 
नळ 
a । 
त्व 
॥ 44 
£ 
4 
$] 
ri (| 


[ जातन उसा प्रकारसे उनके प्रति महान ऊचा सम्सान [eae | 
H 

T 

| 


HE जस समय जो वात कहते थे हाडाजाति उसको धर्मविधानके समान पाळन 
करता था, आर उनके स्मतिचिहस्वरूपमें हाडाजातिने जो कुछ पाया था उसको देवताके 
ACI भक्तिसहित रखती आईं थी, उमेद्र्सिह सबसे पीछे भारतवर्थकी सीमाके 
i बाहर मकरानर तारवती हृगलाजनामक स्थानम गय, आर आद्य देवक ताथमे जाकर 
४0 पिर द्वारकाका गये, जब यह बहास छाट रहे थे तव रास्तेमें एक कावा नासक Sie 
| देलने इनको घेर लिया । परन्तु MAg उम्रेदसिहने उन चोरोंके दळ 
gb MEAS दिखाकर उनका एकबार ही परास्त करके चे 
ह रर यनक एफ ia रिक सरदारको बन्दा कर N 
a पका छुडानक लिये सांगन्ध की कि में आजसे कभी भी द्वारकाके 
H यात्रियापर आक्रमण नहीं करूंगा | 


c3 


। _ यद्यपि द्रीरवेषघारी उमे 
करके पुण्यके साथ ही साथ ज्ञान 


> 


साथ अपना 


Ns 
how 


दासहून उपराक्त प्रकारख दोघिकाळतक तीथोंम भ्रमण 
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८१ बूदाराज्यका इतिहास-अ० ४, (८३९) 
पनन नन लल? 
र 5 rho AER HNN RY Fir MR Tri i IEE | 


i बातकी HAT कर राजासेंहासनको त्याग किया था कि हम अब कभी राजासिंहासनको 
नै अहण नहीं करणे | परन्तु एक वियोगान्त घटनासे वह उस तीर्थ भ्रमण कुछ कालके 
by दिये वाचत हुए। वह घटना यह थी पकै उनके इकळीते पुत्र रावराजा अजितसिंहकी 
(4 मृत्यु हो गई, तब उमेदसिंह अपने अज्ञानी पोतेको शिक्षा देने और प्रतिनिधि रूपसे राज्य 
{३ काका बाध्य हुए | हमने जो शोचनीय बियोगान्त घटनाकी बात कही वह मेवाड 
भार हाडाजातिके इतिहासमें लिखी गई हे । और बहुत शताब्दीके पहिले बम्बाबदादी (3 
ap संता रानान प्रञ्व ऊत ।चताका AAR प्राण त्याग करनेके समय जो निषेध वाक्य कहे ॥ 
He a Ig इज परकार थि याद राव आर राणा कभी भी वसन्ती उत्सव ( अहेरके ) 8 
हनक Wes परस्परम एकसाथ Hen ता अवश्य ही दोनोंकी aq दोगी । ” उपरोक्त ] 
घटना उस सता साध्वीका उक्तिका समथन करती Flag घटना अवश्य पढनेके योग्य है। t 
h USES AAR आसमे एंक AAMT सम्प्रदाय रहती थी और वहाँ आमके वृक्षोमें FP 
TAS उत्तम आस छाते 4, वही इस झगडेका मूछकारण हुए। वूँदीके महाराज आजितसिंहने ६! 
उस [विछहठा AAS मामको अपने राज्यभुक्त जानकर अथवा राज्यमें भुक्त करनेके लिये | $ 
उसके चारों ओर किला बनवा दिया । मेवाडक बहुतसे सामन्तांक भडकानेसे एक चोरॉका H 
दृल उस ग्रामपर आक्रमण BAD लिये तय्यार हुआ.। अंजितसिंहने उनको भय दिखानेके H 
लिये उस SH एक सेना रख दी | राणाने यह समाचार पाकर महाक्रोधित हो अपने {5 
समस्त सामन्त आर बेतनभोगी खन्धवी सेनाके साथ उक्त विवादके स्थानमें जाकर वूदाके | 
महाराज भजिर्तासहको अपने डरोंमें बुला भेजा | अजितने आते ही अपने व्यवहार yy 
ओर मधुरबचनोंसे तथा सञ्चरित्रता ऑर उदारतासे राणाको ऐसा मोहित Wat के दि 
राणा विळाळाइताकी बातको एकबार ही भूल गये | सम्मुख हा वसन्तकाळ उपास्थत था, (५ 
मधुर फाल्गुनीके मह्दनमें राजपूत वीर गोरीदेवीके आशयसं वराइका शिकार करते थ । i 9 
युवक हाडाराज अजितने राणाके निकटसे सद्य व्यवहार पाकर उसक बदलेमें राणाको १; 
यह कहकर बुळा भेजा कि वूँदीके रक्षित राजभवनमें जो उत्सव हांगा SAH आप अवश्य |; 


ही आव | ama उसा समय उस arana स्वीकार किया । सांसादियाक f 


अधीश्वर राणा प्रचलितरीतिके अनुसार दूसरे दिन सामन्ताकी हर वणेक AIG कु 


सजाकर यूँदीके अधीनमें स्थित नन्दता नामक पहाडी देंशर्म आमेत्रणका रक्षा f 


ISDST FS 
|] i 
SS 


TooToo 
SSS SSE 


2८ 


करनेके लिये जा पहुंचे । 
इस समय उसंदसिह बद्रीनाथसे छोटे हुए आ रहे थे, जव उन्होंने यह सुना कि ६ 


$ राणाके साथ उनके' पुत्र आजितसिंहने शूकरके शिकार करनेका विचार ee = | 
इन्होंने तुरन्त ही पुत्रके पास एक मनुष्य भेजकर उस संता eat उक्तिको स्मरण 


कराकर राणाक साथ मिळनेको मना करा भेजा | आजितासहूने उसके उत्तरम कहला 
र प॒रुषॉके समान आचरण कम नहा कर सकता | कमाचुसार 


रि दिया । राणा युवक राव 
A 


| अजितके साथ मित्रभावकां प्रकाश कर एकसाथ शिकार खेळनंक A AS । परन्तु इसके os 
| पाहडादुन तीसरे पहरके समयम RNET राजमंत्रीने यात्र आजतके सम्मुख जाकर अत्यन्त 


Fe epee ESIC NNN NTL IL A EEE 
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भेजा कि इस समय से काय 
श्रित उत्सवेक दिन प्रभाकर भगवनूने पूवेको आरका दशन 
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PRN ICN I ELIS 
अपंमानकारक वचनोंमें राव अजितसे कहा कि ““ बीळहठा राणाको लोटा देना होगा H 
और यदि ऐसा न करोगे तो में एक सिन्धी सेनाको भेजकर आपको बेदी करूँगा | ?! H 
मंत्रीने ~ ~ A A AS A m 
| त्रीने अजितस यह भी कहा कि मने राणाकी आज्ञानुसार तुमसे समस्त समाचार 
ह 
i 


Lo 


कहा है, राव अजितने मेवाडके ANÈ उन अपमानकारक बचनोंको सुनकर उसके 
इस व्यवहारसे मनही मनम समस्त UAR घोर क्रोध संचय किया था | दूसरे दिन ow 
सृगयाका कार्य समाप्त होते ही राणाने आजितको विदा किया कि इसी अवसरे अचा- 
नक अजितके मनमें राणाके संत्रीका बह अपमान याद्‌ आया, यद्यपि ae cura विदा 
होकर कुछ दूरतक चले गये थे, परन्तु हमे राणा बंदी करेंगे यह विचार कर बह फिर 
राणाके सम्मुख गये । अजितको फिर आया हुआ देखकर राणा किसी प्रकार भी 
स्थिर न रह सके उन्होंने हँसेत हुए फिर अजितको बिदा कर दिया ।दोनोंने फिर परस्पर- 
में साक्षात्‌ किया | अजित उस समय भी क्या करें इसका कुछ भी स्थिर न करके 
UMS gag व्यवहारखे मोहित हो फिर राणाके सम्मुखसे चढे आये, परन्तु आजित. B 
के फिर कुछ दूर आते ही उनके हृदयमें प्रतिहिंसाकी अभि भयंकररूपसे प्रज्त्रढिव हो १} 
गडे अजितने उसी समय तीक्ष्ण भालेकों हाथमें लेकर बड़े विगसे aoge राणाके E 
ऊपर भाळा चलाया" उस भालेने राणाकी Tes भेदकर उनके घोडेको भी जा भेदा; H 
$ दारुणरूपसे घायल हुए राणा जिस अजितको अपना परसप्यारा मित्र जानते थे उसको A 
प्राणघाती देखकर केवळ इतना ही कहकर प्राण त्याग किये, “ओह eter! क्या किया??? 
घायल हुए राणाके घोडेपरखे गिरते ही इन्द्रगढके सामन्त तळवारके आघातसे राणाका 
j जीवन एकबार ही समाप्त कर दिया। हाडाराज अजितू इस कार्यसे अपना महान्‌ गौरव 
| जानकर मेवाडके महाराजकी < gaai ? अर्थात्‌ गोलाकार मोरकी पूँछके चक्रभ 

GS qiga राजाचह्।को लेकर अपनी राजधानी दूँदीमें चले आये । ag 
छै मेवाडके राजचिह वूँहीकै महळमें we गये । उमेदरसिंहने जो देवसिंहके प्राण 

नाश करनेक लिये Uagaa छोडकर संन्यासीके समान अनेक IN भ्रमण 
कर्‌ अपने पार्पोका नाश किया था उन्हाने जब. यह समाचर सुना कि 
आनने मेवाडके महाराजके प्राण नाश किये हें तत्र उनके 
Sagi लगा । उन्होंने अपने aay फिर महापाप संचय 
| अत्यन्त दुःख प्रकाश किया, उन्होंने उसा समय यह प्रतिज्ञा 

पुत्रका मुख नहीं देखूंगा | 


ai! 
22 


KEELEE 


ECE 


हमारे पुत्र 
EAÑ प्रवळ आवेग 
होता हुआ, देखकर 
की [कि अब जन्मभर 


बूँदीके जातीय इतिहासमें लिखा जा चुका है क्रि कृणगढ़के राजाओंकी दो 
| कन्याओक साथ राणा भोर बूँदीराज आजितका विव i 
दढ सांसारिक सम्बन्धबन्धनमें वंध रहे थे, बूँदीराज अजितसे उनका कुछ अमंगळ 
गा राणाके हृदयमें यह विचार भूछते भी उद्य नहीं हुआ । परन्तु umat खीने 
स्वामीको ag कहकर पद्दिलेस ही सावधान कर दिया कि जिससे बह किसी 
UM आजतक ऊपर विश्वास न करें । कई पीढी पहिळे haie और बूँदी दोनों 
a परस्परमें आक्रमण करके इस मगयाक्षेत्रमे मारे गये थे, उस वृत्तान्तको 


हु हुआ था, इसीसे दोनों 


DENIA (04 P 5 BAR eer 
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४८०८ 


भाणनाश कय, SUH Wes [देन भवाडके राजसंत्राने एक भोजदान कया था। उस 
आजसभास दोनो राजा ओर उनके सामन्तानः उपस्थित दाकर अकपट aaa i 
साथ परस्परस साक्षात्‌ केया था । परन्तु इतिहाससे जाना जाता हैं एक झवाड 
-? सामन्त अपन अत्याचारी अधीञवर राणाके ऊपर अत्यन्त क्रोधित हुए थ। उन 
सखान्‌ St यह झाचनाय वियोगान्त अभिनय हुआ था, एस बहुतस प्रमाण 
El जिमान हैँ । संवाडक राजमंत्रीने भी आजतका ARINA [दिखाकर अपमान 
& OATS TEIN कटु वचन कहे थ, इसका वणन भा पाहिले हो चुका हृ! (जस 


i 
(6 ससय थाजतासहने Ase आघातसे राणाका प्राण नाश किया उस समय | 


[था । wea दिन अजिता न राणाक f 


SR! 


hal 


pr api 
Smo sige! 


RTT 
ag y JAE 


8 CRRA AIT पदवाळे अनुचरके अतिरिक्त मेवाडके किसी सामन्तने भी राणाके प्राणोकी 
रक्षा करनेके लिये चेष्टा नहा की थी, मेवाडके सामन्तोने राणाके जीवनकी रक्षा न की, 
न अजितका पकडा, ओर राणाके घायळ होते ही सभी भपने २ प्राणोंके भयसे राणा 
मृतक शरीरको छोडकर अपने २ डेरोमें भाग गये । इससे यह जाना जाता है कि राणाके 
प्राणनाशके सम्बन्धमें aes सामन्तोंकी भी गुप्रभावसे सम्मति थी | 

राणाके मतक होते ही केवल राणाकी एक सात्र उपपत्नी राणाकी wees 
क्रिया करनेके (SF उस समय वहां विद्यमान थी । ag बहुतसा धन खच करके चिता 
सजानेकी आज्ञा दे स्वयं राणाके शवके साथ wea होनेके लिये स्वर्गमार्गमें जानेको 
तैयार हुई । प्रज्वलित चिताकी आम्नम राणाका शव आडिंगन करके उस खीने यह शाप 
दिया कि “आजितासहूने यदि अपने स्वाथसाधन करनेके लिये षड्यंत्र करके राणाका प्राण 
नाश किया हे at sa हत्या करनेवाळेको दो AAS भीतर उचित फळ मिल जायगा, 
और यदि प्राचीन वंशसे परस्परमें चली आई हुई शत्रुताका बदला Vas लिये यह कार्य 
किया है तो सेरा शाप उसको नहीं ळोगा”” | वूदीके हाडाजातीय इतिहासवेत्ताने लिखा 


हे कि sa SiH इस प्रकार शाप देते ही उसके वचनको समथन करनेके लिये उसके | 


कपनः) 
[नन्‌ 


RG 
Vy 


E 
DATOS IS DI 


पासके TIM सहसा एक शाखा टूटकर प॒थ्तीपर गिर पडी, तथा राणा आर सतीकी 
चिताभस्मसे बिलाईता सफेद वणका हो गया ?? | : 

हाडाकविन लिखा है कि सती Ss शापके अनुसार दो महीनेम gr उसका 
अविष्यद्वाणी पूर्ण हो गई। बूँदीराज अजितके शरीरसे आपसे आप मांसक FBS ३ दाकर 


ere 


| 


गिरने ळगे, इत प्रकारसे महान्‌ कष्टको भोगकर सबें घृणाओ योग्य हो उन्होने अतम 


प्राण त्याग किये । 
अजितीसहक एकमात्र पुत्र विशनसिंह ga समय अज्ञान बाळक थे | उसदासहूका 


| 

i तम राज्यमें सुशासन स्थापन करनेको बाध्य होना पड़ा | SATIGA नामै विना गये ही 
ह चिरकालक लिये बिदा ग्रहण की थी। सारांश यद हूँ कि उन्हात ae वविधायक 
न्‌ दूर ही रहकर एक बुद्धिमान्‌ घामाई अर्थात ariga स राज्यके प्रधान तर 

र ( ५ )चिताभूमिको नाम । 
[Ent KCL 2०००५ «५० 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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(८३२) राजस्थानइतिहास-भाग २, cE 
छुर e ळव काक. nN CIR eee PR RR Ee GIN 
पदपर नियक्त करके यह बता दिया कि क्रिस रीतिसे राज्यशासन होना चाहिये | fy 
सुशासन स्थापन हो जानेके पीछे उमेदासंह (फेर ata करनेके लिये चले गये | एकर सस H 
में उन्होंने बराबर चार वर्षतक FIA न जाकर अनेक ताथामे भ्रमण करना प्रारंभ ६ 
॥ किया | अंतमें उनका शरीर वृद्धताके आनेसे अत्यन्त क्षीण हो गया, मृत्युके कई वर्ष (६ 
पहिले यह केदारनाथ तीथमें निवास करनेको बाध्य हुए । te 
अत्यन्त ही दुःखका विषय हे कि उक्त घटनाके कई वर्षे पीछे उमेदासह जिस (७ 
न समय अत्यन्त वृद्ध होकर संसारसे जानेकी वाट देख रहे थे, उस समयमें उनके, पोते i 
Pe विशनसिहने उनको राज्यका छोभी ओर विश्वासघाती जानकर SAR साथ अत्यन्त ५४ 
१ ही शोचनीय व्यवहार किया | उमेदासँहके पीछे ही बिशनासिंह युवा अवस्थापर पहुँचे ६; 
J तत्र उस समय राज्यके कितने ही Gata लोभी मूख सामन्त ओर राजकसचा रियोंने i 
त उमेदके विरुद्धमें षड्यंत्रजालका विस्तार ar । वह भलीभाँतिसे जान गये थे कि प 
B उमेदसिंहके समान नीतिज्ञ और शासनज्ञाता तथा वुद्धिमान्‌ मनुष्यकी यदि विजन” |+ 
B सिंहके ऊपर दृष्टि रही तो अवश्य ही यह उमेदासिंहकी परामशेके अनुसार चलेंगे, (३ 
|) तब हमारा मनोरथ किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकेगा, इस कारण वह सभी इकट्रे होकर T 
D उस्तेदकी और जिससे विशानसिइको अविश्वास और अभक्ति उत्पन्न हो जाय विशनसिह | 
ईन जिससे उमेदको वृदीसे निकाछ दें। वह यही उपाय करने लगे । नवयुवक विशनसिंह ५) 
हि 3 एख Gea वा शाक्षत नहीं थे ब्रह उन पापियोंके वचनोंपर Peat करके (| 
१७ अपने [पंतामह Ves साथ घृणित व्यवहार करनक लिये आग बड़े । (१ 


विशनसिंहने अपने एक सेवकके हाथ दादासे यहद कहळा भेजा “कि आप TUB 
| छोडकर AL जाकर रहियः? । जा सवक TA पत्रको sat गया था उसने 
। उमेद्सिहको नये शहर जानेमें तत्पर देखकर कहा कि “आपकी शवभव्स आपके 
व पूत पुरुषका शवभस्मके साथ नही Tat जायगी ?? । परन्तु उमहसिहका रजवाडेमें 
बडा सम्मान था तथा इनका दुवताक समान पूजा हाता था, कारण aH ZRIN बहुत 
B MAA भ्रमण किया था इसी कारणसे साधारण मनुष्य इनको 
१) 3 मानकर सम्मान करते Yl विशर्नासहकी इस आज्ञाके प्रचार होते ही 
 जवाउक प्रायः सभी राजा बडे MEH साथ उमेदसिंहको अपनी २ राजधानीमें 
४ सम्मानक माथ लानेके लिये तैयार हुए । Shes युवा अवस्थाकी बीरताने बुढ़ापेके 
4 पण्यपावत्रताने आमेरराज प्रतापसिहके ZAIL महा Haz सम्मानसूचक भाब प्रका 
किया था । महाराज प्रतापसिहने श्रीजी उमेदासिंहके समीप पुत्र आर सेवकरूपसे 
$ पना TRAA दकर उनके चरणद्शन करनेके छिये कळवाहॉकी राजधानी जयपुरमे ले 
के नामत प्राथना का श्रीजी ( उमेद्सिंद्द ) तुरन्त ही आमेरमें जानेके लिये राजी 
$ परन्ठु श्रतापासदन जा उनको वडे सम्मानके साथ ग्रहण करना चाहा था वह (४ 
ग्रहण करनेमें राजी न हुए। | 


जाते ही महावीर प्रतार्पांसहने बडे आद्रभावके साथ | 
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SANARE हृदयमें ऐसा कोध उदय हुआ कि उन्हाचे उमेदसिहसे कहा कि “af | 
ee स समय भा कोई संसारकी वासना वा राज्यकी कामना हो तो कहिये. (> 
। अपन वाहुबळस इसी समय अमिरकी समस्त सेना gee साथ आगे बढकर Fay 
आर काटको जोतकर आपक करकमछमे BIT कर सकता हैं। ? वुद्धेमान्‌ श्रीजीने 
ee ६६ दो" से > 
BET यह दोनों राज्य BE हा ६, एकसे मेरे पोते और दूसरेमें भतीजे 
राज्य करते हूँ ।?? TSG श्रीजीके यह बचन सुनकर 

एल्‌ । T TRIAS वन्यः 
i बन ane g क्त सभा इनका धन्य 
SHREE अपने अबोध पातके द्वारा इस प्रकारसे अपमानित होकर आमिरराज्यमें 
जानेके स नय काट प्रासंद्ध नितिज्ञ राजमंत्री जालिमासहने मध्यस्थ स्वरूपसे कार्यक्षेत्र 
Heat टया | उसने gery जाकर विशनासिंहने जो उम्रेदर्खिहिंस अपने स्वाथनाशका 
अय क्या था उसका उनकी भूछ बताकर खंडन क्रिया । जालिमासिंहकी 
उक्तिस विशनासंहद सब प्रकारसे समझ गये क्रि स्वाथपरायण अबोध सामन्त और 
राजपुरुषोक BAW seit अपने पितामहकी ओर अविश्वास कर उनका तिरस्कार 
करक महा कळक खचय [केया हे । जालिमासंहूके प्रस्तावक अनुसार उन्होंने अपने 
दादाक चेरणाम छमा प्राथंना की । जाजेमासंहचे विशनासहको Agata ओर 


लता मथना करते इए देखकर WAT हा वृद्ध FAs आमरस बुलाचके लिये डाल 
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RETA उसेदर्सिह Barat पातेके समस्त अपराधोको AIE जलम डाळ | 
कर तुरन्त दी बूदीमें चळे आय । शीत्र ही परस्पर दोनेंका मिळन हो गया उस मिलन ! 
से जसे दृश्य देखनेकी संभावना हुई थी वैसा ही हुआ | सभीका हृदय उफन उठा, ६ 
सर्भाके नेत्रोखे झर २ Agia धारा बहने लगी । प्राणप्यारे पोते विशनासंहकों ६ 
आहिंगन करके वृद्ध उमेद्सिहने सजल AAG उसके हाथमें तलवार देकर कहा कि | 
यह तळवार लो; में तुम्हारा Was करनेवाळा नहीं हूँ, यदि तुमको विश्‍वास हे कि 
तुम्हारा अञुभाचिन्तक हूँ ता तुम अपने हाथसे इसी तळवारसे Tas निवाणोन्मुख | 
जीवनको समाप्त कर gi, GA वृथा कलंकित न करना ।?? युबक Ramia ऊँचे € 
स्वरसे रोते २ नेत्रॉमें जळ भरकर पितामहके चरणोंकों पकड़कर क्षमा AAT करने | 
लगे । उमेदसिंहने क्षमा करनेमें किंचित्‌ मात्रका भी बिलम्ब न किया, विशनसिहने H 
वारम्बार उनसे Fath राजमहळमे रहनेके लिये प्राथना का) पर उमेदार्सह इसमें किसा | 
प्रकार भी राजी नहीं हुए । इस प्रकारले पितामह आर पातम फिर सद्भाव 
स्थापित हा गया, पड़यात्रैयोंके पापका आशा व्यर्थ हुई यह देखकर मध्यस्थ MER- (| 
सिंह अत्यन्त ही प्रसन्न हुए । उक्त घटनाके पीछे आठ वर्ष तक मेदा जीवित रहे, क 
उनकी मृत्युका समय सम्मुख आंत ही विशनासहने विनयपूर्वक उनके चरणमै यह | 
प्रार्थना की कि “ आप बूँदीके महलमें चालिये, उसी स्थानपर आपके पूव पुरुषोंकी 
शेय्या बिछी हुई है उसी पर शयन करके आप TAT जाय 7 | उमेदासँहने Bas 


बशीभूत होकर विशनसिंहकी प्राथनाकों पूर्ण किया, सुखपाळपर चढक 
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(८४४) राजस्थानइतिहास “भाग ९. c% 


ts 26 wr ote 


Omt ge 
Se Dra aS कि? ईन 


PSC ee oe tees ote 
B बूँदीकै महल चळ गय | आर. उसी UAH महावार महाज्ञाना महापुण्यवान्‌ Wea 
n चित्त उमेदासँहका शरीर Fale राजमहळूभ छूट गया । ATT १८६० ( सन्‌ १८०४ ) 
*५ इसवीमें उमेदासिंहके जोनका सूरये सबदाके लिये जत्त हा गया । वूदाराजक आर्य 
i आकाश घनघोर मेघजालसे ढक गया । उसेदासहून तेरह THT AAT उल 
H जिस दिन प्रज्वाडित उत्साहस सामान्य EAS अचुचरांके साथ अतुळनीय बलान 
प्रकाश करके पिताके हरे हुए राज्यको उद्धार करचेके ST पाटन आर बनाइन 

R अधिकारमें किया,उख समयसे वह खाठ वषे तक इस GAIA रह थ SHIM सवान 
l! बीर नीतिज्ञ और साधु राजा इस ससारभ बहुत थाइ उत्पन्न &५ ६, बातका gA 
i मुक्तकंठसे स्वाकार करते ह्‌ । ` | 
| जिस समय उमेद््सिह्‌ इस संसारसे बिदा हो गये उस समयक हाडाजातक हातहासखका 


ऱ्य i २ 


(4 


| 
at 
Bx] 
Al 


एक घटनापूण युग कहना होगा | SAS टाड साहब Sad हैँ कि इसी anak एक 
दल अंग्रेजी सनाका मानसन्क अधानम इस देश पाहिळे गया था, समस्त राजपूत 
जांतिके और विशेष करके Fe प्रधान शत्रु हुलकरकों परास्त आर Ye करनक 
लिए गया था, परन्तु उस समयमे वृद्ध SAA जीवित थे या नहा, अथवा उन्दी 
प्रामशेके अनुसार यह काय हुआ था या नहीं इस वातकरो हम नहीं कह सकते | 
परन्तु हमने वूदीके लिए कुछ किया या नहीं वूरीराजने भी तो सनाका सहायता करनम 

कसर नहीं की थी ! जिस समय हमारी सदा जयकी इच्छासे डत्साहंत हाकर 

बृटिश पताकाको उडाती हुई भाग बढ रही थी, Sat समयमे नहा, वरन WIA समय 

हमारी सेना प्राणोंक्रे WAG AMAR बाध्य हुई उस समय Fete सहाराजन BAG 

हमारी MAST अपने राज्यम होकर ज[नेको आज्ञा दी हो,इतचा ही AELA उन्हान 
अपनी भविष्य विपात्ति और आनिष्टकी सभावना जानकर यथाशक्ति हमारी सनाको सहा- 
यता दी थी। वास्तव वूदाके महाराज हमारा छद्दायता करनेके कारण हा महाराष्ट्रवत्ता 
हुळकरसे आक्रान्त हो घोर विपत्तित पेड थे, परन्तु अपनी उस समयकी सकाण 
Uses कारण हमको! उसका कुछ सी पता न भिळा,और न उसकी ओर कुछ ध्यान 

ar’ | कनेळ टाड साहबने लिखा हे कि कनेळ मानसन जिस समय हुलकरके आक्रमण 

(४ करनेस प्राणोंक भयेस सेनासदित भांगे उस समय egga उनकी और उस भागी 
J हुई सनाकी सहायता की थी या नहीं, यह उन्हें ज्ञात नहीं हुआ | परन्तु हमने आचि- 
i खन खाहबक AGA इसक सम्बन्धर्न जा कुछ वणन हुआ हृ इस स्थान पर उसका अनु- 
बाद करते g पाठक उसका पढकर उसके यथाथ ममको जान Gant | आचेसन 

gf साहवने लिखा हृ के JAA es जेस राजाके साथ बृटिश Manders प्रथम 
न संबन्ध स्थापित हुआ उसका नाम TAQAR दै । खन्‌ १८०४ RANN कनेळ मानसनके 


[नकी सना जिस समय हुळकरसे परास्त होकर भागी थी, उत समय: उमेदासहन 


M, 


| 
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cs. बूँदीराञ्यका इातिहास-अ० ४. (८४५ ) 
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छः PEPPE 


H और वह समस्त देश एकबार ही 
3 भी महाराष्ट्रदळके अन्यतर नेता सेन्थियाने बल 


मि bay! 


१ 
= सकस त पा प्राण त्याग किये । ? # आचिसन्‌ साहबकी i 
प्रमाणद होता हूँ कि उमेदसिंहने बृटिश गवर्नमेंटकी रि 
जाका सहायता करनेके लिये गय इसी i 
कारणस उस समय महाराष्ट्र नेता FSET और सेन्धियाके महाकोपमें पातित हुए, जिस H 
समय महाराष्ट्रने बूदाराज्यस जाकर AAT लूटकर राज्यके-समस्त करोंको अपने हस्त- 
गत [केया था, जिस समय वूर्दीके किलेकी चोटीपर महाराष्ट्रोकी पताका उडी थी,और 
वूदाक महाराजको उन्हाने अत्यन्त हीन TWA Sw था, वृटिश गवनसेंटने उस समय 
वूदाक महाराज ।विशनांसंहकी सहायता करनेके लिये एक पग भी नहीं वढाया | 
BAG टाड साहब लिखते है कि. “इतना ही कहना बहुत होगा. एकै सन्‌ १८१७ 
सवास जिख समय अत्याचार ओर उपद्रवोको दूर करनेके लिये समस्त राजपूत ज।तिको 
खेनासाहित HANA मिळनेको बुलाया था, उस समय सबसे पहिले FAB महाराजने ही 
आगे बढकर हमारे साथ मित्रताकी डोरी बांधी थी | ऐसा होना भी उनके पक्षमें उाचित 
ही था, कारण. TH इस समय महाराष्ट्रकी विजयपताका बूँदीकी राजपताकाके 
साथ मिलकर किलेकी चोटीपर उड़ रही थी, तथा दूसरी ओर बूँदीके महाराज प्रजा i 
इस समय जितना कर लेनेके आधिकारी थे, वह्‌ उनकी आत्मरक्षाके किसी प्रकार भी 
उपयुक्त नहीं था | सन्‌ १८०४ sala जिस समय sats महाराजने यथाशाक्ते हमारी 
सह्दायता की, इस समय महाराष्ट्रॉने उस सहायता FANS FI महाराजपर आक्रमण 
किया।पर हमने बूँदीके महाराजकी कुछ भी सहायता न की इसीस वूदीक अधीइवरकी 
यह शोचनीय दुर्गात हुई थी । सन्‌१८११ ईसबीके युद्धके समयमें बूँदीके महाराज सब pp 
प्रकारसे हमारी आज्ञा और इच्छानुसार कार्य करते थे, JAE महाराज आर उनके (9 
अधीनके सभी भञ्नधारी वीर हमारी आज्ञाको पालन करते थे, और जिस समय सब {3 
ओरखे हमने विजय की उसके पीछे शांति स्थापित होते दी हम राव राजा विशनासद- ४) 
को नहीं भूले। महाराष्ट्र नेता FSH बूँदीराज्यके जिन CAB बलपूवेक अपन आव- 
कारमें कर लिया था, जो देश प्रायः आधी झताव्दीसे आधेकतक उनके हस्तगत रह थ, 


हमने उसा हुळकरका युद्धम TAR उन सब देशको अपन हस्तगत कर ल्या, 
बूदाक महाराज विरानाखहकां द्‌ [द्य । आर 


पूर्वक जो देश वूदॉसि छीन लिये 
र वह सब देश भी बूँदोक महाराजको फिर दिलवा दिये, 


कप पा क 


323 


थे, हमने मध्यस्त होक 


४ परन्त उन सब देशोंके लिये वूँदीके मद्दाराजने हमारे द्वारा वा 
0090 कुर. ES दिये, इसके निमित्त 


रुपये जो Mas दश NAT आमद्‌र्नाके थे, aaa 


में पवित्र हृदयस्र असाम कृतज्ञता प्रकारा का | उन्हात कहा 


जा 
हाराज विशनासह मतही होगी ए 


| 
बंक निद्धारित किये हुए | 
H 
Zi 


i मैंने एकबार हो जो पावता को AR eo एकबार हा जा प्रापज्ञाका ह ag प्रातज्ञा किसी समय भा 


x Aitchison’s Treatits & YollV 
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(८४६) राजस्थानइतिहास-साग २. ट्ट 


Sa ee नेण ८०६ Rn Er yao ee नना ८79७८ Na re Sree Ts Depo SS Fe =o: 


ह se eS sesso stesso SSS weet gi iag katia ay ७०००, RNY 


३} जब थाहा देंगे तभी उस आज्ञाको पालन करनेके लिये में भपना मस्तक दे दूँगा | यह 
$ बात अथेशून्य कतज्ञताको प्रकाश SAAS डाक्ति नहीं थी, वास्तवे यदि हस 
F उनके विश्वासकी परीक्षा लेते तो निसन्देह वह और उनके अलुगत सासन्त सभी 


E हमारी आज्ञा पालन करनेनेके लिये अपने प्राण दे देते । यद्यपि PR सहाराजके AI 
H agaa उपकारोंकी बर्षा की गई थी; यद्यपि उनके लिये Fee महाराजने Mie 
H कृतज्ञता प्रकाश की थी, तथापि उनमेंसे एक विषयका भी सुविचार नहीं किया गया। 
$ कोटेके वृद्ध राजसंत्री जालिमसहने राजा विशर्नासहंके पहिले अपनेको अंग्रेजी सरकारके 
ऋतदास नाससे परिचित इन्द्रगठ बछत्रान आानरदा और खातोली इत्यादि वुदीके 


प्रधान २ सासन्त Thea देशोको कोटाराच्यके अधीन करनेका विचार किया | 


राव राजा विशनसिंह अत्यन्त ही संतापित हुए। कनल टाड साहबने इसके BART 

लिखा है कि“गवनेमेंट्ने जालिसाखहके करकमलमें उक्त कई Tater अपण करनकी 

i] जो व्यवस्था की, इससे साहसी और सरलाचेत्त राव राजा विशनसिंहने अत्यन्त व्यथित 

होकर निष्कपट भावसे कहा कि “इस व्यवस्थाके दरारा हमको पक्षहीन किया गया? | 

९३ वास्तमे ही यह. व्यवस्था ठीक नहीं हुई, न्यायविचार और राजनेतिक मंगळसाधल 

करनेके लिये इस व्यवस्थाका पारिवतेन करना श्रेष्ठ था | गवत्तमेंटके TIA उक्त अडुगत 
छोटं राज्यक AA उक्त दशाका लाटा दना हा डाचत हूं '' | 


B 

H वास्तवभे जालमासहक वूदाक अधानवारू उक्त दशाका आवळारम करनस 
B 

H 


बालक i 


ha ० 


आचिसन साहबने अपने daa इसके arah जो कुछ लिखा है, हम यहाँ- 
i A a ब SN ०० 
| पर उसका प्रकाश करना उचित जानते हूँ; उन्होंने war हैं, कि वूँदीराज्य जिस 


je 


bad टं bad 


स्थानमें स्थापित था उससे सन्‌ १८१७ इंसवीके ase पिंडारोंके पलायन निवारणके 
डिये वह jusa विशेष प्रयोजनीय स्थान विचारा गया हे, और यथेष्ट उपकारी 
टाप्रि आता हे, FAH महाराव राजा विशनसिंहने सबसे पहिले वृटिश गबनेमेंटके 
साथ मित्रता की ओर सन्‌ १८१८ इंसवीकी १० दशमी फवेरीको दोनोंका सन्धिबधन 


war 


H हुआ। यद्यपि वूदीके सहाराजको सेना-सख्या अधिक नहीं थी परन्तु उन्होंने अंत 


ठी 


करणस उक्त समरके समयमे बृटिश गवनमेण्टकी सहायता की थी । महाराष्ट्रोंने 
Fah महराजका जो अत्यन्त हां शोचनीय दशाम डाला था बृटिश गवनेमेंटके 
साथ संधिबंधन होते ही गवनमेण्टेन वूदोराजको उस Magra दास उद्धार कर 
i) [दिया । ” ane टाड साहबके समान आचेसन agda भी जिस भावस मुक्तकंठसे 
d Jaa विशनासिंहके द्वारा वृटिशसिंहकी सहायता करनी स्वीकार की थी, उससे 


PART द्वी स्वीकार करना होगा कि वैर्दाराज सब प्रकारखे गवनेमेण्टके अनुग्रहका 


क! og 
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i) हृदय BAS टाड साहबने ( उस 
Ag उस समय कप्तान थे Ñ 
H तैयार कराया । RRA आरसे बह संविपत्र 
६३ साथपत्र | 

सहामाहूमवर माक्किस आफ हृष्टिस के० जी० ग गे दी 
सम्पूण सासथ्येके gee ता माननीय हना = डी शहा 
ज मूस टाड माननीय अंग्रेजी कम्पनीकी ओरल और 
बूट GUT दा इई पूण सामथ्यके अनुसार उक्त राजाकी ओर बोहरे तुळा, 
Uae करा सातनाय अंग्रेज इस्ट इंडिया कम्पनी और वृदीके राजा सहाराब राजा 
विश नासहका साधे हुई | 

पथस घारा-एक VC बृटिश गवनेमेण्ट और दसरी ओर वूदाके महाराजा ओर 
SAS SIURU आर स्थळाभिपिक्तोमें चिरस्थाइ मित्रता समस्वार्थता और आत्मीयता 
AUSAT की जाय | 

दुसरा घारा-द्वादेश गवनेसेण्ट बूदीके राजाके अधीनमें स्थित समस्त राज्यको 
IAA द्वारा आक्रमणसे रक्षा करनेका भार Bir | 

तासरी वोरो-वूदीके महाराजाने चिरकाळक लिये बृटिश गवनेमेण्टकी प्रसुता स्वी 
कार का हं, भार व्रांटशगवनमेण्टकी चिरकाळक लिये सहकारिता मानी है,त्रटिश गवने 
सटका अनुमातके आतिरिक्त Gata अधीश्वरका आर किसीके साथ किसी प्रकारका संधि 

[st ) 

THA नहा होगा | याद्‌ gag अन्य किसी राजाके साथ वित्राद अथवा सतान्तर FT- 
A be a 
स्थत होगा तो उसका सध्यस्थताका सार अथवा TS देनेका भार वृटिश गवनसेंटपर 
होगा राजा अपने राज्यके सब प्रकारसे अधीश्वर रहेंगे, और उक्त राज्यमें बृटिश गन 
मॅटके शासनकी सासथ्यका विस्तार नहीं हो सकेगा | 

चाथी धारा-राजा, महाराज हुलकरको जो कर देते आये ६, महाराज हुलक 


बृटिश गवनॅसैटको TA करके लेनेका अधिकार एकबार ही दे दिया ह।बृटिश गवर्नमेंटने 
अपनी इच्छानुखार राजा भौर उनके उत्तराधिकारियोंको उस करके FAA छुटकारा दिया 
महाराजहुळकरने वूदीराज्यके जिन देशोंकों अपन अधिकारमें किया था; उनसे मिळे हुए 
प्रथम TAH अनुसार उन सब देशोंको बृटिश गवनेमेंटने. बूदीक महाराजको दे दिया | 

पांचवीं धारा-बूदाकि राजा इतने दिनोंतक महाराज साधेयाको जा कर आर राजस्व 
देवे आये हे उन सबके साथ दूसरी सूचीके अनुसार वह कर आर राजस्व बृटिश 
गवनमेटको CAH लिये वूदीके महाराज स्वीकार करते हृ | 

छठवीं धारा-बृटिश गवर्नमेंटके अनुरोधसे Fels महाराज अपनी सामथ्येके 
-अनुसार बृटिश गवनमेंटका सेनाद्वारा सहायता करेगे | 

सातवीं धारा-यह सात धाराओं युक्त संधिपत्र वूदीमें निद्धारित हुआ आर कप्तान 
i जमस टाड और बोहरा तुलारामके हस्ताक्षरसहित तथा मोहरांकित होकर महामान्यवर 
£) गवर्नर जनरळ और बूँदीके महाराव राजा आजकी ताराखस छकर एक सहानक NTH 
p इसको निद्धारित करके परस्परमे परिवतेन कर छग | 
omen 
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(८४८) राजस्थानइतिहास-भाग ३, ९० 
छुर CES 
f Fal, आजका TUS १०३ फरा, सन्‌ १६१८, चाथा राविडळसानी Fo सन्‌ 
H १२२३,५ माघ, संवत्‌ १८७४ | i 
H ag साधेपत्र महामान्यवर गवनेर जनरळके आदेशसे कानपुरक निकट SAH ७४३. 
H भाज १८१८३सवीकी माच महोनेकी पहिली तारीखको स्वीकार किया गया | 43 
- 4 कि H 
i । गवनर जनरढकी | हस्ताक्षर RETA” । i 
| माहूर | 4 
त्‌ | E 
# प्रथम सूची i 
H ग 
QAS चाथा घाराक AGA जा देश Wea गवनेमेण्टने राब राजा विशनन १. 
i सिंहजीको दिये थे उनकी सूची इस प्रकार है । 


परगना 
22 


बामणगाँच 

छाखरी | 
कारवरका भरद्धीश 
बरोंधनका अद्धौ 


पाटणका अद्भांश 
वूदका चाथ अथात्‌ राजस्वके चार ANNEI एक अश | 


H 
A दूसरी सूची । 
दि महाराज साधेया अवतक वूदीके UIA at राजस्व ओर कर लेते gjs साधि 
हि पत्रका पांचवी धाराके अनुसार इसके पीछे वह सव वूदाक महाराज बृटिश गवनेमेटको 
H देंगे उसकी सूची इस प्रकार ह्‌, 
s दिल्लीके सिक्का - 

Tt पाटनके तीन अंशोमेंका दो अंश राजस्व 
उ परगन्ना उरसिला | 
H ण्‌. समदा । 
ef ह्‌ करबरका अद्धा | 
A ऐ, वसूंधनके तीन अझोमें एक अझ । 
| बूढी और अन्वान्य स्थानोका चोथ ... 


ere ८०००० रुपया 
००० ४०००० 77 


००० ४०००० रुपया। 


| राजाकी मो जेमूस टाइ नं 
a “ बाहरा तुळाराम । ?? 
त } 
| हु उदारहदय . कनळ टाड साहबने अंग्रेजा गवनमेंटफी ओरसे बूदीके महाराज 
$i / 


विशनासइक साथ उस ARNAR तैयार कर छिया, उन्होंने अपने आप इसके 
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Re चूँदीराज्यका इति 
बूदाराज्यका इतिहास-अ० ४, (८४९) 
002022 a MeO 
Biot Lh eC ee IIE Ieee vole यः 
Cd an ENON Fst (तचा क ss र 


ब्भीमः 
oul ll 


ane पन अथस एक स्थानमें लिखा है कि सन्‌ १८१८ इसवीके फबरी aay रड, 
) द साववधन समाप्त करके प्रन्थकारने 
) टाइ साहब न | 
/ अन्न किया |?” ( iS 2 न्क 
3 आाचेसन साहूबन उक्त साधवंबनके सम्बधमें अपने ग्रन्थं Fe ह कि“बूँदीके 
F भहारावराजा ने इतने RURE हुढकरको जो कर दिया था,तथा हुङकरने वैँदीराज्यके £ a 
६? दशक अपने आधंकारसे कर दिया था,सन्‌ १८१८ FoR सविपत्रके अनुसार महाराजको 
प्या मळा, आर seals आधिकारी समस्त देश भी महाराजको 
महाराज इतने दिनांसे सॉथियाको जो कर देते थे वह कर बृटिश 
जो हुए | वह देय करका ८०००० रुपया निश्चय किया गया । इससे py 
चि AMA दो अशोक आधिकारी थे, उन देशोंके कारण उन fs 

चत हुए; अथवा पाटन देशके बचेबचाये तीन अशोभेसे जो एक 


rr Es 
i) 
(peti re Id 


| a 


i अ करक अधिकारमे था वह संधिपत्रकी चौथी धाराके अनुसार Fats महाराजको 
R छोटा दिया | बृटिश गवनमेण्टकी ऐसी इच्छा थी कि सेन्म्रिया और हुलकरने बल्पूवेक 


L A अहे 


hy दूँ Nm 
a Geto जन समस्त दुशापर आधेक्रार कर लिया था वह सभी सहाराजका छाटा ष्य 
ज 


!3 दिये जाय ओर खोधियाने पाटन देशके; तीन अंशॉमेंके जो दो अंश वळपूर्वेक अपने 
E आधिकारमै कर लिये हैं वह गवमेभेण्टकी धारणाके अनुसार संधिपत्रकी dga 
i सूचीमे सन्निवेशित किये si | उस समय गबनेमेण्ट नहीं जानती थी कि नाना 
१२ फडनवीस जिस समय व्यवहारको नहीं जानते थे, उस समय अन्य Rra aga 

के सिंहासचपर आविकार [कया था, उसको भगाकर वून्दीके यथार्थ अर्धाश्वर 
; ( उमदेसिंह्‌) को वून्दीके सिह्याखनपर बेठाल दिया। वून्दीके महाराजत्त समस्त 

पाटन देश पेशवाको दे दिया, आर पेशवाने उस पाटन देशके तीन ANAA दो अंश 

सेंधियाकों ओर बचे हुए अंश हुळकरको दे दिये | अंतर्म यह यथाथ विवरण प्रकाशित । 


| 


| 
र्यी 
i 

॥ हो गया; आर पाटन देशके तीन अंशोंके दो AMS कारण..जा ४०००० रुपया 
ब कर ठह्रा था वह jaa महाराजसे कभी नहीं लिया गया। पाटनद्शके जा अंश 
+ हळकरके अधिकारमें थे, उनके उस अधिकारका नाश हो गया आर बृटिश गवनमेण्टके HF 
i द्वारा उन्हें वार्षिक ३०००० रुपया कर मिळनां निइचय हो गया |? at 
PI 
H 


इतिहासलेखक टाड साहवने लिखा है कि बून्दी राज्यका कल्याण. करनेके लिये |; - 
हमने जि आग्रहके साथ: यत्न किया हे वह सम्पूर्ण सफळ हां गया । अन्य राज्य जिस |; 
प्रकार किसी न किसी कारणको उपस्थित करके.-गवनभृण्टका WAT कर कष्ट gp 
i उत्पन्न कर लेते हैं । परन्तु Gals महाराजने अन्य किसी राज्यक साथ कसी ABRET pp 
i उपद्रव न करके चुपचाप उपयुक्त -उन्नतिकी ओर दाडकर. aqal स्वाधानताका सुख 
5 भोग किया था। राव राजा विशनारीह Me अपनी Gage स्वाधावताका MAÈ i 
i 


पीछे बहुत थोडे समय अर्थात्‌ चार वर्षतक जावेत Tl उस कुछ समयक 
ग 
बै दछ ही विशनसिंदने काळरमार्वस { chalera morbus ) . गाढा रागस जजर 


वाया ACNE AE NAL ACNE NE ATES XLN a 
[५४] 


oe 
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$$ होकर प्राण त्याग किये | इस भयंकर रोगके नासले दृढ़ बढी और असीस साइसी 
H aga भी कम्पित ओर भयभीत हो जाते ह, यह बहुत शीघ्र मनुष्यको हीनवीय 
छै करदेता हे इसी रोगस आक्रान्त होकर व्रिशनासँहने परलोक यात्रा की, और अपनी 
$ शसि सपा होनेका निषेध कर अपेन अजानवाळकपुत्रके अभिभावक पदपर बृटिश 
गवनेमेण्टकों प्रतिनिधि Blas टाडको नियुक्त किया । विशनसिंहने युवावस्थासें ही प्राण 
} त्याग न किये, उन्होंने AE वषतक राज्य किया | सन्‌ १८२१ Saat १४ जोळाईको 
| इनका ANAT हुआ । 

हु कर्नेछ टाड साहबने निम्र लिखित मन्तव्य प्रकाशके साथ महाराव राजा 
3 विशनसिंहके शासन इतिहासका उपसंहार किया हे, दो चार बातोंसे विशनसिंहके 
छ चरित्रोंकी समाळोचना हो सकती है, वह एक अकपटचित्त और अंशोंमें यथार्थ राज- 
 पृतोंके समान मनुष्य kA यद्यपि इनका राज्यशासन उञ्ञ नहीं. था, तथापि इनका 
rh हृदय उदारतापूणे ओर चित्त उद्यमशील था । उनकी आभिज्ञतस शक्तिका अभाव 
3 दृष्टि नहीं आता था ओर उनका शुभाशुम वा हिताहित ज्ञान विलक्षण था । जिस समय 
$} महाराष्ट्रने धीरे २ उनके राज्यका समस्त राजस्व ग्रास कर उनकी शासनसामशथ्ये और 
ब सुखस्वच्छन्दताको घटा दिया था, उस सद्दाविपत्तिके समयमै भी उन्होंने भढी भाँतिसे 
ह प्रमाणित mea कि उन्होंने किस प्रकार सरळतासे अपनी सुखस्वच्छन्दता .भोर 
G स्वाथके प्रति उपेक्षा दिखाई थी । उस समय इन्होने एकमात्र वीर राजपृतोंके समान £ 
F मृगया करके अपने चित्तमें संतोष प्राप्त किया था । वह अत्यन्त मगयात्रिय थे, और 
॥ क्या कहें वह सिंहकी खोजमें वाहर जाकर बराबर तीन चार दिनतक fees विवरके H 
H पास पडे रहते थ और जवतक उस सिंहका वध न करलेते तबतक स्थानको नहीं 
$ छोडेत थ । वह प्रधानता पशुराजसिंहकों ही अपने शिकारका उपयुक्त पात्र जानते थे 
yp अन्य पशुकी ओर उनकी दृष्टि नहीं थी; उन्होंने इकळे ही समस्त जीवनमें 
अपन हाथसे weal सिंहॉका शिकार किया था, इसके आतीरिक्त आगेणत 
4 Ra व्याप्ेंको भी अपने वेके आघातसे मारा । इस divish संकाटापन्न तथा 
3 आनन्ददायक झगयामें लिप्त रहनेके कारण इनका एक पैर टूट गया था उसरीखे 
fy चिराकाळतक ag Sie रे थे, और छोटे दिखाई पडत थे । जब घोडेपर सवार होकर 
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A ~ ~ w 
H es Rà तठवार धारणकी सामथ्ये रखते थे। वह इखी कारणसे अपन इस 
i Sal 0 a i 
(Slee राज्यम अधिकतास इच्छानुखार विचरण करते थे, कारण कि वह इस बातको 

जानते is ~ 


से ओर विशेष करके राजकर्मेचीरयोंसे सम्मान 
प्रयोजन दै ।?? 
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राअमंत्रीको MARA उस भंडारमें १०० az oe x र a 
किसी कामे अव. ° दुद्रा डालनी होती थी । संत्री यदि अन्य 
किसी यम अबहेळा कर जात तो राजा चाहे उस अवहेळाके कारणकी साधारण | 
pre करते, पर यदि अंडारमै सौ मुद्रा न पडती तो मंत्रीको इन्द्राजितका भय दिखाकर 
ier किया जाता | यह्‌ इन्द्रजित किसी देवताकी मूर्ति नहीं थी वरन्‌ एक बड़े 
क काष्ठका पाद्त्रानके सम डारके स्थानमें ठोहेंकी कीलके 

यह इन्द्रजित टँगा रहता था, el d Fn हा ल = H 
जाता था, दिशनसिंहने मंत्रीको डरानेके डि हीय र ख छो an ee H 
BES सत्य है हम सरळतासे इसका बिश्वास नहीं bpp AS 

J वेर्‌ हीं कर सकते, राजमंत्रीके लिये 
पाढुका प्रहारके भयकी अपेक्षा और अपमान क्या हो सकता a! i 
_, साधु टाड साहूवने फिर लिखा है कि दूसरे राजपूत राज्योंके समान विशेष कर 
वूदी राज्यके राजपुरुषाको संख्या भी बहुत सामान्य है नीचे लिखे चार पुरुषोंके 
Rae शासनकी साम्य रहती है ( १ +) दीवान वा मुसाहिब, (२) फौजदार वा 
किलेदार, ( ३ ) वर्शी, ( ४ ) Rare वा हिसाब विभागके तत्त्व विवेचक । दिल्लीके 
बादशाहके साथ जो बूँदीके मद्दाराजोंका संमिळन हुआ था, जैसे जयपुर नरेशने | 
बादशाहके द्रबारके समान अपने यहाँ कितने ही नियम चलाये थे इस्री प्रकार बूँदी | 
नरेशने भी अपने यहां वेसे ही नियम चलाये । प्रधान मंत्री दीवान वा मुसाहिबके नामसे | 
पुकारे जाते थे, उनके हाथमें ही राज्यका समस्त शासन और राजधनका भार था। | 
फौजदार वा किळेदार Fis किलेका अध्यक्ष था, इस पदपर कोइ और राजपूत नियुक्त ४ 
नहीं होता, Gels राजाका कोई दृढ़ सम्बन्धी वा धाई भाई इस TI नियुक्त होता H 
है, वह राजसेना, वेतनभोगी सेना और सामन्तोंकी सैन्य समूहका सेनापति होता H 
है, वर्शी साधारणतः सब विभागोंकी जांच करता है हिसाब देखता दै, Ras और | 
राजद्रबारके हिसावकी जांच करता है | मतराजा विशनसिंद अपने धनागारको केवळ 


जमा न करके उस धनसे व्यापार करते थे, sa वाणिज्यसे जितनी आमदनी होती 
s ha ~ an A ha >. an 
राजा FAB अंश ग्रहण करते | यद्यपि मंत्री उसका हिसाब करके AHS पाछ TRR 
रुपयेकी बढती दिखाते थे, पर वास्तवमें तीस रुपये सैकडा आमदनी होती थी, इस H 
A D ~ An ` = ` 
वाणिज्यकी आमदनीसे सेना तथा राजअनुचरॉको वेतनके हिसाबसे अन्न TAT FAC पदाथ H 
मिळते थे । राजा स्वयं इस वाणिज्यक्रे अंशभागी थे इस कारण मंत्रीने जिस पदाथका ८; 
जो मूल्य निश्चय कर दिया बह चाहे ठीक न हो पर वहीं निश्चित रहता, यंदे सना 
वा सेवक उसपर विनयपत्र देते तो राजाके स्वयं अंशभागी होनेके कारण उसका | 
कोइ फल नहीं. होता और इसीसे मंत्री सब प्रजाके प्रियपात्र न हो सके | H 
कमळ टाड साहबने निम्नल्लिद्धित उक्तिसे बूँदीराजके इतिहासका उपसंहार किया 
~ ` ~ ~ कु... oe 
है, “ Raaka दो पुत्र छोड गये, इनमें सत्रसे बड़े राव राजा रामसिंह थे, यह 
OEE ILA NEALE IL NL LEDC 
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सन्‌ १८२१ ईसवी अगस्त मासमें ग्यारह वषको अवस्था पिताके सिंहासनपर असिषिक 
D &. & 

हुए। छोटे महाराज गोपालसिंह राव राजा रामसिंहकी अपेक्षा कई महीने छोटे थे। 

H राव राजा रामसिंह अपने पिताके समान BIA रत रहते थे, अधिक क्या कह इस 


छोटी अवस्थामें ही इन्होने सबसे पहिले बनेछे बराहका शिकार किया, उसके लिये उनके 


EN 


LIC 


Saft 


सामन्तोंने महा प्रसन्नता प्रकाश करके उनको नजर दी थीं। इसके पाहले यह 
तलवार SSC बकरे और ASUS वध करते थे । इनकी माता कृष्णगढका रा 
थी, यह जिस भांति बुद्धिमानी ओर सुलक्षणा थी उसी प्रकारखे पुत्रके मगलक 
करती रहती थी।यह विशेष आशा होती हे कि जिस गवनमेण्टने इस Fat US 
नीयं दशासे उद्धार किया था उसी गवनमेंटके आश्रयसे यह वूदीराज पूवकाळके 
समान श्रावृद्धियुक्त होगा । हम शुद्ध अतःकरणसे हाडाजातिके मंगळ आर उन्नतिको 
कामना करते हे ”? | 


et ee 


पञ्चस अध्याय &. 
— a 


ब्यवहारीँको निवारण करनेके लिये जोधपुरसे aada आना-कष्णरामकी शोचनीय 
खृत्यु-खंडसमर-दत्याकारियोँका प्राण नाश करना-जोधपुरके महाराजके साथ समरकी सूचना 
करना-वटिश गवर्नमेण्टकी मध्यस्थवासे उसका निवारण करना-महाराव राजा रामसिंहका अपने 
हाथमें राज्यभार ग्रहण करना-पाटनदेशके सम्वन्धमें नवीन व्यवस्था-सन्‌ १८५७ gate सिपाही 
fades समय महाराव राजा रामसिंहका afew गवनसेण्टको सहायता WAH असम्मति देना- 
बृटिश गवर्मेण्टके साथ महाराव राजा रामसिंदका राजनेतिक सम्बन्ध छेदन होता-फिर सद्भाव 
स्थापन-बटिश गवनंमेण्टका महारावको दत्तकपुत्र ग्रहण करनेकी अनुमति देना-दिछीके दरवारसें 
महाराव राजा रामसिंहक्ा जाना-प्रथम श्रेणीके भारतनक्षत्र ओर ANIA भारत साम्राज्यमंत्री 
की उपाधि प्राप्त करना-सलामीकी तोंपॉकी संख्या वृद्धि-दूंदीका शासन समाज-प्रजाके जलकश्को 
निवारण करनेके लिये अनुष्ठान करना-वूँदीके राजकुमारोका विवाह-विवाहमें व्यय-योतुऋ- 
$b राजकुमारोंके शिक्षाकी अवस्था-महाराव राजा रामसिंहके चोथे पुत्रका जन्म-बूँदीराज्यकी आमदनी 
£} और खचकी सूची-शासनविभागढी उन्नति-शान्तिरक्षाका विभाग--वाणिज्य शुल्कसेस्करार-बूँदी- 
$$ राजका प्रजाकी शिक्षाकी व्यवस्था करना । 


| र.ज्यके सुशासनकी व्यवस्था करना संत्री इष्णराम-रानीके साथ aguas अन्यान्य 


(१) विशनर्सिदने age समय कनेल टाउ ताहवको अपने पुत्रके अविभावक पद्पर 
"क किया | कर्नल टाड साहव जितने दिन रजवाडेमें थे उतने दिनोंतक इन्होंने अपने कत्त॑च्यको 
ga पालन किया । साधु टाड साहबने राव राजा रामसिंदकों भतीजा कहकर पुकारा था, और 
चचा भतीजेका सम्बन्ध स्थापित किया । साधु टाड agaa राव राजा रामसिंहको 
तथा इसी प्रकारसे Ge दिखानेमे भी कसर न की । उक्त प्रथम गगया-- 


द्राव राजा रामसिह-कनेल टाड साइवका मद्दारावके अविभावक पदको ग्रहण करना ' 
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१ ) इसका विवरण aia टाड सा 
Que ALAC AC ACC op कल लेन AACA ACA is 


महात्मा टाड साहबने जहां तक बूदाराज्यके इतिहासको अपने प्रन्थमे सग्रह किया 
था, उसको चाथ अध्यायतकभ लिखकर इस समय उसके पिछछे समयक्र इतिहासको 
हस विश्वास AMIS सकलन करके पाठकोंको आदरपूर्वक बेड सम्मानके साथ उपहार 
देनेके TST अग्रसर होते हैं । 
जो राव Umag जी० सी० एस० भाई? सी० भाई०ई० बहादुर इस समय 
एसतको TAS कर रहे हे वह अपने पिता महाराव विशनासिंहकी मृत्युके | 
ह वषक थ | महाराव lamas वद्दादुरेन BTA महाशंय ५ 
को अपने अप्राप्न व्यवहार कुमारके शिक्षातत््वविधायक ओर उनके A 
र नियुक्त किया था, उनकी सत्युके समय कळ टाड साहब मेवाडकी (६ 
पुरको गये थे | वह महाराव विशनसिंहकी मृत्युका समाचार पाकर &; 
शनार्सिहकी विधवा रानीके बुळानेका पत्र पाते ही शीघ्रतासे वूँदीराज्यकी ओर gp 
चले गय | HAS टाड साहबने FRA जाकर विधत्रा रानीके साथ भाई बहनका | 
बन्ध स्थापन करके बाळक रामसिँहकी शिक्षा ओर तत्त्वावधानका भार आर बूंदी [त 
TH सुशासन स्थापनका भार अपने द्वाथमें छिया । राजपूतजातेक परममित्र BAS ( 
टाइ AAT अपनी स्वाभाविक दयाके वश होकर विधवा रानीको बहन कहकर रास 
धहको अपना भानजा साना GAH सहाराज”रामासंहकी अन्तिम आज्ञा TSA करनस | 
किचित सात्र मी विळम््र न किया | इन्हान दात्र हा अपच भानज महाराव रामांसहक F । 
मैगलकी इच्छासे वूदीकी राजवानीमें सत्रेत्र सुशासन स्थापन करनके लिए अच्छा TAT ॥। 
5र दिया और कुछ समय तक आपने स्वयं PATH रहकर सत्र विषर्थापर ध्यान दिया | 
और उन सब विषयोको स्थिर सिद्धान्त करनेमें किंचित्‌ मात्रका भी विलम्ब न किया | र्न 
BAG टाड साहब जब तक भारतवपेमें रहें तबतक बराबर महारात रामासहका कल्याण h 
साधन करते रहे । और यह अपने देशमें जाकरभी अपने आनज महाराव TAGES | 
कल्याणकारी विचारोंमें लगे रहे । दि a f 
महाराव बिशनसिंहके TAS जाचक पाछ उच्च आशय बिद्वान्‌ बुद्धान्‌ H 
क्रष्णराम नामके एक मनुष्य बूदीके प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त दुर । जव तफ TE मे 
टाड साहब रजवाडेके बृटिश एजेण्ट पद पर नियुक्त थे, कृष्णराम SAM दिता. त ay 
उनके परामशके अलुसार समस्त भारी प्रश्नोंकी मीमांसा कर ठ 4 tag टाड 
अपनी चतुराई और नीतिज्ञताके | 
साहबके अपने देशको जात ही मंत्री श्रेष्ठ कष्णरांमन पक आप 
awa बाळक महाराव रामसिंइका स्वाथ साधन किया | BAS म्याठख f 
a शासनकता पदपर नियुक्त थ 
ग्रंथमें लिखते हैं कि “ जब साढे छः वषेतक कृष्णरा उन्होंने नियमपृचेक 
उस समय बुँदीके राज्यका समस्त बाकी SE समस्त बाकी ऋण चुका दिया TA, 


घु ठाड साहवने भी राजा राम्रसिंहको सम्मान सूचक 


A 


~ > 


20) 
a 


करे उपछक्षमें aadh समान साः 


या था z 
g हबके दूसरे भ्रमण TATA देखो । 
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il हिसाब किताब रक्खा, ओर राजस्वका एक रुपयातक वसूल कर कोशागारसें दे 
दिया । उन्होंने राजस्वके हिसावस तीन लाखले पाँच लाख रुपया बढा दिया,: उनके 
[सनमें खच करके दो लाख रुपया बचता था, उन्होंने राजकार्यके प्रत्येक 
विभागकी अवस्था संतोषदायक कर दी, और वह सेनाको नियमसहित बराबर 

वेतन देते गये ?? | 
ward दुःखका विषय हे कि वह सवगुणसंपन्न मंत्री कृष्णराम अधिक 


| दिनतक वूदीराज्यका कल्याण न कर सके | उनके झासनभारको ग्रहण करनेके 


BO AGIA 
TO Se ay er, 
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pil 


साठ छः वष पाछ एक घार घटनाक हानसे वह अत्यन्त शोचनीयरूपस सारे 


A 


गये, उनके वियांगसे समस्त राज्यको जो कष्ट हुआ उसका लिखना ढेखनीकी 
शाक्तिसे बाहर हे । 

कनेछ म्यालिसनन लिखा हे कि महारात्र रामासेहका काई नो वर्ष राजसिंहासन 
पर वेठ हुए हागे [के इसी बीचमें एक एसी घटना हुई कि ata गबनेसेण्ड 
मध्यस्थ होकर अपनी शक्ति प्रयोग न करती तो वूदाकि साथ जोधपुर राज्यका यु 


उपास्थत हा जाता । राब (रामासंहने) जोधपुरकी राजनंदिनीके साथ विवाह किया था, 


A 


बाचस एसा जाना जाता & [क उन्हाने उस लीक साथ अत्यन्त Sl व्यवहार किया 


TT ITB BT Be 
"०४७००७०००० ७८०. 
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f था, 'जसस वह जोधपुरको राजकुमारीके साथ इस प्रकारस व्यवहार न कर सक, उसका 
SUF प्रबंध करनक टये सन्‌ १ ८३ oh Tes महानेम जावपुरसे वहुतस सामन्त सवकाका 
साथ ळकर चूदाका राजधाचाक पास आ पहुच | उनके आनक तीसरे दिन उन आयहुए 
| | जाधपुारयामस एक सामन्तक द्वारा अत्यन्त वुद्धिमान नष्कलकचारंत्र यूदाक राजमत्रा 


Sy KS Kea 
dl, 


SO मार गये,युवकराव रामासंहने इससे महा क्रोधित होकर हत्या करनेवाळॉको 
उचित दड दुनेका दृढरूपसे विचार किया | जोधपुरके जो मनुष्य किलेके भीतर बंदी- 
भावस रहत थ उस स्थानपर क्रमानुसार गोडोंकी वर्षा होने लगी, और जिससे उनको 
पाना न [मळ सके ऐसे उपाय भी किये गये।उस जोधपुरकी Gace दो नेता और जिन 
age कुपरामशसे CABS हुआ था ag छोग भागनेके समय पकडे गये | 
राबराजाकी आज्ञानुसार उनको प्राणदूंडकी आज्ञा दी गई। अंतमें नीचे पद्पर स्थित 
HSS कमसे आत्मसमर्पण करते ही उनको वैँदीराज्यकी समासे निकाल दिया 
गया । छ; ।दनम जोधपुरक एक सामन्त बमभूतसिंह जिसने वैँदीके मंत्रीको मार eet 
$ T वह भा युद्धम मारा गया | उस बञ्चतासहके और दो नेताओंके प्राण नष्ट होते ही f 
OR अधाइवरने अपने मंत्री श्रेष्ठेक प्राणनाशका उचित बढ्ला हो गया, यह मानलिया | 
उपराक्त कारणस ह जोधपुरक साथ युद्ध होनेकी agda: संभावना थी, (३ 

परन्तु गवनमेंटने वहाँ अपने एजेण्टको भेजकर युद्धमें असम्मति प्रकाश कर सरळतसि | 
शात स्थापित की ?? आ।चिसन साइवने लिखा हुँ कि “ महाराज रामासँहके “| - 


saae 


oiis Ee: 


—— 


ja 
[र क 


tg 


i ONG व्यवहारके समयमें बाटिश गवनमेण्टकों एक साथ हा आवेकतर बूँदाराज्यक 
आभ्यन्तरी शासनके विषयमें हस्ताक्षेप करना पडा था । 


(१) गांव बाजोली मारवांडके मेडतिया एठोड था। | 
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iE हाथ HAAS छृष्णरामक वियोग होनेके कुछ ही दिन पछि महाराव रामसिंहने अपने £ 
go सि FRIG राज्य ल्या, आर आजतक बराबर उसको शासन करते रहे ? । H 
... रच खाहबक अंथम लिखा हे कि “ गवनेमेण्टकी रकखी हुईं सेनाका खर्चा | 
दनक loa सन्‌१८४३दसवीर्भ महाराज सेन्धियाने पाटनदेशके तीन अंशोमेंसे यह जिन 
असक अनिकाल थे वह अश गवनंमेण्टको दे दिय,उसी कारणसे FAS महाराजने उक्त 
दशक AUB AAs लिये प्रश्‍न उपास्थत किया । सेंधिया उक्त देशके अधिकार देनेके | 
[छ्य राजा न हुआ, परन्तु सन्‌ १८४७ इसवीम ग्वाळियरके महाराज सेन्धियाकी 
सम्मतिके अनुसार जो नवीन संधि की हुई उसके अनुसार Faia मद्दाराजने ग्वालियरके 
महाराजको ANS ८०००० रुपया कर देना स्वीकार किया था, इसी कारणसे उक्त 
देश चिरकालके लिये बूँदीके महाराजका समझा गया, सन्‌ १८६० ईसवीमें Sars ४: 
१9 साथ जो सीव हुई थी sete अनुसार पाटनदेशका राजस्व भी गवनमेण्टको मिलता था| 
इस प्रकार यूदाक सहाराजन उल पाटन दशका गवचमण्टक अधानम भांग किया था, 
बूदीके महाराज सन्‌१८१८३सरवीकी साधिके अनुसार Fal ऑर'अन्यान्य देशका चोथस्व- 
रूप गवनमेण्टको जो वाषिक ४०००० रुपया करका देते थे, उक्त देशके कारण उसके 
सिवाय ओर भी ८०००० रुपया करस्वरूपमें दिया करते Ù | 
इस बातको हमारे पाठक Wes ही जान चुके है कि भारतवषके देशीय राजा” 
NN अदीके महाराज उम्रेद्सिहने सवख पाहिळे गवनमेण्टकी मित्रभावसे सहायता की 
थी ओर सन्‌ १८१८ इंसवीमें महाराव विशनसिंहने गतनमेंटके साथ सांधिवन्धन करके 
मित्रभावका चडान्त पारिचय दिया था। परन्तु अत्यन्त ही दुःखका विषय हक सन्‌ 
१८५७ Sada जिस समय भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तसे विद्रोहृकी आय भडक उठा था 
उस समय विपत्तिका समुद्र अपनी तरंगमालाको विस्तार करता हुआ भारतस अग्रजा 
राज्यको लुप्त करनेके लिये तेय्यार हुआ, उस महाविपात्तिके समयम दूदाक महाराज UH- 
सिंह AISA सन्‌ १८१८३० के संधिपत्रक अनुसार TAMAS सेनाको सहायता नहा 
दी । जो राजवंश गवनेमेटका परम सित्ररूपसे प्रसिद्ध था, महाराव रामालदेन उसाक 
agar होकर उस FAS गौरवकी रक्षा न की | इससे गवचमेण्ट अत्यन्त ३ is हुईं, 
और तुरन्त ही गवर्नमेण्टने क्रोधित होकर वूँदीके महाराजके साथ समस्त कक = 
दिये। परन्तु संतोषका विषय है È gae महाराजको ईस AG | E SN 
बटिश गवर्नमेंटका अत्रियपात्र होकर न रहना पडा | सन्‌ १८९० RATA TN बद 
८ तेक सम्बन्ध स्थापत हुआ 
अधीश्वर महाराव UMAS साथ गवनेसेण्टका राजन! we 
और उसी समयसे वर्तमान समयतक महारावक्रे साथ गवनेसॅटका पूरा प्रीति रह 
के विद्रोहक समय 
यद्यपि वर्तमान समयके महाराव TAGE बहादुरने AAMC क 
nasien सहायता नहीं की थी,परन्तु विद्रोह वासनाके पीछे Tet नट Ye 
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दाजाओंके समान महारावका वशानुक्रमर्स दृत्तकरूपसे पुत्र ग्रहण करनेकी सनद sare 
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2 उपाधि धारण की, महाराव रामासँह बहादुरने उस दरबारमें: आमंत्रित होकर वहां eh 
i जाकर राजप्रातिनिधि लाड लिउनके द्वारा अन्यान्य राजाओंके समान स्वय सन्मान Si 


म्हण किया | अन्यान्य भूपाढीके समान महारावक्तो उक्त उपाधि धारण करनेडी 
i की जो इस समय महासित्रता हुई है उसका दूसरा प्रमाण यह है कि बाटिश maiz 


स्मारक पताका ओर स्मारक पदक भी पिळा था, महाराव रामसिंहके साथ nadie 
| ने “ग्रान्ड कमान्डार स्टार आफ इण्डिया” ata जो ऊँचा श्रेणीकी भारत नक्षत्र | 


उवाधिकी सृष्टि करके देशीय राजाओंको उस SMAS पदक दिया था, दूँ रीपाति 
महाराव Wales Taga भी गवनेसेंटन उक्त TA उस प्रथम श्रेणीके भारत- 


Ai 


i नक्षत्रको उपाधि ओर 'कोन्लिळर आफ दि एस्प्रेस? नामक भारतेश्वरीके सत्री नामकी नवीन 


Beast 


उपाधिके भूषणसे विभूषित किया,और सहारावका सन्मान बढाकर तोपोझी asri- 


१ को संख्या भी बढ़ा दी थी । सहारावको इस समय द्वटिश शासित देशमै जाने ras । 
$ लिये सत्रह तोपोंकी सलामी होती थी । वृद्ध महाराव रामासहके साथ TIS य 
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i आजकल भारतवंषके TUS देशीय राज्यमें गवर्नमेण्टके प्रतिनिधि रेसिडेंटकी H 
Q SMA धारण - करनेवाले aaa निवास करते हूँ । बृटिश शासनकी राजनीतिक १ 
> छ 
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H भतुसार वह रेसिडेंट ही इस समय देशाय राज्योंके यथाथ शासनकतारूपस विदित 
P ६। जाडा स्वाधीन होकर भी eS अधीन हैं और उन रेसिडेण्टेंके द्वारा 
7 A A nN ~~ 

pp उपा स्वाधानता बहुतायतसे घट गई है, ag रेसिडेण्ट प्रत्यक बध देशीय 
yp आय एक शासन विवरण तय्यार कर गवर्नर Taw एजेण्टके पास भेजते 
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| | उसको भेजते El आरतवर्षको गवर्वेमेण्टक बिदोशेक मंत्री उसे पुस्तकाकार छपाकर 
न _सबेसाधारणम उसका प्रचार कर देते हैं। राजवूतानेके पोछिटिकल एजेण्ट सन्‌ १८८ १- 
|) ८९ इसवीमें वूँदीके इतिद्दासतसें जो कुछ fear 
8 ईसवीको १८ सईके इण्डियन मिरर 
Lp प्रकाशित हुई थी | | 
f गतवर्ष FAB महाराव राजा अत्यन्त रोगी हो गेयथे, अधिक पीडाके होन? 
= Fe र , अधिक पीडाके होनिसे 
ह SRG राजाने राज्यका समावेक झासनभार कामदार पंडित गगासहायके हाथमें 
a सप दिया था। महीरांवने राज्यशासन करनेके लिये एक मंत्रीसमाज तथ्यार किया | 
| उसमे छ; सदस्य नियुक्त Ul उक्त पंडितनी उस समाजके सभापति हुए । एक 
पुरुष Ci क aga साधारणविभागमें, एक एजेन्सीविभागमें, एक 
न्तरक्षाविभागमे ९ और एक aie मुकदमोंक्रे विभागमें नियुक्त हुआ | 
अने" राज्यकी प्रजाके जळकष्टको दूर करनेके लिये ययेष्ट तय्यारी 
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LR A Fie हवय नानक POS EAEN बा 
< पण मने डमा 
बडा AGS किया हे । उनके व्ययसे दा इुण्ड तयार हुए महाराव H 
“जा भारतवषेक अन्य राजाओंमें अत्यन्त रक्षणशीरू मतके हें । निज यम 
WAT शक्षाक्त FAITE ओर उनका ध्यान नहा गया उन्हाने एक छोटासा विद्यालय ff 
स्थापत एकया, उसस १२० विद्यार्थी पढते ६।परन्तु हम ऐसा विश्वास हे कि महाराजने il 
q क्त रक्षाका प्रचार करनक [लये बहुत यत्न किया हे,इस कारण इस प्रकारक राजा a 
हमार झधिक सल्सान योग्य हैं | i 
र्‌ पाछाटकल एजण्टन सन्‌ १८८३ इसवीकीरेतीसरी मईको वँदकि शास A 

GAWE (जल सन्तव्यको राजपूतानेके गवनर जनरळके एजेण्टके पास A 

। आर जा आरतवर्षाय गवनमेण्टके द्वारा सन्‌ १८८२-८३ इसवीमें रजवाडेकी 


so 


A 
[सन वृतान्त पुस्तकसें प्रकाशित हुआ है, हमने उत्त सबके अंशॉका भाषान्तर किया है 
MOS इसका पढ़कर ETS वर्तमान शासनका आय व्यय ओर शिक्षा उन्नतिकी नि 
विशेष अवस्थाको जान संकैँग । 

पजेण्टने लिखा है, कि “हम बडे आनंदके सहित कहते हैं कि महामान्य महाराव 
राजाने विशेष स्वस्थता प्राप्त की है । मारवाडकी राजवंशीय तीन Pals साथ महा- 
राव राजाके तीनों पुत्रोंका विवाह करनेके लिये गत a अधिक तैयारी wet सन $} 
लगाया गया, गत बके विज्ञापनमें लिखा गया है कि यह विवाहका कार्य शीतकालमे H 
होगा | यह निश्चय हो गया हे । सहामाल्य सहाराव अपने पुत्रोंस इतना स्नेह करते H 
हे कि दिसम्बर मद्दीनके पहिले जत्र मैंने उनसे साक्षात्‌ किया तब यह जाना गया कि A 
विशेष वृद्धावस्था और अस्वस्थ शरीर होकर भी ag स्वयं पुष्करजीतक पुत्रोके साथ ४१ 
जाकर वहाँ उनके लिये अपेक्षा करते रहे ओर जो व्यवस्था वह रहनेकी स्थिर की ६ 
उस व्यवस्थासे उनके दो उद्देश सिद्ध हुए | EP 

प्रथम gaat साथ बहुत थोडे समयमै विच्छिन्न हो जायगा दूसरे तीथस्थानमें | 
जाकर कुटुम्बके संगलकी इच्छासे देवताकी पूजा भी कर Gai । परन्तु मारवाडके (१ 
महाराजके हढरूपसे बारम्बार अनुरोध करनेपर महाराव राजा TAA बहादुर अतभ 
कुटुम्बसाहित छठी जनवरीको Fer छोडकर २५ जनवरीको जोधपुर पहुंचे, WSS दा 
दिलोंमिं बडे उत्सवके साथ विवाहकार्य किया गया | महारावके बडे पुत्रके साथ AC 
बाडपतिकी एक भगिनीका और मध्यम तथा तीसरे पुत्रस मारवाडके महाराजका दा 
भतीजियोंका विवाह हुआ, इसके आतिरिक्त महाराव राजा रामसिंहने अपन Ysa 
भीमसिंहके gate साथ महाराज बख्तासिंहकी पोतीका विवाह किया. । मारबाडक i 
महाराजने जिस प्रकार बडे भाद्रभावके साथ महाराव राजा रामासहका sae i 
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H अभिनंदन किया उससे वह अत्यन्त प्रसन्न हुए, परन्तु उस समय मारवाडके महाराज 

| भस्वस्थ थे, इसासं उन्हाने ABU साना । SENCAN बीते कि महाराव wats बहा 
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दुरने चोदह वर्षको भवस्थासें जोधपुरमें जाकर अपनी मृत पहली रानी जोधपुरके ga 
महाराज मानसिहकी कन्यासे विवाह किया था, उसी रानीके गर्भेसे कुमार भीमलिहने 
A जन्म लिया, परन्तु अत्यन्त ठु: खका विषय हे कि सन्‌ १८६८ SURN कुमार भीस- 
| सिहको मृत्यु अकाळमे हो गई, सारा वूँदीका राज्य शोकके wah डूब गया ay 
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महाराव राजाक जाधपुरस जाते हा उसी समयमे सहाराजको “द्वारकानाथ ?? AUNE 
बागक महळम उतारा गया। महाराव राजाने ऋकृष्णणढके राजाके साथ इस समय 
साक्षात्‌ किया | विवाह हो जानक पीळ वह ११ फवेरीको जोधपर छोडकर कुट्म्बसोहेत 
अजसरका चढ गय आर वहा राजपूतानक स्थित NAAT GALS एजेण्ट कर्नछ त्राइ- 
फाइक साथ साक्षात्‌ कर पुष्कर ताथका दर्शन करनेके पीछे पहिली बाचेको अपनी 
H राजधानी $88 चळे आये ?? | 
H “इस विवाहमें ओर आने जानेमें Fale महाराजका ढाई ga 
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हुआ था, आर (वाहक कांतुकसें अनेक प्रकारके द्रव्य ओर अश्वादि सब मिलाकर डेढ 
राख रूपया [सछा था ?? | 
॥जकुमाराळा ।शक्षाक सम्बन्ध उक्त tagia प्रकाशत हं ie “ सहामान्य 


महारात्र राजा रामासहके तीनों कुमारोकी अवस्था क्रमसे इस समय साढे तेरह वप 


TRARA 


NRT 
ए 


ग्यारह वष आर ना बषकी ह ।प्राचीन कालकी हिन्दू रीतिके अनुसार वडे यत्नसे राजकुमार 
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राका रक्षा दा गई हैं, ऐसी आशा की जाती है कि बड़े राजकुमार इस समय सं tad वदान 
इतने विद्वान्‌ हो गये हैं कि इसके दो वर्षकै पीछे उन्होंने संस्कृतको समाप्त कर SENT 
का पढना प्रारभ किया । परन्तु इसी अवसरमें उनको राजकार्यके शासनकी शिक्षा 
करना पडा ह्‌ । तीनों राजकुमारोंने शारीरिक व्यायाम और युद्धका शिक्षा भी प्राप्त की ह, 

$ एक समय ada महारावक साथ साक्षात्‌ करनेके लिय महरूमें जाकर देखा करि महाराव 
स्वये महळके एक कमरेमें बेठे हुए पिस्तौछ चढानेकी शिक्षा राजकपारोंको दे रहे हूं । 
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| मन्यम आर तीसरे राजकुमारोके कारण इतिहासमें वुँदीराज्यकी प्रचलित रीतिके अनुसार 
TINS २०००० हजार रुपयेकी आमदनीकी भूमि नियत कर दी है, और उन दो 
gp जनाके लिये जो दो महळ बनाये जानेका विचार हुआ था sala एक तो बनकर तैयार 
ap हो गया ह आर दूसरेके बनानेकी समस्त सामग्री तय्यार धरा हू ?? | | 
“ गत जोछाई मासकी चोथी तारीखको महाराव राजा रामसिंह 

जन्म लिया, इनका नाम रघुवरासह ar गया | ?? यह महाराजक 
FUSS वतेमान आय व्ययके संबन्धमें अंग्रेज पोलिटिकल ए: 
महारावन जो राज्यके आय व्ययकी सूची हमैं दी दै । प्रकाशमें तो यह संव 
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[इ भी गळत लिखा हे चोथा पुत्र कोई नहीं हुआ रघुव्रीरसिंह नाम बड़े पुत्रका है 
हुई थी वही अब ब्रदीके रावराजा हैं | 
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१९३८ ( जो गत १ पहिळा जौळाईको है) की i 
( १ पाहली जाळाईको समाप्त हुआ है ) की अश्रान्त अनुमान १ 
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के विवाहे बहुतसा धन खर्च हुआ है ने ऐ l 
pecan new हुआ हैं, महारावने ऐसा H 
अनुरोध प्रकाशित किया है कि गवनेभेण्टको जो नियमित वार्षिक कर वया जाता है A 
n A -NA स = ~ F 
IR एक गया हैं। उन्होंने उस करको कईबार करके दो तीन वर्षके भीतर ही बिना सूद ही 
उनका कहा ३ । उनका यह प्रस्ताव विचारके आधीनमें ग्रहण किया गया है। ?? i 
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GAR १५९२८ अथात्‌ ( १८८२-१८८३ ईसवीमें ) वूदीराज्यके आय व्ययकी सूची Ej 
नीचे दी गइ है | 
, | 
. आमदनी । | fi 
राजस्व आर अनक छोडी २ तहर्सीळोकी आमदनी ४७५००० रुपया | j 
कापरेन आर अन्यान्य दृशोंके जागीरदारोंके समीपसे i 
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आया हुआ कश ... ia 
जेला, विल्छा अर्थात्‌ वाणिज्य शुल्क, 
बन विभाग, उद्यान, कोटपाला, 
टकसाल इत्यादिकी आमदनी ... ied vss ९०००० 
नाना प्रकारकी छोटी २ आमदनी eN ves, ३५००० 
| सब ६२८००० रुपया । 
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दृटिश एजेण्ट कनेळ ब्राडफोडन ळल हे कि सहारावत परिवारके अनेक विपं- ६ 
aid सळीभांतिसे मन छगाया हे | इससे सहासहिसबरके राज्यके आभ्यन्तरीय शासनंके ४३ 


सम्बन्धमें कोइ विशेष परिवतेन नहीं हुआ !? | iF 

“ खालसा भूमिसमूह्की जमाबन्दीके विषयमे विशेष उन्नति नहीं हुई । $ 

Ta केवळ पचास प्राम जमाबंदी किये गये हैं । पहिले TIS साथ ॥| 

ji मिलान करतेस इनकी सख्या केबल १५० हुई = । इसका एल अधिक अद्धतोष - 4 

दायक नहीं हुआ 7 | i 

H “gata कहा गया है कि शांतिरक्षाविभागकी अवस्था पहिलेक अमान असं- H 
“Oh A 5 ७. A AA ~ a 
` तोषदायक रही हे परन्तु खतोपका विषय यह हे कि महामान्यवर सहाराबने १०० F 
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न साताको विशेष शांतिरक्षक पदपर एक जमादार और दो उपजप्तादारोंके अधीनमें A 
an ` ~ पंजी 

नियुक्त करके डक्केती निवारण करनेपर ध्यान दिया है?” | i 

Ww 

2 f 

P रात वषेके विज्ञापनमें वूदीके शुल्क्रावैभागके साधनका जो उल्लेख हुआ है इस | 

Er उसका फळ यहद हुआ हे, कि इससे राज्यकी आय ८०००० रुपया बढी है । यह i 
6 जानने योग्य बात है, राज्यके वाणिज्य Yess संस्कारसे, प्रजा औरं राजा दोनों- 

का ही GANS साथ आमदुर्ना वढी है । 


दु वूढीराज्यकी परथ्व्रोका परिमाण २३०० मीळ ह, IME खंख्या२१५४०००,सेनामें FF 
“AGO सख्या १३७५, अः्तारोहियोंकी खख्या १०० और तोपोकी संख्या ८८ हे । $] 
. वूँदाराज्यकी सर्वसाधारण प्रजाम शिक्षा Beas संबन्ध {AF स्थित पोलि- 
टिकढ एजेण्डने लिखा हे कि “ राजघानीसें जो ऱाजविद्याळय स्थापित हँ; में दुःखित 
शक पा उत वियाळयेकि खबन्धमे इन्नतिमूढक्न . विवरणको प्रकाश PAN 

ह यक विद्याथियॉकी संख्या उपयुक्त नहीं दे । प्राय: १२० विद्यार्थी 

हू । जो बारह हिन्दु-विद्याळय विभिन्न amid स्थापित हैं उन alà 
सल्या ४२९ हे । ” सारांश यह हे कि रजवाडेके अन्यान्य राजा- 
व जप Wiles ॥शाक्षाळा विस्तार हुआ हे, अत्यन्त दुःखका विषय हे कि 
ज्यर्मे आजतक शिक्षाके विस्दारक TAITAA. एस! यत्न नहीं किया गया । कर्नछ 
लिखब हूँ कि ठँदीराज्यकी शिक्षा इस समय haa अवस्थामें ह, परन्तु जब 


क्षा विस्तारकी सूचना हुई है तब ऐसी आशा की जाती है कि किसी समय इसके द्वारा iy 
ड्य हा सफळता प्राप्त हांगी | । 


बूदी राज्यका इतिहास समाप्त | 


“श्रीवेङ्कटेश्वर? 2 स्टीस भ्रेछ-वम्बई र 


(१ 9 
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torur छनक fi 
श्रीः। 
राजस्थानका इतिहास 
णणणर"६७०%०0७५८%३७------ 


इसरा भाग २. 
कफोटाराज्यकाः इतिहास, 


ना == CA e —— 


पथम अध्याय 3. 


aaa क्ोटाएज्यछा भिन्न होना-कोटिया भील--भील जाति-कोटेके प्रथम राजा माघोसिंह- 

७ कोटाराज्यमें amra मेडलीका स्थापित होता-माधानी-राजा-मुकुन्द-रणभूमिमें चारों- 
साइयोका सम्रारके fal प्राण देता-जगत्सिंह-प्रेपमपिह-उनक्ता सिंहासनसे उतरना-किशोॉरसिंइ- 
भरकाटमें उवका मारा जाना-रामसिंह-जाजवमें उनकी सृत्यु-भीलोका अधिपति चक्रसेन-ऊमटवंर- 
सीमर्मिह-भीमसिंहका निजायुळबुलकपर .भाक्रमण-भीमसिंहका सारा जाना-भीमकी सचित्र समा- 
लोचना-बूँदीके राजाके साथ उनकी शत्रुता-राव भजुनका सिंहासनपर घेठकर कुटुम्बियोसे see 
इयामर्सिहका मारा जाना-महाराव अजुनशाल-महाराष्ट्रोंका प्रथम अभ्युद्य-कोटेपर आक्रमण- 
हिम्मतरिंह झालासे कोटेकी रक्षा-जालिमसिंहका जन्म-महाराष्ट्रोको कर देना-हुजनश्ालका मारा 
जाना-उनके चारेत्रकी स्रमालोचचा-उनकी शिक्वार-उनकी रानियॉकी शिकार-दिम्भतर्सिहकी 
व्याप्रकी शिकार-महाराव अजित-राव छत्रशाल-जयपुरके राजा साधोसिंहका कोटेपर आक्रमण- 
भटवाडेका समर-जालिमर्सिह झाला-हाडाजातिका जय पाना-आमेरकी सेनाका भागना-कोटेका 
स्वाधीन होना-छत्रशालका मारा MAT I बा ति se 
कोटेका हाडा राजवंश बूँदीराज वेशघरोंकी छोटी शाखा हे अतएव काटका 

हाडा जातिका पहिळा इतिद्दास वूँदी राज्यके इतिहासके साथ भिळा हुआ हैं | बादशाह 


~ CS A Do = 
झाहजहाँ जिस समय भारतवषके सिंहासनपर बठा था उस समयम JRZ 
मार्धोसिद्देन भपने प्रबळ पराक्रमसे 


RCRA काल 


०७ Yad कक निक रद दूर > त्र 
pai Lk pie aces : शहाजहॉने प्रसन्न होकर उक्त कोटा 
TERUR : थी समयसे माधोसिंह 


प्रदेश और उसके अर्धानवाळे सब गांव नगर उनको द्‌ दिये । उसी सम र 
ras बूँदीराज्यको छोडकर स्वार्धानभावसे काटेराज्यका शासन करने छो gE 
कोटा और बूँदी दो एथक २ राज्य गिने गेय । हाडाजातिके इतिहास हक a 
adiga जन्म संवत्‌ १६२१ सन्‌ १५६५ ३० ५ EMT ae ऐसी 
अवस्थामें ASEH बुरहानपुरकी छडाईमें अपन साहूस आर परा नारी | 
विजय पाई कि जिसस प्रसन्न हो बादशाह. शाहजहॉने उन तातसा साठ सु 


हि म थम थि म न न कदम न म II 
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नार 

E गांबोंसे पूर्ण कीटाराज्य पुरस्कारमें दे दिया | पहिले यह कोटाराज्य चूँदीराज्यके प्रधान 

gp सामन्तोक अघानम था आर उसका राजकर दो लाख रुपये मिळते थे | 

i माघोने बादशाहसे “राजा ” की उपाधि प्राप्त की ओर वह उक्त कोटेराज्यका 
स्वाधीनभावसे शासन करने लगे। 

7 बूँदौराज्यके इतिहासमें पाठक पढ़ चुके हैं कि अमिश्र आदिम कोटिया wear 
सबख Wee इस प्रदेशपर आधिकार था । उन प्रथम निवासी भौढोंके हाथका Teas 
राजपूत नहीं छते थ। जिस समय कोटेपर अधिकार किया गया उस समय sa 

ARNG स्थान २ में केबळ कुटी ही थी) कोटाके राजा कोटेसे पाँच कोश दक्षिणमें 
$ इकेळगढ नामक बडे पुराने किलेमे रहते थे । किन्तु जिस समय mala दिल्लीक्े 
बादशाहसे कोटाप्रदेशकी शासनसनद प्राप्त की उस समय कोटाराज्यकी सीमा चारों 
५ रख बढाई गयी । उस समय कोटेके दक्षिणमें गागरौन और घाटौली प्रदेश था । 
ब सचा जातायगण उस प्रदेशंके स्वामी थे। पूर्वीय सीमामें गोंडजातिके अधीनसे 
i मांगरोछ भोर राठोर राजपूर्तोके स्वामीके अधिकारमें नाहरगढ़ था । नाहरगढ्के 
न “षति राजपूत हानपर भी वह अपने अधिकारी प्रदेशकी रक्षा करनेके लिये मुसल्मानी 
ॐ का अवळम्बन कर नव्वाबकी उपाधिसे भूषित थे । say कोटेकी सीमा चम्बळ 
8 WANS किनारे किनारे सुढतानपुरतक थी, dae नदीके पारमें नाशता नामक एक 
| स्तन -छाटा राज्य विराजमान था | इस चारों ओरकी सीमामें Ba प्रदेशके 

SIH २६० नगर और गाँव थे और बहुत सी नदियोंके द्वारा TH उपजाऊ 

MUS भी बडी थी। हु T i A पृथ्वाका उपजाऊ 


i bathe Shad ती 
ट्क धो NN ~ ~ s SLA A A ns 
| ८ टिक राजा मावोिंहने बाद्शाहके बलसे agaa होकर थोडे ही RAN 


j 
|) 
j 


कोटेकी ज्यस A ~ an ~ aa 
eala बहुत बढ़ा छी । मार्धोसिद्वेक मरनेके समय माळवा और हाडौतीकी 
कळ क शासनशक्तिका विस्तार था । माघोलिंह संवत्‌ १६८० में पांच योग्य 
य हाड परछोक खिघारे | उनके चार पुत्र कोटाराज्यके चार प्रधान सामन्त पदोंपर 

युक्त थे बूँदीके प्रधान हाडा शाखाके घोसिंहके विकारी गणोंकी 
मान दडा लार साथ उक्त मावोसिंहके उत्तराधिकारी गणोंकी 
ya mae [लये दोनों राजवंशोंके आदि पुरुषोंके नामसे दोनों वंद्य प्रासिद्ध होते 

सिके वंशधरगण माधानी नामसे परिचित हैं। fi 
माधोसिहके पांच पुत्रोंके नाम | 
~ > A 

१ ZEIA; कोटके अधीश्वर हुए | 
२मोहनसिंह, इन्हाने पळायता प्रदेशको प्राप्त किया | 
= ज; इन ms = हि A LS A 
: Lo कोठला आर्‌ उसके पीछे रामगढ़ teas प्राप्त किया । 

RM इन्हान कोयळाग्रदेशको प्राप्त किया | इसके. सिवाय विल्ञकि बाद- 

IÀ स्वतंत्र शासनपत्र प्राप्त देह और जोरा प्रदेश प्राप्त किया । 

५ कार सह Sait सांगोप्रदेश प्राप्त किये । . ` 
०० At ~ ES क, 

हक Tare पीछे उनके वडे बट झुकुन्दासँहके मस्तक्रपर राज्यमुकुट 
इशा । इातेहास कहता हे कि जिस सीमाके अन्तमें Wa पहाडी मार्ग 
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कटाराज्यका इतिहास-भ० १, (८६५) 


ere घेग? WEE aga नन 
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हाड तास माळवेको अलग करता हे वहा इन मुकुन्दासंहने एक घाटा बनाया भार इन्हींक 


सन्‌ (८०४ इसर्वामें त्रिगोडियर मानसूनकी क्षाज्ञाकारी वृटिश सेना रणमेंसे {ह छिपाकर 
A अयस यागी थी कोटेके जातीय इतिहासमें मुकुन्दसिंहकी कीतिकी प्रशस्ता पाई 
जाता हृ । उन्हाने अपने राज्यके अनक स्थानोंपर अनेक अभेद्य किळे और सघसाधारणके 
उपकार ताळाव बनवाये हे | आणता नामक स्थानकी मनोहर दौवारें और “ पेट्टा ?? 
उन्होंने बनवाइ हे । 

. राजा मुकुन्द बह्‌ अपने पिताके समान ही प्रबळ पराक्रमी और असाधारण साह 
थ | र्जवाडका राजपूत जाति Wess ही दिल्लीके मुसळमान वादशाद्दोके बीच न्याय 
सिंहाखनके आविकारियोंके आधिकारके लिये जिस भांति अनेक बार सेनाके. साथ जीव 
दान करक राजभक्तिको पराकाछाको दिखा गयी हे grag भी उसी भाँति इतिहासमें 
Gass समान राजभक्तिक्री प्रज्वलित ज्योति दिखा गये हैं। जिस समयमें पापात्मा i 
औरंगजेबने अपने जन्म देनवाळे पिताको केद किया और राजासिंद्दासनसे हटानेके लिये i 


U As > 


पिशाचकी भूतँ धारण कर सेनाके साथ आगे बढ़कर अपने षड्यन्त्रके जाढको फेडाया 
उस समय प्रायः प्रत्यक राजपूत राजाओंने अपनी २ सेनाके साथ बुड्ढे बादशाह शाह- 
are भाघकारका। रक्षा BLAH TSA तळवार पकडी थी | SAN राठार जाति,वूदी भार १ई 
कोटेकी हाडा जाति Tay आगे हुई थी } कोटेके स्वामी माधोसिंहके पुत्राने बादशाह H 
साइजहाको उस महावेपाचक समयम विळक्षणतासे स्मरण किया, ta अब बादशाह Fy 
शाहजहाक पक्षका GAT चाहूय, कवळ TANGA हो नहा वरन्‌ बादशाह शाहजहांके 
अनुम्रहसे द्वी पिता माघोसिंह्ने कोटका राज्य स्वाधीन भावखे पाया हं। अतएव माव/सिहर्क ९३ 
पांचों पुत्र बादशाह शाइजहांके सिंहासनकी रक्षाके लिये जीवन देनेभ Aga नहीं हैं । ५%: 
संवत्‌ १७१४ में उल्जयनीके समीपवाळे प्रदेशमें नर पिशाच ओरंगजेत्रके साथ राजपूत f 


गणोंने बादशाह शाहजहांकी Bara मिळकर भीषण समरकी आगको प्रडवालित कर दिया # 


उस संग्राममें ओरंगजबन जय पाई, आर उस स्थानका नाम फोहाबाद्‌ रक्खा गया l 


इतिहास aaga दै CH राजपूत वीरगण यातो समर जय प्राप्त करण; नह ता अपना 
युद्ध 
जीवन देंगे,-परन्तु किसी भाँति कोई राजपूत FSA भागेगा नद, एला प्रातज्ञा करके युद्ध 


> टि ण करत्ररके 
® मय प्रत्येक राजपूतने अपने MIT विवाह समयका मार चार 
Cm र घरकर 


भ्रेपमें गमन किया; माधघोधिदके उक्त पांचों पुत्र उसी प्रकार अपने [IT RI 


नंगी तलवारें हाथमे ळे भेमासदित gaara sat | किन्तु AGH Ag Nr aa 
पतिक दोषसे उक्त पॉर्चो भाई यद्यपि समरमें जय न पा सक eg रण f 


Qada करके उन्दोने असीम वीरताके साथ अपने प्रणको रकला। gE Tye i 

छोटे किशोरसिंहको उस समरभूमिसे ळॉटना He यद्यपि = ~y ae 
कृत्सा हार ह्‌ 

किन्तु विशेष यत्नसे चा 

|घातिक क्षत अनक थे कॉ 

जीवित हुए | इन किशोरातिदने ह अन्तम दाक्षेणके समरफमें [ स ती 

अधिकारमें करते समय राजपूताक बीच सपत बढ़कर वीर H 
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७४७ oo ool senor soe oS? 
कौशढमे प्रतिष्ठा -और सम्मान पाया । किन्तु दुभोग्यस किशोरसिंहके समान 
सिंह बिक्रमी वीरोंसे किस साति आचरण करता चाहिये उसको बादशाहके छुसार 
नहीं जान सके अतएव अन्तमें बडा शोचनीय दृश्य उपास्थित हुआ । 
कु: राजा मुकुन्द्सिह CAIN मारे गये | उनके पुत्र जगतूसिह कोटेके राज- 
¦ सिंहासन पर बेठे ओर दिल्लीके बादशाहकी अधीनतामें दो हजार सेनाके ““सनसब्रदार”' 
$) अर्थात्‌ सेनापतिके पदपर नियुक्त हुए । संवत्‌ १७२६ तक जगतूसिह दक्षिणके समरस 
H नियुक्त थ | उक्त संवत्‌में ही बह्‌ अपुत्रावस्थास स्वगेबासी हुए, तब माधोसहके चाथ 
FL पुत्र कनीराम जिन्होंने कोइला प्रदेशका अधि झार पाया था, उन्हींके पुत्र प्रमांसह कोटाके 
न राजसिंहासन पर शोभित हुए। किन्तु छः महीने भी उन्हेंन राज्यकायको नहीं चलाया था 
3 कि इतनेहीमें प्रमसिंह अपने निन्दनीय saa प्रजाकी दृष्टिम घृणित हुए | कोटाके 
G पंचायत समाजने उनको सिंहासनसे उतार कर फिर पिताके प्रदेश Ss 
eS भेज दिया | उनके वंशधर अभीलों उसी प्रदेशमे विराजमान हैं । साधा सिहके पंचम पुत्र i 
A किशोरसिं जो रणक्षेत्रम बंड घायछ होकर देवयोगस बच गये थे, सामन्त समाजन (४ 
R उन्हरॉको कोटाके राजसिदहासन पर बेठाया । fea समय ओरंगजेबने दिल्लीके सिंहासन F 
६४ पर अधिकार कर लिया, उसी समय कोटेके राजा किशार्र तह ओरगजबकी सेनाक साथ ३ 
अपनी सेना लकर दाक्षिणात्यम सरहठोंको दमन करनेके लिये नियुक्त हुए। मरहटोंके i 
न्‌ साथ युद्धमें उनके TSB ओरं साइसकी सभीने मुक्तकेठसे प्रशंसा की थी । अन्तं 
A संवत्‌ १७४२ में अरकाटगढ किलेके अधिकारके समय किशोरसिंह मारे गये। किशोर- 
सिंह हाडाजातिके आदर्श वीरपुरुषस्वरूप थे; कहा गया हे कि अनेक समरोंमें उनके 
शरीरमें पचास sae चिह्न अङ्कित होगय थे | वह मरते समय तीन पुत्रोंकों छोड गये । 
| ( १ ) विशनसिंह, ( २ ) रामसिंह (३) हरनाथसिंह | 
राजपूतोंकी रीतिके अनुसार बडे पुत्र विशनसिंहको कोटेका राज्यासंहासन प्राप्त 
होना चाहिये था किन्तु किशोरसिह जिस समय दक्षिणात्यमें सेना छेकर गये थे उस समय 
छेशनसिंहकों पीछेसे आनेको कहा था, परन्तु विशनसिंहन उनकी आज्ञा नहीं मानी, 
वह न गये तब किशोराखिंदने क्रोधित धोकर उनको भीविष्यमे राज्य पानेसे हटा दिया । 
H “Sips उत्तराधिकारीके अधिकारसे द्दीन होकर केवळ आणता नामक स्थानको 
i pr! विराचासहक आरससे प्रथ्वीसिंहने जन्म लिया। वही पीछे आणता प्रदेशके 
F हुए | उनके पुत्रका नाम अजीत हुआ, अजीतसिहके तीन पुत्र हुए ( १ ) छत्र- 
A साठ, (१ ) गुमानसिंह (३ ) राजसिंह। 
| किशोरसिंहके दूसरे पुत्र रामसिंहने अपने पिताके साथ दाक्षिणात्यमें जाकर मरहठों- 
कै प्रत्यक युद्धम SA रहकर अपने पिताके समान प्रशंसा पाई थी । पिताके मरजाने पर 
al पिताके पद सम्मानको प्राप्त हुए। औरंगजेबके मरने पर जिस समय ests सिंहासन- 
र उत्तराधिकारियोमें झगडा हुआ उस समय कोटेके स्वामी umaga बडे 


AS दाक्षणात्यके राजप्रतिनिंधि कुमार आजिमका पक्ष अवलम्बन 
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A 
CEN आर संवत्‌ १७६४ म॑ जाजव नामक स्थानके समरमें इन्होंने प्राण any । उक्त am i 
ele राजाच कुमार सोआजेसके पक्षको लिया था, पाठकगण चूँदीके इातिह्दासमें 
उपक पढ चुक है। उस समय उसो युद्धम रामासिहने अपनी ज्ञातिवाले वूँदीके राजावे i 
साथ युद्ध [कया ।रासासहक हृदयम ऐसी प्रवळ कामना उद्य हुई थी कि वूँदीके राजाको A 
परास्त BLAH AST पाइ आर उसासे उन्‍होंने वूँदीके राजाके अनिष्ट साधनमें ale नहीं H 
का, किन्तु ठुभाग्यस जाजव नामक स्थानक सुमरमें ही गोलोके आधातसे ag मारेगेय | | 
o रासासहक सरनके उपरान्त भीमासह कोटेके राजा हुए । हाडाजातिके इतिहासमे 
(Cal ह (6 नांमासहक शासन समयसे ही कोटाराज्य धन, सम्मान, सामर्थ्य और 
प्रभुताम भारतवपद प्रथम श्रेणीके राज्यको योग्यताको प्राप्त हो गया था ! अभीतक 
कोटा तसिरी श्रेणीके राज्योंमें गिना जाता था । किन्तु चतुर बुद्विमान्‌ amig i 
अभ्युद्यक साथ हा साथ कोटा राज्यकी भी उन्नति हो गईं | बादशाह वहादरशाहके 
मरने पर फरुखांसयरके दिल्लीके सिंहासन पर वेठत हुए जिस समय दोनों सय्यद भाई 
प्रबल शाक्ते भारतका शासन करते थ, कोटेके राजा भीमासंहने उन दोनों सय्यदाकि i 
पक्षका अवलम्बन किया आर उनकी ही नीतिका पालन करते हुए अपनी उन्नतिके i 
दुरवाजेको खोल लिया | माधोसिहके समयसे Bes राजा तीसरी श्रेणीके राजाओं- 
में दिल्लीके बादशाहके अधीनर्म दो हजार सेताके भनसबदार होते आये थे । किन्तु $| 
उक्त दोनो सय्यद्‌ भीमासह पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने भोमासहको भारतवषक 4, 
प्रथम श्रेणीके राजाओंकों प्राप्त सस्माच सूचक पाँच हजारी”? अथात्‌ पाँच हजार || 
Gath मनसबदारका पद देदिया | हाडाजातिकी श्रेष्ठ शाखास उत्पन्न Fars राजा Fy 


बादशाह फरुखसियरके पक्षका अवलस्बन करके उक्त अत्याचारा दाना छडकाका 
सवेसंहारिणी नीतिके विरुद्धमें खडे हुए, अतएव छोटी गाखास उत्पन्न कोटेके राजा 
सीमसिंह उक्त दोनों मान्त्रियोंके पक्षको छेकर .जाजबके समरमे दोनों राजवराक 
बोच शत्रताकी आगमें जलने को । यूँदीके इतेहासस पाठक सलीभातिस पढ चुक py 


>) 


हें कि कोटेक राजा भीमासँहने किस प्रकार कायरपुरुषाके समान ZT उपायस | 
चुँदीके राजा Gases जीवनरूपी दीपक बुझानेकी चेष्टा कॉ था । राजा भीससिहने ! 
सय्यद मंत्री और आमेरके राजा जयसिंह मिलकर सभा निन्दृत कामास ४5 
a जयसिंहने जिस. समय वूदीके राजा बुघाधहका सवनाश ११ 
[मार्सहने उनकी सब प्रकारसे सहायता का; इसका भा वृत्तान्त | 

होकर - भीमा्सिंहने उनके APN H 
+ समस्त एथ्वीका सनदपत्र पा लिया h 


sm 
agg दी थी, AA 
किया उस समयमे भं 
पाठक पढ चुके हैं | दोनो सय्यदाक BATNA 
Saat कोटेखे और पूदेमें अद्दीरबाडेसे पठारक 
कस बडे भूखण्डके बीचमें खीची जातिकी आर sat eke: दशी अ H 
उन्होंने उक्त उपायसे हाडाती प्रदेशके बाच सवस श्रेष्ठ गांगरोन न 


और अळाइद्दीनके आक्रमणके विरुद्धम बड साहस और awa उत किलेकी रक्षा कर i 
उसकी कीतिको बढा लिया | मऊ, मैंदाना, शरगढ, वारां, AGUS आर बडोदा आएँ .६ 


चम्बलके FANS किले भी अपन MITA कर लिये। 
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हु हाडौती राज्यकी दाहनी सीमामें विराजमान कुछ एक गिरिसंकट ग्रदेशोपर, 
४0 अमिश्र आदिम भीलोंने अपनी Gas सम्पात्तिस्वरूप मानकर, अपना अधिकार प्राप्त कर 
$ (asa सब देशोंके बीच में मनोहर थाना अब भी कोटेराज्यके शेष दक्षिण सीमास्वरूप 
, उसमें भीलोंने अपनी राजधानी बनाई ओर STH राजा चक्रसेन वहॉपर रहकर राज 
चलाते थ । भीलोके राजाके अधिकारमें पॉचसो घुडसवार आर आठसो घडुषधारी सेना 
भवाडसे लकर शेष सीमातक सभी स्थानोंके भीळ उनको अपना स्वामी मानते थे | 
आं 


A 


ed 


देस आधिवासी भील घारके राजा भोजके समयसे कोटेके राजा भीमसिंहके समय 
क राजनेतिक AAA अपनी जातीय स्वाधीनताकी रक्षा करते आये थ, किन्तु कोटेके राजा 
भीमसिंहने उनके अधिकारी Saige चढाई कर भीळवंशको ध्वेसकर उनके सब Basi 
अपने कोटेराज्यम भिला छिया | नरासँहगढ पाटनको भी ले War) राजा भीमसिंह यदि 


और कुछ दिन जीवित रहते तो कोट राज्यकी सीमा पवत wees बाहरतक Ades 


» | BS 
p ~ 


av 


| Red, Reg भीमालिहके परढोकवासी हेनिपर वह सत्र प्रदेश कोटाराज्यसे निकळ गये! 
A कोटके इतिद्दाखसे जाना जाता हे कि प्रसिद्ध garadi जिघने पोळे इतिहासमे 
$ निज्ञामुळमुल्क नामसे प्रगट हाकेर दाक्षिणमें स्वाधीनभावसे हेद्राबाद राज्य स्थापन किया] 
8 उसने RAS बादशाहकी अधानता न मान जिस समय अपनी सेनाके awa बादशाहके 
| विरुद्धर्म खडे हो स्त्रावीनभावसे दिल्लीके अधिकारी देशोंको छूटकर पळायन किया sa 
नि समय Ras बादशाहने अपने प्रतिनिधि स्वरूपमें आमेरके राजा जयसिंह, कोटे 
G राजा भीमा्थह आर नरवरके राजा गजसिंहको यह आज्ञा दी एकि तुम सव भागे हुए 
8 कुलाचखाको कंद करके लाओ | उक्त निजामुळमुस्कके साथ भीमसिहने आपसमें पगडी 
i बदलकर भाइका सम्बन्ध स्थापित किया था, GAAR जयसिंहसे पूवोक्त बात ga- 
नि कर मीमर्सिहको fanaa एक पत्र लिखा दिया कि मैंने वादशाइका किसी प्रकारसे 
A घन रत्नादि नहीं Get दे, अतएव मेरे विरुद्धमें जो सब अन्याय भीर अपवादकी बातें 
| उठ रही दें आप उन सबको मिथ्या जानो,यद्दी मेरा अनुरोध है, जयाखिंह एक पड्यन्त्री 
र. वह हमारे नाश करनेकी निरन्तर चेष्टा करते है । इस लिये आपसे अनुरोध करता 
न हु कि आप उनकी वातका विश्वास न करना और मेरी दक्षिण यात्रा रोक टोक 
Fy नहीं करना । निजासुड्यु्कका यह पत्र पाकर द्वाडाराज भीमसिंहने यह उत्तर 
लिख भेजा कि" स्वामीकी आज्ञाका पालन और मित्रताकी रक्षाके बीचमै एक रेखा है 


A वह मैं जानता हूँ, आपके मार्ग रोकनेको मुझे आज्ञा मिली है और सीले में इतनी 
[3 दूर सेना SHC आया हूँ, इसको बादशाहकी आज्ञा जानो,आपक्रे साथ दमको अवश्य 
$ युद्ध करना होगा ओर कळ प्रातःकाळ में आपपर आक्रमण करूँगा 7 | 


£ 
A “कळ आपपर आक्रमण करेंगे ?? यह बात वीर तेजस्वी भीमसिंहने लिखकर 
मित्रको सावधान कर दिया और अपने वीरभावको भी प्रकाश कर दिया,चतुर मुसलमान 


Fy 


% कुलीचखां स्वामिभक्त राजपूतको राजभक्तिसे मित्रताका बलिदान करते देखकर छळबळ 


नेको 


बढा छेते। अनारसी डिग पडावा और चंद्रावतोके अधिकारी प्रदेश भी कोटाराज्यम | 


p 


| 
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S कोटाराज्यका इतिहास-आअ० १ | (८६९) 
3 TAT he aR ज्वलन Min 
BG os oltsotselton le. obs, TAIT PDE TR TD 34? 5 
> जेल कु 
E घार कांशल करका र 
$ से अपनी tars लिये युद्ध करनेको तेयार हुआ । निजामने सिंध--नदी i 


i 


|, छोटे आकारकी थी मार उस विग्रह ( 
Ge और असंख्य सबुध्याका विनाश 
(॥ की इस Bega चारों विशाओर्म गुजारक 
१) उस समय वृजनाथ जाने कहाँ अदृश्य हु 


प्रदेशके GATE आरासा नामक नगरके खमीपवाले Manes मार्गमे अपना डेरा 
डाला | यदि इस समय झुलीचखां पर आक्रमण किया जाय तो उसी एक पहाडी मागीसे 
होकर जाना होगा नहीं तो राजपूत SM Feat चळे जॉयगे और पता नहीं लगेगा, | 
वह अवश्य ही इसी मार्गसे आविंगे, इस बातको निश्चय जान निजामने उस गिरि ff 
Gas सासने तोपें लगाकर उन्हे वृक्षांकी लताओंसे इस तरह छिपा दिया कि aeg- il 
a 


a ~ AT तो घोळ A 5 A ~ ` 
से कोइ दापाका AJA शा A कर सक और भीतरसे तोपका गोला रु 
ला चछा जाय। है 


SAL दिन प्रातःकाळ ही वारवर AMAT अपने आधकारका सब खनाका कच्छ 


[ही खेनादछके साथ मिलाकर अफीसखानेके पीछे निजाम पर आक्रमण करनेक लिये 


क्‌ बांघकर भालेको हाथमे ले बाहर निकल | वह (STAD खंचीक साथ THASH 


दि भोर कुछ आगं बढ जाते ता राजपूताका नाम भौ ने रहता । राजपूताका 


बाळे थ 
अपनी Mats पास आते हुए देख निजामने aaa बत्ती हावा दा, Teter ऐसी | 
af हुई कि उसके हारा हाथी सहित राजा भीमसिंदे ऑर राजा गर्जासह दाना हा मार 


गेनोंके TRAIN सब पैदल और FS सवार इधर उधर भाग चिकछे। हुठाचखान 
लि जय पाकर ETAT ओर कूच किया ओर Rag स्वार्थीन भावल 


र हैदराबादर्से UMS करने लगा | CTA आजतक gaadis TIA 
झासनमें चला आहा S | 


इतिहासमें लिखा है किं उस तिपर दो विपत्तियां पडा; 


एक तो राजा भीमसिंहका मरना दूसर काटक राजवंशियोंके पूज्य विग्रह बुजनाथका 
aa प्रत्येक संमरक्षेत्रमे अपने इष्टदेवकी 


अन्तर्धान होना । प्रत्येक राजपूत राजा हा स ये 
यह मूत AAA AQI रहता है । युद्धके भादिमें राजास 

प्रहके amà जयध्वांने करक AZ 
sat मूर्ति स्वणेनिस्ित आर 
ज्ञ अनेक युद्धामें जय छाम 
यकी सेनाते “जय वृजनाथ (22 


र आक्रमण किया, था; परन्तु 
[। इतः 


सम यमे कोटेकी हाडाजा 


सूते ले जाते हे, 
लेकर सामान्य दरजेके सेनिकतक उसी दवान 
पर आक्रमण करते हैं. । कोटेराजवेशके उक्त TAM 

सूति ) 


‘ह 


देखा था । कोटाराड 
र gapt संताप 
+ गये उनका कुछ पता नहीं चढ 

के समान और एक Ad 


॥ 

खोजनेके पीछे उस मू i 

ga समय तक ara | कोटाबासियान वह ॥ 
४४ 


(| 


हासमें लिखा g बहु 
प्राप्त हुई उनको महासमा 
ध पाकर बडी खुशा सन 


रोहके साथ कोटेकी राजधानीस 
ह । जो हो भीमसिंह १५ वर्ष तक राज्य करके सवत्‌ १७७६ 
तेसे मारे गये। किन्तु उन १४ वर्षान भीमसिंहने 


[ उसीसे उसका अवस्था बदली था ag Waa 


(खन्‌ १७२० इसवीमें ) उक्तरा 
जिस रीतिसे राज्यक कायको चलाय 


उनकी वीरता आर राजनोतज्ञता साना गई | 


Ape Te Ba Ia 
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(८७२) थानहातहास--भाग २ १७ 

g ae essen NPS EREEREER EA CAES T 
CSN 

H दानाक एक ATH उत्पन्न होनेपर भी वूर्दाके राजा बुधर्सिहके साथ कोटेके राजा R 
A रामासहका जा. लडाइ हुई सा FSA रणक्षेत्रसें हाडा जातीय दोनों राजाओंने एक R 
A दूसर पर आक्रमण करके जातिकी विद्वेषताको चरितार्थ कर दिया । कोटेके राज! भीस- 3 
i सहन ससय पाकर वूदाके राजाका सवेनाश करनेमें त्रुटि नहीं की थी। राजा सीमसिहने i 
TEMS फरखासंयक्ता आरखे राजा बुधसिहके सारनक लिये जो कायरपरुषं i 

H रपुरुपाक समान £ 
उनपर आक्रमण किया था पाठकमंडळी उसको ates ही जान चुकी है। उसी लडाईके (३ 

E कारण हाडाजातिका श्रष्ठ शाखासे उत्पन्न वूदीका राजवंश निधन होकर महाविपत्ति i 
H पडा । राजा भोमासहने दोनों सय्यदोंकी सहायतासे बलवान्‌ होकर अपने gg बुध i 
H ia हेका ARAR काई Ale नहा को थी, आमरके राजा जयासहस जिल ana बुधासह i 
y लिहाधनच्युत आर विताडित हुए, ऐसे शुभ योगको पाकर राजा सीससिंहने वूँदीपर आक्र- ( 
मे सश किया आर बायर छिपे हुए राजचिह, gisas amer और प्राचीन समयका || 
5 TRS प्रभात छूकर कोटे राउ्यमें छे आये | बादशाह जहाँगीरने Geis i 
P राजा रत्तासहको जो पीढी राजपताका दी थी जिस पताकाके HSAN हाडासेनाके i 
H भनक वार UAW बडे पराक्रप प्रकाश के चित्र अंकित थे भीमसिहने उस राजपताका > 
TER ACs USAGARA ठाकर अपने यहाँ उसका व्यवहार किया | acim इतिहासमें p 

f क ह क BIER AGUAS उक्त समस्त राजचिह्न फिर प्राप्त करनेके लिये Fate E 
नु को atin क. किन्तु किस प्रकारखे भी वह नहीं पासके gata राजाने i 
i Se idl h किलेमे प्रवेश दानिवाले दरबाजेकी भी ताढी बनवाकर पहेरे- i 
i आ आ लिन प pr कं SOUS खानकी चेष्टा की, किन्तु प्रकाश हो जानेसे py 
ese हर ? टाडर्न लिखा ह्‌ [के “Se समयसे आजतक प्रतिदिन पृ 
हि राजा यदि dos a TREK बंद हो जाता है और यहाँ तक कि स्वयं कोटेके H 
H sas eaten आना चाह ता उन य भा दरवाजा नहीं खुलता । (३ 
i नाक बम =o ae लखा हक एक पदेन कोटेके राजा i 

सेवक हू 

H BUN आये आर द्वाररक्षक पहरेदारसे cesar साता nit रि i 


Gi A 
Sies = सकला था [$ किसी प्रकारले भी किसीको रात्रिक समयमें |: 
F छिना, अतएव॒पहरेवालेने उन i 
jf t आज्ञाका पालन f शि 

४ राजा SHAMS स्वयं दरवाजे केया, तब 
४५ कहा उस समय पहरेदारने eee ना ea i 
0) ४ दूसरा राजा आकर Bl खळाना च = 

छ अत g g [हता ९१ 
|) पर हक चाहिये, हर आतरख Sel कि राजाको इस रात्रिके समय दूसरे स्थान p 
चळे जाबो en न ह उनकर राजाचे फिर कहा तब पहरेदारन बन्दूक दिखाकर कहा {5 
TEAN उत डजनशाढन अपनी प्रथमकी आज्ञाके अनसार पहरेदारकों बन्दूक | 
दूसरे दिन प्रा WORK द्रवाजेसे हटकर दूसरे स्थानपर जाय शेष रात्रि बिताई। 
WS दरवाजा खोळा गया; जो पहरेदार रात्रिमें द्वार रक्षक था वह 


को 
Tn भन भिन थिय सल लय लि ति भया भि भया भलो AL shee 
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RE Re ग बरवा TOA, कई आस हाम RE Sr DEN CN RN AN BES 


~ .. 


साका समाचार अपने जोडोदारसे कह ही रहा था कि सामनेसे राजा दुजनशाळ 
आते हुए ZÈ पडे। राजाको देख वह पहरेदार विस्मयके साथ डरने war और ॥ 
वार्‌ २ चछकर अपने हाथकी वन्दूकको राजाके चरणोंके आगे धरकर दोनों हाथ जोड 
घुटने BRA एथ्वोपर मस्तक रख दड पानक ढिये उसने निवेदन किया | तब राजा 
ठुजेनशाळने उसका हाथ पकड कर उठाया ओर अपनी पूर्व आज्ञाके पालन करनेसे 
उसको विशेष प्रशांसा करते हुए स्वयं जो कुछ उत्कृ बल्लादि पहरे हुए थे वे सब 
उतार पुरस्कार स्वरूपसें उसे दे दिये । HP 
हाडा इतिहासके जाननेवालेका ढेख है कि राजा भीमार्खेहके समस्त शरीरमें शखो- A 
के आधातके चिह्न थ, उनके शरीरको देख मनुष्य कुछपी कहेंगे इस कारण वह किसीके ! 
सामने अपने शरीरपरसे वखोंका नहीं उतारते ये | कुरवाईके gad जिस समय | 
कुळीचखाँके गोलेखे घायल हुए थे केवळ उसी समयमै उनके शरीरमें अगणित 
IER चिह्न देख एक नाकरने उनसे पूछा, तो भीमसिंहने उस अवस्थामें उसको उत्तर f 
दिया “ जो हाडाजातिके शासनके लिये जन्मा हे और जो पेतूक राज्यकी रक्षा करनेके Ff 
असिलाषी हैं उन्को इसी प्रकारसे अखशन्त्रॉंके चिल्ल धारण करने पडेंगे । कोटक Fe 
राजाओंमें राजा भीमसिंहने सबसे पहिले Reis वादशाहसे बडे सम्मान सूचक 
४ पृ्चहज्ञारी मनसबदार ?? AMA WA हजार सनाक नायक्षके पदको धारण किया । 
उसी प्रकार उन्होंने सबसे पाहिले “ महाराव ?? की उपाधि पाई । उक्त उपाध यद्याप f 
fos बादशाहने उनको नहीं दी थी किन्तु राजपूत जातिके मुकुटमाथे हिन्डुङळपाति | 
मेवाडके महाराणाने दी थी। और दिल्लीके सम्रादने भी उस Teale स्वाकार 
किया । बूँदीके गोर्पानाथके FAAS हाडोतीके प्रधान सामन्तास गिने जाते. थे; कक 
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{ VAG [जेख समय काटका घरा था उस समय झाला जातक राजपूत 


हिम्मत्िंह जो कोटेके फौजदार अर्थात्‌ प्रधान सेनाएतिके पद्पर नियुक्त थे, उन्होंने 
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9 पराकाष्ठा दिखाई | उनके ही परामराख आर सध्यस्थ होनस ठुजनशालका बाजारा 
agaga किला मिला था । संवत्‌ १७९५ से १८०० BAH पूवाक्त दाना 
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कि उनके साथ कोटे राज्यके इतिहासका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हुआ (क 
कोटाराज्यके इतिहासमै उनकी बडी प्रशंसा की हं। 
जयपुरनरेश ईश्वरीसिंदके काटक जीतनेमे समथ होकर ळोटात समय जाए 
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सिंहको sas पेठुकराज्य Gale सिंहासन पर Alas लिये बडी सद्दायता का । 
महाराष्ट्रनेता हुलकरंकी सहायताके बिना FAUST q परास्त करके बूदाक अधिकारकों 
त पाते देख दुर्ननशालने उमेदको हुळकरका आश्रय ठेनेकी Ase हि, 
aa १८०५ सन्‌ १७४९ में जिस समय उम्रदूर्खिदन FSR सहायतास बद 
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खीचीजातिके अधिकारी फूलवराद नामक परदेशको की 


जेटाराज्यमें भिळा (लिया, [डाजातिके 
उन्‍होंने अपने राज्यमें मिला लिया था। गूरार नामक किढेका जीत कर ६ 
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असीम साहससे उस किळेकी रक्षा की, इतिहासमै लिखा है कि बलभद्॒पुरा 
रामपुरा और शिवपुर प्रभृतिके सामन्तोको अपने cet मिढाकर हाडाजातिके १ 
विरोधभे खडे हुए थे । संवत्‌ १८१० में चौहानवंशसे उत्पन्न हाडा और खीची 
यह दोनों जाति sa समररूपी आप्नेमें जळने छगीं । बूँदीके राजा महावीर 
उमेद्सिंहने इस समय A राजा ढुजेनशाढके gay बडी वीरता प्रकाश की 
एकमात्र उमेद्सिहकी ही वीरतासे कोटेकी राजपताकाका उस रणक्षेत्रमे विपक्षी 
खीची गणोंके हाथसे उद्धार हुआ । उससे तीन वर्ष पीछे ढुजेनशाढकी प्राणवायु 
पंचभूतमें ल्य हो गई | केळ टाडने लिखा है कि वह एक साहसी राजा थे, भौर जिन 
युणोंकी ung आवश्यकता होती है वह सभी गुणोंमें विराजमान थे । 
अमायेकता उदारता और साहस भादि किसीदी भी उनमें कमी नहीं थी। ag 
शिकार बडे चावस खेळत थे, अधिक करके शेर और वाघकी शिकार उनको प्यारी 
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जानवरोसे वन परिपूर्ण रहता, और उन सभी वनोंमें शिकार खेळनेका स्थापन 
पडाव, वना हुआ था | 

जिस समय Gams शिकार खेळनेको निक्त थे इतिहास कहता है कि 
उस समय वह अपनी रानियोंको भी साथमें छे जाते थे। बह राजपूत वीराङ्गनाएँ £. 
भी उत्तम रीतिसे बन्दूक चळानेकी शिक्षा पाये हुए रहती : थीं । शिकार खेलनेके 
WII सबसे BIH gA पर गोळी भरी हुईं बन्दूक हाथमें लेकर वहू बैठती थीं । 
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जिस समय शिकार खेलनेवाले वनमेंसे सिह व्याघ्राद्कोंको घरकर उस मंचपर लात 
तभी वह वीराङ्गना बन्दूककी गोलीसे इस सिंह व्यात्रादिका वध करती थीं | 
कोटेके इतिहासमें लिखा है कि एक दिन शिकार खेढते समय फौजदार 
हिम्मतसिह झाला शिकार खेलनेके मंचके नचि प्रथ्वीपर खड़े थ; इसी समय एक 
A व्यात्र सेनादलसे और शिकारी लोगोंसे महाक्रोधित होकर सुंह फेळाये वहाँ आकर 
|) खडा हुआ, किन्तु राजा इजेनशालने तब भी उसको गोळीसे मारनेकी आज्ञा नहीं 
दा, किसीने विना राजाकी आज्ञा उसके मारनेका साहस भी नहीं किया | अवसर 
पाकर विकट आकारवाळे वाघने बडी तेजीसे हिम्मतसिंहपर आक्रमण क्रिया | तब 
श उन्होंने ढालसे अपनी रक्षा की और ठुरन्त ही तड़प कर ATR समीप जाय अपनी 
ही तळवारसे उसके मस्तकके दो खण्ड कर दिये । ऐसे असीम साहस और वीरताको 
| रेख दुजनशाळ ओर सामन्त मण्डलीने हिम्मतसिंहकी बड़ी प्रशंसा की । 
gamed अपुत्रकावस्थामे प्राण त्यागे । उन्होंने भेवाडके राणाकी एक 
कन्याके साथ विवाह किया था । दुर्भाग्यसे अपने कोई पुत्र न होता हुआ देख हताश 
मरनेके तीन वर्ष पहिले वह रानीसे बोळे क्र “ देखो भगवानकी इच्छाखे जो 
Rasa कोई पुत्र कोटेके सिंहासन पर नहीं बेठेगा, तो इस समय एक पुत्रको | 
चाहिये । ?? पाठकोको स्मरण होगा कि कोटेके भूतपूर्व राजा महाराव राम- i 
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१ a कोः ज्यक्रा इ ति 
टाराज्यका इातहास-अ० १. (८७५ ) 
पल्ला नाला वो रिति! ॥१) mi बेन R DE hee AO 


s à PET MPU sree nanain ACCROSS S 
सहक बड उत्र विशनासह अपनी माताकी आज्ञासे दाक्षिणकी werkt न जानेके : | 
कारण काटक राजासहासनसे च्युत होकर केवळ चम्बलके किनारेवाले आणता नामक 
SRH शासन करते थे। जिस समय दुजनशालने दत्तक पुत्रके लेनेकी इच्छा प्रकट की, ६? 
उस समयम उक्त आणता प्रदेशमें उपराक्त विशनासँहके पोत्र वृद्ध अजीतर्सिह विद्यमान f 
थे । अजातासहक तीन पुत्र थ। उनमें सवस बडे छत्रसालको ठुजेनशालने दत्तक a- H 
रूपमं लकर महारानोकी गादमें बेठा [दिया | इतिहासमै लिखा है कि यद्यपि gia- H 
शाळेने छत्रशाळको अपने पुत्र ओर भविष्यमें उत्तराधेकारी स्वरूपमें राज्यमें प्रकाशित if 

| 


कर दिया, यद्यापे सामन्त मण्डली ओर समस्त प्रजाने छत्रसाळको भविष्यमें अपने राजा 
स्वरूपे मान लिया किन्तु ठुजनशाळके मरनेपर फौजदार दविम्मतासिंह झाळाने अपनी 
FAS शक्तिख उस व्यवस्थाको व्यथ कर दिया,उस समय भाणताके वृद्ध राजा अजीतसिंह H 
जीते थे ! हिम्मतारसह उनके पक्षको लेकर सबके सामन बोळे कै “पुत्रको राजसिंदा- | 
सनपर तिलक हो ओर पिता अधान प्रजाके समान आज्ञा पालन करे, यह कभा नहँ 
हो सकता प्रकृतिके विपर्सत बात है।?' जो कुछ दा झाला हिम्मतासेह अपने 
किसी गुप्त रवाथसाघधनसे हो अथवा छत्रसाळक प्राप्त व्यवहारको अवस्थाम राज्यका 
कोडे होनहार नेतिक अनिष्टकी आइंकासे हो; उन्होंने उन अजीतासहको ही राजासंहा- 
सनपर बेठालनेका उद्योग किया । किसीने उनकी बातके विपरीत खडे होकर कुछ न 
कहा | उन्होंने उन वृद्ध अजीतासिहको Hes राजासहासनपर AAT कर [द्या | ढाई 
वर्षे तक राज्यको चलाकर भजतिसिंह स्वगका सिधारे | उनक तान पुत्रोक नाम यह ह 
(१) छत्रसाळ ( २) गुमानासँह (३ ) राजास | 
अजीतासिहके स्वगं पधारनपर सबस बड पुत्र छत्रसालको कोटेका राजासहाधन 
मिला | विख्यात हम्मतार्सद झाला इसके प्रथम हाँ मर चुकत 4; अतएव फाजदारक f 
दपर उनके भतीजे जाढिमसिंह (नियुक्त इर । । 


इसी समय अपने सातेळ भा इश्वरीसहको आत्महत्या करके माघासह जयपुरक 
इत्ते ऊँची आशाके अनुसार हाडा जातपर प्रताप 


/9 


सिंहासनपर बठ | कन्तु इश्वरास उसका १ 
आर अधिकार एव Fat आर कोटा राज्यको जय FAS लिए जो चढाइ का था उस 


फळ यह हुआ [क॑ स्वय युद्धम परास्त और अपमानित दवाकर m H 
करनी पडी, इसको देखकर भी माध्रोसिंहके नेत्र dal खुले बहू (६२ काटा ed १ 
कार करनेके लिए तैयार हुए । राजपूत uag? साथ युद्ध, € iss wp 
पर अधिकार करने भोर दूसरा ओरस अपनी रक्षा करनेके $ i दरी 
बोळे कि आमेरनरेश जिस समय दके नावा oi ey aa 
ee तिने. E “वसे पुणा दिखाए और. जातीय स्वाधीनताकी i 
याती साथ आपसमें बाहुबळ दिखानक लिए उन्होंने बडी शीघ्रतास | 
[ 


तैयारी की । 
EAEL 


AKEREKE Ee 
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(८५७६) `. राजस्थानइतिह्दाख=भाग ३, १६ 
Frrr अव RAN ACEI IS ILI | 
i आमेरक राजा साथािंह GAT १८१७ सन्‌ १७६१ Loh अपनी सपूण सेनाको | 
क्ल सजाकर हाडाजातिपर अधिकार करनेके लिए उद्यत हुए । इस समय अबदाछीके आकर र्क 
os ` A VA A A ` ~ ON - g 
मि सणस महाराष्ट्र वीर एक साथ तेजहान ओर उत्साहरहित हो गये थे, अतएव sears H 

ant ` A ७ A ` ` A a 
ओर हाडाजाति निर्भय होकर जातीयसंग्रामके लिए प्रबळ बळके साथ आगे बढी H 


साधोसिहन हाड़ौती प्रदेशपर सना साहित चढनेके लिए यात्रा करनेके समय सबसे 
पाहिळे डाचियारा प्रदेशपर आक्रमण और अधिकार कर उस अपने राज्य मिला लिया | 
उसके पीछे उन्होंने TU Bay जाकर हतबल भरहटोंको भताकर उसका भी अपने 
राज्यसें कर लिया । इस कांति दि 


i 

F 

H A ) A SS = AS AN ha 

वाचम पाळाघाटपर उतर | घुलतानपुरक हाडाजातिके सामन्तएर उक्त नदीके प्रदेशको नि 
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॥ 
TIAA रक्षा करनेका भार समत था, किन्तु माघोसँहने शीघतासे उन पर आक्रमण | 


को दे पराजयके कळंकसे छुटकारा पाया । जेस समय सुळतानपुरके स्वामी युद्धक्षेत्रे H 
Se ~ ह... wa A as RN) ` =| 
ME उस खसय उन्होंने अपने दोनों हाथोंसे प्रथ्वीको पकडा, विजेताओं मेंसे कोई २ { 


A इसको देखकर हसे किन्तु विचारवानोका कथन हे कि राजपूत मरते समय भी जन्म- i 


फिर जय प्राप्त करके महा दर्पित और उत्साहित होकर विजयी कछवाहादल |} 
कोटाराज्यके बीच माधासिहकी जयशव्दस आकाशको गुजारता आगे बढा । अन्त i 
भटवाड़े नामक स्थानमें जाकर देखा कि एक वेशे उत्पन्न पाँच हजार हाडा जातीय 
सेना उनकी गाती रोकनेके लिए सहारमूतिको धारे खडी हुई है । कोटाराज्यकी सेनाकी 
संख्या माधासिंहकी सेना-सख्यास यद्यपि कमती थी, परन्तु वह वीर पुरुष राजपूत 
राजपूतजातीकी परम प्रिय स्वाधीनताकी और WAAR रक्षा करनेके लिए जीवन 
sañ करनेको ही खडे हुए थे, | सबसे Wes कछवाहेराजकी अगाणित घुडसवार 
3 सनाचे हाडाजातिकी सनापर आक्रमण किया। कोटाराज्यकी घुडसवार सेना अवश्य 
H कमती थी कछवादी सेनाके. सम्पूर्ण घोड़े पहिळेस ही थके हुए थे, तिस पर भी उन्होंने 
नि ami निश्चय जीतेंगे यह विचारकर बिना विश्राम लिए ही आक्रमण किया । थोडी 
# संख्यावाढी दाडासेनाने उनके उस प्रबळ आक्रमणको अनायास ही सह छिया और 
H किसा अति भी अपने व्यूदको भग नहीं होने दिया | तुरन्त ही माथोथिंहन रणभूमिमें 
H नई सना खर्डा की । तब घुडखवारोके साथ पैदल भिडजानेस WAAN रकी 
H नदी ag निकली । ठीक इस्रो समयमें कोटेके फौजदार BSE 
H चएुराईसे राजनैतिक जाळ केळाया उस समय जालिमासिंहकी अवस्था इक्कोस वर्ष 
Bes द्विम्मतसिंदन उनको पोष्य पुत्रके रूपसे ग्रहण किया: था, अतएव जालिम 
समय दिम्मतार्थिइके पद्पर विराजमान al कोटेके फौजदार et रणक्षेत्रेंम उप- 
थ | जिस समय प्रबळ हो गया उस, समय 
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१७ कोटाराज्यका इतिहास-अ० : १, ( ८७७ 
न 
a Se IETS LILI ICI NN AUSSIE RECO हा 
रम TAS MERIR घोडेसे उतर पेदळ ही अपनी सेनाके साथ असीम साहू और H 
fy TRS साथ IJA आक्रमण करने छगे । जालिमासहका जिस बुद्धिमानीके 
कारण जीवन प्रासद्ध हुआ था, इन्होंने सबमें पहिळे महासंकटके समय उसी चतुराई 
Ee को दिखाया । 
i महाराष्ट्र ता मल्हारराव हुलकर इस समय उक्त रणक्षेत्रके समीप ही थे, किन्तु 
i पानापतक GALS TS वह ऐसे बळद्दीन हो गये थे कि किसी प्रकारस दोनों ओरमे 


i 
F 
i 
H 
gp साया ओर भी नहीं हो सकते थे। जिख समय माघोसिंहकी सब प्रकारसे जीत होने | 
Ff 


क 


jp सम्भावना हुई उसी समय चतुर जालिमासिंहने अपने घोड़े पर चढ़; बडी शीघ्रतासे हुल- 
गछ करक SUA जाय यह प्राथना की कि आप यदि युद्ध करनेके राजी नहीं हैं तो 
(९ एकबार अपनी सेनाको लेकर इस सुयोग पर माधोलिहके SA छूट लीजिये । 
i) BSR यह वात बडे प्रेमसे मान ली। 
f SUT आक्रमण होते ही कछवाही सेनाका दळ मारे भयके रणभूमिको छोड | 
J भाग निकला । हाडाजातीय कविने लिखा ह के “हाडाजातिकी सेनाने अपनी नंगी |: 
i तलवारका शत्रुओक GA स्नान कराकर संग्रामरूपी तीथंकी क्रियाको समाप्त Fear H 
E माचेडी इशरदा,बातका, वारोळ, अचरोळ प्रभृति जयपुरके अधिकारी प्रदेशोंके | 
FH समस्त सामन्त उस पांच हजार हाडाजातीय सेनासे परास्त होकर भाग तये । H 
(5 Jaia सेनाका दल कोटेकी सेनाके साथ मिळनेको आया था किन्तु इस समय तक i 
f i उसने, आमेर नरेशने जो बूँदाके प्रदेशोका जीत छिया था,उनका उद्धार नहीं करने पाया ॥ 
H था । जो हो उक्त daa कछवाही जातिकी पंचरंगी पताका केटिकी सेनाके हाथर्म आगई $ 
H कोटेके कविने उक्त हाडाजातिकी सनाकी जीतमें आर जाळिमासहका वारतामूछक i 
E कविता माळाके यूथनेमें विळम्ब नहीं [केया ।हाडाजाते आजतक गोरवक साथ उस 
कविताका गान करती है । कवितामें एक स्थान पर लिखा है-- 
“६ जङ्गभटवाडाराजीत । नारोजालिमझाला | 
रङ्ग एक रङ्ग चढा । रङ्ग पंचरंगका ॥ 
इसका अर्थ यह दै कि भटवाडाके Jak जाढिमासहका सॉमाग्यरूषी सतारा 
उदय हुआ । उस MAAR ( रङ्ग ) एक रंगा रहा, TACT पताकाका दाव दिया अथात 
आमेरकी राजपताका VATA रग Al 
rede भटवाडेकी लडाईते ही आमेरनरेदाकी प्रसुता जाती रही | इतन (दयास 
-ददाइाके AUS स्वरूपमें कछवादे नरेश जिस प्रभुताको पाये चले Ai se 
समय वह प्रभुता एकसाथ जाती रद्दी । इस छढ़ाईके पछि आजतक के Rar है 
eras अपर जपता सिकार क ऊपर अपना अधिकार करनेका साहस नहीं हुआ, FAS 


e यह विचित्रता है कि जिस ana नादिर- 
वर्षमें जन्मे और अवदालीके आक्रमणके समय 
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(१) aña टाडने feroa लिखा दे कि 
शाहने भारतपर आक्रमण किया, जालिमर्सिह उसी 


किया l 
उन्होंने राजनेतिक रंगभूरिमें प्रथम प्रवेश 
कका त ता जतीन 
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(cee) राजस्थानइतिहास -EM २. १८ 


DO op 8 pO OOS Se ro ora Sa ba cna ike "ग 


के जाताय स्वाधाचता आर WATE रक्षाक IST हाडाजातने भटवाडेक र्णक्षत्र- 
में जिस असीस वीरतासे जय प्राप्त की R उसके स्सरणाथे एक सामरिक 
महोत्सव होता हे, हाडाजाति एकत्रित होकर एक SAA आमेरका किला बनाय जय 
जय करके उस किलेपर अधिकार करके उसको da करती है ?? | उपरोक्त लडाईके 
iS छत्रशाळ बहुत दिन नहीं जिये । उनके कोई पुत्र न होनेसे उनके भाई Sled 
जासिंहासन पर बैठे । 


———— 


द्वितीय अध्याय २. 
किक 


कक दाराव युमानर्सिइ-जालिमर्सिह-उदका जन्म और वंशविवरण-जालिमरसिंहका पद-उनका 
सम्मान पाना-ज्ञाठावेशके फोजदार पदको वश परम्परासे पाना-जालिससिंहके अन्यायसे 
WET करने पर महाराव शुमानसिंदको असंतोष होना--जालिमसिंइका पदसे च्युत करना-- 
सदारावका जालिमसिंइकी सब सम्पत्तिका हरठेना-जालिमर्सिहका Sat छोडदेना--मेवाङमें जाना-- 
राणाको आधोनताभ रहना-राणासे उनको “ राजराणा ?? उपाधि और yá भिळना-- 
मरहठोंके विरोधमें युद्ध--एणभू मिमे जालिमसिइका घायल होकर वंदी होना-उनका फिर कोडे 
? आना-मरइठोंका कोटे राज्यपर आक्रमण करनेकी चटा-वुकायनीका युद्ध-प्रशंसनीय वीरताका प्रकाश- 
afeafe फिर शुमानर्धिइका दयाळ टोना-जालिमसिंके द्वारा महारावकी ओरसे सरो के 
| साथ संधि करना-जालिमर्सिहका मनोरथ सफळ दाना-गत्युशव्याम पड हुए, gales जालिम 
A Tees द्वारा अपने पुत्र उसेदर्धिहके लिये राज्यविहासन देनेको कहना-महाराव युमातर्विहकी 
48 ग्टयु-ढमेदसिहका राज्यतिलक होना-टीका दोढकेळत्राडे पर अधिकार-जालिमर्सि vag 
{३ Veta Saale is स.मन्तोक्रा निकालना-सोसेनक्रे सामन्तका घड़यंत्र-पड़यत्र 
९४ Vee रुप्यु-राजभाइयों का कारागार भांगना-जाडिमासिहके विरोधमें वहुतसे geig- 


आए, 


a dl 


ही जालिमसिंहकी सावघानता | 

H सवत्‌ १८२९ सन्‌ १७६६ Saati गुमानसिंह पितरे सिंहासनपर बैठे | गुमान 
(सहक मस्तकपर जिस समय कोटेका राजछत्र UNAT हुआ; उघ समय बह पूण युवक 
बड साहसा ओर बुद्धिमान थ। इसी समयमे दक्षिणकरे महाराष्ट्रदूढने पक्कषपाळके समान 
राजपूतानेमें आकर राजपूतजातिके जा सवनाश करनेका उद्योग किया था, गुमानर्सिह 
उनके उस आक्रमणले अपने राज्यकी रक्षा करनेम सब भाति समथ थे, किन्तु दुर्भाग्यका 
विषय है कि थोडे ही (देदतक राज्यका सल्ल भागच पर उनको एक वाळकके द्वाथमें 
' राज्यका भार देना एडा | शुमानासहका उस दाखनप्रणाळीको वणन करनक प्रथम हम 
आर चिरस्मरणीय मद्दानीतिज्ञ AFAA उपस्थित करना चाइते Sl बहू र।जपूत नीति- 
MAÈ जाननवालोंमें प्रधान Wishes जीवनो ही कोटेके भविष्य इतिहासका 


कळ का ळय. eara ee i ne LL व्या 
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वीरांगनाओका बीरभषसे जालिमरसिइके सारनेक्की चट्टा करचा-जालिमर्सिइका उद्धार पाना- | 
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१९ कोटाराज्यका इतिहास-अ० २ (८७९) 


NG SX; >F प्न 
eae = oa Dero 9 नेण) 
BCE FT inh indir in oao 
IX Oe ES LE] $ 4 > न = Pee जेल 

TER NR छक्क छनक छन एन; nix] a bal al D sear Se, 
25 z wirio गे 


¢ F A A 

Fi स्वरूप है; जाल्मासहका लकर ही कोटा है, और कोटेके शतंहासके प्रत्येक पत्रेमै 
(3 हरएक राजनातेक घटनाके साथ ही नहीं वरन्‌ आधी शताव्दीतक समस्त राजपता 

| रातहासक साथ जालिमासंहका पवित्र नाम मिला है। “माननीय टाडने लिखा है if 
( Te जाखमासह आरतके जिल स्थान पर रहे वह उस स्थानकी श्रेष्ठनीतिकों जानते 

i ज 7 उनका उस नीतिको प्रतिभाके प्रकाशके लिये वह सीमा वद्ध प्रदेश कभी योग्य j 
i नहा था, THAT और अवसर पानेसे वह किसी एक महादेशकी महान्‌ जातिका 

(| शासन ARE कर सकृत Al”? वास्तवमे कनेळ टाडका यह कथन आगेके इतिहासको 

A विलक्षणंताले प्रमाणित करता है । 

| TUSAR झाढाजातिक राजपूत थ। सवत १७९६ सन्‌ १७४० इंसवीमें f 


RA 
Å [| 
pl 


anana एक चिरस्मरणीय घटनाके समय जब विजयी नादिरिशाहने अपनी 
प्रवलसेना दळके साथ भारतमें भाकर Kets सिंहासन पर as हुए तैमूरके शष- 
वशधरोंके शासनके विरोधमें आन्तिम युद्ध किया था, उस समयमें जालिमासिंहका जन्म 
हुआ । यद्यपि उस समय तमूरके वेशधरोंकी शासनशक्ति sas sage वढनी H 
असम्भव थी, यद्यपि दुरात्मा भोरंगजेवके कठोर शासनकी नीतिसे यवन बादशाहीकी 
जड उखाडनेका बीज बोया जा चुका था; किन्तु इस समयमै नादिरशाइके भारतपर | 
| 


tis [D P न्नेन wii i) 
BPS OS ७०७०९०७४४२०० Oe ०४-८० 


अधिकार करनेके लिय न आने पर दिलळीके वादशाहकी शासनशक्ति और भी कुछ 
Raas प्रबळ रहसकती थी | नादिरशाह जिस समय भारताविजय करनेको आया, उस 
समयमे मोहस्मद्शाह दिल्लीके सिंहासनपर ओर महाबीरं दुजेनशाळ कोटेकेराजसिहासन 
पर बेठे हुए थ । जाठिमसिंहके जन्म SAB समयसे क्रमानुसार पाँच राजा कोटेका राज्य 
करके परछोक सिघारे और छठवें राजाके सिंहासनपर बेठने तक ASAR जीवित थ। 
उक्त राजाऑके बीचमें एक महाराव किशोरासिंदने भवश्य ५० वषे तक राज्य किया 
था | यद्यपि जालिमसिंहं एक नेत्रसे हीन थे किन्तु भटवाडेके रणक्षेत्रमें उन्होंने सवस 
पिले जैसी असीम नीतिज्ञता और वीरता दिखाई थी उनकी राजचोपिक दाट चिरकाळ 


मं! कम ag 


az oss 


a 


तक Fat ही बना रहा । 
जालिमसिंहके पूर्व पुरुष सोराष्ट्र देशके अन्तगत झाला प्रदंशके बाच = नामक 
स्थानके सामान्य शाक्तेवाळे सामन्त थे | मार्वासह नामक उस पारवारक भूमिको 
छ विश्वासी सेवकोंके साथ अपने साआग्यक्षा परीक्षा करनेके लिये see 
छोड बिदेश यात्रा की | इस समय औरंगजेवके वंशवराम दिल्लीक i ae 
डिये लडाईकी भाग प्रज्वलित हो रही थी) उस समय अनेक स्थानास 


परीक्षा करनेमें ढगे हुए थे । 
फ ओर हो हो कर अपने भाग्यका 
का लिया | जिस समय महाराज भामासह कोटेके 


ने भी उनमें से एकका पक्ष 
a oe बैठे हुए दोनों सम्यद्‌ मा Nae सहायतासे बडे पराक्रमसे क बढा 
हज उस समय उक्त भावासहदके पुत्र माधोसिंद कोटेमें भाये। यद्यपि उस डॉ 
पके साथ केवळ पच्चीस घुडसत्रार X rg महाराज MAREA उनको मान 
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Pm) Serre rene SEN Sree युजर णेन 
0 es ६१ ए२० 2२०४० & प्यार HC Ce IL ILI soi 
H झाल जान बड ARW अहण [केया ओर पाछे सित्रता ही नहीं जोडी वरन्‌ अपने { 

त्र ज्जुनः जनके a aa 
H Ed = थि सावासहकां भांगेनीका विवाह करके उन्हें अपना सम्बधी बना $ 3 
i SA | थोडे ह दन पाछ काटाराज्यके भीमासहने माघोसिंहके was लिये नाणता R 
i प्रदेश दे दि या आर उन्हें कोटेका समस्त सेनाका प्रधान सेनापति बनाया एई कोटानरेश Ee | 
í iliga REIN रहते थे, उसी Soe अध्यक्ष पद्पर उनको सुशोभित झिया | ४ 
मावोसिह को USAH बडा शाक्ते आर सम्मान पाया, उनके मरनेपर सदनसिह (१. 
H ye के पुजन अपने a पदानुसार कोटेके फौजदारका पढ्‌ पाया | उनके i 
H दो पुत्र हुए ( १) हिन्मतसिंह और (२) प्रथ्वीसिंह | हम यहाँ. आवसिहके | 
i वंशकी कारिका लिखते हैं | कं i 
= 
i Š £5 
i ii [ इन्होंने २५ घोडोके aiza goag छोड़ा | ri 
H माधोसिह H 
7 L = H 
सद्नांघह १8 
tp 
R, es एन | up 
Gh 
देन्मतासह प्रथ्वीसिंह ie 
यि सिह 7 9७ ९ bes (oR | i 
शिवासह [ सं० १७९५ में जन्म हुआ | जालिमखिंइ [ जन्म संवत्‌ १७९६ J i 

# माधोसिंह 
H H 
i (२ ) नाना ad [ आयु २१ वर्ष ] i 
f 
i (SS राज्याने प्रधानमन्त्री) दीवान, प्रधानसनापाति आदिके ॥ 
gy उनको सन्तान क्रमानुसार पाती है, अतएव मद्नसिंहके MAN हिर कन + 
{3 कोटाराज्यके फौज [र्‌ हुए | हिर हब काका |) 
|. इए | इम्मतासह जस महावीर नीतिमे PAG आर शाक्ते सम्पन्न i 


) HJA थे पठा 
महाराष्ट वळे साथ मि. हो ज्ञात दो सुका है। जिस समय जयपुरक् राजाने 
I4 [मंलकर काटपर आक्रमण किया, उस समय इन्हीं Beaded 

s < 


अप a ta ba “हि. 
ना वीरताका दिखाकर कोटेके क्रिढेकी रक्षा का) किन्तु चारों ओरसे विषमबिपत्ति- 


०७७ om 


यको देख इन Fo EN 
अहा दस नशा cd Re सांधे करके उनको कर देना स्वीकार करालिया | 
कोटेके सिंहासनप के AAG पाछ इन्ही हिम्नत[सहने अपना शाक्तसे अजीतासहको 

र बठा दिया | हिम्मताखंदके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण उन्होंने 


अपने K 
] ह छ जाठिमसिदको गो ` था I हि Tal था । हिम्मतासहके परलोक सिधारने पर 


>> 
l 


j 
į 
f 


(१ ) यह aiaa झालावाड राज्यके प्रथम राजा ZR 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
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'भूपतासहको दे दिया । 


De FER ठोरी” य जज ba ina Ne चर & 


जाढमासह काटक फाजदार इए | जालमासहदने युवा अवस्थामें भटवाडेक रणक्षेत्र 
जिस वारता आर साहससे कोटाराज्यको आमेर नरशका अधानताकी सांकलसे सिरक 
लक (SF Sel लिया । राजनेतिक CONAH वही उनका सबसे प्रथम प्रशंसनीय अभि 
नय हुआ॥कन्लु पारेतापका विषय है कि उक्त घटनाके ats at दिन पीछे जा 
प्रकाशत यशरूपी सूय हठसे घोर बाद्ढोंसे छिप गया । . Ce | र 
a a राजासहानपर बेठनेके कुछ दिन पीछे जाडमासह कुछ आधिक £$. 
शक्ति आर पुता द्खानेक कारण उनकी आखोंमें खटके | महाराज गुमाना सह saa i 
जालिमासहपर इतन क्रुद्ध हुए के नान्दृता प्रदेश जो महाराज भीमसिंहने Sich trey y 
AGUAS झाधासहका दया था, उनसे वह प्रदेश छीन लिया । उक्त argar प्रदेश (यू 
STIS नदाक [किनारे हं आर अब भी वह झाला परिवारके अधीन हे ।उस समय कोटेका 
राजवश वूदाक अधान खामन्तांसे शासित देशके रूपमें गिना जाता था | महाराज गुमा- 
नासहून उक्त फाजदारका पढ्‌ आर नानदुता प्रदेश जालिमसिंहके मामा वागडोत जातीय ॥ 


हट 
दुख जाडमासहने अपने उस अपमान स्थान कोटाराज्यको छोड अन्यत्र भाग्यो 


अपने स्वामी शुमानसिहके अधीनमें फिर अपना पूवपद्‌ और नान्दता प्रदेश जाता ६% 
| 
F 


दयका कामना Pil वह किस मागका अनुसरण कर, अधिक दिनतक उनको 
विचार करना नहीं पडा। आमेरराज्यमें उनका प्रवेश द्वार भटवाडाकी लडाईसे पहिले 
ही बद होगया था, दूसरे मारवाडगाज्य उनको स्वयं उपयुक्त नहीं जान पडा | इस 
समय जाढिमसिहके जाति आर वणका एक प्रधाननेता मेवाडके राजा महाराणाकी 
सभामें विराजमान था । मेवाडके सामन्त दो दळोंमें बँटकर एक दळ मद्दाराना अडसी 
और दूसरा दळ एक अन्य मनुष्यके सिंहासनकी अभिलाषासे पक्षको लेकर भइसाको | 
सिंहासनपर नहीं बैठने देता था । मेवाडक्रै पहिली श्रेणीके सोलह सामन्तोंके बाचमें f 
जालिमसिंहके उक्त स्वजातीय डेळवाडाके झाला सामन्तने अडसीके पक्षको लेकर 
उनको मेवाडके सिंहासनपर बिठा दिया । अडसीने उन सामन्तांका सहायतास 
पिताके सिंहासनको पाय उन सामन्तोंके प्रताप ओर प्रबळशक्तिक विरोधम कुछ बाधा 
नहीं दी । झाला सामरन्तोने राणाके ऊपर इतना प्रभाव डाळ छिया ।क उन्होंने 
वेतनभोगी विजातीय सेनाके दळको राणाको शरीररक्षाक लिये नियुक्त किया । 
री ओरसे जो सत्र शक्तिसम्पन्न मनुष्य थे वे मी उनको आरसे नातिका समथन 


a 
sa प्रे। Mat सामन्त राणाके मतको न ळे कर अपनी हा इच्छानुसार उन सम i 


A 
a चुध्याका जागार दत थ, सा uma अपना खास साम आर जो सामन्त भ 
n विरोधी थे वा अपने विपरीत करनेवाळे थ उनक अधिकारी प्रदेशॉको छीन 

कर अपने राज्यमें मिला लिया | इस कारण राज्यकी आमदनी बहुत बढ गर 
i और कोई MCAS उन झाला सामन्ताका उस इच्छाके AQIN किसी भातको आप 
H भी नहीं कर सका । 
+ १ उद्‌ तरजुमेमे बालावत्‌ | कु 
i APN कव. नंब: कव घल LLE LLL 
Se WEEE MEAL MECC 
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(८८२) राजस्थानइतिहास-भाग २. RR 
EOS REE NEI ee x 
a जिस समय झाढा सामन्तोंने सेवाडके महाराणाकी सभासें उक्त प्रकारसे अपने R 
H प्रबळ प्रतापको बढाया था उस समय कोटेके पदसे गिरे हुए फौजदार युवक aisa- |! 
H सिंह. अपने सोभाग्यक्री परीक्षाके लिये मेवाडसें आये | जालिमसिंहकी प्रवळवीरताकी £ 
हि सूचना पहिले ही महाराणा अडसी पा चुके थे। इस कारण जालिमसिंहके आते ही महा- ?? 

| राणाने उनको सम्सानपृवक ग्रहण किया । साहस, नीतिज्ञता, वीरता और प्रतिभा (६ 
$ जालिमसिंह शीघ्र ही सहाराणाके प्रियपात्र आर विशवासभाजन हो गये। महाराणा झाला el 

$ सामन्तोके खिछोने बन रहे थे, किन्तु Peet प्रकारसे वह उनके हाथसे अपना उद्धार न f$ 
H पाते देख मनही मनमें विषम वेद्नाका agua भी करते रहते थे । इस समय युवक i 
A जालिससिंहदको पा कर उनको भलीभांतिले योग्यपात्र जान सहाराणनि उनके हाथमें | 

R अपने उद्धारका भार दिया,जालिप्रसिंइने अपनी agar, साहस, नीतिज्ञवा और वीरता (£ 
से शीतर ही सामन्तोपर आक्रमण कर महाराणा अडसीके उस विषते मुखे ($ 
H निकाल दिया। झाडा सामन्तोंने उस युद्धे अपने प्राण त्याग दिये । महाराणाने जालि- ६: 

f aaga सहायतास पूण स्वाधीनता पा ळी, और अधीन सासन्तोके अन्यायको अपनी ib 

aq THUS दूर करके संतोषित हो जालिमसिंहको “ राजराणा ?? की उपाधि और सेवाडके £? 

१ दृक्षिणसीमावाळा चित्र खाडिया नामक प्रदेश पुरस्कारस्वरूपमें दिया । उस समयले ४ 


qe जालिमसिंह भवाडके दूसरी श्रणीके सामन्त हुए यद्यपि झाला सामन्तोंके सरजानेसि 
i महाराणा अनेक प्रकारसे निष्कण्टक हो गये थे किन्तु उनके प्रधान छात्र जो वधर 
i सिहासनके अभिलापी थेवह कुछ सामन्तोके साथ उनका वध करनेके लिये यत्न करते थे। 
व्‌ इन्होने इस समय पूवके समान विद्रोह उपस्थित कर शेष मरहठों शी सहायतासे 
A सहासनपर अविकार करनेका उद्योग Rar | जालिससिंहकी समतिसे महाराणाने 

रन हा एक दृढ प्रवळ सेनाका एकत्रितकर उन्हीं मिले हुए विद्रोही और मरहठोंके साथ 
? समररूपी अग्निको प्रज्वलित कर दिया,उख समरका हाल पाठझोंको विदितं ही है ।जिस 
ह अमय जय छाभकी सपूगे आशा हुई उसी समय दुभोग्यसे शत्रुओंके जीतजानेप्ते जालळिमं 
ह. WAS होकर सरहठोंके द्वारा केद हो गये। सुविख्यात महाराष्ट्र सनानी अस्बाजी 
R eae पिता ञ्यबकरावने जालिमसिहको केद कर ल्या | अन्त दोनोंने परस्पर 

WAM कर ढी और उस्र सित्रतासे अन्तमें जालिमकी राजनैतिक आभिनयके 


` ७ ta ~ ~~ a s 
भक समाते पराजय पानेसे महाराणा अडी आर संपूर्ण भवाडराज्य विजेता- 
आका द्याक अधीनतामें आय । विजेताओंके उदयपुर धेरनेपर राजपतोंने अपनी 
वारता दिखाकर आत्मसमर्पण EAR HAR ठानी में afi होजानेसे 
| om की म ठानी । भन्तमेँ संधिके दोजानेसे ag 
प a ४ फाळमासहन आरोग्यता प्राप्तकर विशेष विचार करके 
दै निश्चय किया कि लुप्रप्रताप दानवळ महाराणाके अधीनमें रहकर भाग्योदयकी 


sce eo sissies E CECE १०३ १०,००० नम ATO 
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इच्छा नहीं करनी चाहिए, अतएव वह उदयपुर अ 

उ रि IPE Westaway ce क्र आळी यह कक a i 
i > b म au छ कक नता मल्हारराव हुळकर अत्यन्त H 

स समस्त थू 

माड पक साथ कोटपर अधिकार करनेके छिए भोग ap eater लाला 
दख काटानरेश गुमानासँहने अपने पक्षकों निळ जानकर EVRA सान्धिकर विप i 
रूपा ag स पार हानेका एक यही उपाय निश्चय किया ! राजा गुमानासहने शीघ्र bs 
agta गजिदारका सान्ध करनेके (SI मरहटाके डरोमे भेजा l किन्तु व i 
HAUTA होकर लॉट आये | ae 


~ AN 
जाहिमसिहके काटन आन आए आंग RHAG घटनाके सम्वन्धमे इतिहा 


कहता हे (क नातिक TAS MEAG जिस समय देखा क्रि कोटाराज्यके 
HEXEN आकाश TAA राजनेतिक वादळ छाए हुए हैं । इस कारण कोटेके way 
राजनातळ आयनयका दास्तवमें समग्र उपस्थित हे, जाडिमसिंह अपनी नीति, वीरता 
आर साहूसस कोटक हस TAK हटावेंगे इसी आशाख ag कोटे राज्यमें आये हैं | 

_ meatag यद्यपि कोटेभ आ तो गय किन्तु महाराज राजा गुमानसिंह उस समय 
mediaa इतेन कुद्ध थे कि ag जालिमसिहके अपराध क्षमाकर राजसभामें आ 
लिये राजा नहीं हुए। उन्हाने आग्यसे एकवार किसी आतिसे हो गुमानेसिंहसे मिलने की 


HAH ठानळा | सासाग्यसे इसा अवसरपर यह घटना इई [क जिस कारणस काटा नरश 
FARA क्षमा हा ARI किया वरन्‌ उनका अपन अधानम नियुक्त कर [ळ्या | 


© क 


इस समय महाराष्ट्रदळते कोटाराज्यकी दक्षिण सामा आकर बुकायनी प्रदेशके 


~ 


A 
ASS A A 
क्रिलेक्रा ALSA | सामन्त हाडा सम्प्रदायक नता माधालह चारसा असाम साह 
हाडासेनाके साथ उस किलका रक्षा करनम एनयुक्तथ | मरहठान aot WHT उस 
A 
i 
A 
lzi 


जय करनेकी ALENT चष्टा का परन्तु किसा सातिस भा वह GAT दावारका लाघ” 


कर भीतर नहीं जा सके | किलेको तोडेनक लिये जिन ९ agata आवश्यकता होत 


DE oa 


हे मरहठाक पास इस समय वह कुछ भा नहा था | तब एक बड हाथाक द्वाया किल 
की दीवारको ताइ मरहठान [HGR घ्वघकर अपना आघकरार कर छया | घुकायनीक ५३ 


SR दरबाजक्रा ताडनक (ST HRSA अन्तम यही उपाय किया | हाडासनानायक 
मा्धासहन जत्र देखा 6 अब TAGAT रक्षा करना AANA ह, आर AA हा हाथाक 


H 
i 
विषम आधातसे दरवाजा टूट जायपा तत्र वह AAGE वरता दिखानेको उद्यत हुए | 
[जैस समय agat हाथा किलेके दरवाजपर प्रबळ वस अपने मस्तकको टक्कर छगा- 
कर फाटक तोडने लगा | उस समय AAAS संया तछवार लेकर किले परस हाथीकी = 
कूद पेड और तुरन्त ही पीलवानका झार गिराया । पीछे हाथीके डुकडे com 
। माघोसिंह इकळे जिस समय शत्रु भीम Fee wa He निश्चय हू. उनके. 


पाठपर 
कर डाल 
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nl Pend Ped) Fe ८२००००० Sa ५ PD Pend oe De SS 


RNR PUA BIS SP LER EY ६४०५७ १ २००८० ६४०६० ६४४८५ ९ pas te RUSE SOS i 
७ जीवनकी आशा नहीं थी, किन्तु किळेका हाइसेनान अपने नायकको ऐसी वीरता 
| दिखाते देख फिर Aga नहीं किया | हाडासेना उस समय किलेका दरवाजा खोर 
४ D AN OTS I. (>. नि x अ ex न A 

) प्रबढसागरके तरंगोंके समान महावेगसे शत्रुखनाके सहार करनेको प्रवृत्त हुई । किन्तु 


RA किक 


? शत्रसेनाके अधिक आर प्रबल होनेसे शीघ्र ही हाडासेनाने प्रशसनीय वीरताको are 


> 


अपच जावनका वसजन कया, veg ह्वाडासनाचं THAT शचुसनाका सहार कय 


~~ 


$ अपने जीवनको नहीं छोड़ा | जो हो, मरहठोंने अन्तमें विजय लक्ष्मीको पाकर कोटा 
४ राज्यकी सीमामें अत्याचार करते पीडा देते ओर ed हुए Gea नामक Pasay वेर 
बी fea | कोटानेरश गुमानसिंहने उक्त संबादको पाकर सुकेत किलके रक्षक 
ब भेजा [क सिनाके साथ अपनी रक्षा करनी चाहिए | माठ्भूमिकी रक्षाके लिये 

R प्रकाश करते हुए जीवन विसर्जन करना ही श्रेष्ट है; बुकायनीके समरमें हाडाजातिकी 
> सेनाने विलक्षणरूपसे वीरता दिखाई हे, कोटेकी रक्षा करना ही परमधर्म और प्रयो- 
$ जनाँय हूं । ?' राजाका इस आज्ञास कलक रक्षकन काटा राजघानाम Aly TGE 
आधीरातके समय गुप्नरीतीसे समस्त sas साथ AHA निकलकर यात्रा की | Beg 
दुघेटनासे हो वा षड्यंत्रसे हे जिस मागसे यह सत्र चळे उस मागके दोनों ओर सूख 
| तिनकोंमें आग बळ रही थी तिस पर महाराष्ट्रसेनाने जागकर उनपर आक्रमण किया । 
> अगाणत AAMAS भद्‌ करत हुए जा बहुतसा हाडासना गइ उसका कहना 
$ बाहुल्यमात्र दै । 


a 


राजा गुमानासिंहके इस मह्याविपात्तेके समय जाछिमसिइ अपने नष्टभाग्यके 
उद्धारक लिए गुमानासइके पास बिना बुलाये ही पहुँचे | जालिमसिंहने जाकर इस 
| समय गुमानासँहको निश्चय कर दिया कि इकळे जाछिमा्ँहके ही भुजवळसे ओर राजः 
ARA भटवाडेकी छडाईमें हाडाजातिकी Bara जय पाई थी और उनकी ही राजनी- 
 § तिके द्वारा कोटाराज्य आमेर नरेशकी अधीनताकी सांकळसे चिरकाळके लिए बचा था 
H एवं जो इळकर मल्हारराव आजदिन कोटेपर अपना अधिकार करनेके लिए वीररूपस 
आणे बढे हं उन्हीं हुळकरकी सह्दायतासे बह कोटेराज्यकी रक्षा कर चुके हैं । राजा 
गुमानासँइने समझ लिया कि इस विपत्तिरूपी सागरसे उद्धार पानेका उपाय एक जाले- 
मास ही ARATIR] अतएव उन्होंने जालिमसिंहके सव अपराधको क्षमाकर 
Ezib हाथमे परस्पर सन्धि स्थापन करानेका भार अर्पण करके इन्हें मरहठाके डेरॉमें 
8} भेजा | चतुरनीति Tas जाननेवाळोंमें श्रेष्ठ जाळिमाेहने शीघ्र ही मल्हाररावके पास 
$ सन्धिका प्रस्ताव उपास्थितकर संतोषजनक फळको प्राप्त कर लिया अर्थात्‌ कोटा नरेश 
व्‌ T Wied छःछाख रुपये देनेपर हुलकर मल्हारराव अपनी सना. साईत लौट जाँयगे। 
निको होता हुआ देख जालिमासिंहके द्वारा कोटेकी रक्षा हुई, यह जान गुमानासहने 
उनके जो अधिकारी प्रदेश छीन लिए थे वह शीघ्र ही उनको दे दिये 
सामन्त सन्धि स्थापन करनेम असमर्थ हुए थ, इस कारण उनको पदसे 
मर्सिइको ही उनके IIH कोटाके फौजदारका पद्‌ दे दिया किन्त जालिम- 
पने पेतुक पदको पाया उससे कुछ काळ gis कोटानरेश गुमान- 
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सिंह रागस मासत हुए आर संत्र जनांने उनके जीवनकी आरशा छाड दा । संत्युका 
AIT पड इए गुभानासहका यह चिन्ता हुई कि इस समय अपच पुत्नांका भार किसके 
हाथम [दया जाय परन्तु इस [चन्ताल उनको कष्ट नहा हुआ, उन्हाने तुरन्त हा यह 
विचारा एक दा बार जाळमासहक हाथस कोटाराञ्यका रक्षा हुई है, इस कारण JAT- ६ 
सहन उनका एक TAA आर याग्यपात्र जान अपने सब सामन्ताको FST दशवषक ६: 
BRT SAGARA AGAMA MTA AST [द्या । आर सबक सम्मुख AGH- J ) 


सिंहको ही अपने पुत्रक अभिभावके पद्पर नियुक्त कर दिया | 


a 


राजागुमानके मरतेस संवत्‌ १८२७, सन्‌ १७७१ इसवीमें shales कोटेके |; 
राजाओंहासनपर बेठे । सदासे राजपूत जातिमें यह रीति चढी आती है कि कोइ नवीन 
राजा यदि राज्यसिंहासनपर बैठे तो उसको शीघ्र ही दिग्विजयके लिय जाना पडता है और 
वह समरमें जय पाकर अभिषेककी क्रियाको समाप्त करता हे | उसी पुरानी रीतिके ay 
सार उमेदासिंहने राजतिलकक पोछे अपनी सेनादळक्रे साथ नरवर राजवर्शाय Aas १£ 
स्वामीके साथ युद्ध करके उक्त प्रदेशकों कोटाराज्यम मिला लिया । जाल्मासहूत उमे- $F 
agen अभिभावक ST जो सबसे पहिले यह प्रशसनीय काम किया; उसके | 
आगेफे शासनमें इसी भांति उनकी ऊंची प्रतिभाका पूण परिचय पाया जाता हैं । | 
जञालिमसिंह भ्रा व्यवहार कोटाराज्यके आभभावके पद्को TaN BH कुछ Fs 


सय पीछे सयानक विपात्तके जाळम पड गय i जाळप्रासह एक BA दृरजेके F 
क्ट [जनीतिक जाननेवाळे थ; Sal कटनीतिक्रे ASA उन्हात ATA प्रबळ 


सिंह सुते महाराज गुमानसिहक बड 
सम्पूर्ण mardi Paia | 


शक्तिको जीवनपयन्त बनाय TEST | SUSA 


विश्वासी मित्र स्वरूपमे RA जाने पर भा काटक 
नहीं थे | उनका अभ्युदय और प्रताप प्रतिपात्त भनक सामन्त i! Tan H 
नेत्रोमें खटकती थी | इस कारण जाळमावह महाराजके अभिभावक पढु आहात 
जिस भाँति धीरे २ सबेक ऊपर भपन प्रताप फेळानेमे प्रवृत्त हुए इसा i 

प्रतिपत्ति संचयके विरोधमें अनेक वित्न आर ६, 


सामन्त समाज उनकी उस शाक्ते आर 
बाधाओंको डाळ शत्रुता करने ST । जालिमसिंह जो पहिले कोटेके फोजदार pe i 
केवळ सामरिक शक्ति मूछक पद था | उस पद्से यद्यपि जाऊमासह Be H 
aggid अध्यक्ष थ और उसमें उमेंद््लिह रहा करते थे, किन्तु इछ दिनि Bl: डि K 
सिके साथ दीवानीविभाग अर्थात्‌ राज्यूक झासनविभागके स | J 
उनका किसी २ विषयमें एक ही. काय हा जाता था, परन्तु कण | 
Bates प्रचलित व्यवत्याके अडुसार किया प्रकारस न 
` i । । दीवानीविभागम रा 
हस्तक्षेप वा बाधा डलिनका अधिकार नहीं थ विको जातमेव 
[मक्त एक मलुष्य सब भाति योग्य और ऊंचे दरजेका शा a ववी 
नियुक्त था । अतएव जालिमलिंह जिस समय BATS T pee 
न्त्री य । इतिहासमें लिखा g e घा 3 a 
आ मोगा E, ताप, शान्ति आर उनात पाई । छ 
और सुशासतक gua कोटाराज्यने बड़ी क्षमता, प्र 


RE 
RRO ia a 


im 
Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


d eGangotri हि 
{ ८८६ ) CC-0. In Public Domain QE APT pgs FR २६ 


Ort Sort Pare ० eo ee ea, Seer Fea Sre ra Re 
PRS a RR NR orotate: at ROPER vel 
45 


‘2 
~ 


leg परितापका विषय हूं के अखैरामसे राज्यकी उन्नति होने पर भी वह 
गुमानासहक सरनके उपरान्त थोडे ही दि 


सबके 
ऊपर आधकार करनेको जव उद्यत हुए तब उनके विरो बहुत ही कम थे । दि 
तव भा जाढिसासिह विषम विपात्तियोंकों बिना दूर किये अपनी अभिव्ाषाक पूण 
TEC सके | 


मरचक उपरान्त जाङिमसिंह कोटाराज्यके सामरिक ओर शासन विभागमे सः 
धी 


` a 


जाठमाउइने गुमानसिंहके मरनेके पीछे ही अपनेको राजप्रतिनििूपसे प्रकाशित 
या, आर समय तथा झासनविभागके सब आधेकारोंको स्वाधीन करनेको 
त है गय | इसपर जो सामन्त जालेमासेहके विरोधी थे, वह बो 


$ > 
q 
सिंहने जालिम सहके हाथमें इतने भाधकार नहीं दिये हें 
RUS और वाङ्कडोतक्े सामन्त भी थे । पाठकोंको स्मरण होगा कि 
IZBA सामन्तको पद उत करक नालिमको फोजदारका पढ्‌ मिल्ला था | 
दोनों मनुष्यांको छोड राजा उमेद्सिंहके धाभाई जशाकर्ण 
क्षमें थे । जशकर्णे चतुर और नीतिके जानने 
थे और उसी कामक [ ये नियुक्त थे 
रोधी इए उनको उस घाभाईकी 
सता प्राप्त हुई । जाळिमसिंहदने 
ARA किया, तो ag सबसे पहिले 


याक पड़यन्त्र बिना as 
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भी जालिमसिंइके 
वाळे थे । बहू बालक महाराजक्रे 
। जो सब सनुष्य जालळिमसिहके 
हायताख अपने मनोरथके पूर्ण होनेमें विशेष 
भिभावक पढ्‌ पाकर पूणशक्तिसे काये चलाना 
उक Unease मुखमै पतित हुए । किन्तु विपा 
हा जाठमासहने अपनी चतुराई और कूटराजनीति बल्से 
A कर दिया | धाभाई जशकर्णके द्वारा ही महाराज स्वरूप 
यह मार गय, वाङ्कडोतके सामन्त अपने प्राण बचाकर भाग गये और बार्क 
SCS घामाई अपने साथ ळे गये | 


52 £ T 
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हत्या 
जाटमासहने इस भाति शात्रतासं इस 
आभनयको कर डाला Te उसको दख राज्यके चारॉओरके मनुष्य डर गये । 
जाठमासइने gig हा कटको उखाड डाला | महराज स्वरूपासंह Tals पाऊण 


आर UES सामन्त यह तीनों हा जाठमासहके प्रधान रात्र थे । जालिमसिंहने 


सबसे पहिले धाभाइको हस्तगत कर उन्हींसे अपने उद्दशको पूरा कराया ओर पाछख 
हुए आर जाल्मासहक॑ असीम साहस आर 


ba A 
न्य aaan अपने महा अनिएकी सम्भावना 


z Pees हना 


SE भा निकाळ देनेपर सभी वीश्मित 
() चएुराइको देख महाव्याकुछ हो अ 
कर डर गये | 


महाराज, खरूपसिंहके साथ घाभाईके विवादका ऐसा कोइ भी कारण नहीं था 
f 'गसक लिये घाभाई उनका प्राणढे किन्तु जालिमसिंहकी कूटनीतिसे युद्ध होकर 
fi वाभाइने एकदिन WASA नामक राज उद्यानमें महाराज स्वरूपसिंहपर आक्रमण 
8 पिया, और अपनी SZARA उनका शिर काट डाला | जालिमसिहने धाभाईपर 
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TATA अन्यायसे सारे गये । जाहिमसिंहकी i 
TRG अखेरास मारे गये वा नहीं इसका निश्चय हीं हुआ । इन adage 
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१ 29 
न MOU मारडाळनेके अपराधमे बडा क्रोध प्रकाश किया और उसी अपराधमें उसको H 
न कदकर अन्तमे हाडातीसे एक साथ ही निकाल दिया । जालिमसिहने इस भाँति i 
;} गिर्न सनका भाव प्रगट किया कि जिससे यह जाना गया कि बह इस हत्याकाण्डमें if 
सान्माळत नहा थ, यहा नहीं वरन्‌ उनकी सढाइ भी नहीं थी, किन्तु पापकर्म किसी 
TERG आ. छिप नहा सकता अतएव ala ही यथार्थ बात प्रकाशित हो गई | घामाई i 
जराकणन (नकळ कर अपम्ानक होनेसे जयपुरमें प्राण त्यागे | अन्तमें प्रगट हुआ कि Fs 
SUAS हा घाभाइसे कहा था कि महाराज स्वरूपसिंह राजसिंहासनपर अपना i 
आवकार किया चाहते ह इसीसे बह विरोध करते ह और अप्राप्त व्यवहार महाराज 
Hes मारडाळनेका उनका मुख्य उद्देश है । घाभाईने इसकी विशेष खोज न 
के जाळिमसिंहकी उसी बातको सत्य मान महाराज स्वरूपसिंहको राज्यका 
AMSA जान उनका बध कर डाला | इस विषयमें कुछ भी हो जालिमसिंहने जिस i 
Mada वह वियोगान्त अभिनय किया शीत्र उनका वह उद्देश पूरा हुआ । उक्त i 


हृत्याकाण्डके पीछे छी कोटेक जो सामन्त जालिमासहके विरोधी थे उन सबने विरोधको 
छोड दिया उसी समय कोटेके बहुतसे सामन्त आर घनियोंने अपने प्राणभयसे जन्मभूमि (६ 
एवं अपने २ अधिकारी प्रदेशोंको छोडकर दूसरे राज्योंमें जाकर वास किया । जाठिम- | 
सिंहने उन AAAS भाग. MAA काई बाधा नहीं दी, वरन्‌ भागनेक समय यह कह Fi 
गये कि इसका दंड हम जाढमासहको अवश्य देंगे । वह भागे हुए सामन्त जयपुर 
और AIG जाकर Fels अधीश्वरांका आश्रय Ga लो, और जाकर उन्होंने W- 
बाडेके अन्य UTA MSH जालिमासहके अन्याय आर अत्याचाराका रॉकनकाठय | 
तथा जालिमसिंदकी BASIS रोकनेके लिये विशेष चेष्टा को, परन्तु उसा समयम महा- 
URS FSA रजवाडेके समस्त राज्य़ोमें जाकर ।जस प्रकारक उपद्रव जाडी कती. 
थे, उससे कोई राजा किसी प्रकार भी अपनी इच्छाठसार जाठिमसिंहके विरुद्धम F à 
लिये तैयार न हुए ।. इधर चतुर जालिमसिंहने सुअवसर पाकर जयपुर आर हब, 
इत्यादि जिन राजाओंके यहाँ जाकर कोटक सामन्ताच जानन छ्या ली = ie 
भजा के यह सामन्त कोटेराज्यक विपक्षा ARRI & इस्‌ कारण a न 
देना किसी प्रकार उचित नहीं दै । ऐसा होते ही बह भाग हट झा न 
गये | किसी २ सामन्तने तो विदेशर्म जाकर अत्यन्त हु खित हो प्रा s का T 
और किसी २ ने बिदेशा राजाआक आश्रयम रहकर उतके AAA जाव = 
ms आना अच्छा माना | तब उन्होंने जालिमलिंह्स FET भजा 
अपेक्षा अपने FAH चढा ने उनकी इस 
S आनेका अधिकार दीजिये । जाळिमासह 
कि दम लोगोको TS उनके कोटे राज्यमें आते दी अपने 
चनाको पूर्ण करनेमें असम्मति प्रगट न का) परन्छु 


na विद्रोह्वियॉम की गई, जिल समय 
न्मभूमिके छोडनेसे उनकी गणना 
rar cq अधिकारी देश जालिमांसहने अपन आथ 


F ग गये थ॑ उस समय उनके सम 
हल. इसीसे इस समय उनको वह समस्त देश agl Ta = bi 
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(८८६) राजस्थानइतिहांस-भाग २, २६ 
oe, अ न: वः AE पा पिके ण्या A TT SCO 


Rr MA ARCA CDS त शक) A 

leg परितापका विषय ETH अखेरामसे राज्यक्की उन्नति होने पर भरी बह 
युमानसिंहके सरनके उपरान्त थोडे ही RAN अन्यायसे मारे गये । जालिमसिहङी 
इल अखरास सारे गये वा नहीं इसका निश्चय नहीं हुआ । इन SUAS 
मानक उपरान्त जाडिमासह कोटाराज्यके सामरिक और शासन विभागों सबके 
ऊपर आकार करचेको जब उद्यत हुए तत्र उनके बिरोधी वहत ही कम थे । Ga 


तब भा जाडसासह TIA NAAR [बना दर किये अपना अ! भाषाको पूण 
नहेर कर सके | 


(4 


जाल्साउहूने गुमानासंहके मरनेके पीछे ही अपनेको राजप्रतिनिधिहपसे प्रकाशित 
किया, आर समय तथा शासनविभागके सब आधेकारोंको स्वाधीन करने 
उच्चत हो. गय | इसपर जो सामन्त जालिमासँहके विरोधी थे, वह बोले कि स्वगबासी 
मानासहने जालिमलिहके हाथमें इतने अधिकार नहीं दिये Fi उन सामन्तोंमें 


हाराज BRU और वाळूडोतके सामन्त भी थे । पाठकॉको स्मरण होगा कि 
न वाडूडातके सामन च्युत करक नालिमका फोजदारका पढ्‌ सिल्ला था | 


Magam छोड राजा Tees धाभाई जशकर्ण भी जालिमसिइके 
~ 


TAHA । SAEY चतुर आर नीतिके जाननेवाळे थे । वह बालक AIT 
प रहते थे और उसी कामके लिये नियुक्त थे। जो सब मनुष्य जालिमसिंहके 
घी हुए उनको उस घामाईकी सहायता अपने मनोरथके पूर्ण aay विशेष 

सफछता मात हुई । जालिमसिहने अभिभावक पद्‌ पाकर पूणशक्तिसे काये चळाना 
रभ कया, ता वह सबसे पहिळे उक्त विरोधियोके मुखम पतित हुए । किन्तु विपाशि- 

याक पडूयन्त्र बिना बढे ही जालिमासेहने अपनी चतुराई आर कूटराजनीतिके वळले 
उस षड्यन्त्रको न्न भिन्न कर दिया। घाम्राई जशकणक द्वारा ही महाराज स्वरूप 


सिंह मार गय, वाङ्कडातक सामन्त अपन प्राण बचाकर भाग गये आर बाको हत्या 
जाळमासहने इस भांति शात्रतास इस 


करनंवालांको धाभाई अपने साथ ळे गये | 

अभिनयको कर डाछा È उसको देख राज्यके चाराओरके मनुष्य डर गये। 
जालिमसिंदने TCS हां काटेको उखाड डाढा | महाराज GUNA धाभाई पो 
आर USS सामन्त ag तीनों ही जालिमसिंहके प्रधान रात्र थे 

सबस Wes MARAT हस्तगत कर उन्हासे अपने उद्दे 
उच्च भा निकाल देनेपर सभा शित हुए ओर जा 
FJUR देख महाव्याकुछ हो अन्य gaq 
कर डर गये | 


का AR 


| जालिमसिंहने 
शका पूरा कराया ओर asa 
लमासहक॑ असीम साहस और 
अपने महा अनिष्टकी सम्भावना 


प aT iT oe ETT Ter 


महाराज रवरूपाखहक साथ घाभाईके 
| ।गसक ea घाभाई 
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9 कोटाराज्यका इतिहास-भ० १, ( ८८५७३३ 


Poe ee गा? Cu] er Pen Pera om, 
Tories sealers woe option operation काय less ro २८०९७ Sots one 


स्वरूपसिहको मारडाळनेके AWA बडा क्रोध प्रकाश किया ओर उसी अपराधम उसको 
केदकर अन्ते हाडोतीसे एक साथ ही निकाल दिया । जालिमसिंहने इस भाँति 
अपने सनका भाव प्रगट किया क्रि जिससे यह जाना गया कि वह इस हत्याकाण्डम ह 
सम्मिलित नहीं थे, यही नहीं वरन्‌ उनकी सळाइ भी नहीं थी, किन्तु पापकम किसी Fi 
प्रकारसे भी छिप नहीं सकता अतएव ga ही यथाथ बात प्रकाशित हो गई | घाभाई F 
ATK निकळ कर अपमानक AAA जयपुरभं प्राण त्यागे । अन्तमें प्रगट हुआ कि 
जालिससिंहनें ही घाभाईसे कहा था कि महाराज स्वरूपसिंह राजसिंहासनपर अपना 
अधिक्रार किया चाहते हैं इसीसे वह विरोध करते हैँ ओर अप्राप्त व्यवहार महाराज 
छिंहके मारडालछनेका उनका मुख्य उद्देश है । धाभाईने इसकी विशेष खोज न 
रके जाढिमसिंहकी उसी बातको सत्य मान महाराज स्वरूपासहको राज्यका यि 
aigi जान उनका वध कर डाढा | इस विषयर्मे कुछ भी हो जाठिमासहन जख 


On ~ 


H 

| 

F 

i 

l 

Madd वह वियाणान्त आअनय किया शात्र उनका वह उद्दश पूरा हुआ । उक्त i 
i 

H 

H 

F 


हत्याकाण्डके पीछे ही कोटेके जो सामन्त जाढिमासहक विरोधा थ उन सत्रन विरोधको 
छोड दिया उसी समय कोटेके बहुतसे सामन्त आर धानियाने अपले प्राणभयस जन्मभूमि 
एवं अपने २ अधिकारी प्रदेशको छोडकर दूसरे राज्योंमें जाकर वाते किया | जाछिम- 
सिंहने उन सामन्तोके भाग जानेमें काई बाधा नहीं दी, वरन्‌ भापनेक समय थह कह- 
गये कि इसका दंड हम जाडिमसिंहको अवश्य देंगे । वह आगे हुए सामन्त जयपुर 
और Mag जाकर seta अधीश्वरोंका आश्रय Ga छो) आर जाकर उन्हाने Ge 
बाडेके अन्य राजाओसे मिळकर जालिमासिंहके अन्याय ओर अत्याचारांका Weeds (oF 
तथा जालिमासिहकी GAVIA रोकनेक लिये विशेष चेष्टा का, परन्छु उसी समयम महा- | 
राष्ट्रोंके दुलने रजवाडेके समस्त राज्योंमें जाकर जिस प्रकारके उपद्रव करन प्रारभ [कय 
थे, उससे कोई राजा किसी प्रकार भी अपनी इच्छाठुसार MSA AES wash maè 
लिये तैयार न हुए । इधर चतुर जालिर्मासिहने सुअवसर पाकर जयपुर आर जोधपुर 
इत्यादि जिन राजाओंके यह जाकर कोटक सामन्तोंने आश्रय छिया था SAT HEI 
भजा 3 यह सामन्त कोटेराज्यक्रे विपक्षी विद्रोही हें इस कारण विद्राहियाका आश्रय (थे 
देना किसी प्रकार उचित नहीं है । ऐसा होते ही बढ भाग हुए खामन्त सब [चराश हा A 
गये | किसी २ सामन्तने तो विदेशमें जाकर अत्यन्त ठुःखित हो प्राण त्याग कर दय १ 


A 


और किसी २ ने विदेशा राजाऑके आश्रयमें रहकर उनके AAA जीवन धारण करनका ५; 
अपेक्षा अपने देशमें चछा आना अच्छा साना । तब उन्होंने जाळमासहख HAST भजा pp 
हि इम लोगोँको जन्मभूमिमें आनेका अधिकार दीजिये | जाळिमासहन उनका शस PE 
प्राधेनाका पूणे करनेमें असम्मति प्रगट न की, परन्तु उनके कोटे राज्यम आति द्वी अपने 
धीश्वर और जन्मभूमिके छोडनेखे उनकी गणना ARAN की गई, जिस समय 
सामन्त भाग गये थे उस समय उनके समस्त अधिकारी देश MSNU अपन आध- 
कारमें कर लिये थे, इसीसे इस समय उनको वड समस्त देश नहीं दिये, आर ठ्याक | 


वशामूत दा उनके जीवन धारण करनेके लिये सामान्य भूखड द्य गय । इस प्रकारस बि 


Cert re: eae SL ICICI ICI ILI MS EIS IIIS 
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जालिम्रसिंहने कोटेराज्यके WAT कर्तापदपर अधिकार कर ata पाहिळे इस $ 


H प्रकारसे असीम साहस कर कूटनीति और चातुरी जाळका विस्तार कर WANS i 
| चक्रको भेदन कर अपनी प्रबळताझा विस्तार कर लिया, परन्तु उनके इस राजनेतिक =i 
आभनयस काटका उद्धत सामन्त सामाज किसी प्रकार भी नम्र नहीं हुआ वरन यह सब H 
उपद्रव जालिमसिंहके ही हैँ यह जानकर वह सवदा aha भावसे रहने छो l परन्त M 

`43 शाघ्रे ही फिर उनके सनका भाव बदल गया । - 
“दी जालिमसिंहके Redd जा दूसरी बार षडयन्त्रजाळका विस्तार हुआ बह्‌ 
$ पहिलेकी अपेक्षा अत्यन्त प्रबल और Taq था | आथून देशके सामन्त देवासिहने 
$ उस षडूयेत्रीदळके प्रधाननेतापद्को ग्रहण किया । वह सामन्त छः हजार रुपयेकी 

न॑ भामद्नीवाळे देशके अधीश्वर थे । देवसिंह जालिमसिंहकी सामर्थ्यका देखकर उनके 

$} विरुद्म शीघ्र ही शत्रु होकर खड़े हुए | इन्होंने अपना बहुतसा रुपया खच करके 
i Tawar भढीमातिसे सजाया था जो कि समस्त सामन्त जालिमसिंहके ऊपर महा 
¥ विरक्त इर थ, वह शीघ्र ही आकर देवसिंहके साथ मिळे । चतुर जालिमसिंदने 
2 सब सासन्ताको एक स्थानपर खडा देखकर जाना झि केवळ राजकी aaa उनको 
H पस्त करना सहज बात नहीं है, अतएव दूसरे उपायसे इस विपत्तिको हटाना चाहिये। 
$} मय पीके बादशाहका प्रभाव लोप हो जानेसे चारों ओर भशाति ker हुई 
gp । Reis दळ अपने अभ्युदयके साथ ही साथ फरासीसी पठानजातिका एक 
वीर एक सेनाका दृल लेकर राज्यके किसी प्रदेशपर आक्रमण कर समस्त लूट लेते 

Hi ओर कभी किसी दो Usa झगडा AAA एकके पक्षको लेकर द्रव्यसंग्रह कर लेते 
थे। मोसेज नामक एक श्रेणीके एक aga नेताको जालिमसिंहने वुळाकर उसको 
६} Re en अधिकार करनेके fea और विद्रोही aadik दमन करनेके 
‘ नियुक्त किया | मोसेजने द्रवक छोभसे शीत्र ही आधूनके किलेको घेर छिया १ 
[क सामन्त गणेनि किलेमेंसे निकठकर शत्रुओपर आक्रमण किया परन्तु जय ढाभ 

कर सके | इसी प्रकारसे कई महीने तक मोसेजके प्रबळ पराक्रमसे किलेके 
कारण PESÄ जितना भोजनका सामान था वह सब चुक गया तब सब £ 
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उन सामन्तॉने हताश हो वा सकस कोटा राज्यकी Sie = > 
[ने पर जालिमसिंहने उनके me आह “Raat कोटे. ; 
येके प्रधान नेता देवसिंहने विदेशमै जाकर ढःखसे प्राण H 
> RSN (गता दुवसिहने विदेशमें जाकर दुःखसे प्राण | 

aga पुत्र कड वर्षाक पीछे विदेशसे आकर aadA ज।लिमसिंहसे |! 
ही, बता आश्रय पानेकी प्राथना करी, तब जाहिमसिंहने उसपर q 
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ग प्रकाशकर उसको पेतृक सब प्रदेश तो नहीं दिये परन्तु वाषिक पन्द्रह हजार रुपयेकी 
आमदनीवाछा नामोलिया प्रदेश दे दिया | बीचके ओर नीचे दरजेके जो सामन्त 
4.) बिद्रोही हुए थे, जालिमखिंहने उनके प्रति क्षमा प्रकाश की । और कोटे राज्यमें उन्हे 
i पुनः वसनेङी आज्ञा तो दी; परन्तु उनकी शक्ति इतनी घटा दी कि जिसमें वह फिर 
किसी प्रकारका अनिष्ट न कर सके, इन दोनों घटनाओँसे जान पडता हे कि जालिम- i 
सिंह केसे चतुर और राजनीतिके जाननेवाळे थ,ओर किस प्रकारसे उन्होंने कोटे राज्यम 
अपना अखंड प्रताप फैलछाया था | 
उपरोक्त प्रकारले SAL हुए शत्रुदलके BAH समर ओर उनके षड्यन्त्रके भदन 
करनेमें एवं अपनी शक्तिके He जालिमसिहको अधिक समय छगा। जालिमसिंहने 
मेवाडके महाराणाके बंशकी दूरवाळी एक शाखाकी कन्यासे विवाह किया था। उस 
याके गर्भसे जालिमसिंहके पुत्र एवं उत्तराधिकारी साधोसिंह उत्पन्न हुए। जालिम- 
सिंहने कोटके शासन करते समय चारोंओरकी विपात्तियोंसे घिरे रहेनपर भी मेवाडके 
दुःखमयमें दृष्टि रखते हुए Nasal संगलकामनाका खदा ध्यान रक्खाथा । संवत्‌ 
१८४७ सन्‌ (१७९१ ३०) में जिस उद्देशंस जालिमासिंहने कोटेकी अपेक्षा मेवाडके स्वाथ- 
साधन और उन्नातिका विशेष त्रत किया था, वह पाठक सेबाडके इतिहाससें पढ चुके Et 
जालिमसिंहने अपने राजनैतिक स्वाथेके लिये कोटेकी सेना सामन्त आर राजभण्डारको 
जिस मेवाडके लिये वृथा नियुक्त करके कोटेक अछक्षमें अनिष्ट साधन किया, पाठक 
उसको भी पढ चके हैं । सम्वत्‌ १८४७ से १८५६ तक जालिमसिँहैने जो राजनेतिक 
अभिनय किया वह मवाडके उक्त इतिहासमें लिखा जा चुका हे, इस कारण हम यहापर 
4) उसको फिर लिखना उचित adt समझते | 
संवत्‌ १८५६ में कोटेक सामन्तगणोंने जाळिमसिहके उस शासन आर स्वेच्छा 
चारको न सहकर किर उनके मारनेके लिये षड्यन्त्र किया । जाढिमासहक जोवन- र्य 
रूपी दीपकके बुझानेके लिये अनेक समयपर गुप्ररीतिस बहुतसा चेष्टा हुई ।कन्तु | 


i जाळमासहक सदा सतक रहनक कारण मारनेवालॉकी आशा किसी समय भी पुरा $ 
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न हुई । संवत्‌ १८३३ में आथूनक सामन्त जालिसासहक विरोधन हुए, अन्तम उनका f 
saa निकाल देनेके पीछे फिर २० वर्षतक किंसोने जाडमासहक मारनका चष्टा नहीं F 
R की। बीस वषेके पीछे संवत्‌ १८५६ में दस सहखकी आयुवाळे मासेन दशक GA & 
बहादुरासिंइने जालिमसिंहके विरोध षड्यन्त्र रचा | जालिमासहक प्रबळ TATA कोटेके 
जिन सामन्तोंकी सब सम्पत्ति छीनी गइ थी अब वह सब्र सामन्त बहाढुससहूक fF 
i साथ मिल Wa | उन्होंने बडे गुप्रभावस षड्यन्त्रको चछाया, क जिसस उसका पवनका H 
भी कोई स्पा न कर सके,जिस दिन उन्होंने अपेन उस षड्यंत्रके कायको पूरा करनका 
| संकल्प किया, उस दिन दोपहरक समय कवलछ.जालिमसिहको उसका खबर [सळ गई | 
षड्यन्त्र रचनेवाळे किस २ को मारेंगे,अति गुप्रभावस उनक AAMT एक सूचा बनाछा 
H sağ सपरिवार जाढिमसिहको,उनके मित्र ओर उपदेष्टा पाडत ढालाजीका मारडाळनेके 
a) 
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£3 सस्बन्धसें लिखा था।षड्यन्त्री गणोंका विचार था कि जिस समय जाळमासह दरबार ६ ! 
री बैठे हों उसी समय सबके सामन यह हत्याकाण्ड हो । कहा जाता है जिस समय i 
जालिमसिंह दरवारमें बैठे थे उसी समय उन्हात षड्यन्त्र रचनेवाढोंके गुप्रभदको पाक छ 
il क्षणमात्रमें ही अपनी रक्षाके teat उपाय कर छिया।जो पहरेदार उनके शरीरके रक्षक थे £ 
उन सबोको हटाकर उन्होंने पायेगा? नामक प्रबळ पराक्रमी अश्वारोही सेनाको बुछाकर ( 
अपनी रक्षाक EA नियुक्त किया । अतएब हृत्याकी अभिलापासे पड्यन्त्र रचनेवालोने { 
जिस समय द्रबारपर आक्रमण किया उसी समय ag दरबारमें शस्धारी gega- | 
सेना देखकर हताश हो गये । तब घुडसवारोंने शीघ्र ही उनपर आक्रमण किया, और !- 
बह भाग निकले, तिसपर भी agaist पकड छिया ओर बहुत भाग गये । पड्यन्त्रके | 
नेता बद्दादुरखिंहन भागकर चस्वळ नदीके किनारे पाटचनामक स्थानके बीच हाडा- |! 
जातिके FSI केशवरायके मंदिरमें शरण ळी । उन्होंने विचारा फि पुरानी रीतिक्के S 
अनुसार जब केशवरायके मंदिरमें आश्रय लेता हूँ तत्र जालिमसिंह कभी वूँदीराजके |. 


| बीच ga HW बळ्यूवेक आकर मुझे नहीं पकड़ेगा | किन्तु उनकी वह आशा शीघ्र 
A 


ma 
CSC 


ही आरिके रूपमें बदळ गई। उप्र प्रतापो जाहिमने सरळतासे मंदिरकी पवित्र प्रथाको rh 
नष्ट कर SAHA वहादुरॉसहको पकडवाकर मरवा डाळा | fs 
ae 
SES जाना जाता हू कि जालिमसिंहके अनुकूछ पक्षको छेनेबालोंका कथन aR 
कि जाडमाखहन अपनी रक्षा वा अपन स्वाथके लिये बह्दादुराखिहको नहीं मारा,उनके हाथमे il 
जो गुरुभार आर्पत था उस गुरुभारको पाछन करने अथात्‌ कोटाके महाराव उभेदर्सिहके i 
स्वाय झार जावनका रक्षाक लिये हो उन्होंने इस कठोर व्यवहारको किया था। पड्यंत्र करने- Ep 
वारीका यह आशय थाक हत्याकाण्डका आभेनय करके महाराव अमेदस्क सिहासनसे FP 
A हटाकर महाराजके एक छोटे भाइको कोटेके राजासिंद्दासनपर येठा दें। थह बात कहाँ लों fl 
६} सत्य हैं, इसका विशेष प्रमाण नहीं मिलता । किन्तु जाळिमासिंहने जेसे कठोर शासनक्रे i 
बन देडको चलाकर सामनतोंके हृदयको चूण किया था ओर महाराव उमेदसिइको AA अपना i 


A Weil वनाया था उसस यह बात सत्य कही जा सञ्चवीदै। इस समय कोटाके $ 
४४ UNG वांच महाराव उमेदसिंहके चचा राजासह आर दोनों भाई गोबद्धन H 
सिह एव गापाढासह जीते थे । आथूनके सामन्तगण जिस सम्रय महा पड्यन्त्रके i 
४७ जालका फलाकर जाठिमसिइके विरोधमें खडे हुए थ, उसी समय maaa आर i 
£} गापालासह सिंहासन पानेकी इच्छासे उस पड़यन्त्रमें लिप्त थे, इस वातक प्रकाशा 
$ दीनस जालिमासहन तुरन्त हा उन दोनों भाइयोंको भी कद्‌ कर [ल्या | बड TATA 
पिक कदम रहकर परळाक सिंधारे, आर छोटे गोपाळ भी बहुत दिनतक 

| कदम रहकर परलोकवासी हुए | मददारावके चचा राजसिंह वृद्ध होकर बहत दिनोंतक 
| रछ किन्तु राजनेतिक किसी षड्यन्त्रमे, किसी गोळयोगमें युक्त नहीं हेति थ, इसीसे 
उनका आर नत्र उठाकर adi देख सकते थे । राजसिंह नगरके बीच देव- | 

के बाहर क्री नहीं जाते थे | 
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i) ade टाड लिखते हैं कि “जालिमसिंहकी ater हटाने ओर उनके 
H जीबनको नष्ट कणनेके लिये अनेक प्रकारके उपाय उनके विरोधियोंने किये। H 
E सब मिलाकर अठारह बार ड के मार [लय षड्यन्त्र रच गय किन्तु प्रत्येक बारमे F p 
H जालिमसिंहके वुद्धिबलन विरोधियोंके द्वे का व्यर्थ कर दिया । कहा जाता है H 
१} कि प्रकाशमें और गुम्न रीतिसे aga, विषसे ओर अख झा आदिसे उनक MAS H 
५) उपाय रचे गये । किन्तु राजमहलोंमें राजपूतांका ।खयाने जो जाढिससिहके वध करने 
H की enter की थीं, वह पड्यन्त्र बडा भयानक था | जाल्मिसिहके रूप सोन्द्य्यपर 
^ मोदित राजमहळमें रहनवाळी एक रमणी यदि अपनी चतुराईसे सहायता न करती तो 
जालिमाणिंह अपनी रक्षा उस समय नहीं कर सकते थे। एक समयकी बात है,-छोटे 
राजकुलारकी माताने जाढिमसिंहको राजमद्दळमें बुलाया । जःलिमासिह राजमाताके 
gehia उनके news खमीपवाले घरमें पहुँचे, इस समय बहुतसी राजपूत रमणीगणों- 
ने नगीतलवार छिये अनके अस्तर VS सजी हुई अवस्थामें जालिमसिहपर आक्रमण 
किया | और शीघ्रद्दी जाढिमसिंहको बांधकर केद कर लिया | राजपूत रमणी केसी वीर 
नारी हैं, अस्त्र चढानेम केसी चतुर हे, कंसे mga आर बलशाडिनी हूँ, जालिमसिह 
इसके अळी भांति जानते थे | अतएव उन शखघारिणी महाशक्तियोछे जालिमासह बंध 
$ गये और उन्हाने जाना कि अब किसी भांतिस भी यहांसे छुटकारा नहा HS सकता | 
१) सौभाग्यले जाडिमसिहको एक साथ न मारा आर जालिमसहसे उनके प्रधान २ 
जीवनचचारित्रौका पूँछने Bit | उनकी यही इच्छा थी कि जाढेमको प्रभाक उत्तर दृते 
समय अचानक मारडालेंगी | वीरबाळागण जालिमसे एक २ करके पूछती थीं, इसा समय 
प्रधानरानीकी अत्यन्त बलशालिनी प्रधानदासीने महाकाढभरवाका सतस आकर 
i जालिमर्सिहका भनेक तिरस्कार और कडुवचनोसे धिक्कार कर बलक साथ उन सब 


A 


६ वीरनारियोंको कमसे निकाल दिया । जाढिमसिंहने उस महा विपत्तिसे उद्धार पाया 
+ और जाना कि प्रधानदासी यदि इस चतुराईसे मेरी महायता न करती तो अवश्य ही 
{i आज प्राण त्यागने पडते। 

हु इतिहास sais टाड agda fear है के जालिमसिंहके विराधम जसे 
i क्रमानुसार षड्यन्त्र रचे गये उसमें शन्रुओंको विफलमनोरथ कर यादे अन्य 
मनुष्य होता तो निश्चय ही उन्मत्त होकर प्रत्येक झत्रुसे बदछा Sa, किन्तु जालिम- 
सिंहने कभी किसीके साथ अपने ager लेनेक्री इच्छा नहीं की । यद्यपि वह रात्रके 
समय एक बडे मंदिरमें शयन करते थे परंतु कभी अप्रयोननीय भयजालमें नहीं फंसे, 
| अपनेकों बह सभी प्रकारसे छोटा मानते थे एवं सरलतासे इस बातको जान लेते थे कि 
i कौन उनका स्वार्थ नष्ट करनेकी इच्छा रखता दै, अतएव वह पहिले ही सावधान हो 
| जाते थे । उनके अधिकारमें पुलिस अर्थात्‌ शान्तिरक्षाविभाग इतना चतुर था 
H कि अनेक स्थानोंमें वैसी पुलिस नहीं थी । वह कम्मेचारियोंको उचित तनख्वाह देते 
H और काम करनेवालोको बडा पुरस्कार देते थे । वह अपने सब विभागोंके ऊपर 
i बडी दृष्टि रखते थे। किसी पर भी बह पूर्ण वैश्वास नहीं करते थे । वह अपनी चतुरता 
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Fe ESRC ee TEI EEN 
# तिः [र त्रिळक्षणताक साथ UIP सव ARNA राष्टि रखते थे, इसीसे i । 
चारों ओर अत्याचार द्रव, USARE MEATIA A बड़े ९ युद्ध F | 
gan भा उन्होंने आधा सदीतक अपने प्रबळ प्रतापसे और age शाक्तिस H 
H राजकायको चलाया | ” कनल टाडकी यह युक्ति सत्य पूण इतिहासको fy | 
| प्रमाणित करती हे | i | 
शि 
N ७ ति र | 
THT अध्याय ३. भ्र 
मि 

H OES i 

E | 

लिमसिंहकी शासननीति-मेवाङके सम्वेधमें जालिप्र्सिहके राजनितिक गुप्त उद्देश--सेवाड़ i 

के कल्याणके लिये जालिमसिंहसे Paar स्त्राथ नाश होना--जालिम सिंहके अत्याबार-- H 

जालिमतिंहका राजमहलॉको छोड राज्यमें gan-an रहना--नदीन शिक्षित सेनाको i 

तयार करना--ऐेनाके quar विलायती अल्न देना, और शिक्षा देना-कोडेकी राजप्रणालीका H 

» ASK -पटलकी रीति--करलेतेकी रीतिको बदलवा--पंटेलॉको पुनः पढ्‌ मिळना--पटेल समिति-- $ 
न. उनके शासनकी शाक्ति--वो जु; | 

i Wag datà किसानोंको कष्ट पहुंचना-पटेलॉको केद करके |: 

$) उनको अथ देड देना एवं पदसे हटाकर att रीतिको तोड देना । i 

- हम काटाराज्यक जिस समयके इतिहासको वणन करते हैं वास्तवमें महाराज १ 

$} राणा जाठिमसिह हो उस समय कोटे? स्वामी थे,और महाराव उमेदर्सिह उनके खेळेक |. | 

ड ; खिछानस्वखूप [सहासनपर विराजमान थे | जालिमसिंदके राजनेतिक आभिनयका कुछ | | 

l 
विवरण हम Tee अध्यायमं लिख आये हैं, उन्दोने Waa एवं विधानकर्त्ताके ETA i 

|. किस प्रकार आभनय किया,अब उसका ही वर्णन करते हे | जालिमर्सिहने काटाराज्यके J इ 

$; ऊपर अपनी महान्‌ राजनातक ऊंची अभिढाषाको पूण करनेके लिये कोटाराज्यकी धन- ॥ 

4} सम्पाति ओर सनाकी शान्ति सभीको नष्ट किया । संवत्‌ १८२१ में जिस समय भेवाडके P | 
महाराणाके साथ जाळमासह्का बातचीत हुई उसी समयसे संवत्‌ १८५६ तक UA- | । 
राणा जालिमास्रहने कोटाराज्यपर जिस भातत अपना प्रताप Ber CFE था, मेवाड- ६ | 

0 राज्यक ऊपर भो उसी प्रकारख अपना प्रवळ प्रताप और अधिकार बढानेके लिय वह ze रि | 
पे] चेष्टा करते थ । उन्हाने उस महान्‌ नातक आशाको पूरा करनेके लिये कोटाराज्यका H | 
विनाश कर किसानोको खरीदे हुए दासके समान कर Stet | सवत्‌ १८४० में अत्या- 5 | 

पाडा भयङ्कर रूपसे बढ गई, सब कुछ लेकर भी किसानॉपर जालिमसिंहने H । 
Wels ऊपर जा कर बांध रक्खा था उसक ZAA स्वभ्रावसे ही किसान ॥ | 
| तिसपर जाढिमसिंहके नौकर जब कर वसूल करने जोत और किसानों | |; 


॥ उनके हळ, गरु आदि उस करके NAA ले आते थ, इस कारण 
अपने जीवनकी आशा छोड चक्रे थ्‌ । बहुतस किसान £ 
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छ y मरने ढगे कोई २ भागगये किन्तु उघ समय रजवाडेके चाराओर AT- 
१4 त्तियोंका खोता बहनेमें aq किसका आश्रय लें राजराणा जालिमसिहृने उन 
£ किसानोंके जो पिताळे क्षेत्र थे, उनको और हल इत्यादि खेती करनेकी सामग्री 
(१ भोर बेल आदि पशुऑंको छीन लिया था, इससे बहुतसे किसान दूखरा उपाय 
i न देखकर कुछ सामान्य बेतन लेकर दासस्वरूपसे अपने पासके Tes ही खेतोंमें 
ip उन हळ भादिसे खेती करनेमें सम्मत हुए ! कोटेक प्रायः सभा किसानोके भाग्यमें 
H इस प्रकारका शोचनीय व्यापार छुआ, इस कारण राजराणा जालिमासहून महाराव 
H राजा उम्रदर्खिहद) AW कार्टेराज्यके समस्त कृषि क्षेत्रोंके अधाइवर होकर जो 
) gest अबतक परित्यक्त आवस पडी थी उस खबसें कृषिकार्य करना प्रारंभ कर दिया 
9 शर आप स्वयं कृषकर्पात पढ्पर प्रतिष्ठित हुए । 
re यद्यपि जालिमसिंह मेवाडराज्य पर आधिपत्य विस्तार करनेके एछेये बराबर 
3 कई ATA चेष्टा करते आये थे, ओर उसी STAB पूण करनेमें उन्होंने कोटका सवनाझा 
i किया था, परन्तु अंतसें एक भयंकर घटनाके द्दोनेख्रे उनकी उस ऊंची आभढाषाको 
HSA भयकर आघात ढगा | महाराष्ट्र नेता ईगिलया पारवारके साथ जाछिमासंहका 
आविक मित्रता थी । उसी इंगिलियाके वंशघर बालाराव मेवाडके महाराणाक द्वारा बदा 
होकर उद्यपुरके कारागारमें GÀ गये, जालिमसिंह उन्हीं झाळारावका उद्धार करनेक 
BH गये, SAT मद्दाराणाका कोप इनके ऊपर हुआ इस कारणस उन्हाने महाराणाका 
अपने हस्तगत करके मेवाडमें अपनी प्रबळता विस्तार Bl अपने हृद्यरूपी NAH 
जिस आशाके वृक्षको यत्नरूपी जळ सींचकर बढाया था, वह एकब।र हा ।चरकालक [ठ्य 
जडसे sag गया। तब तो जालिमासेंहको चतन्यता ge, Te यह समझ TA [क अपन 
स्वाधरसाघन करनेके [लिय काल्पानिक आन्त आशाको पूर्ण करनेके a उन्होंने 
अन्याय और अकारणसे कोटेकी प्रजा और BVH अधीइवरका सर्वनाश किया है। चतुर 
राजनीतिज्ञ जालिमार्िह सावधान हो पूवोक्त हानिको पूर्ण करनेके लिये शीघ्र ही नवीन | 
अनुष्ठान BWA प्रवृत्त हुए । í 
संवत्‌ १८५६ में मोसेनके सामन्तके द्वारा षड्यन्त्र जाढका विस्तार हनक पूवेतक EP 
जालिमसिंदने किलेके महळमे निवास किया था, परन्तु संवत्‌ १८६० सन्‌ ( १८०३-४ GB 
० ) में Well झाला रावको छोडकर मेवाडसे छोटते हा उस ASH नवास ५४ 
न कर अन्यत्र वास करनेकी इच्छा की | उस समय Teg सेनाने सम्मिलित महाराष्ट्र £2 
दुळके विक्रम और प्रतापकी जडमें विषम आघात किया आर महाराष्ट्राक आधकारा 
बहुतसे देशोंकों छीन लिया, तब महाराष्ट्र शीघ्र ही दुल भंग करके भारतवपक अनक 
प्रान्तोमें जाकर लूटमार आर अनेक प्रकारके अत्याचार करने Bil | जालमासइ | 
अपनी तीढणबुद्धिके बढसे समझ -गये एक महाराष्ट्रोंके इस प्रकारके अत्याचारके ब. 
quad रोजधानकि महळोंमें न रहकर जि स्थान पर उनके हारा आक्रमण होनका BR 
संभावना दै उसके ही निकट रहना इस; समय उचित है | उनक उस महूलक छोडनेमे i 
दो प्रधान उद्देश थे-पहिळां तो कोटेकी राजस्वरीतिका संस्कार साधन, दूसरा RRIT- 
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ष्ट्रोका दल काटराज्यक जिस प्रान्तमें जाकर पडेगा उसी: प्रान्तमें जाना ] R 
H यद्यापै हमारा यह विश्वास था [क बुद्धिमान्‌ जालिसासहने उन दोनों उद्देशोंके ag- । 0 
वर्ती होकर सहळको छोडनेका आत्रह किया था, परन्तु कोटेके जातीय इतिहाससे p 
जाना जाता है [कि एक समय रात्रिमें महलके ऊपर बैठकर एक (पेचक ) उर्लूने विकट 
$ स्वरसे चीत्कार किया था, जालमार्सहने राजधानीके समस्त गणक और ज्योदीवियांको /? 
बुलाकर पूछा, उन्होंने गणना करके कहा कै “इस सहलमें निवास करना | 
अब किसी प्रकार भी उचित नहीं, अब इसमें निवास करनेसे आपके भविष्यतूस i 
अमंगळ ओर अनिष्ट दोनेका पूरी संभावना है !!” जालिमसिंहने ज्योतिषियोंक्े उस ag- ai 
देशस महलको छोड दिया, हाडाजातीके इतिहास SEEN यही उक्त है, परन्तु हमारा /- 
यह विश्वास नहीं है कि जालिमसिंहने महळके ऊपर कुलक्षण युक्त घेचकके चीत्कार £? 


अपण 


Assen i 


p. 


गणकाचायोंने महलकी अपाबैत्रताके विषयमें एक बाक्य प्रकाशित किया asda H 
राजराणा जालेमासंह शीघ्र ही महलको छोडकर अनुचरोको साथले RUAN आण £! 
करने ओर इतने दिलोंके पीछे उस राज्यमें अपनी राजनैतिक ऊंची अभिलाषाके बाग £! 
रखते प्रवृत्त हुए | जालिससिह भ्रमण करनेके समय भर्लाभांतिसे जान गये और उन्होंने £? 
स्वयं अपने Aad देख (लिया । अपने स्वाथसाधनके दिय Hares निमित्त जो कुछ पु 

अनुष्ठान किया था उससे कोटेराज्यका Fa प्रकारका अनिष्ट साघन हुआ और प्रजा किस H 
प्रकारकी शोचनयिदशामें पडी है, वह ओर भी जान गये कि उनकी कठोर राजनाीतिके H 


` 


“i 
~ Aw ~ A + vee . A A A E 
दाषसे कोटराज्यके तीन भशांमेंसे एक एक अशका बरावर (कसान एकबार हा सर्वेस्वात H 


AAPM का AACN AE CCEE 


हदो गये हैं 


हा गये हे, तथा ओर भी दो अंश एकवार द्दी भरोखाहीन और घोररूपसे असंतुष्ट हुए 
६ | इस समय कॉटेके राजस्वकी अवस्था भी जैसी शोचनीय हो गई है उससे भी उतको H 
सपने पूवानुष्ठित नीतिके कुफळका भर्ळामांतिसे परिचय AS गया। इस समय वैश्य (न 
१ a महाजन समाजमें उसकी प्रतिपाति कुछ भी नहीं थी, कोई वैश्य वा महाजन उनकी “| 
वि अथवा उनके हस्ताक्षरकी हुँडीपर विश्वास नहीं करता था । इतने दिन कोटेकी उ 
सवसावारण प्रजा कैसी विषयपर कुछ अभियोग उपस्थित करती थी, कारण i 

यही था कि. वह उसपर कुळ भी ध्यान नहीं देत थ, जिस उपायसे हो. धनका - संग्रह 

करना ह उनका मुख्य उद्देळःया,इस कारण वह किसीकी कुछ gay न थे,प्रजाके अतिरि 

देनेमें असमथे हषे दी 'यह उनका सर्वस्व छीन लेते थे he किह ला गी 
कि कठोर आर अन्याय राजर्नातिकी प्रबळतरंगके निवारण न करनेपर समयपर | 
= tag जनेतिक रोगका प्रतिकार H 
के थे अनक प्रकारकी आपधियॉका अविष्कार ENA प्रवृत्त इंए ag B 
Miss अभेद्य किळेके निकट एक स्थायी डेरा स्थापन करके वहाँ रहेन E 
न रहकर उन्‍होंने केवळ उसी SH ऊपर एक सामान्य शामियाना 


म्य णा 
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< 
H - बना लिया । इनको इस भाँति सामान्य भावसे रहता हुआ देखकर अन्यान्य सम्भ्रान्त | 
सासन्त आर राजपुरुष शी उसी भावस रहने ढगे | उन्हीं सामान्य डेरॉमें समस्त राज- EF 
हाय भी होने छगे । | 
चतुर जालिमलिंहने जिस स्थानपर डेरे स्थापन किये थे वह स्थान भी उनके राज- £ 
नेतिक उद्देश साधनके लिये सम्पूर्ण रूपले उपयुक्त था|दुक्षिणाव्वळसे कोटेराज्यमें जानेके 
लिये जो प्रधानमागे हैं उन स्थानोंके वह ठीक बीचमे था, और दूसरी ओर कोटेके ४४ 
अधीनके जित देशोंमें कठिन भील जाति वास करती थी वह स्थान भी निकट ही थे, 6% 
शेरगढ शौर गागरौल नामक दो प्रबळ किलोंके कुछ ही दूर होनेसे उनको अपनी रक्षा B 
करनेका विशेष सुभीता हो गया था | जालिमसिंहन अपनी समस्त qaaa और E 
सासरिक उपकरण शेषोक्त किलेमें रख लिये आर अपनी सामथ्यके अनुसार दोनो किलोको E 
अभे करनेमें मी Hat नहीं की । इन्होंने शीघ्र ही एक नवीन सेनाकी सृष्टि कक | 
अंग्रेजी रीतिके अनुसार उनको शिक्षादान और अल्लदान करके एकर खेनादळको एक २ (६ 
जन “ कप्तान की उपाधिकारी सेनिक पुरुषोंके अधीन रक्खा '। अन्य पक्षमें राज- B 
पल्टन ?? नामक राजकीय सेनाको भी उन्होंने इस प्रकारसे शिक्षा दी fe उसने अनेक ६ 
युद्धम विशेष वीरता ओर अखीम साहस प्रकाळ किया।जालिस सिंहने सेनादुलकों इस भावसे H 
शिक्षित और खजाकर र्कला कि वह दळ cgr पाते ही एक मुहत्तेमें जिस प्रान्तमें aq # 
आति, उसी प्रान्तमें जाकर युद्ध उपस्थित कर सकता था, इस भावसे सेना तैयार रहती H 
जि थी । राजघानीतें राजमहरोंके भीतर रहनेसे इसके सम्बन्धमें अधिक विलम्ब होनेकी H 
A जो संभावना थी, इस स्थानपर ag सत्र विळंबके कारण भी दूर हो गये । i 
H जाढिमसिंहको अपने जीवनके a समयतक राजनपिक IATA BY ह 
ap प्रबळ तरंगोंमें RaRa होनेखे भूमिकी अवस्थाक सबन्धस और राजस्वके Garay शि 
Ho कोई विशेष अभिज्ञता प्राप्त करनेका अवघर नहीं मिला था ! ag अबतक चिरकालळल i 
($ प्रचलितरीतिके अनुसार राजस्वके बढ्ढेम क्षेत्रोत्पन्न द्रव्य निद्धारित परिमाणके अनुस्वार £-१ 
ग्रहण करते आये थे | परन्तु वह इस समय भली भाँतिसे जान गये कि यह रीति सभी £? 
अंशोंमें असुविधाजनक थी; एक ओर इस रीतिसे राजस्व संग्रह करनेवालोंने जिस h 
प्रकार प्रजाके ऊपर अत्याचार और उपद्रव किये थे, अधिकतासे द्रव्यको घरण करके {ई 
अपने उद्रो पूरण किया था, दूसरी ओर किवी १ प्रजान भी इसी कारणस UT- 
प्राप्य राजस्वदानके समयमे भी बचना की थी, इसी रातिको राजाके पक्षम ATT po 
अहितकारी जानकर उसे केबल कर संप्रहकरनेवाल TSE इद्र पूणेका उपायस्वरूष $? 
देखकर वह शीघ्र ही उस प्रजाकी अनिष्ट मूलक तथा राजकी क्षातिबूलक रीतिको (६, 
एकबार ही दूर करनेमें प्रवृत्त हुए । 
राज्ञमन्त्री जालिमालिहने सबसे पहिले बटाई अर्थात्‌ राजस्व कर शुस्कके बदळेमे i 
क्षेत्रों उत्पन्न हुए द्रव्य अहणका समस्त तथ्य, एवं विवरण संग्रह किया भौर किस उपायले H 
SAHA प्रजाके ऊपर अत्याचार करके अपना पेट भरा था, उसको अत्यन्त aqua A 
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A 


E जानकर कोटेराज्यके समस्त देशके पटेलॉंको अपने यहां बुला भेजा | पटेलॉके आते ही 
उन्होंने प्रत्येक पटेलको उनके ANAA कितनी भूमि हे?कितने किसान कर आदि दृते हैं 
किस प्रकारके उपायसे कर लिया जाता हे; ऑर उनकी निजकी अवस्था केसी हे? आम 
दूनी कितनी हे ? सगत कहांतक हे ? इसको लिखकर सरळदासे जान लिया कि समस्त 
राज्यमें कितने किसान आर BIA ह, आर कितना राजस्व संग्रह द्वोता हे,जालिम- 
सिंह समस्त ज्ञातव्य विवरणको संग्रह करके देशसें भ्रमण करनेके लिये बाहर हुए | 
BANE समयमै प्रत्येक प्राम चकबन्दी अथात्‌ भूमिका परिमाण निद्धोरण करके 
स भूमिम किस २ तर्दासे खेती होती है, आर किस २ भूमिकी खेती ads ऊपर 
निर्भर करती है, किस भूमिस खेती सरलतास हाती है, किस २ भूमिमें खेती कठि- 
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[से होती ह्‌, ओर कान २ भूमि पहाडी द्दे तथा किस २ भूमिमें पश आदि चराये 
जाते हे, उसको वह स्वतन्त्र २ खूपसे विभक्त करन लगे । उन्होंने पिछले कडे वर्षाका 
gaa देखकर भूमेकी सव आमदनी कितनी होती थी उसका अनुमानखे एक २ का 
हिसाब कर दिया । उसके पीछे पूवप्रचढित रीतिके अनुसार और राजस्त्रके TSA 
AMG घान्यांदे उत्पन्त अनाज नहीं छिया जायगा सभीको उसके Awa नगद रुपया 


देना होगा यह निर्धारण किया | 


चातावशारद जाढमासहने इस प्रकारले समस्त भूमिका कर नियत करके 
अन्तम करसग्राहक पटळाणोको परिश्रम स्वरूपसे प्रत्येक पटेळके अधीनमें जितने 
वाघ जमान हांगा, पटेलको उस जमीनके प्रत्येक AAS ऊपर डेढ आना कर देना होगा 
इस प्रकारका नियम निश्चय कर दिया, परन्तु पटेछोंको यह भी विदित कर दिया कि 
SW अपनी अधिकारी भूमिका साधारण प्रज्ञाके कर देनेकी अपेक्षा बहुत कम कर 

४ छिया गया हु । तब जो कोई पटेछ प्रजासे प्राप्त उस डेढ आनेके अतिरिक्त और कुछ 
प्रण करेगा तो उसके अधिकारकी भूमि राजा अपने अधिकारमें कर लेगा | इस नवीन 


G व्यवस्थाके अनुसार किसी पटेलको वाषिक "रुपये १५ Rods मुद्रा कर संग्रह कर- 
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श्रम स्वरूप THON जाना जाता ह क पहिले परटळ[न [फर AIA पदपर 

भिषक्त होनेक्रे लिये विशेष चेष्टा की और एक २ जनने जा।ळमासहुको ANT TAR 
६३ आस २ इस प्रकार करके पचास हजार रुपये दिये,इस उपायसे जाडलिमसिंहने नजरानामें 
£} शा लाख रुपया पाया आर उच्चको अपने शून्यराजभण्डारमें मिळा लिया | 


TA उक्त प्रकारस नवान व्यवस्थाको देखकर क्रिघान लोग आशा करनं ळग 
भार इतने दिनाक पीछे समझा te उनके सुखका सूर्य उद्य हो गया, कारण कि 
ग कर [द्या जाता था उसके बढनेस यह जान गये [क Ges अत्याचार उत्पीडन 
रार अन्याय कर दानके हाथसे अत्र एकबार ही छुटकारा मिलेगा ।, परन्तु उनकी 
आशाके साथ ही साथ और एक भयंकर कारण दिखाई दिया । जाठिमसिंहने 
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B था; इस समय वह्‌ नहीं होगा, और जिस जमीनको किसानोंने आबाद नहीं किया a 
i पटेल उस जमीनको अन्य मनुष्यको नवीन व्यवस्थाके अनुसार खती करनेके ढिए दे दे! 
( यदि कोई उस जमीनको न छे तो वह जमीन जालिमसिंहकी खास जमीनरूपसे परि- 
os णत होगी और दूसरी ओर जाछियसिंहने राजस्वके छेने न ढेनेका समस्त भार एकमात्र 
$9 पटेलॉक ऊपर ही अपण किया | 
र इतने समय तक dew लोग किसानोंके ऊपर इच्छानुसार व्यवद्दार करते, और 
H केवळ वार्षिक वा त्रिवाषिक पटेळवराके नामसे कर देते थे, इस: समय: जाठिमसिंहने 
#2 उस करको दूर करनेकी आज्ञा दे दी, यदि पटेळ प्रजाके ऊपर किसी प्रकारके अत्याचार 
5} न करके कर देते हों तो राजदरवारसे इनको आश्रय देकर सम्मानित . किया जायगा । 
४2 इस प्रकारे पटैल लोग ग्राम समारोहके प्रतिनिधि भार प्रजाके रक्षकरूपसे राजकीय 
D करमेचारीरूपमें गिने गये | इन पदैलोंको सन्तुष्ट करके राज्यके भाभ्यन्तरिक उत्कर्षसा- 
s घनमें उनको उत्साहित करना जालिधसिंहका आशभ्यन्तारक उद्देश था इस कारण इस 
११ नवीन व्यवस्थास उस इदेशके पूर्ण tis विशेष लक्षण प्रकाशित होने ठगे | जालिम- 
| fads नब नियोजित पटेलको सम्मानस्वरूपमं सुवर्णके कंगन और पगडी देकर सबको 
र्ग यथास्थानपर भेज [दिया । 
i इतिहाससे जाना जाता है एकै जालिमार्सेहने उन बहुतसे, पंटेलॉमेंसे चार बुद्धि- | 
| सान्‌ चतुर पटेलोंको एक सामितिके aga पद्पर नियुक्त करके अपने यहां रक्खा था | 
सबसे पहिले ag चारों पटेल एकमात्र राजकीय विषयक काय्योंमें नियुक्त हुए, शात्रि ही 
शान्तिरक्षा अथात्‌ पुलिसविभागके कार्य भी उनके हाथमें सपे गये, सबसे पीछे m- 
ade राज्यके भीतरी विषयमै भी उनका परामश लेकर कार्य करते थे ! AAAATEIT 
नगरसमूह ओर राजधानकि पंचोंसे जिन विषयोंकी मीमांसा होती थी, जो सब विचार 
निष्पन्न होते थे, उन सबके पुनार्वचार होनेका भार तक उसी सामितिके हाथमें अर्पण 
किया गया | 

इस प्रकारखे कुछ ही समयमें उस समितिका राजस्व,विचार और शान्तिरक्षा तीन 
विभागोपर अधिकार हो गया।कनेल टाड साहबने लिखा ह्‌ के “समस्त जगतूमें जाछि- 
mgg? शान्तिरक्षा विभागके समान अन्य किसी राज्यमें शान्तिरक्षाका विभाग किसी 
समय भी नहीं था, कोटेराज्यमें सभी जगह गुप्त चरित्ररूपी जाल विस्तारित था, 
और उस जाळके बाहर कोई नहीं भाग सकता था | | 

यथाथपक्षमें उक्त नवनियोजित पटेलॉने सवे साधारण प्रजाक्रे स्थानीयप्रथु होकर 
अळी भाँतिसे जान लिया कि प्रजाके ऊपर अर्थ दंड वा बळपूर्वेक gata जो कुछ लेते थे 
बह सरळतासे प्रकाशित हो जायगा । फेर प्रजाके ऊपर उत्पीडन केसे करें इस कारण 
वह अर्थ पिशाची पटैलगण भन्य उपायसे अपने उदर पूर्ण करनेके लिए उद्यत हुए, 
और विचारने लगे कि इस उपायके करनेसे उनके अत्याचार आर उपद्रव शान्त नहीं 


होंगे और कार्य सिद्ध हो जायगा | रजवाडोमें बोहरानामक एक श्रेणीके बनिये हैं, 


हन विच. कच. हच, किण! मच किया ककव: तर Ro हने मकर हव: ववद ले मय पय काय 5 
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ही दीन दुःखा [HATA AR प्रजाका समय समय रूपया कज THC उसका सहायता 
रते ह, पटलाचे अनेक चित्ता करनक WS उन्हा सहाजतास काय कराना:धारब्ध कया | 


किसानोंके कृषी कार्यको समाधान करनेके fea जिस किसी प्रयोजतीय द्रव्य ANT 
गोञ्नपेण यन्त्र बीज आदि देते ध, ओर जब as धान्य न उत्पन्न हो ओर वहू न कटै 
तब तक सहायता देते रहते थे | परन्तु.इस प्रकारसे सहायता करनेके पहिले किसानोंके 
साथ वोहरोंका नियम निश्चय होता था कि घान्यके उत्पन्न होत ही बोहराने जो कुछ धद” 


i रजवाडेके बोहरोके सम्बन्धमें महात्मा टाड साहबने लिखा हे कि “ बोहरागण 


+e 


ष सहायता मिळती थी इसका अनुमान सरळतासे हो सकता हे! बिशेष करके बोहरा- 
$$ गण किसी समय भी अपने प्राप्त घनके आतिरक्त ग्रहण चा फिसानोंके प्रति किसी 
€ प्रकारका उपद्रव नहीं करतेथे,ओर किसान भी बोहरोंकी असंतुष्टिके लिए चेष्टा नहीं करते 
A थे, कारण कि बोहरा इस बातको भली:भातिसे जानते थे कि अत्याचार भोर उत्पीडन 
$ क्रनेसे कोई किसान भी फिर उनसे सहायता नहीं लेगा, और इस बातको किसान भी 
G जानते थ [के एक बोहराको: ठगनेसे फिर और कोई वोहरा उनकी सहायता नहीं करेगा! 
$ इस कारण ial ही सावघानीके साथ काय करते थ, अधिक क्या कहे एक २ ग्रामका 
बोहरा खदा एकर किसानको सहायता देता आया था, कितात भी ग्रामके बोहराको 
छोडकर अन्य किसी ग्रामके बोहरोंका आश्रय नही लेता था ?? । 
राजराणा जाळिमासंहके कोटाराज्यसे पूवरीतिके अनुसार किलानलि कर स्वरूप 
उत्पन्न हुए घान्यका अश ग्रहण करनेकी रीति एक बार ही दूर करके उल्क वदले 
नाद रुपया ग्रहण करनेकी रीति प्रचलित करनेके पूरे तक किसान उसी उपायले 
i ' खेतीका कार्य करेत थ | नवान नियोजित पटेळाने इस समय देखा कि एक मात्र निय- 
| मित कर ग्रहण करनेके आतेरिक्त अन्य किसी उपायसे कुछ घन किसानोंसे ग्रहण करने 
4 पर प्रधान मंत्री जाळिवर्सिइ सवेनाश खाधन करेंगे, इस कारण वह सब लेग षडयंत्र 
4} करके उक्त बोहरोका नाश करके आप स्वयं महाज चोका कार्य करनेक्रे लिए तैयार हुए । 
४ प्रक्राइयरूपसे बोहरे BIA बाधा देतेजे राजराणा जालिप्रसिंह agaaa होगे 
H यह जानकर उन्‍होंने एक मध्यवर्ती उपायका! अवलम्बन किया | क्षेत्रे array पकज्ञाने 
र जिस मय fain aaa काटनेके लिए Gees समीप अलुमतिकी प्राथेना 
Tans की उदा समय ceca war, “ पहिले पहल राजाका, कर दे दो, पीछे 


Pm 


TIA 
TTS 
२०४८५५० १८०८५७ 


fa? 
Seat 


iinet 
Pil 


| 


| 


RD 
AS. 
> 


efe 
oe 


bind 
Sora 


Veber 


00 KREE 


क 


ca 
५ E 


® 
Ts 


ni 
०“ 


= Da iS 
[कन ॥ | | 
elses 


i 


ED a Dore, 


नन 
wert 


ron 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
कौहाराउतङा एति 
द्‌ ट राज्यका इातेहास-अ० 3, (८९९ } 
Cee ee Dra =o pra Sa. Saara क 
eres A T यो न ss ats भयेन 


~ 


इस: कारण किसान अन्य उपाय च देखकर अंतमे उन Geers शरणागत हुए, i 


किसानोंने अपने २ उत्पन्न हुए धान्यके कितने ही अंश पटेलोंके समीप बॉधकर रक्खे । 
पटेलोंका उददेश भी यही था, वह अपनी २ इच्छानुसार उत्पन्न हुए घान्यका मूल्य 
निर्णय करके उनको राज्य प्राप्य कर मिळ गया है इसकी Wale देने को । दूसरी ओर 


किसानेने पटेलोंके प्रस्ताबके अनुसार इस समके एक GAT हस्ताक्षर कर दिये कि, 
४ राजप्राप्य कर de लिये यथेच्छ द्रव्य न होनस और उस अर्थके अन्यत्र संग्रह 
ळरनेका कुछ सुभीता न होनेसे से अपनी इच्छानुसार धान्यका_ उपयुक्त मूल्य निश्वथ 


करके घान्यके कितने अंश age पटेछके समीप रहन रखकर रुपया ढेता हूँ 7 | 


जाळिमसिह उक्त पत्रको देखकर समझ लेंगे कि किखानोंने अपनी २ इच्छानुसार 
पटेळॉकी सहायता ग्रहण की हे, WEST अपनो इच्छानुसार किसी प्रकारका अत्याचार 
[ बलप्रयोग नहीं किया है ? इस भांति पटेल उक्त उपायसे वोहरोंके कायका नाश करके 
बहुतसा धान्य प्रतिबपेमें संचय करने लगे | रजवाडामै कोटाराज्य ही घान्यका प्रधान 
धान गिना गया हे, ee उस GACT BETH वॅचकर बहुतखा घन उपाजन करने 
लगे । इधर किसानोंकी अवस्था दिन २ शोचनीय होते छगी | यद्यपि थोडे ही समयसे | 
परैलोका यह अत्याचार संवाद राजराणा जालिमांसहके कानतक पहुचा, ATT चतुर 
ggl यथासमय पर्याप्त करको संग्रह करके राजभंडारको पूण कर दिया, ओर बहुतसर $ 
खेतोंकों जप्त करके जालिमसिंहके अधिकारमॅ करा दिया; जालिमसिंहने Wes इन |, 
अत्याच,र और उपद्रवोंकी ओर ध्यान न दिया था । संवत्‌ १८६७ (सन्‌ १८११ ३० ) H 
तक इस भाँति काये चलता रहा | इसके पीछे सहसा बिना ATH बज्न पातके समान | 
जाल्मिसिंहने कोटेराज्यके प्रत्येक पटेळफो बंदी करनेकी आज्ञा दी आर प्रत्यक Is HH 
बंदी होकर इनके समीप आये । जितने esd इतने दिनातक भसत्‌ उपायसे बलपूवेक ४४ 
प्रजाका सर्वनाश करनेके साथ बहुतसा घन उपाजन किया था उन सबको जाठमासहने १६ 
खजानेमें मिढा लिया । विचार sats पीछे बहुत रुपया जुमाना किया गया | कवर Ep 
एकमात्र पटैलने अपना STAT सात लाख रुपया भन्यराज्यम AA दिया | इस एक (के 


AIAG THA द्वी हमारे पाठक इतना अनुमान कर सकत दै, क qat इतने f$ 


किसानेोंस इस प्रकारके भावसे लिखता लेनेका कारण यह हैं कि i 


जालिमर्सिददने नवीन प्रचालित पटेलरीतिसे अनिष्ट कारक फल उत्पन्न हाता हुआ (के. 
देखकर फिर कोटे राज्यमें पूवकालकी प्रचालितेंरी तिका अवलम्बन किया, और उसके साथ ( 4 
ही साथ वह अपने कृषिकाय करनेमें STFA बाहुल्य जनक ऋषिकायसे उनको निजकी i 
जो बहुतसी आमदनी हुई थी उसका वणेन पिछले भध्यायम किया गया हू । 


nae 
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(९००) राजस्थानइतिहास-भाग २. ३८ 
re gy Ro 
ğ c 7 FE 
|: चतुथ अध्याय ७. i | 
Š e 
8 oF peat कृषिप्रणाढी-कृषिकायका विस्तार-कृषिविभागकी उन्नति-उसका Ravi- यु 

i कोटेका कृषिक्षेत्र-उत्पन्न' धान्यका परिसाण-मूल्य-खलिद्दन-सुभिक्ष ओर दुर्भिक्ष- । 
$3 समयके घान्यका मूल्य-जालिमसिंदका एक TIS बीचमें एक करोड Waa थान्य वेचना- i 

$ रवानगी घान्यके ऊपर शुल्क' स्थापन-शुल्कसेग्राइक-उस शुह्कके प्रचार होनेसे अत्याचार और i 

site होना-कोटेराज्यकी सब आमदनी-जालिमसिंहका अफीमका एक चेटिया व्यवसाय- i 
विघवा विवाइके ऊपर कर स्थापन-सन्यासियॉके ऊपर कर स्थापन-संमाज्जनीके ऊपर करका प्रचार i 


करना-जालिमसिंह और कवि-जालिमसिंहके शासनमें कोटेकी अवस्थाकी समालोचना ! 


न जालिमीसहके आभ्यन्तरी शासनकी रीतिको उनके एक ARA कृषि व्यखायको 
> ~ A A A Ca A 
न वर्तेमान अध्यायमें वणन किया है। एक मात्र एक चेटिया कृषि कार्यसे sea 
सिंहने A ae A A nm = षि ad ~ कोटे hal 
त सिहने समस्त mas प्राप्त की। जिस समय जालिमासंहने कृषिकाय करके कोटेके 
> झत्रोंकी = ~ A A c = ae न 
$} MAGN अवस्थाको बदुछ छिया उस समय किसी पर्यटन करनेवाढेन कोटे राज्यमें 
{१ जाकर सवेत्र त्यामळ शस्य पूणे क्षेत्रोंको देखकर विचारा कि कोटेकी प्रजाकी 
दै RAN LA nA ~ A AN A 
अवस्था अवश्य दी प्रातेपूर्ण है । परन्तु किसी कारणसे ही कोटेके कृषि विभागके 


Bi imag मेवाडका मंगळ साधन किया और मेवाडमें अपनी प्रबळता विस्तार करके 
i | कोटेका सर्वनाश किया, इस्रीसे उन्होंने कोटेके किसानोंके ऊपर अत्याचार और उपद्रव 
if eg ऊपर कर स्थापन करके किसानोके रार्थर्कों सुखा दिया था, इसीसे 
बर कुढका नाश हो गया, कृषिक्षेत्र सब बेजुते बोये छोड दिये गये ओर अन्तमे 
| समस्त प्रजाने दूसरे देशोंमें जाकर आश्रय ar । जालिमासहने जब देखा कै 
प्रजाका नाश करनेके लिये उन्हॉने भयानक अमंगळ किये दें, जब यह जान लिया 
le उनकी अव्ळम्बित अर्थशोषक नीतिने राजभण्डारके भविष्यका आनेष्ट किया है 
तब उन्होंने करस्वरूप जो किसानोंके हळ और अन्यान्य BING येत्र तथा किसानाकी 
पटक मूमिपर अधिकार कर लिया था, उस समस्त उपकरणसे आप स्वर्यं उन 
कर्षेण करनेकें लिये प्रवृत्त हुए,उसीखे कोटेराज्यका sherk इतना अधिकतासे 
| हुआ के पहिळेके समान किसी समय भी दिखाई नहीं आया, जालिमपिहने 
अत्येक प्रान्तकी जिस किसी भार्ममे खेती होना सम्भव था उसी प्रत्येक 


पव था उस कठोर पहाडि भूमिमें भी ङुदाळके, द्वारा खती. 
दैया, इस कारण बहुत थोडे समयमें समस्त कोटाराज्यमें बहुतायतसे ५ 
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१ कोटाराज्यका इतिहास-अ० ४ (९०१) 
न FCF नि ता लिय APR AA W s DN D D mene mT 
i सवत्‌ १८४०, खन्‌ १७८४ ई० में जाळिमसिहके निजेक तीन वा चार खरो इक 


H थे, परन्तु BEAU उनकी सख्या आठसा थी, जाढमासहन [जस समय प्रचालत 
रीतिका रहित करक नवीन पटळेकी रीतिको चलाकर उत्पन्न हुए RAG AGH 
| नगद रुपया राजस्व स्वरूपसे ग्रहण करना भारम्भ किया, उस समय उक्त हलाका 
सख्या एक हजार छः लो थी, और BAS टाड साहबने लिखा है कि सन्‌ १८२९ इसन 
में जालिमालिहके निजक व्याक्तिगत सम्पत्ति स्वरूप क्षेत्रांभे चार हजार हल चळत अ 
और sau सोलह हजार वेळ नियुक्त थ इसस हसारे पाठक समझ सकते हे (क 
merie alt विभाग किस प्रकारका श्रेष्ठ उपाय किया था। MENAR 
sth उक्त संख्यक इल और As अतिरिक्त काटके Adaa निजक आर 
saat निकट आत्मीयोंकी स्वतंत्रताके सब मिलाकर एक हजार हळ भार चार हजार 
जेल FATAN नियुक्त थे । 

usum जालिमखिहनि जिस रजवाडिमं यश प्राप्त किया वह केवळ एकमात्र विस्तारत 
कृषिकायेके कारण ही इतने यशस्वी हुए थ आर उन्हात इसी उपायस क्राषिक्षेत्रस 
बहुतसा घन उपाज्जेन किया था, जिस समय रजवाडंम प्रधान २ राज्य सहारष्ट्राक 
स्युदय आर उत्पीडन एकबार ही उन्नातेक डच (शखर्स adds अगाच जलम 
गिरे थ, उस समय एकाच जालिमासहकं BAMA हा यह अवश्य संभव था कि ९ 
कोटाराज्य उस gnè हाथसे अवश्य छुटकारा पालेता परन्तु जालिसासहक FE | 
शासनसे यद्यपि HSH वतधान्यको रक्षा AST भातिस हुईथी परन्तु उसके अतीव कठार FF 
जशासनसे राज्यके arara सामन्तोंसे दीन किसानतक सभा उत्पाउत होकर उनके ऊपर ६. 
अत्यन्त विरक्त होगये थे, ओर उनके शासनके विनाशको कामना स्वभावें दा खब 4 
श्रेणीके मनुष्यके TIAA प्रबळ हो गई | वार विक्रमा हाडासामन्तोंकी आविकारा भूमिका, ¢ 
ह? अपन अविकषरस कर कठार शासन और रक्तशोषक - कररूप STH AEM करनस 
बु किसानोंकी श्रेणान अन्य उपाय न देखकर सवेस्वान्त हा अपने पेतक AA Barat छाड 
H दिया, और उनपर जालिमांसहने अपना आवकार करके स्वयं कृषिकायका विस्तार 
i किया था, जो किसान चिरकाळख चिर प्रचाळत रात नियम और विधानके अनुसार 
H पैतृक भूमिपर अधिकार ओर उसमें खेती करते जाय य ज्ञिन AmA कृषक Fl 
U अविनाशी अधिकार था वह समस्त किसान उन सब HAW कारण जाठिमारहक (AAT 
हि! नके अनुसार महान्‌ Sal कर देनेमे असमथ थे, जालिमासहन वह प्राचीन शाति, (नयम 
H और विधान भंग करके STFA उस सब भूमिपर आधकार कर लिया] 
: इत्तिहाससे जाना जाता हे कि वह IA AA अत्यन्त उपजाऊ जानते a 
i उन्हींको छळ बळ आर चतुरतास उसके यथाथ आविकारीके आविनाशी स्वत्वाधकारका | 
H छोपकर उसपर अपना अधिकार कर लेत थे । यद्यपि कोटेक कृषिकायका FAN एक | i 
H पक्षम प्रीतिदायक थी, परन्तु जब हम AART हे के दीन किसानोंकी संडछीका A- $ 
म लाश करके जालिसाखसहने उन किसानाके पदक अविनाशी स्वत्वको अन्यायस नाश 
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(९०२ ) राजस्थानइतिद्दाख-भाग २, | BR 
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करके उस क्षत्रेपर अपना अधिकार कर छिया तब उन किसानोंको पैतृक अधिकार 
खोकर क्रीतदासके समान जािमीसइंके AGAR रहकर sa ANA SAFA करे 
4३ सामान्य परिश्रामिक धान्य ASA छा, तव हम इस उन्नतिको कभी मगलकारक 
नहीं,कह संकते | 
समस्त राजस्थानम जो स्वदेशाचुराग आर WAS ऊपर बिशेष अचुरक्ति चिरळा- 
छख अत्यन्त प्रबळ थी | इसीसे किसानाने क्रीत दासस्वरूपश्च पेतूक Waa खेती करना 
स्वाकार किया, परन्तु अन्यत्र जाकर सुख भोग करनेकी इच्छा नहीं की | जालिमसिहने 
H अत्याचार भौर उपद्रव करने प्रारंभ कर दिये, समस्त प्रजा अनेक कष्ट जानकर यद्यपि 
_ $$ अन्य देशका चढा गई थी परन्तु इख समय राजस्थानके चारोंओर महाराष्ट्रोंके 
४8 अत्याचार आर उपद्रवोका खाता अत्यन्त प्रबळ हो गया कहीं भी उनको आश्रय ग्रहण 
छै करचका आशा नहा रही, इस कारण बहुतोंने जालिमसिंहके उपद्रवोको सहन करके 
H स्वदेशमें ही अपनी Gas gA क्रीतदासस्वरूसे कृषिकार्यं करने आरंभ किये थे । 
आर महाराष्ट्रा इत्यादिके उपद्रवसे अन्य निकटके wate agaa किसान जो 
R माणाक भयल भाग गये थे, वे फिर कोटेसें आकर जाढिमसिहके अधीनमें नियुक्त हो 
(+ कषिकांय करने ळग | 
इ तदास SUS टाड साहवने अपने ANA जािमसिंहके कषिकार्यको देखकर 
| जा वृत्तान्त लिखा हे हमने इस स्थान पर उसीको ग्रहण किया हे । ag लिखते हैं, कि 
| कोटक कपिक्षेत्रकी मट्टी निम्न माळवेकी AIH समान उर्वर और कठोर है, एक- 
मात्र दळख उस क्षेत्रका पाठको विदणि करना बडा कष्ट साध्य है इस कारण MZH- 
Wer काकनदृशामं प्रचलितरीतिक अनुसार दो दलेको एक साथ व्यवहार क्रिया था | 
Sih बेळ भाद्‌ पशु प्रथम श्रेणकि समान श्रेष्ठ ओर उनके हलके समान ae चलाने 
भी समान उपयुक्त थे । उन्होंने पासके बाजारोंखे प्रधानता अपने राज्यमेंसे इन सब 
खाका माळ लिया था) ओर उनके प्रियस्थान झाळरापाटन पर जो वार्पक मेला होता- 
ख अनक पशु खरीदे थे | मारवाड ओर ,अन्यान्य स्थानोके AGAIR स्थानो 
ज संव बढ श्रष्ठ जातिके मान जोत थे, जालिमालिंइने उनको भी मोळ लेकर ऋषि 


re UO 


eee 


(4) वूँदीराज्यमें किवानो'का भूस्वत्व अविनाशी था | Pet कारणसे भी राजा वा अन्य 
मनुष्य भी feats उस अधिकारको नाश न कर सके । किस्रानळोग अपनी ३ इच्छ नुसार 
२ क्षेत्रको गिरवी रख सकते अथवा बेच सकते थे | ऐसा भी खुना जाता हे कि पूरवेकालमें 
अधादवरने समस्त भूरतरत्वको वेचकर एक मात्र कर ग्रहण करके अपने स्वत्वकी रक्षा की थी 

के ऊपर किसानीका अविनाशी अधिकार उत्पन्न हुआ | यदि aaa ale fraa faa- 
में असमर्थे होता तो राजा उस भूमिपर अपना अधिकार नहीं कर सकता था, किसान 
देता था | यदि कोई fraa किसी अपराधसे निकाल द्या जाता तो 

सका जो अधिकार था वह विनष्ट नहीं होता, और दूसरा उस पर अधिकार 
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#2 काटाराज्यक्षा इतिह्दाख-अ० ४, (९८३) 
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aA ~ 


युक्त किया था, परन्तु वह समस्त पशु बाळुमय क्षेत्रके उपयोगी होने पर भी i 
is 


T 
) कोटेके क्षेत्रों उपयुक्त नहीं थे। इसीसे उनका त्याग दिया aT”? | 


पीछे टाड महोदय छिखते हैं एकि “ प्रत्येक वषमें दो वार करके खेती होती थी 
हले एक सो बीघेकी भूमिमें खेती होती थी, इस कारण ४००० awe प्रत्येक 
०००७ बीघा खेती होनेपर MATT दो बारमें ८००००० बीघा जमीन अथात्‌ ती 


००० UGE जमीन जोता जाती था, जपत जमानम प्रत्यक बाधक 


4. 29 
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4 
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प्रति सातसे दशमन तक NZ और पांचसे सातसन तक वाजरा उत्पन्न न होता उस 
जप्तीनकी मिट्टी अच्छी नहीं मानी जाती । इस कारण अत्यन्त कम करनेंसे याद हम 
बीचे प्रति चारमन TES उत्पन्न होनेका हिसाब कर तो इसका दुगुना हिसाब 
Gar भी अतिरिक्त नहीं होगा ?? । तत्र ३२००००० मत गेहूँ आर बाजरा उत्पन्न ! 
होना यह ठीक होगा | इसका मूल्य उस समय कितना था उसका निश्चय करना होगा । 
जिस वमे अधिकतासे घान्य उत्पन्न हुआ हे उस वषमे एक मानी गहूका मुल्य बारह i 
रुपया होता R । l s 
अन्य वर्षमै १८ रुपया करके एक २ मानी वेंची जाती है,यदि हम गढमें सभी समयमे 
घान्यका मूल्य १२ रुपया करते तो इससे वार्षिक:३९ लाख रुपयका आमदनी हता हः] 


ya ॥ 0 


HAS टाड खाहब कहते हैं कि कृपिकायमें जालिमसिंहका निम्न लिखत खचा हाताथा 
गो आदि पशुओंका आहार, किखाचोंका वेतन क्षत्रका 


क 


सफाई हलआदिके संस्कारमे व्यय व ४००००० रुपया । ¢ 
aint खर्रादनेमें ... कि z sie ६००००० 7? 

गौ आदिके अव्यवहायेहोनेपर नवीन गो आदिके 

मोल छेनेमें o ह ooga २ 
फुटकर खर्च I er दशा 


कुल ११००००० रुपया। 


- ऊपर लिखी हुई सूचीसे जाना जाता हे कि, BAG जालिमाखहकर जितना F 
आमंदंनी होती थी, खचा उसका सब मिलाकर उसके Fe तान अशामका एक अश (कि 


A 


भी दिखाई नहा पडता । aan मती है करें H 
हमारे देशमें जिस प्रकार खलिहान ( खत्ते ) में घान्यादिका रक्षा होती है कोटेसें | 


भी उसी प्रकारसे धान्यादिके रक्षा करनेकी रीति प्रचळित है, परन्तु वहां दा खत्ता अन्य ५ 
प्रकारे वनता है । कर्नेल टाड साहब लिखते हैं एकै प्रधानतः ऊच और सूखी Ff 
भूमिके ऊपर BAT अनेक आकारसे बनाया जाता है। वेष्टेनीके नीचेके भागमें एक F 
प्रकारसे घास पत्ते वहां जलाकर फिर इसके पीछे भूखा STAT जाता ह, त क 


( १) राज पूतानेमे ४३ सेरका एक मन) १२ बारह मनकी एकमानी, १०० Ce ee 
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ऊपर धान्य रखकर उसके ऊपर भूसा रखकर चारों आर बन्द्‌ कर दिया जाता = | ४ 
उसके ऊपर एक इच्च चोडी मट्टीका स्हेसन देकर उसको सट्टी भोर गोबरख छीएकर १२ 
वह खत्ता ऐसा दृढ हो जाता हे कि प्रबळ वषा भी घान्यका कुछ अनिष्ट नहीं ळर T 
सकती; आर कई वष तक रखत पर भी धान्यका कुछ अनिष्ट नहीं होता । ma- H 
सिंहने प्राय: इस प्रकारसे राज्यके अनेक स्थानोंमें ५० छाख मनका झनहप धान्य (7) 
संचित THA रहता हं, आर जिस वषेमें अन्न अधिक उत्पन्त नहीं होता उस way £६ 
आवश्यकतानुसार यह सब धान्य बाहर किये जाते हैँ, उस समय एक २ सांची परिसित 
सूल्य ४० रुपया था आर दुभिक्षके समयसे वह ६० रुपयेकों बेचा जाता है। यह खव i 
i खच उस समय स्वणेखानक तुल्य गिने जाते थे । जालिमसिंह प्रायः प्रत्येक ay 
श्र ६० छाख मन धान्य बेचा करते थ | संवत्‌ १८६०,सन्‌ १८०४ इ० में जिस समय हुल" 
| कर भरतपुरराज्यम आया आर AIT लुन्ठनकारी महाराष्ट्रदळ TATS प्रत्येक 
ARGH (वस्ताण हा गया, आर उसासे समर भोर GARA एक साथ सिलकर रजवाडेको 
जिन्स किया था,उस समय एकमात्र कोटेराज्यके ही उत्पन्न हुए अन्नसे समस्त रजवाडें 
CSRS जीवधारण किया था, उस समय धान्यका मूल्य मानी प्रति ५५ रुपये 
था। जामासहदन घान्यको वेचकर एक करोड रुपया प्राप्त किया ?? | 
राजराणा जालमासहने कोटेराज्यमें जो अनेक प्रकारके बडे २ कर प्रचालित 
करक प्रजाका रावेर सुखा दिया था, उसके सम्बन्ध BAG टाड साहबने अपने 
डातह्वासम IGE हे, कि “एकमात्र जमाके कागद पत्रोंको देखनेसे जाना जाता ह, कि 
काटराज्यम राजाको कर स्वरूपमें जो समस्त उत्पन्न हुआ द्रव्य मिळता हे, उसका परि- 
माण कवळ २५ लाख रुपया है | जालिमासहने कहा हे कि एकमात्र किसानोंझो उन्होंने 
H भपन व्यक्तिगत सम्पत्तिस्वरूपसे जो सब जमीन दे दी थी उससे उनको उक्त परिमित 
H रुपया मिळता था ?? | 
“ सवत्‌ १८६५ में जाठिमसिंहने कोटेराज्यसे जितने धान्य खाना होते थे 
[9 पक ऊपर एक नवीन कर प्रचलित किया, प्रत्येक मानी थान्यके ऊपर डेढ रुपया कार 
H नियत छुआ । इसी करसे अत्याचार ओर उपद्रव अत्यन्त प्रबळ 
i पहल यह शस्योत्पादनकारियोंके ऊपर ही स्थापित हुआ था परन्तु अप्रत्यक्षमं यह 
माळ ढचवाळाक ऊपर भी जाकर पडा | शुल्कसंमाहकोंके प्रधान अ | 
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4} रक प्रचाढत हानस महासतुष्ट हो जालिमखिहकों यह परामश दिया क्रि किसान और 


H तता. alee ऊपर हा यह कर, स्थापित करना कत्तव्य है, तथा जालिमसिंहने 
बी शीतर ही उस प्रस्तावके अनुसार कार्य करना प्रारम्भ किया | 


इसस एक साथ ८; 

हा दृश छाख रुपयका Allg हुईं । उस नवान करके प्रचलित हानस एक भनाजक l 
H 

BA 


उपर अनक स्थानॉमें तीन चार पांच बार तक कर छिया जाता था और तब वह्‌ क्रेताके 
[ जाता था | यद्यापे काटराज्यम AARIA धान्य उत्पन्न होता था तथापे इस 
Asada ही प्रजा बड कष्टसे अपना समय व्यतीत करती थी, कोटेराज्यके 
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n; F Rend DA De D Ne का? कि Pa So STINT, rer) D nN 
Se ग th eget him 7 की! To FASE र समिधा Æ FIRS 


सामन्त उनके अधीनेक मनष्य वा किसान किसाको भी कर दनेस छुटकारा नहीं मिला 
था प्रधान शुल्कसंग्राहकॉने अपनी ९ इच्छानुसार प्रत्यिकके ऊपर ही वह कर नियत कर 
हिया, और उस करक fans विरुद्धमें किसीकी कुछ भी आपत्तिको न सुना । जिस 
समय बृटिश गबनसेण्टके साथ कोटेराज्यके सेत्रो बन्धनकी सुचना हुई थी उसी समय 
उस कर्के ग्रहण BAM अत्याचार ओर उपद्रव अत्यन्त प्रबळ हो गये थ, उन कर 
Tala जालिभाएिहकी आज्ञा उल्लंघन करके लोगोंको इतना उत्पीडित क्रिया था कि 
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menig यदि किसी समय सी कहते कि“एक लाख रुपया चाहियेकरसप्राहक i 
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उसी लसय BEA जा आज्ञा आर तुरन्त हा उख सम्रह Bl दृत | करसग्राहक उक्त 
शाज्ञाको पात ही उसो ससय वाका करका एक सूच बनाकर शाबर हा FATHA, क्या 
A छात्र, क्या राजकमंचारी, कया महाजन, क्या वस्य, क्या व्यवसाया, कया किसान 
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) प्रत्यकके समीप ही एक आज्ञापत्र भेज देते थे । कोई भी उस आज्ञाके विरुद्धमें आपत्ति 
नहीं करता था, कारण कि आपत्ति करनेपर यही नहीं [के वह AA नहा होता वरन्‌ 
Sp उनका विशेष अनिष्ट होता था | किसीको भी उख करके देतेस छुटकारा नहीं मिळता वि 

१} था, अधिक कया कहे जांलिमीसहके प्राचीन मित्र पीडत बेलाछने उस सूचीके अनुसार 
$ एक gnad २५ लाख रुपया, एक विश्वासी साम न्तके अधीनवाळे एक अनुष्यने पाच ९६ 
( हजार saat, उनके वदेशिक सन्त्रीने पांच हजार रुपया भार तगरक महाजनामंसे पू 
i बहुतोंने प्रत्येकको चार पांच ओर दश लाख रुपया दिया था, इसी करके ग्रहण | 
FAA इस प्रकारेक उपद्रव और अत्याचार प्रबळ होगये, प्रत्यक AYA हो जादिम | 
सिंहके ऊपर इतने विरक्त हुए कि जिससे जाळमासद्दके शासनक छाप हानका संभावना TF 
दो गई; कारण कि सवसाधारण AAS असंतोष प्रकाश करते ही कोटक महाराज अत्यन्त ६ 
विरक्त होकर जाढिमसिँहके अधीनमें अपनी रक्षा न करके स्वाधीनता उपाजन करनक | 
लिये व्याकुळ होगये!?। 

इतिहास वेत्ता टाड साहबन लिखा हे कि जिस समय अंग्रेज गवच॑मण्टके साथ 
रजवाडेका राजनेतिक सम्बन्ध TIA उपास्थत हुआ था उस समय गवनेमेण्टक मूलशा« 
सनकी नीतिके उदेशके अनुसार जब मत प्रचलित हुआ तब क्या प्रजा, क्या शासक 
सीको अंग्रेज गवनमण्टने समान EA देखा था । उस समय बुद्धिमान जाळमांसह 
भळीभांतिसे समझ गये कि भब प्रजाके ऊपर अत्याचार न करके प्रजाका अवस्थाका छु 
धारना कत्तव्य दै, यदि ऐसा न [कया जायगा तो अंग्रेज गवचभण्ट (विरक्त हा जाया 


इस कारण उन्होने उस रक्तशोषक करको एकबार ही घटाकर किसान विकता आर H 
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R 
क्रेताओंके ऊपर उचित कर छैनका व्यवस्था करदी, परन्तु तब भा उक्त करस पाच लाख 


रुपये संग्रह होते थ 7? । i 

८६ ga प्रकार जालेमासहका कठार aa AAA सबमें पन्द्रह लाख रुपया ड्या 
जाता था इसक अतिरिक्त उसक FerAl. स्वजन आर कोटेराज्यके ANA ae a 
पांच लाख रुपेयकी आमदनी होती थी, आर उसास उनके घरका खचा चलता था ?? । 
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६९०६ ) राजस्थानशातदास-भाग २, ४६ 
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सत्यांप्रेय STS साहब इस स्थानपर स्वदेशी किसानोंको सम्बोधन कर कहते हैं-- 
“eats TIA सामथ्यवाळे एवं आभज्ञ किसानोंने ASAE Wala q- 
तक इस कठोर आर राजनीतिक CIWS समयमे कापिकायको सावधानीसे करते हुए 
देखकर कया विचार किया होगा ? जालिमासंहकी प्रबळ मानसिकं झाक्तिक सम्बन्धन 
एके जिस जाठेमन अस्सी वषको अवस्थाम भी एकाक्ष सोर गति शक्ति हीन होकर 
उक्तरातेसे सावधानता को थी TAS सम्वन्धमें वे क्या मन्तव्य प्रकाश करेंगे ? 
के जाडगासहका स्मरणशक्ति प्रस्तराकेतके समान उनके चित्तपर अंकित है जिसने 
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राज्यके प्रत्येक प्रान्तक प्रत्यक्ष DAAI, प्रत्येक शस्याधार गोलेकी अवस्था स्मृति 3) | 
द्पणम नियत प्रतिविम्बित कर रक्खी थी, ।जेसको किसी विपयमें भी श्रम नहीं होता |: । 
था। आर जो उस वृद्ध अवस्थाम भी नेत्र हीन दाकर राज्यक जिस प्रान्तके जिस क्षेत्रमे >. | 
४9 जस प्रकारका धान्य उत्पन्न होता हे उसे अनायास ही स्थिर कर सकता था, set i | 
A जाळिमासंहके सम्बन्धमें उन्होंने क्या कहा”! ९ H | 
यही नहीं कि एकमात्र कोटेराज्यक SARAR ही जालिमासेहका समस्त २. 
| समय व्यतीत होता हो, वरन्‌ उनके कारयोमेंसे यह उनका एक अमात्र था। उन्होंने i 
जस भावस राज्यशासन [केया उसम्र प्रबळ शाक्त आर विशेष सावधानताका प्रयोजन i 


था, वास हजार सनाको सूष्टि, उसका पालन ओर शिक्षादान तथा किलोकी सावधानी 
अल्लादिका संग्रह एवं निमाण आर समर विभागके प्रत्येक विषयमें दृष्टि रखना इसमें 
शासनकताका समस्त समय SIA था, राज्यके कई सो पुलिस कर्मचारियोंके निकटसे 
४६ प्रतिदिन प्रयोजनीय गुप्त और सत्य सम्वाद संग्रह करना एवं राज्यक्रे प्रत्येक जिलेके एक 
सनकता% निकटस आये हुए वृत्तान्वको सुनना और उसके सम्बन्धमें आज्ञा देना, इस 
निचारम अन्य किसी शासनकताके विचारकी शाक्ते अवश्य विक्त होजाती | परन्तु 
इस समय जाना जाता ह के उक्त कठारे श्रमसाध्य कार्य करने अतिरिक्त जालिम- 
सिंह बाणिज्यकाय भी करते थ, महाजनी कायम लिप्त थ और शिल्प BASH उत्साह 
वदशा वश्याको भा उत्साह देते थे, आर क्या कहे अनेक प्रकारके 
दक्षाका भा खता करते थे | तब उनके साथ किसकी gear की जा सकती हे? 
' साहित्य) न्याय, दशन आर ऐतिहासिक पुराणोक gah वह अपना समय व्यतीत 
ररतं 4। उन्हांन जस राञ्यके अन्नका भाव जेसा देखा अपने यहाँके अनुसार निकटके 
जारांका भी कर छिया उससे केवळ Hes धान्यका मल्य उनके द्वारा घटता 
ढता था, यह नहीं वरन्‌ समापक USRA धान्यका मूल्य भी इसी कारणसे घट 
जाता था। गवनमण्टन IT समय समस्त माल्वादेशमें अफीमकी खेताकी 

0 अपन अधान कर लिया उस समय meng भी उस 
mad लिप्त होकर अपनी इच्छानुसार इसका मूल्य घटा H 
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क, स्थानाम उन्हाने बहुतसे बाग बनाये थे; आर | 
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Be कोटाराज्यका इतिहास-अ० ४. (९०७ ) 
कीटक FRR FRAN ILI Ne MAREN MARIN N 
RA : 

E र उनके रक्षित वनखे काठ संग्रह होता था, उसको सवेसाधारण मजाक, RA B 
3 लिये बेचा जाता था ?? । र, 
जु ay टाड साहबने जाँ हक द्वारा स्थापित अन्यान्य करके संम्बन्धमें लिखा & 
0 E 
ch है [कै '' जालिमनिइने इस आवसे कर स्थापन किया था कि किसी [वषय भा कोई i 
४} छुटकारा नहीं पा सकता था, जो कोइ विधवा पुनाचवाइ करेगी उसको कर देना होगा। ६+ 
Ga 


52 जो संन्यासी सिक्चा वृत्तिख्े जीवन व्यतीत करते हें जालिमासहने उनका भा अपने कर a] 
i! छेनेसे न छोडा | गिरि कन्द्रामें अथवा जिस २ स्थानमें संन्यासी बाख करतय ang- ¦ 
mga ag प्रत्येक AN वहाँ जाकर उनसे यह पूछा करत [क Reng करनेसे (| 
तुम्हें कितना घन प्राप्त हुआ हैं, उसका यथाथ पता लगाकर उस पर कर स्थापंत कर B 
| एक वर्ष तक संन्यासियाके ऊपर कर प्रचालित रहा, ATH THAR कहने सुनने i 
से जालिमसिंहने उस करको उठा दिया; जालिमसिंहने “ झाडूवराके ” अथात्‌ सम्मा- {४ 
अनीके ऊपर भी कर स्थापित करनेमें लाज न मानी थी।कॉटक भाटान जाछिमसिंहके 
व्यङ्ग sar अनेक गीत बनाये, जाढिमसिंहके पुत्र माधासहून अतम इस 
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Fes राजा, प्रत्येक सामन्त अधिक क्या प्रत्येक श्रेणाक प्रत्यक मनुष्य 
ही भाट चारण आर कांवरयाका विशेष सम्मान करते थे । आर विवाह श्राद्ध इत्यादिके 
समयमें उनको यथाशक्ति धन देते थाव उस धनको पाकर मनमोहना कांवता बनाकर 
दाताका यश गान करते थ, वह सब गीतं AMARA Wales अनेक स्थानास गाये 
जाते थे | टाड साहबन कहा क॑ ANAM भाट चारण वा काब श्रेणीके HAIMA नहीं 
A) कावि भी जालिमिसिंहकी प्रशंसा BAT नहीं करते थे । टाड साहबने एक उदाहरण 
दिया हे. कि “एक दिन एक ag कॉनन जाठिमारिंहके सामने प्रशंसा व्यंजक 
गीत गाया। परन्तु जालिमसिहने उससे सन्तोष न प्रकाश करके आम्रहक साथ कहा 
कि कविळोग केवळ [मिथ्या वणन करत ह, यदि संत्य वर्णन करते तो में आनन्दक 
साथ उसको सुननेकी इच्छा करता | D कृविने यह सुनकर उसी समय उत्तर द्या 
कि “ बाज्ञारमें सत्यका आदर बहुत थाडा ह्‌, मैं कितनी दी सत्य विवरण पूणे कार्वता 
जानता हूँ, उसको AT सुनाता हू । » ghey अन्तमें जाळिमासहक समाप अभय 
और क्षमाकी प्राथना करक VATA के चरित्रोंके सम्बन्धमं इस प्रकार सत्य पण 
विषमय तूलिका चित्रित ऋविताकी आवृत्ति का क जाठमंसिहनं इससे मद्दाक्रोधित 
Sa HAH समस्त ITH भूसम्प्रदायका जप्त कर लिया, ओर उसी दिनसे कसा का 
फिर अपने यहां न आन दिया २२ | 
राजस्थानके राजा और शासनकतांगण हिन्दूधमैके अनुसार ब्राह्मण As 

qada प्राति आर्थेक दया दुखाना और ane किसी अपराधस अपराधा 
होनेपर उसका अनक परिमाणसरे बहुत थोडा दंड दूत थ । परन्तु साधु टा 
साहब छिखते द, यथाप जाळिमंसिंह हिन्दूघमलुमोदित प्रत्यक काय आर 
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दु 

क त्येक भवुप्ठान करत आर प्रत्यक TH विधानका Al करके चलते qeg ता सा 

Si उन्हान ब्राह्मण इत्याद FRAN] भात राजनातक व्यापारस कभा जो दया प्रकाश नहा 

i किया। जा काइ AGA त्राह्मण हा अथवा अन्य वणका सनुष्य हो राजाके fangs याहू 
अपराध कर ता कसा प्रकारस भां उसका छुटकारा नहा [सळ सकता था, एवं बह ब्राह्मण 
क्षात्रय वाणज्य व्यवसायम [नयुक्त हाता ता ब्राह्मण बताकर उसके ऊपर सवस्ाधारणके 
ससान शुरुक स्थापनस AAT नहा हाता था ?? | 


इतिहासवेत्ता टाड साहबने AA लिखित मन्तव्य प्रका शके साथ वतेसान अध्याय 
का उपसंहार किया है, “राजप्रीतनिधि जालिमासिहके कोटे राज्यके आभ्यन्तरिक शासन 
कि व्यवस्था हा इसका संक्षिप्त चित्र थी। जिस समय जांछिमासहको कोटेके शासनका 
भार [मळा था, उस समय कोटराज्यकी सीमा पूवप्रान्तसे कैळवाडे तक विस्तारित थी, 
परन्तु उन्होंने पीछे उसी सीमाको पद्दाडी उपत्यका तक विस्तीर्ण कर छिया, और जो दुगे 
श्रेणी उस सीमान्तसे रक्षित थी उसको महाराष्ट्रोके बळले उद्धार करके HEH भिला लिया 
था । उन्होंने राज्यभार पाते ही दखा कि राज्यका खजाना शून्य है और राज्यपर ३२ 


लाख रुपया ऋण हू दूसरी आर उन्हाने देखा कि बदाशक ATANG राजरक्षाके पक्षस 


Sa See ACE SNC NCCES 


SAS कितने हो टूट हुए केल आर सामन्तॉके अधीनमें बेक्रावू वीर सेना हे । तब A 


नहससा रुपया लगाकर टूट हुए किलोंका फिरसे संस्कार करके कितनी ही तोपोंसे 
उसका सजा दिया। उन्होंने चार हजार अश्वारोही खेनाके स्थानमें बीस हजार सेना 
i सम्रह करक उसको शिक्षित किया था; और १०० TT संग्रह की थीं। इसके अतिरिक्त 
8 सामन्ताक अधीनमं बहुतसी सेना at’? | 

यद्यपि जालिमसिंह दवाडाजार्तामे एक विख्यात पुरुष हे, परन्तु जेसा अन्न कोटेमें 
पदा दाता ह जो उनकी आराजीमे हे उससे कोई सूरत उत्तमताकी दृष्टि नही आती 
आर त सना ही वैसी सजधजकी गिनी जाती है, कारण कि saz हृदयके wad 
वकार उत्पन्न हो गया हे । हिस्सेवाळोका भाग नहीं मिलता है । saas यथायोग्य 
विभाग उन MIAA न दिया जायगा तवतक जो यह सब प्रबन्ध दृष्टि 


qe गोचर हाता हे यह सव एस मूलपर नियत ` x 
हुआ हूँ क्रि जिससे ans विश्वेषमें 
H विपत्तिकी आशंका है | के विशेषमं 
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REGRETS 


जुः Ef मसिंहकी राजनेतिक प्रणाळी-उनकी वेदेशिक राजनीति-रजवाडेमं उनकी प्रबलता- 
ग्रेज गवर्नमेटके साथ उनका पहिला सम्वन्ध-मानसनका भागना-कोयेळाके सामेतॉकी 
म्रहाबीरता दिखाना-उनका प्राण त्यागना-जालिमसिंहका अंगरेज गवर्नमेण्टकी सहायता करना- 
हुलकरका कोध--हुलकरका AA आना-राजधानीपर आक्रमण का उद्योग-जालिमसिंहके साथ 
हुलकरकी मुलाकात होना-दोनोंमें संधि होना-जालिमसिंहका विदेशीय राजाओकी सभामें दूत नियुक्त 
करना-अक्नीरखां ओर पिण्डारे नेताओंके साथ जालिमर्सिहका सद्राव-जालिमर्सिइकी गुप्तराजनीति- 
महाराव राजा उमेदर्सिहका चरित्र-महारावके ata जालिमसिंहका आचरण-पठान दलेलखां-झालरा 
पाटन नगरका स्थापन-मेहरावखां । 


a fg 
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इतिहासको जाननेवाळे टाडने कहा कि जालिम्िंह बडे चतुर और परम राजनी- 
तिके जाननेवाले थ। यदि जालिमासह विलायतमें पदा होते तो अपनी राजनेतिक कार्या- 
बलीसे अक्षय कीत पाते | वास्तवमें टाड साहबकी यहद कहावत ठीक | क्योकि, टाड 
साहब जाळिमसिंहकी राजनेतिक ऐतिहासिक घटनाओंकों fea गये हैं । वह इतिहास 
दो Reais बटा हुआ दे,पहिला वैदेशिक और दूसरा आभ्यन्तरिक । राजनीतिके सुभी- 
तेके लिये ही टाड साहबने जालिमसिंहके राजनेतिक आभेनयका दो भागाम बाटा हू. 

जालिमाशिंहकी शाखन-प्रणाली प्रायः भदनीति पर स्थिर थी, वह भपच अधोन- 


स्थ दरबारियों या राज कमंचारयाका इस बातका अवसर ARI देते थे कव एक दूसरख 
मिलकर किसी प्रकार शाक्तसम्पन्न हो सके | जालेमासह इस तरहस स्वय प्रत्यक कर्म- 
चारी पर अपना हा प्रभुत्व रखते थ आर gale SAH यह सामथ्य था क यावत्‌ भनु- 


) गत ढोगाँको अपने पक्षमें रखते और छकडीके बळ बन्दर नचाते थे। 
anan & 
कोटाराज्य भारतके ठीक हृदय स्थानमें स्थापित दै । कई वर्षेसे जबतक इस कोटेके | 


ज्यमें अत्याचार उत्पीडन, विद्रोह, राजशाक्तेका नाश एव प्रजाशाक्तेका ब 
इस कोटेराज्यकी धनसम्पात्तेसे भाकृष्ट (४ 


hee 


लल 


चारोओर र 
समान 
विप्छव होता था | यद्यपि उन सब देशाक 
होकर महाराष्ट्र एवं WASTE इत्याद ळूटनवाळे व्यवसायी अत्याचारी दुळाचे कॉटेको / 
Banat उद्योग किया । परन्तु जामासहने अपने AAAA उम्र तेजसे इस प्रकार 
ij शासनद॒ण्ड चलाया कि उन्होंने उसास अद्ेशताब्दीतक सबको भय उन्पन्न करनेवाली 
i उन मरहठोकी उस आशाको व्यथ कर दिया । इस कारण उस AGIAN कोटेरा- 


say कोई डाकू चोर ळूटनेवाळा साइसके साथ प्रवेश न कर सका | यथा दीधकालसे 
अबतक राजपूतानेके समस्त राज्योंमें राजनातक EST, राजनेतिक पारिवत्तेन, सेना 


म 
पी 
विनाश, क्रमानुसार शासनशाक्तिका छाप, ठाभक्ष, महामारा और नैतिक बल क्षयके 
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साथ शोचनीयकाण्ड siaa हुए और रजवाडा विध्वंस हुआ, परन्तु उस दधिः 
काळें ही एकमात्र जालिमसिंहने पच्चीस वर्षकी अवस्थास प्रायः नव्य वपक 
अवस्थातक अपनी विज्ञता, वीरता, उद्यम आर विवेचना शक्तिसे ३ रै 
समर्पित हुईं राज्यनाकाको उस भयंकर विपद्‌ BES घोर राजनोतिक तरंगावतेसें 
जरा भी न डग सगाने दिया । 

साधु टाड महोदय लिखेत हँ “ कि रजवाडेसे Bar कोई भी राजा नही था, 


अधिक क्या छुटेरोंमें भी इस प्रकारका नेता नहीं था faa कि किसे न किसी प्रकारण 
° A ~ ` 
[लिर्मासहके परामशेके अनुसार और मन्तव्ये अनुसार काय न किया हो । प्रत्येक 


A 


राजाकी सभामें उनका एक २ दूत रहता था । जहां उनके किसी प्रकारके स्वाथे सांधन की 
सम्भावना होता, उसी स्थातपर वह किसी न किसी प्रकारसे उस स्त्राथको सिद्धकर लेत । 
दुंबळ शून्य सस्मानकी अभिलाषा करनेवाला जो कोई मनुष्य भी होता इसको यह तुर- 
न्त ही अपने पक्षस मिला लते, इन्होंने राजाखंहासन पर बठ हुए मङुष्यसे लेकर पिडाश 
द्ळके तेतातक सभीके साथ पिता, चचा वा श्राताका कोई न कोइ सम्बन्ध बन्धन 

आबद्ध कर लिया था । सारांश यह हे एक AIA राजनेतिक उद्देशक साधन BLAS 


i लिय इन्होंने अनेक उपाय Ay” 
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TT 
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इतिहाससे जाना जाता दै कि यद्यपि जाढिमसिंह्‌ एक क्रूर स्वभाव अत्यन्त क्रोधी 

और अहंकारी थे, परन्तु एक २ समयमें BATA इन्होंने यथेष्ट अवनत भाव भी प्रकाश 
H किया था । वह जहां देखते कि विनीत मावके विना प्रकाश हुए कार्यके उद्धार होनेका 
ग उपाय नहीं हैं उसी स्थान पर अपनी पद्मयांदा और सामश्येके विस्तारित होनेसे वह 
उसेभ विनीतभाव प्रकाश. करते और क्या कहें सामान्य पिंडारी इत्यादिके नेताके 
४) निकट मी समय २ पर ag अत्यन्त वितीतभावखे पत्र लिखकर नम्रताके साथ बातचीत 
_ हँ करके काये कर ळेत और यह जहां देखते कि यहां युद्ध होनेके अतिरिक्त इस विवादके 
` 48 विचार हानेका उपाय नह इ, उस स्थान पर जा वीर अथवा जा कोई सामथ्यत्रान्‌ 
43 राजा होता उसीके साथ युद्ध करको आगे बढेत थ | रजवाडेके चारोंओर जब अशान्ति 
O ओर समर इत्यादि होते रहते थ उस समय यह कोटेराज्यके शासन करने नियुक्त 


हुए, इस कारण उनको उस समय अन्यान्य विवाद मान राजाओंके साथ शीघ्र द्दी राज-- 


नतिक चातुरीमूछक व्यवहार करना होता था | सन्‌ ९८०६ एवं १८०७ Saata जिस 
i समय जोधपुरके साथ समराचल प्रज्वलित हुआ उस समय तीन भन्य राजाओंने इनसे 
५ सहायता मांगी, इसी कारण तीनोंको सन्तुष्ट करना एकबार ही असम्भव हो गया | 
` इन्होंने तीनोके पास दूत भेजकर तींनों जरनोंकी ओरसे विवादकी मीमांसा होनेकी चेष्टा 
की, ओर किसीको भी किसी प्रकारसे सनाकी सहायता न दी,यह सामान्य नीतिज्ञताका 
# परिचय नई हैं । 


जालिमसिहके वेदेशिक राजनीतिके इतिहासके संग्रहको सत्र भांति निष्फळ 


Al जानकर साधु टाडते sda एकवार ही शान्त हो, सन्‌ १८०३ | ४ ईसवीमें कक : 
Er, mai Se 
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के साथ उनको जो पहिला साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित हुआ था, उसीको वर्णन A 
किया है | इतिहासकेत्ता टाड साहब लिखते हैं कि “ हुलकरको आक्रमण करनेके लिये i 
जिस समय जनरल सानसन एक वृटिश AASA साथ sat मध्य आरतवर्धकी ££ 
ओरको गये, उस समय जाळिमासिह अंग्रेजोंकी सामथ्येकों अजेय जानकर उस-सेनाके 
कोटेराज्यमें आति ही इन्होंने उस सेचादुलके आहाये सखराह आर अचुचराको WE 
करनेसें कुछ भी विलम्ब नहीं किया । परन्तु जिस समय वह बृटिश सेनादुछ दुभाग्य 
वश Gael परास्त होकर भाग गया, उस समय बृटिश सेनापति जनरळ मानसनत्ते 
gina कोटेराज्यसें होकर जानेके छिये प्राथना की, जालिमसिहदचे निन्राढाखत डा 
एकबार ही असम्मति प्रकाश की | उन्होंने कहा कि “ हमारे शान्तपूणेराज्यम शा 
Siar प्रजामें आप अपनी छिन्नभिन्न सेनाको ढावेंगे तो अराजकता डपारंथत 
॥ डा जायगी । आप अपनी सेनाको हमारे राज्यकी ATA ठहराश्ये, म सब रसद सम्रह 


+ कर दूंगा और मेरी जितनी सेना हे, सब सेनाको लेकर आपको आपके UJIAN ळे 
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| मणका MRAM? AAT जालिमंसिहक कथानानुसार काय नहा (कया, वह Fat आ 
i जयपुरराज्यम होकर AG गय, [केन्तु अन्तम उस समस्त QAH एकमात्र JNO BI 
| वचकर जनरल VH पास गय, आर सपना शोचनीय पराजयका समाचार कहा | 
अप्सानित, नियृहीत, पराजित भार पलायत AWS आानखनन अपने उपारतन AH 
निकट उस घोर कछकदायक पराजयका समाचार दनके समय अपने अपराधका 


y ग्रोड्डा करनक लिये अन्य मनुष्याका भा उसा AAA अपराधी आर उल भ्रागनका 


AST R 
कारण स्वरूप बताकर घोषणा को । यह कुछ भाश्वयका बात नहा हं | जनरल amaA 


जालिमसिंहके ARGH FS अनुयाग उपस्थित करकं उनके शिरपर भारा कलक लगाचका 
चेष्टा करके कहा कि जाळमासहने WASH साथ षडयंत्र. करके हमार भागतक समयम 
कुछ भी सहायता न की ? दुःखका विषय हैँ के बृटिश agg गणने दाघेकालतक . 
सानसनकी इस उक्तिको सत्य मात्र माना था | परन्तु जालिसासह त सम्पूण ARNT 
इन्होने जनरळ मानसनकी प्राण रक्षाके लिये निशेष चेष्टा को थां | उनका हा! आज्ञा- 
नुसार सुङुन्द्राकी घाटीसे कोयेलाके सामन्त लखन महाराष्ट्र TSH गतिको रोकनके 
थे जाकर सेनाखादित मारे गये, उनका प्रत्यक्ष उदाहरण आजतक 'बराजमान g १२ । 


साधु टाड साहबने पीछे लिखा है क्रि “ जनरछ मानसनक भागनेकी सुविधाके | 
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लिये जो हाडा सेनाने महाराष्ट्रदळके साथ युद्ध किया, कोयेलाके सामन्तक म क 
अन्य अनेक सेनाने भी उस समरमें निहत होकर बखशी अथात्‌ प्रधान सनानायक 
उस you विपक्षी महाराष्ट्रॉके रां बढी दो गये, जालिमसिंहके अधीनकी उस सेनाने 
बृटिश गवनेमेण्टकी उक्त प्रकारसे सहायता का था) इसीसे महाराष्ट्रनेता हुळकरने 
उस बखसीके निकटसे दश लाख रुपयेका एक खत छिलकर नजर का खक 
श लाख रुपया न देनेसे समस्त कोटे देशको तळवार भीर #४ 


देकर कहा कि शीघ्र ही द 
तोपोंके मुखसे Reda कर दूंगा । पराजित वखशीने जालिमसिंहके समीप जाकर जब ६४ | 
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उक्त TT SIS रुपयेके खतका उल्लेख किया तब उन्हाने उसको सामनेस हटाक i 
H कहा, कि “तुम जो दश लाख रुपयेका खत लिखकर दे आये हो, उसक हम दुनदार | 
नि नहीं हैं। ” जालिसासहने उसके पीछे वखशीको AT इळकरके समीप भेजनंक लिये कहा i) 
H वह जिस प्रकारसे कर सके उस प्रकारसे वख्शीके पाससे दश लाख रुपया Gat rt 
H उनको छोडे दे | हुलकर जालिमसिंहके उस व्यवहारसे .उस समय केवळ भय दिखाकर i 
मिं gaa न हुआ AA, पीछे सुभीता होनेपर कोटराज्यमें जाकर उसने राजधानाके if 
į बहुत पास हो डेरे डाळ tes '' । EP 
i बीर तेजस्वी जालिम!सेंह हुळकरको उपस्थित देखकर कुछ भी भयभीत न हुए, |: 
A उन्दने नारको AUE ऊपर समस्त तोप सजाकर सेनाको सजानेका आज्ञा दा । 
A उन तोपोंकी श्रेणीके इस waa सजते ही गोढोंकी वर्षा होनी आरभ हो गई, नगरके 
| गहर स्थित समतलक्षेत्रके समस्त आवास ही एकबार समभूमि हो जाति। उधर जालिम 
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सिंहकी गुप्त आज्ञाके अनुसार पहाडी भी इळकरके डेरोके पिछले भागपर आक्रमण करने 
और समस्त द्रव्य BEA तथा रसद प्राप्तिम व्याघात देनेके लिये तैयार हुए । हुळकरने 
डेरोको स्थापित करके वखशीके AC हस्ताक्षर युक्त उस दश लाख रुपयक खतको फिर 
a जाएलि्मासहके पास भेज दिया,जालिमसिंहने Ta ही उस खतके छेखानुखार रुपया देनेमें 
असस्मति प्रगट की | तब समरका होना आनेवाय विचारा गया,उस समय दोनों ओरके 
WA यत्नवान होकर परस्परम साक्षात्‌ करनेके लिये प्रस्ताव उपस्थित किया।परन्लु 
MSHA महाराष्ट्रनेता इुळकरका सब प्रकारसे आवश्वास करते थे,इस कारण उन्हाने 
FE भेजा कै अपनी aena व्यवस्थाके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे वह साक्षात्‌ 
करनेके लिये तयार नहीं हें । जालिमसिंददकी ag मनोगत व्यवस्था अत्यन्त विचित्र थी। 
उन्होंने BET भेजा कक युद्ध वा सावि सम्बधी प्रस्ताव चम्वलनर्दाके ऊपर नौकाके वक्षमें 


H 
} 
। उपस्थित करने होंगे, हुककर इसमें सम्मत हुए । TISANE उक्त उद्देशसे दो नोका 


“Ke 


Je pec bose ls otbeterter se! 


CACC 


सजाकर प्रत्येक GHA OHA सोनिक रखकर आप स्वयं एक छोटी नौकामें चढ़कर 
चम्बळनदीके मध्यस्थङमे जा पहुँचे। हुळकर भी शीघ्र ही अपनी कितनी ही शरीर रक्षक 
सनाके साथ नदकि किनारे आकर एक AE पर चढ़कर उस नर्दाके मध्यस्थानमें जालिम- 
(aes समीप जा पहुंचा | शीघतासे नदीके ऊपर सुन्दर गढीचा विछाया गया, ag 
दोनों aga पुरुष जिनमें केवळ एक आँख था असाम सामर्थ्यवान्‌ राजनीतिज्ञ शान्ति- 
स्थापन करनेके लिये प्रस्तावका आन्दोलन करने लगे | हुलकरने जालिमार्सिहको काका? 
भोर जाढिमने हुळकरको “ MAGA ? कहकर पुकारा । परन्तु दोनोंक्रे wad तरीस्थ 


सनाका दुठ इस प्रकारक भावसं तयार था के जा काई एक आरसे विश्वासघातकताका 
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fi ( ५.) कनल टाड़ साहब अपनी टीकामें लिखते हैं कि इस अभागे वखशीने अपमानसे अत्यन्त 
69 ट£खी होकर विषपान करके आत्महत्या ढी,ऐपा अनुमान होता दै । 
ओ (२) टाड ates यहां जाहिमसिंहकों अधा ओर हुलकरकों एकाक्ष समझकर दोनोंमें पक 
3 आँखवाला कहा दै | 
Ez 
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ळक्षण देखता तो तुरन्त ही आक्रमण करनेके लिये उद्यत होता | हुळकर इस समयमें 
जितनी जल्दी कोटेका त्याग देगा उसके लिये उतना ही सुभीता होगा, इस कारण 
जालेमासिहके प्रस्तावके अनुसार VIF हुळकरको तीन छाख रुपया Seu जाना पडा | 
बुद्धिमान्‌ जालिमलिंहने इस प्रकारस तीन लाख रुपया देकर हुरकरके आक्रमणके हाथ 
से राज्यकी रक्षा कर ली | E 
इतिहासवेत्ता टाइ साहब लिखते हैं कि जालिमासिंहका समस्त समय कोटेके शासन i 
कायले = गीत होता था कं i a औँ he NE. GS ~ Fi 
कायम व्यतीत होता था,उनको प्रतिवासी राजाओंके राज्यकी ओर दृष्टि रखनका अवसर H 
नहीं सिळता था,यह सरळतासे अनुमान किया जा सकता है, परन्तु उन्होंने कोटेराज्यके Ft 
प्रत्यक्ष स्वार्थ साधनके लिये gwar और Stans अधिकारी देश जो कोटेकी दक्षिण £ 
सीमाके खाथ छो हुए थे, उन देशोंमें asada विशेष प्रतियोगिता दिखाई थी । A 
enue सेन्धियासे पाँच nge नामक देश और हुळकरके निकटसे fen पिडाबा £ 
यादि चारजिछे जमामें ग्रहण किये | Ha समय वृटिश गवनेमेण्टने हुळकर और 
reals साथ युद्धम जय प्राप्त की उस समय बृटिश गत्रनेमेण्टने उक्त देशको एकबार H 
tales अधीश्वरको दे दिया । जालिमसिह उक्त दोनों जने महाराष्ट्र नेताओंके साथ | 
सद्भाव स्थापन आर स्वार्थ सम्बन्ध स्थापन करके ही शान्त न हुए, वरन्‌ उन दोनों 
महाराष्ट्र नेताओके विश्वासी मंत्रियोंकें प्रति गुप्रभावसे तीक्ष्ण दृष्टि रखनेके लिये {5 
उन्‍होंने एक दूत नियुक्त कर दिया था। उस दूतने HAMS प्रत्येक कार्यका aaa $} 
देखकर जालिमसिंहसे कह दिया । इधर जालिमसिंहने भी कितने ही प्रथम श्रेर्णाके i 
नीतिज्ञ मद्दाराष्ट्र पीडितोंको अपने यहाँ नियुक्त कर रक्खा था, और उनके द्वारा ही ४१. 
महाराष्ट्र जातिके ।जेस किसी राजनैतिक अलुष्ठानको ag जान सकेत थे । जो जेखा i 


मनुष्य होता, जालिमासेंह उसके साथ उसी प्रकारका व्यवहार करते थे | विख्यात अमी- {% 


रखांके साथ जालिमासेहने विशेष सद्भाव स्थापित करके उसका अपने हस्तगत कर रक्खा | 
था | लुटेरा अमीरखॉ भी आवश्यकतानुसार जालिमासंहके was aap उपकरण Ff 
ळे लेता था, विशेष करके अमीरखके रहनेके लिये जालिमसिहने शेणाढ नामक किला . 
दे दिया था। अमीरखौँ सन्तुष्ट चित्त होकर जालिमासंइका शुभ साधन करता था,जाळिम- if 
fag समझ गये थे कि अमीरखाँको बिना हस्तगत किये उससे विशेष ends होनेकी 
संभावना थी, इस कारण उन्होंने उसको हस्तगत किया था,जालिमसिंहके हस्तगत हुआ H 
मनुष्य डोटेराज्यका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सका | 

. पिंडारी नामक छुटेंरोका दळ भी चतुर जालिमर्सिहकी ओर विशेष सद्भाव प्रका- F 
शित करता था । प्रधान २पिंडारे नेताओंके प्राति सम्मान Bars वे कोटेराज्यका कुछ k 
भी अनिष्टसाधन नहीं करते थे। पिंडारियोंके अनेक नेता जाळिमासंहसे wana पाकर ॥ 
कोटेमे निवास करते थे, इन पिडारियोंके साथ जालिमासहका यहांतक सद्भाव स्थापित 
हुआ था, कि सन्‌ १८ ०७३सतीमें Ita समय सँघियाने विख्यात पिडारी नता करीमखाँको ३ 
बंदी करके ग्वालियरके किलेकी रक्षा को, उस समय aag उस करीमखाका A 
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मुक्तके लिये केवळ बहुतसे रुपये देकर ह शात नही हुए थे, चल. करामलाक MIT | 
सञ्चरित्रताके लिये वह उसके साक्षी झा हुए | यद्यपि उनके साक्षा हानक AAA उसका 6) 


{3 
अविवेचकताने प्रकाश पाया परन्तु sala Beata जो यथेच्छाचार किये थ उसका py 
ES उसंने पाया | है A 

eh 
ey 
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भी शरण आनेपर राजपूत जाति तन सन घनसे उसका आश्रय देकर उसके cat करती i) 
थी | अन्यान्य राज्योके प्रधान ३ सामन्त अथवा माननीय मनुष्य सी विपात्तिसे ! 
पडकर केटेमै आय जालिससिंहके शरणागत होकर आशय छेते थ । जालिपमालिंद्द H 
किसी प्रकारसे भी आश्रय देकर शान्त नहीं होते थ। इतिहाससे जाना जाता है कि i 
जाटिमा्दिह अपना खामथ्येसे भी पेरे शएणागतका भातैपाछन कर उसको आश्रय देते i 
। मारवाड और मेत्राङके बहुतले सामन्त उसी राज्यके राजक[टम पडकर जालिलके $p 
शरणागत हुए, जालिपासेहने उनको इस प्रकारख Wis दान की कि वह सामन्त | 
अपने १ देशमें जितनी भूदृत्तिको भोग करते थे, वह उसका अपक्ष समधिक थी | 
जिस जस्स शरणगतका प्रतिपालन करना तथा आश्रय देना सहान घन और /: 
घुण्यद्यक विचारा जाता था, उस जातिमै जाठिमाखंहक इस STRA ag जितने n 
अधिक प्रनांलित होंगे, इसका अनुमान खरळतासे हो सकता ह. । यदा नहीं था (क | 
A 


i झरणागतका प्रातेपाळन करना राजपूत जातका परम घम हे । आधक कया जच 


जालिससिद डन रारणागततार्का कवळ अभय देकर हा ग्रहण करत हा वरन्‌ बह 


i अभ्यप्रार्दियोंके साथ उनके दाज्यके विवाद विसम्वादाका भा ।मटादूत थ । zat 
कारणस बह CHASS सवसाधारण मनुष्यास ८ मध्यस्थ ? और “ शान्ति स्थापक ?? {ॐ 
amà विख्यात हुए | सर उपदेंशके AMA दो या किसी राजनातंक्र Seay 
अनुवर्ती ददोनेख हो जालिमासहन उस मध्यस्थताका करके विशेष यश प्राप्त किया 
था । इतिहासले जाना जाता हे कि जालिमासिंह कहते हे कि “सभी age वृद्ध 
जालिमर्डिइके समीप विपत्तिमें पडकर गये, उनका यह विचार था कि जालिमासह 

H 


इस सामान्य भूखड कादथ खरळतापूचक खब॒का पालना करनस समथ ह्‌ । 


इस समय जालिमार्सेहके अ'भ्यतरीय राजनीतिके सम्बन्धमँ कुछ कहना 
हे । जाढिमसिंहके आभ्यन्तारिक शाखनकी नीतिको यथास्थानमें वणन छिया 
गया है, उसी शासन नीतिको पढकर हमाह पाठक अनेक प्रकारखे उनका AL AACA 
राजनीतिका परिचय पा चक्रे g । हम यहंतक जाङिमसिंद्के दीच शासनक इातद्दासका 
वर्णन करते आये हैं, TAA एकवार भी कोटेके अधिराज महाराव उसेदासहक नामका 
SHU करनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ।इसका प्रधान कारण यह था कि यद्याप महाराव 
राजा उमेदाखिइ कोटके सिंहासनपर विराजमान थ, परन्तु मूळतः जाठमासह समय 

वरूस अतीत दीघेकालतक कोटेको शासन करते आये थ । कहा गया | कि राजा 
टेके नाममात्रके अधीश्वरथ।वरद जालिमासिंदके खिलोने या साक्षी गोपाळस्वरूप 
र चुडामणि जाळिमसिंह दी कोटेके अधीश्वर थे ।जालिमार्सहको आम्यन्तशय 
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H जनातका इछख करते हुए यहांरर फिर महाराव राजा उमेदर्सिहको उपास्थित करनेकी i 
(७ आवश्यकता होती हे f 
i Fl 
TP 

O tag 

| पित 

0 ts 

|} राजा FAST उस अप्रात व्यवहारळे ससान उन जालिमसिंहके रक्षणावेक्षणपर स्थित 
देखते ह । जिस दिन सत्युशय्यापर शायित गुमानासंहने जालिमसिंहकी गोदीमें उमेदको 

FE न कर इनको 

[ह] 


at SHARAT आलसोवक पद्‌ दाच किया | उसा aa चतुर चूडामाण H 


भेरी 
] 


। उघेदकी ओर जसा व्यवहार करते आये थे, और sagas चरित्रोकी H 
| । थी उससे वह एक दिनके लिये भी जालिमसिंहके उस प्रमुखको लप P 
{| क्‌ भळापी न i हुए । सारांश यह दै कि जाळिमसिंह जेली प्रकृतिके मनुष्य 
3 उच्च qaar और स्वार्धानिताके साथ राज्यशासन BAS अभिलापी थे | उमेद 
मि SAG SIH Fe र सनागत पात्र हुए थे । यद्यापे जाठपासिह राजकाय 
१ [र AE. उमतेदसिहका सत ग्रहण करते और उनसे TUAN करते 
Hy । परन्तु ऐसा होतेपर भी mieng अपची इच्छानुसार ही समस्त कार्य 
i क ते थे । साधु टाड साहन छिखते हैं फि महाराव sage एक ऊंचाश्रेण के 
ip चिन्ताशील ager और राजपूत स्त्रभाव सुळभ अनेक JA विभूषित थे | इनको 
( शिकार खेळनेका अधिक शोक था और श्रेष्ठ घोडेपर चढकर बंदूक चढाने४ अच्छी 
4 सामर्थ्यं रखते थे । जालिमसिंहे इनके प्रति यहांतक आधिपत्यका विस्तार किया 
i और उनक्रो यहांतक अपने हस्तगत झिया कि वह कभी भी जालिमसिंहके हाथस 
i अपने उद्धार करनेके अभिळाषी हुए थे या नहीं, इतना सन्देह El जालठिमासह 
J किसी प्रकारसे भी किसी विषयसें सहाराव उमेइसिंहके ऊपर कभी बलप्रकाश नहीं करते 


am a 


थ;इघर उम्तेद्सिहकी भी जितनी अवस्था बढता जाती थी उतने हा वह धमक अतुरा[ळनस 
लिप्त होते जाते थे, इस कारण उन्होंने कठोर राजकायपे छुटकारेको आधेक्र चष्टा का। 
बुद्धिमान्‌ सहाराव उमेदसिंह Fa बातको भळीभांतिसे जान गय कि सम्पूण स्वाधीनभा 
बसे राज्यशासन करनेसें ऐसा विशेष प्रयोजन नहीं है, इस कारण उन्हाचे WH हा Sa 
आशाको छोड दिया । उमेदासिद्द जितना ही राज्यशासनसे वराग्य दिखाते थ इतना हा 
जालिमसिंहकी भनुगतता स्वीकार करते जति थे, जालिमासहकी क्षमता वथा प्रतापका 
ada उतनी ही अधिकतासे बढता गया ?? । 


SoD ODD OG Dee 
Toke ‘i ae ie 


peor: 


बुद्धिमान्‌ जालिमसिंह महाराव उमेदर्सिहके साथ कैसा व्यवहार करत थे उसके 
~ a ०० i दूत ~ 
arrai इतेहाखस जाना जाता है कि यदि किसी मिन्नराज्यस कोई राजदूत alet 


चला आवे तो सबसे पहिले उसको महाराव उमेद्खिकके समीप जाना पडता था। दूत 
उमेदंर्सिहको अपना परिचय देकर उन्हींसे उत्तर पाता था, परन्तु वह उत्तर उमेदारे हू 


वत भड आनक लज वक का कडा ळर. कत लर ब अड आ जब CIC बण प) 0 i 
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Roce mee eesti जज Novis als 
अपनी इच्छानुसार नहीं देते थे। मन्त्री जालमासह जा इछ लिख देते वही वि 
जाता था । रजवाडे वा अन्य किसी स्थानका कोई उच्च सामन्त [निकाली हुई अवर 
यदि Sea आकर आश्रय अथवा सहायता मांगता तो महाराव उमदासह RI उर 
आश्रय वा सहायता देते थे, परन्तु सहायताका परिमाण जितना MMSR नयत 
कर देते थ उमेद्सिह उसको नहीं बढा सकते थे। इधर जाळेमासंहका पुत्र अपना भूः 


जालिमसिंह उसे नहीं दे सकते थे । बुद्धिमान्‌ जाढेनासह सभा [वषयान HRA 
Saget मत यहांतक ग्रहण करते कि वह अपने निजको व्यय बढान पर भा महाराव 
SAGES बारम्बर अनुरोध प्रकाश करने पर भी वह उस व्ययका पूरा BLAS 
लिये अपनी आमदनाकी बढाते थे । यदि परदेशखे कोटेकी राजवानील SATA 
बेचनेके लिये घोडे wid तो जालिमासिह सबसे पहिले सर्बात्तम घोडेका खराद कर अही” 
राजा ओर उनके पुत्रको दे देते । चिरप्रचळित रीतिके अनुखार राजक्राय समस्त छाप 

पत्र पुस्तक मोहर और सव प्रकारके राजाचेहृ मइळक भीतर महारावक निज के न 
१ कोको सावधानीमें रक्खे जाते थे, परन्तु जालिमखिंहको अनुर्मातक विना कोई भा 
A उनका प्रयोग चा व्यवहार नहीं कर सकता था । एक दिन महाराव उमेदासहक पुत्र 
कुमारीकशोर्रखह जालिमाखिहके एकमात्र पुत्र माधासहक साथ एक Aan जख 
॥ समय अपने अपने घोडाको शिक्षा दे रहे थे उच्च समय किशोरासहक प्राते माधासहने 
A अनादर दिखाया, MISHRA VIAR अपने ITH देश नाणतान माधासहको 
A भेज दिया । जाठिमसिंहके इस व्यवहारस अत्रशय ही उनके सुविचार आर राजभाक्तेने 


प्रकाश पाया | महाराव उमेदार्सहके वारम्वार अनुरोध करचे पर Sele पुत्रका क्षमा 
नहीं किया । 


जालिमसिंहनें महाराव उमेदसिइके साथ प्रकारामे जिस राजभाक्तिका प्रकट किया 
उसके सम्बन्घर्मे बहुतसे प्रवाद प्रचलित हँ | एक समय जालिमसिंह महळमें बंठे 
गय देवमंदिरमें पूजा कर रहे थे । इसी समयम महाराव उमेदासंहके पुत्र वहां 
$ ae यह नहीं जानते थे कि जालिमासिह वहां पूजा कर रहे हैं । उस समय शीत- 
A काठ था मन्दिरकी जमीन कुछ एक भीग रही थी । जालढिमसिंद्‌ जिस रजाईको कन्धेके 

$ ऊपर CFS हुए पूजा कर रहे थे उसी रजाइको पृथ्वीपर आसनकी जगह उन्होंने विछा 
| दिया, आर राजकुमारको उसपर बैठकर पूजा करनेके लिय कहा | जब पूजा समाप्त at 
Wg तब राजकुमार चळे गये। MAMAE जो सबक उस स्थानपर था उसन 
LID जब राजकुमार इस रजाईके ऊपर बैठे गये हैँ तो हमारे स्वामी इसको 
MAGA agi Bat | इस कारण वह उस रजाईको निकम्मी जानकर एक 
को में फेक देनेके Id उद्यत हुआ, परन्तु जाढिमासंहने उसके मनके भावका 

नकर उसी समय उस रजाईको उसके हाथसे ळे लिया, और अपने शरीरपर डाळ 
हृ पवित्र हो गइ”? भक्तिके साथ यह बात कहा | इसका 


णत 
2 


एदे कै अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌ मनुष्य यादे ऐसा आचारण 
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करे तो अत्यन्त विचित्रता हे! जालमासहन जिस प्रकार [वनय आर नम्रता प्रकाश करक 
ATA प्रबळ आधिपट्यका विस्तार किया, एखा अन्यत्र SA नहा आता | AREA यह 


AK 


& क चतुरता आर नीतिज्ञता St इसका सूळ 


बहर easi 
Q 
S ian 


जालिमसिंह जैसे परम ज्ञानी विख्यात थे अपने यहाँ सवक और कमेचारियोके 
कारस बिशेष प्राज्ञता दिखात थे | उनमें इस प्रकारको एक 
Seg उन्होंने अपने कसेचारी और खेवक्ोंको अपन वशीभूत कर रकखा 
था।और वह कमचारी शोर सवकेंके ऊपर विशेष दया प्रकाश करते थ, ऑर उनके साथ 
इनका किली प्रकारका अनिष्ट नहीं कर सकता था यद्यपि 
ज़ र और Wass प्रति प्रयोजनीय समस्त अभावको पूणण कर देते 
शे. और न्यायके साथ उनको प्रत्येक विपयमें सीमाबद्ध स्व्रारधॉनता दत थ । परन्तु 

स्वेच्छाचारी नहीं होने देते थे | वह उन कसचारयाका उनक 
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आत्सीय स्वजनोंके प्रतिपालन करनेके समस्त अनुष्ठान कर दत 4, पर्वात्सवम, विवाहम, 
fe BHA मुक्तदाथले उनको रुपया दत थ, परन्तु कभी भी उनको 

इच्छानुसार बलले वा अन्यायसे घन उपाजन नहा करन TA । इतेहासखे जाना 
के पठान और महाराष्ट्र पडित ही उनके यहां सबसे आधिक विश्वा t 
कमचारी थे। इन्होंने पठानोंकों सामरिक पदपर नियुक्त कया आर. स्रहठोको राजनातिक 
युक्त किया | यह अपने aada संतुण्यका किसी कायेमें नियुक्त नहीं करत 
उनके शासनके शेप सम्रयमें एकमात्र शक्तावत्‌ सम्प्रदायक विशनासह कोटेकी फाज- 

री पद्पर नि । aout और महरावखां नामक दो मनुष्य See अत्यन्त 
दिश्वाखी कर्मचारी और मित्र थे । कोटेका विराट HST आगरक किलेके अतिरिक्त भार” 
तबर्षमे जिसकी बराबर दूसरा नहीं दै वही किछा दर्ललखान बनवाया | उसी दळढ- 
ने झाळरापाटन नामका अत्यन्त रमणीक नगर बनवाया । कोंटेके अन्यान्य समस्त 

i किलोंका भी संस्कार इली दळेळखांने करवाया था जािमासिह दठेळखांका इतना प्यार 
i करते थे। वहकहा करते थे कि दुलेलखांका WF Wee मानो हमारी झत्यु हो जायगी”? 
il सहराबखो कोटेक पेदळ Fes नता थइन्होंन अपनी सुशिक्षासे उस खनाका अत्यन्त हा | 
gp uag कर दिया quads टाड साहब लिखते हे. कि वह AAR प्रत्येक सासमें H 
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दीसरोज waa, बीस दिनका वेतन पाता था, और दा वर्षके शेष ' होनेपर बाको सब | 
वेतन मिळ जाता था 7 | | 


( १) wie टाड साहबने इस स्थानपर टीकामें लिखा है कि हमारे aad र a 
aaas इस मद्दारावखांके अधिनायकघर्मे दिया, उस सेनादलने आठ दिनमै IANA लगेहुए हुल 


) करके अधिकरी समस्त देशोयर अधिकर कर लिया था। उस सेनादलने जनरल सरजान मा 


$ r कामके अधीनमें स्थित सेनादलके साथ मिलकर “ सौदी ” किलेकी दीवारकों लांवकए बिसेष वीरता 
$ दिखाई थी | 
ae CALI ISS CAC न 
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sl ppr नवीन राजनैतिक अवस्थाका परिवर्तन-वृटिश गवनमेंटके साथ कोटेराज्यकी संधि- 

क का-सूत्रपात-संधि स्थापनम्‌ feafgar अभिमत-पिंडारियों की दमन करनेके लिये 

कं aam प्रस्ताव-सेधिवन्धन-संधिपत्र-मद्ाराष्ट्रवेता कोटेराज्यसे जो कर लेते थे, अग्रेजी गवनेसेंटका वह 
Fen करना-करकी सूची-पिंडारियोका बुद्ध-उस वुद्धमें जालिभसिइको सहायता करना-उसके ge 

H स्कारमें कोटेराज्यको Fea गवनेमेंटका कईएक देश देना-जालिमसिंहके वद्यानुक्रवसे ALA शासन- 
कर्ता पदपर नियोगपत्रमें गवर्नमेण्टकों सम्मति देश और उसपर हस्ताक्षर करना-उसके सम्पन्धके 

A नियोगपत्र-गवनमेटके द्वारा कोटेराजको प्रदत्त देशकी राजसनद-दानपत्र-कोटाराज्यळे महाराव राजा 

A उभेदसिह-कोटाराज्यका परिवार-किशोर सिंह-विशुनसिंह-पृश्वी सिंह-राजकुमारोंके ean चरित्र- 
sifeatees दो पुत्र मधोसिंह ओर गोवधनदास-दोनोंके स्वभाव और चरित्र-श्रातवि we / 


च्छह- 


| पिताकी सामथ्ये घटानेके लिये गोवर्थनदासकी चेदा करना-किशोरसिंहके साथ प्रश्वीरसिंह और 
g qa =: नम a [oS fe 

१ TAA -सिलन-घड़यन्त्र-माधो सिंहको फोजदारपदकी प्राप्ति-महाराव उमेदर्सिहकी भत्य-कर्मीळ 
> -È x X ८ ~ ` 

` ९३ टाडका कोटेमें ee छ टाडका राजदरवारमें पड़यन्त्रका समाचार पाना-जालिमसिंहको भयेकर 
५४ पीडा होना-आरोग्यप्राप्ति-कनेल टाडके द्वारा जालिमसिह 


र i इको षड्यंत्रका सम्त्राद ज्ञात होना -राजौ- 
पु तिक विश्ञाट-कर्नेल टाडका रजने तिक भावरण-जालिमसिंदकी साम्यो लोप करनेके लिये प्रका- 
|, शरूपसे चेश करना-कोटेके राजा faafia कर्नेल as और जालिमर्सिहृके प्रास्ताबके अनुद्वार 
a ae ae बन्दुक्रना--किशोरसिंह्का महलको छोडकर बाहर जाना-कनेळ टाडका महाराव 
ied र्‌ ea कोटेसे निकलवाना-कर्नल टाडके उद्योगसे महाराव H 
र्‌ साथ जालिमसिहका फिर समिळन-महाराव किशोर सिं भिष लिमरिं 
ae 5 anaes अभिषक-जालिमसिंदका Ep 
कोटेसे देड नामक कर को रहित करना | कित i 
जा Die a द A A 
_ छ समय हम काटराज्यक इतेहासका एक नवीन अध्याय अंकित करनेक्रे लिय H 
i हे गास के पोळे 3९... |. / A jan N A ~ 
a — शासन US सरहठ [वडारी इत्यादि अत्याचारी छुटेरे भारतत्र्षके l 
टकके अबछ तापक समय चतुर नीतिज्ञ जाल्मिसिंह कोटेराज्यकी किस j 
व्या करते आये हैं, पढिले अंध्यायमें उसका वर्णन भलीआंतिसे किया गया है। H 
सामान्य वाणीकीवेशी ईस्ट Sa कम्पनीने जगरदीश्वरकी कृपाले समस्त FR 
i 


ए 


kil 
DED 


at 


( र्‌ > > मु =" 
Ba n "तर उपास्थत कर दिया,इस समय हम उसी खमयके इतिहासको 
ही. वणन BLAH प्रवृत्त हुए हें । जिस कायसे रजवाडोंके रा 
PARTI संचय कर गये हैं, जिन राजपूत, राजाओंने अप्रमेय वीरता, 
डिस) अनुपम BANA आर प्रबळ पराक्रम प्रकाश करके अफगानिस्थानतकको 
लिया था, जिन राजपृतराजाओंन एक समय एक २ पराक्रमी यवन बादशाहकी | 


किया था, जिन राजपूतराजाओंकी सद्दायताखे अकबर, शाह- (| 


जा एक समय प्रबळप्रतापसे UST- 


का: 


त्यादि बादशाहोंने भारतके प्रत्येक प्रान्तमें अपनी शासनशक्तिको कैंडा ($ | 
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दिया था, जिन राजपूत राजाआंसे यवन बादशाह मनही मनमें आधिक भय करते थे, जिन 
राजपूत राजाओंक प्रचंड बाहुबछल भारतवर्षकी अन्य सभी जातियां थर २ कापता या । 
बही राजपूतराजा, वही राजपूतजाति, ना युद्ध और बिना रुधिर बहाये तथा विना 4 
आपत्ति किये किस प्रकारसे बृटिश गवनेमेण्टका आज्ञा पालनके लिये तैयार हुई, H 
हमारे बुद्धिमान्‌ पाठक FAS टाड साहवकी उक्तिकों पढ़ कर इसका AGATA FE 
खरलतासे कर सकेंगे ? । F 


गम 
०८४ 


तन 
3६२०९७5 


D, 
if 
2४-०० 
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A 


ade टाड साहब लिखते हैं, के 'सन्‌१८१७इसवार्स जब कि आरतवर्षके गवर्नर रि 
जनरल मास आफ हेष्टिंगसने पि डारियोंके साथ युद्ध करनेकी घोषणा को) उस र्न 


` ~ 


[य घोषणापत्रमें ळिखा थो क पिंडारी Get दस्युदळके चता तथा लूटमारको | 
{ प्रथा चळानेवाळाका यह उद्य हुआ हैं, यह प्रकाश किया जाता है कि कोइ भी इस 
१ gga समयम निरपेक्षमावसे नहीं रह खकंगा” आर यह भी घोषणा का गया | 
| कि ““भारतवषके समस्त देशीय राज्याक सैलाधारणकी मंगळ कामनाके WA जब Fp 
उन Gat पिंडारियोंके नाश करनका आवश्यकता हुई हे, तब जा FR अंग्रेजॉको [मू 
सहायता न देगा अंग्रेजोंका शत्रु समझा जायगा । राजपूत राजा हमारे समान यूँ 
इति और सुशासन स्थापन HU विशेष असिलाषी थे,. इस कारण उनको हमारे EP 
साथ रक्षण, पीडन संधि स्थापन करनक लिये इस प्रकारसे बुलाया गया । आर इस Fi 
संधिवंधनसे वह चिरकाळक (ळय छूटनेवाले तस्कर EA छुटकारा पा सकय, यहद h 
भी उनको सूचना दी TE, AIT इसी उपकारक बदलेंन वे हमारी MATA GFT अधीनता 
स्वीकार करें, और हम उनके राज्यका रक्षाका भार ग्रहण करते ह, इस कारणसे उनकां 
राज्यकी आमदनीके कितने ही अश कर स्वरूपमें देने होंगे, यह भी कहा गया? | $ 

कर्यळ टाड साहबकी उक्त WS भढीभाँति प्रकाश कर Tal है कि राजपूत वि 

राजाओंकी अवस्था शोचनीय हो ग थी, इस्रीसे राजपूत जातिका वह जगतावख्यात 
साहस, शूरता, वीरता, पराक्रम एकबार ही BA हो गया था। उन्हीं. राजपूतोंक [सहासना- 
पर राजपूत राजाकी वीरतापर दोष ळगानेवाले बेठे थे | गवनेमेण्टने विना युद्ध कि 
इसीसे उन सबको बडी सरळतास अपनी अघीनतामे बाघ लिया | राणा प्रताप, महाराज 

Hara, महाराज ANUE KA समान चिरस्मरणीय राजपूत राजा यादि उस समय 
जीवित होते तो पिंडारियाक भयस ऐसी अधीनताको न स्वीकार ard | 


सरकारके बुळानेसे राजपूत राजाओंने एक एके करके बृटिश गवनमण्टक साय 
संधिबंधनमें आबद्ध दाकर छरदपदुकों ग्रहण किया । राजस्थानक अन्य usas शंतहासम 
पाठक उसको पढ़ चुके हैं। उक्त आवाहन पत्रका पाकर जालिमसिंहने किस «सिह 


a 
व्यवहार किया, उसके सम्बन्धमें कनेळ टाड सा लिखते हेकि “सदेम दृष्टि ना 


zia ही समझ गय थाक Zeal गवनेमेण्ट उस प्रस्तावका पूण करनेमें यथेष्ट उपकार 
taani, ओर उस प्रस्तावक पूण PAN सम्मान भा अधिक प्राप्त दगा ft sala 
अनुसार उनके दूतन सबसे Wes अंग्रजा गवनेमेण्टके साथ संधिबंधन स्थापत्त क्र 
H लिया | शाबर दा समस्त रजवाड भा geal गवनमण्टके साथ Tas गये | 


हल ति OTe TRACES a RER भर भने EE 


[क] 
७० NS 


SAO MS AT 


न RoI RS 
[EG i 
con 


si 
Di 


yea 


i 
oa! 


red Rep IAAT OARS 
oer 


क 
dst St 


nora 


pe 


Ard ad ret 
oe - 


>> 
i सह 


= 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


(९२० ) राजस्थानईतहास-भाग २, ६० 


nnn oe स्नो NTS sr sh in nT 


हेल ` अ `) i |) 
eS soos so or २९७०-५० 


ह “उस संधिबंधनक संम्बन्धमें आचिसन साहबने अपने Aad लिखा है कि, सन्‌ 
१८१७ ईसर्वीमें पिंडारियोंका नाश करनेके लिये जिन समस्त राजपूत राजाओंचे शुटिङ $i | 
गवर्नमेण्टकी सहयोगिता की थी | जालिमसिंहके द्वारा सन्‌ १८१७ ईसवीके द्सिस्वर £? 
मासमें कोटेके अधीश्वरके साथ एक संधिबंघन तय्यार हुआ।उस aad बृटिश गवनेसेण्यने >. 
बाहरी झघ्ुओंके आक्रमणसे कोटे की रक्षाका भार ग्रहण किया, कोटेसे मरहठोंको जो | 

H कर Tee मिला करता था, अत्र वह कर बृटिश गवर्नमेण्टकों सिछा करेगा, यह नियत 

*7 किया गया । सैधियाको कोटेसे जो करांश मिळता था बृटिश गवनमेण्टने उसके लंब्बन्धरें रड 
उसके साथ स्वतंत्र व्यवस्था की, और महारांब आवश्यकतानुसार अंप्रेजगव्नमेण्टकी 


mw 


F सेनाकी सहायता देंगे, यह भी निश्चय gA” | x 
¥ 


हमने आचिसन साहवके ग्रन्थसे इस संधिपत्रको नीचे प्रकाशित किया है । 
संधिपत्र । 
|| , पद्ली घारा-एक ओर बृटिश गबनमेण्ट और दूसरी ओर महाराव उमेद्सिह बहाढुर 
H ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थळाभिपिक्तोंमें चिरस्थायिनी मित्रता संवि सबन्ध और 
नि समस्ताथे विराजमान किया जायगा । 
# दुसरा घारा-इस संधिपत्रमें हस्ताक्षर करनेवालोंके ag मित्र एक दूसरेके शात्र- 
न aera गिने जांयगे | 
nA A AS 
फर घारा-चृटिशा गवनेमेण्ट कोटाराज्य और इनके अधीनके BAN अपने 
| नम रक्षण बे क्षणका भार ग्रहण करनेके लिये तैयार हुई दै । | 
A z a n A A A 
a चौथी घारा-महाराव और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलामिषिक्त चिरकाळतक 6६ 
टं ह eters AGU स्वीकार करेंगे और इससे पहिले कोटाराज्यका जो अन्य सत्र i 
क साथ सस्वन्धवन्धन था aE सब राजा अथवा राज्य इसके पीछे को! 
o 5 [ज्य इस छक eg 
नहीं रख सकेंगे। ह्‌ wa OG Te TE जव 
५०० anaa गवनेमेण्टकी सम्मतिके अतिरिक्त महाराव और उनके उत्त- rt 
PATI नथा स्थछामिपिक्ताण अन्य किसी राजा वा राज्यके साथ किसी प्रकारका 
भन नहा कर सकेंगे । परन्तु ag अपने मित्र और कुटुम्वी राजाओंके ara 
पत्रव्यवहार कर सकेंगे | 
{ छठी धारा-मद्दाराव और उनके उत्तराधिक 
न राज्यपर अत्याचार वा आक्रमण नहीं कर सकेंगे, 


haw 
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24 A A i 
पण तथा स्थळाभिपिक्तगण किसी 
और यार a nN AN 
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H आठवा धारा-अन्य कोई राजा काटेराज्यसे ओर किसी प्रकारके करका दावा पु 
| नेहा कर सकेगा, और यांदे अन्य कोई राजा उस प्रकारके करके लिये दावा करेगा तो पु 
पि Dee गवनसेण्ट उस दावीका उत्तर देगी, ऐसा निश्चव हो चका है । E 
iF AAA घारा-ब्बाटेश गवनमेण्टके अनुरोधके अनुसार कोटेको यथाशक्ति सेनाकी £? 
5 सहायता करना हागा | i 


रावी धारा-महाराव, उनके उत्तराधिकारी और स्थछामिषित्तगण उत्तके usa A 
पूणे शासक क्षमता युक्त अधीश्वररूपसे TSH, आर बृटिश गवनतमेण्ट अपनी दीवानी ओर छ 
A ): 


[|] 


pepe 
3) 


A 


जदारीक्षी शासनशक्ति कोटेराज्यपर नहीं फेला सकेगी | H 

ग्यारहवीं घारा-श्यारह घाराओंसे युक्त यह संधिपत्र Reta लिखा गया और रड 
एक ओर मिष्टर चालेख थियोफिळास भेटक[फ ओर दूसरी ओर महाराज शिवदानसिंह, 
शाहू जीवनराम भोर लाला फूलचंदक हस्ताक्षर साहित यह मोहरांकित हुआ । ओर 
यह सहासहिसबर गवनेर जनरल और महारात्र उमेदसिंह और उनके शासनकर्ता 


ANN & 


राजराणा जाळपालहक स्वाकार करन पर आजका ताराखसं एक महापिम लया जायगा | 


TARANEH NS फर कने 
॥ [! 


Par 


| 
HOS NDS OSS OR DONS! 


| 


| 
E 


RRRA 


|, 


[IE] 


~ AN 


{sieve | 


A 


fret ( हस्ताक्षर ) सी. टी. सेटकाफ | 
१६ दिसम्बर सन्‌ १८१७ 


महाराज शिवदानासंह | 
फूछचँद्‌ | 

रावराजा उमेद्सिंहबहादुर | 

राजराणा जालिर्मसिह्‌ | 

( हस्ताक्षर ) RET । 


सन्‌ १८१८ Sadat २६ जनवरीको ऊचरनामक स्थानके SUA महामान्यवर 
गवनेर जनरलसे यह संघिपत्र स्वीकृत हुआ । 


RRR 


eet 


७२८०८७०००० ee ee 


( हस्ताक्षर ) ज०भाडाम | 
TAAL जनरलके सेक्रेटरी | 


॥ Ti) 
= 


nN 


ऊपर लिखा हुआ संघिपत्र प्रकाशित करता हूँ कि सन्‌ १८१८ इंसवाका २६वा 
| जनवरीखे कोटेराज्यने उमेदार्सहके वंशानुक्रमसे अंग्रेज गवनमण्टको अधाचता स्वाकार 
$ कर ली, और इतने दिनसे जो महाराष्ट्रदूठ ATS उनके राज्यपर अत्याचार आर 
Fl उपद्रव करता था, आर उनस कर छा था, इतने fata उसकी शान्ते हरर, सॉन्धया 
हुळकर पवार भोर पेशवा यही चार प्रधान नेता कोटेराज्यसे जा कर ACT करत थे 
कोटाराज उस करको नवीन प्रमु अंग्रेज गवर्नमेण्टको देनेके लिये तैयार होगा | 
महाराष्ट्रगण कोटेराज्यसे कितना कर छेते थ, दम आचेसन साहबक AAG उसका 


सूची नीचे प्रकाश करते ह | 


20 WEEE ELC ACL AEE NECN NE MEE 2४३: 2४५ 


A NEE 


— 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow xe 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


२३) राजस्थानइतिहास-भाग रे ६२ 
त फाट TEER EE EEE 
( महाराशंका इससे पहिलें जो कर दिया जाता था-उसका Tal | ) 7 
(१) कोटा, (२) ७ BSA भार (३) शाहाबाद इन तीन परगनाके लिये 
£ qaa करदेना होता था | हि 
काटेका कर | 
नगद मुद्रा ... , १००००० रुपया | 
द्रव्यादि दच रळ ists awe ree _१००००० >? 
जोड ३००००० 22 
व्यके हिसावसे घटाकर मूल्य २०००० ?? 


नगद बचत 


२८०००० सूपया । 


दो लाख अस्सी हजार, चांदोंडी उज्जयनी, एबं इन्दारी 
रुपथेके कारण प्रतिसैकडा ८ रुपया AEH (HAG घटत २२४०० रुपया | 
शेष वचा २५७६०० रुपया । 
दो लाख सत्तावन हजार छः सर गुमानशाही रुपया, दिल्लीका दो लाख 
Aaria हजार सात सौ रुपयेके समान। 


उक्त रुपया निम्नलिखित प्रकारसे विभक्त दाता था | 
सेन्धियाका अंश | 
नगद a se किक वा ७७००० रुपया | 
द्र्व्य ae og co दछ वि ३८५०० 22 
जोड (११५५०० २१ 
` द्वव्यके हिंसाबसे रुपये करनेमें कमी dios री 


नगद .., 

. एक छाख सात हजार आर आठसा saaat चादाडा 

. एव इन्दारा रुपया। उक्त रुपया आठ रुपया सकड 
= tbe, ee ६२ 8 29 

बाको गुमानशाहा रुपया ९९१५६ रुपया । 

हलकरका प्राप्त कर उक्त प्रकारसे साधयाक समान था | 


aoe 


पवारका अश | 
eee नम OD 
द्र्व्य ० २३००० 2 
६९७०० . ” 
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द्रव्यंहिसावसे रुपया बनाने _४६०० / 
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tal ॥ 
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Ne Ss 2 Dep नेत? hea Sian नेहा en ee ८२००० TATA), Ss i 
Seo > गा गोपी १७29-24-22 i maids 
७ bie? स्स त orus or कासी काश हता be ba ba doodle Leal 
ष्‌. 
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कोटाराज्यका इतिहाख-अ० ६, (९२३ ) 


सातोंकोटडियोका देय कर | Fe 

ANG ee .. nee o वैँदीका २२१५८ रुपया। H 
घटा सकडा ५ के हंसाबस i — ११०८ 7? a4 
२१०५० रुपया। HH 


पी 


गुमानशाही २११०५० ? 
RES सम तुल्य १९९९७॥० रुपये | 
बिशेष बिवरण | 


reo 
ess 


ममक आ रा ee 
Yad कांट[र 


आंतरदाका कर ... -« __ ---बूँदीका ३८०० रुपया | 


घटी ( ५ सेकडा हि) .,, ... ... १९० ” 

बाकी गुमानशाही रुपया १ ३६१० ?! 

उक्त रुपया निम्न लिल्षित दो बराबर अंशोंमें विभक्त होता था) 

खेन्थियाका अश ... — ० e १८०५ रुपया | 

हुळकरका अश ... नवड ति स १८०५ ? 
३६१० °? 


बर्वानकाकर ... -.. -» re बूँदीका १००० रुपया। 
27 


MMIC ACI IEE 


घटी ... ... दड sii me ५० 

गुमानशाही ... त न > ९५० २? 
उपरोक्त रुपया निम्नलिखित तीनभागोंमें विभक्त होता था; 
स्रेन्धियाका अंश S, aa aie igs yoo रुपया | 
हुळकरका अंश sti om sce = ४०० = 
पंबारका अश... 528 कक ee ath १५९७ / 

2 ९०० 22 

2,8, एवं पांचवीं कोटरि i 
करवर गेंता और पीपछादाका कर ,.. _ बूँदीका १५६० रुपया । 
घटी ५ सैकडा हिसाबसे... ... ... -« १७८ ?? 


गुमानशाही रुपया र ३३८२ 
उक्त रुपया निम्नलिखित AN विभक्त होता था, 
सेन्धियाका अंश 

हुळकरका अंश... oe 
पँबारका अंश ... wa 
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(९२४ ) राजस्थान झीतहाख-भाग २. Sy 


"सोना? 
ELELEE - esr os or sro oss आ आए का A N 


godt और सातवी कोटरि ॥ 
इन्द्रगढ औरं खातोलीक्रा कर ... ..- --" १३७९८ रुपया | 


~ ` 55 
५ aa हिसाबसे Fz तत लि ... ६९० 


H गुमानशाही १३१०८ ? 
z सेचिया और हुळकर उक्त रुपया बराबर दो अंशोंमें विमाग कर्‌ ळते थे | 
शाहाबाद देशका कर | 
: 'पेशवाकों उक्त परगनेसे ठीक कितना रुपया कर मिलता था इसका निश्चय नहीं 
जाना जाता, परन्तु ऐसा अनुमान हे कि वे २५००० रुपये BAU, उसका आधा अश 
नगद ओर अपराद्धीग द्रव्य छिया जाता था | 
(हस्ताक्षर ) सी० सेटकाफ } 
राव राजा SAAT | 
राजराणा जालिमसिह। 
सहाराज शिबरदानसिंह | 
फूलचैंद | 
ऊपर BR हुए संघिपत्रको पढकर पाठक भलीमांतिसे जानगये होंगे कि सन्‌ 
(3 १८१८ Sadie शप UMN रजवाडेके अन्यान्य USN समान कोटक ANAR चक्र 
सी बदल गया था | ल दु कली 
WES, पठान ओर पिडारियोंकी अधीनताकी जजारको तोडकर जालमासहू 
$$ Fel गवनेमेटके अधीन हुए । यद्यपि सरकारने देशीय राजाओंको ALES आर 
$ पिडारियोंके हाथसे उद्धार कर लिया था परन्तु इतिहास इसको प्रमाणित करता हे कि 
ग्व अपनी Bars द्वारा ही नहीं वरन्‌ अपनी राजनीतिके बळसे देशीय 
रांकी सहायता लेकर (पिडारियोंका नाश करके अपना प्रताप प्रबळ कर (छिया 
॥ राजपूत राजा गवतेमेण्टके साथ संधि करके उनकी आधीनताके पाशं बैध गये 
काळतक उनकी अधीनता रहना स्वीकार किया, उनकी अवस्था शोचनीय 
य॒दि एकताका अवलम्बन करके महाराष्ट्र और पिंडारियोंपर आक्रमण 
{ करते तो सरलतांस महाराष्ट्र और पिंडारियोंका प्रताप और प्रभुत्व Ga कर सकते थे; 
go पर्‌ इनक [छथ एकता होना असम्भव था । जए भी हो इस समय इतिहासका हो 
अनुसरण करना होगा | 
‘BAS टाड साहबने उक्त संधिवन्धनका उल्लेख करके fear दै कि इस समय अवसर 
समस्त भारतवप GAH TS GAL उठा।दो छात्र मनुष्य एक उद्देशसे एकसाथ 
AAAI लुटेरे अत्याचारी ओर पीडित करनेवालॉकी रीतिको जडले उखा- 
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६५ कोटाराञ्यका इतिहास-अ० ६. (९२५ 
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y सके उसको संप्रह करके शत्रुके साथ उन सबका प्रयोग कर शजुओंको कोटे वा उसके 
|) आसपासके देशोंसे भगानेके लिये उक्त एजेण्ट तैयार हुआ; कोटेसे उक्त एजेण्टंको: इतर्न 
९) सहायता मिली कि उसने जालिमसिंहके डेरोमें पहूँचत ही पांच दिनमें कोटेराज्यक प्रत्येक 
2 घाट वा प्रधान २ AMS सुखपर खनाके डेरे स्थापित क्रिये, इसी समयमै जनरळ सर 
जान मालकप नमेदाके पार होकर दाक्षिणसे बहुत थोडी सना छ आणित agate घिर- 
कर भी उत्तरी ओरको जा रहे थे, कोटेख पांच सो पेदळ अश्वारोही और चार तोषे 
उक्त जनरळकी सहायताके लिये गई थीं, बटिश भारतके शासन इतिहासमें इस उउबळ 
और चटनापूणे समयले जब गंगाजीके किनारेसे समुद्रतकके विस्तारित देश रणमदसे 
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Raat न करनेका अनुरोध किया । परन्तु MEAR भढीमांतिखे जान गये थ बि 
कक J Nes ` 

भेजोकी शासनशक्ति कमशः जिख भाव प्रबळ हो गई हूँ उससे अग्रज गवननण्टक 
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ती&णबुद्धिसे भारतवर्षकी राजनैतिक अवस्था परिवर्तनोन्सुख देखकर दी उन्होंने पिडा- 
f नाश करनेमें सम्पूर्ण सहायता की । पिंडारियोंके नाश करनक पाछ गवच- 
भेण्टने जिन देशोंपर आपना अधिकार कर छिया था उनमें हुलकरके अधिकारी चार 
देश जो जालिमीसहने हुळकरसे जमामें लिये थे, उन्न चारों . देशोका राजस्वस्व 
जालिमरसिंहकों गवनमेण्टने दे दिया । परन्तु नीतिज्ञ जालिमासिदने अपन पुरस्कार 
स्वरूप उन चारों देशोको किसी प्रकारसे भी न लेकर अपने प्रभु कोटापति AEA 
राजा उमेदासेंहके AHA उनको देनेक लिये कहा | गवनेमेण्टने जालिमासहदके- 


इस विश्वासी व्यवहारको देखकर अत्यन्त संतुष्ट हो शीघ्र ही उनकी कामनाका 
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सन्‌ १८१७ इसवीके २६ दिसम्बरको गवनेमेण्टक साथ जिस समय काटणज 


A ~ ७. = ०७ En ~ 
का सांधेबधन समाप्त हो गया । उस समय जाढिमासँहके मंत्रित्व पक्षम गवनसण्ट्चे 


Tor 
eo 


eset 


( १) महात्मा zis साहब ही HAMS एजेण्ट होकर कोटेमें भेज गये aag E अपनी H 
Aai छिखते दें कि “इस इतिहासके लेखक उस समय सेन्धियाक्री समामें एसिस्टण्ट राजडण्ट पद्पर Ro 
नियुक्त थे, लाड हेष्टिंगूसने डनको राजराणा जालिमसिँदके निकट भेज। । वह : (z ) सन्‌ १८१७ ; 
ईसवी की १२ वीं रवम्वरको ग्वालियर छोडकर २३ तारीखको कोटेसे बाहर कोश दक्षिणे पूवेभ रेउता 


नामक स्थानमै जालिमसिंहुके STH गये ” । 


कटे ICI 


६ भय मया beri: Cee. 
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ट्र CONS फक Lio ००० 
ह केसी प्रकारका भा हस्ताक्षप IRU कया । एखा वाघ, दा सावप VAT काई BIT Tal 
रक्खी गई परन्तु जपढमासहक द्वारा गवनमण्टच TT सहायता पाकर सन्‌ १८१८ 


A 
su 


०, 


“संधि बंधतसें आबद्ध होकर दोनों पक्ष इस वातको स्वीकार करते 
कोटेराज्यकै अधीशत्रर महाराव उपेदसिहके परलोक Was पीछे कोटाराज्य इनके डर 
त्र और उत्तराधिकारी महाराज किशेरसिइके बतमानमें ओर AIARA उनके वटा 
र्‌ उत्तराधिक्रमसे चिरकाछूतक Ta राज्यको भोगते रहेंगे, ओर कोटेराज्यके समस्त 
विभागकी शासन सामर्थ्य राजराणा जालिसासहके ही हाथमें रहेगी, और उनके पर- 
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उत्तराधिकारी BAA उक्त शासन सामथ्यको पावेंगे | 
दिल्ली, ( हस्ताक्षर ) सी. टी, मेटकाफ । 


१० HAN सन्‌ १८१८ ई० सहाराव राजा डसदसिह बहादुर | 
राजराणा जालिप्रसिह | 
महाराज शिवदान सिंह । 
ESAR | 
गोविन्द्रास । 


मन्तव्य--बहृ भतिरिक्त धारा महामहिसवर MARL HAWA खन्‌१८१८ईसवीकी 
१ माचेका लखनऊरस स्वीकृत हुई | 


rn 27277 


yea 


( हस्ताक्षर ) जे. आडाम, 
रावनेर जनरळके सेक्रेटरी, 
इस अतिरिक्त धाराने जितनी अधिकतोल कोटेराजका सहान्‌ अनिष्ट किया, 
म पाठकगण उसको यथास्थान पढेंगे । 
gi पिडारियोंके नाश करनेके सम्बन्धमें विशेष सहायता करनेसे गवर्लमेण्ट जालिम- 
द| उहको चार परगनाका राजस्व एक बार ही देनेक लिये तय्यार हुई थी, उसे हमारे 

४9 पाठक Wes ही पढ चुके हैं । 

परन्तु MEMES स्वय उस पुरस्कारको ग्रहण करनेमें असम्मत हेनिल्ले उनकी 


कामनाक AJA कोटेराज उनेद्सिहको बह पुरस्कार दिया गया, हमने यहांपर उसकी 
सनद्‌ प्रकारा का हु | 


सनद्‌ | 
जित कारणत गवर्बमेण्ठ आर कोटेके ARIA महाराव faga मित्रता 
यापित हुई है, और उक्त महारावने अंग्रेज maT जो विशेष सहयोगिता की है वह 
ववसाधारणम विशेषरूपसे विदित है । उत मित्रताके चिह्न स्वरूप महामादिमवर माकिख 
>> सकान्स गवनर TAT बहादुर कप्तान टाडके द्वारा निम्नलिखित 


लोक जानिके पीछे उनके बडे पुत्र कुमार माधोसिंह ओर saw पीछे उतक्के वेशधर 
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परगनोंका राजस्वत्व ऊपर लिखे हुए महारावको दिया हे ओर उसके साथ खन्‌ १८१८ 
ईसवी २६ दिसस्बरको edi जो संधिबन्धन होगया है उसीके अनुसार महारावके A 
खमीपसे शाहाबाद परगनाका जो कर मिळता हे उस करके देनेसे उनको छुटकारा 
मिळगया है, वह ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थळाभिंषिक्त गण उसे वेशानुक्रमस i 
सोग करें | 


; wi 


इसके पीछे महाराव उक्त स्थानाके प्रभस्वरूपस अपनेकों विचारंगे, आर दयाळु 
ताके SITS वहांळी प्रजाके अनुराग भाजन होकर उनको अपने शासक अधानम 
रकखेंगे | अत्य कोई भी उसमें हस्ताक्षेप नहीं कर सकेगा | 
प्रगना डींग | 
22 ` पचपाड | 
29 | Beat | 
79 TT | 
सन्‌ १८१९ Saas २५ वीं सितम्बरको सक्कोन्सिछ DAK जनरलके द्वारा 
zagt सहित और मोहरांकित हुभा?? । 
यद्यपि गवसेसेण्टके खाथ मित्रता होनेके पहिले राजराणा जाढमासह कोटकराजका 
समस्त राजशक्तिको अपने हाथमें रखकर एक्राधिपत्य करते जाये थ, परन्तु एला हान 
पर सी महाराव hatag बहादुर अपनको जालिपासहका खिलाना नहीं जानते थे, 
परन्तु बृटिश गवनेमेण्टके साथ संधिबन्धन समाप्त हानपर जिस दिन महाराज 
उमदर्सिहको कोटेका नासमात्रका अधीश्वर ओर जाळिमांसह तथा उनके AAST 
कोटेकी Bara शासनशीक्त युक्त AHA कहकर स्वीकार कर छिया उसी Raw 
महाराव उमेदर्सिह मानों THA क्रीडामँ विघाषित हुए, वृद्ध महाराव उमेदर्सिहने यद्यपि 
उसी कारणस किसी प्रकारका उपद्रव वा आपत्ति उपास्थित AGL कीं, तथा अपना 
तिरस्कार जानकर किसी प्रकारसे भी असंतोष प्रकाश नह किया, आर अपने भाविष्यके 
उत्तराधिकारियोगर महा अनिष्टकारक बीज बाता हुआ देखकर कसा प्रकारका प्रतिवाद 
भी नहीं किया, परन्तु अन्तमं उसी सूत्र काटराज्यम महा बिश्राट उपास्यत हुआ | दे 
BAS टाड साहब लिखते हें कि “सन्‌ १८१९ ईसवाक नवम्बर सासतक सम्पूर्ण 
शांति विराजमान रही, परन्तु उसके पीछे महाराव उमेदर्सिहकी मृत्यु होनेपर ।सद्दा- 


` 


सनके अधिकारियोंके हृदयेमे नवीन आवका sga दानसं राजराणा जालिमासह एसा 
शोच नाय अवस्थामें पडे क्रि वह ठाक समयम HAT गवनेमेण्टकी सहायता न पाकर 
एकमात्र अपनी चतुरखुद्धिके ISA किसी प्रकार भा उस ANAA उद्धार प्राप्त न कर 
सके |)? महाराव इमेदसिहका AAP समयम कोटेराज्यके पारवारका अत्रस्थाक सम्बन्ध 
खै साधु टाड साहब लिखत g- ईस समय महाराव उमेदासहक , तान कुमार 
१ ) किशोरीसह ( २) विशसि और (३) giar जीवित थ । युवराज 


किद्योरधिइकी अवस्था इस समय VASA वनका RI गईं थी | उनके स्वभाव चरित्र 


Fhe, ht तत आही. अ 


टेरर कयी म लल UL CIEE SD 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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i ag और नत्र थे, यद्यपि उन्हाने बाल्यावस्थासे ही उत्तम शिक्षा पाकर मनुष्य समाज 
3 से पथक्‌ हो सरळतासे स्वजातीय धर्म कर्मे पद्धातिके सम्बन्धमें अद्वितीय ज्ञान प्राप्त 
किया, परन्तु मनुष्य समाजके सम्बन्धमें बेसी अभिज्ञता प्राप्त करनेमें समथे न हुए | वह 
अपने एक महोच्च as वीरवंशके इतिहासके एक गाढ पंडित थे, ओर जातीय गौरव 
हु ओर जातीय महोञ्चभाव उनके हृदयमें इस प्रकारले भर रहा था कि वह खर्छता 
अपने वेशके पूर्व गौरवको स्मरण कर गवे कर सकते थे, परन्तु वह स्वभावसे ही ag 
तादि गुणों और शिक्षासे विभूवित हो अपने घीरस्वभाव पिताके समान शान्त बुद्धि 
हा गये थे, इस कारण उन्होंने गौरवगरिमाकी सामथ्ये ओर प्रसुत्वकी ओर ध्यान न 
देकर कोटा राजको जालिमासिंहके हारा शासित होनेमें कोई आपत्ति न की | 


दूसरे राजकुमार Hames किशोरासिइकी अपेक्षा तनि वर्ष छोटे थ, जोर वह. 
मी aS भाईके समान नम्र प्रकृति विद्वान्‌ ओर सीधे थे। वह भी जालिमासहकी 
भाँति सरळ ओर श्रद्धालु थे पर तीसरे राजकुमार पृथ्वीलखिंह जिनकी. अवस्था तीस बर्ष 
से कम थी; वह वीर तेजा हाडाजातिके आदशोस्वरूप और राजपूतस्वभाव ger 
IA भक्त थ। 

REN उमेदासहके तीनों कुमारोंमें एकमात्र पर्थ्वासह ही जाडिमसिहकों राज्य 


का BART कतो हतो देख कर और पिता डमेद््सिहकों क्रीडनस्वरूपसे जालिमासिद 
| की आज्ञापाढनमें नित्य तत्पर देखकर मन ही मनमें मद्दा असंतुष्ट हुए, और Ag अपने 
क नेर्ताम उनको तुच्छ देखने ळग | इस लिये उन्होंने जाळिमसिंदक द्वाथल अपना आर 
$$ अपने वंशका उद्धारसाधन करने वा उनके लिये जीवनतक देनेका संकहप किया | तीनों 
९0 राजकुमार परस्पर परम शोभाकी ae बैधकर प्रीति और Ada agar समय 
व्यतीत करते थे। परन्तु दूसरे राजकुमार विशनासिंद जालिमा्थिहके पुत्र और उत्तराधि- 
¥ Bais प्रति अधिक खदूव्य बहार करते थे, बहुतोके मनमें इस प्रकारके संदेह उपास्थित 
है दाते थ [के इनमें अवच्य Bl काइ MIA भद्‌ ह्‌ । प्रत्यक राजळमारको वाषिक पश्च 
$ इजार रुपय आमदनीवाढी भूमिका अधिकार मिला था, वह अपने २ कसैचारियोको 


8 उन देशि सावधानीस रखते थ | 

n  याजराणाजािमासदके दो पुत्र थे माधोसिंह और गोवर्धनदास । बडे माधो- 

सिद उनका ANA खक THA उत्पन्न हुए थे और ग्रोवर्धनदास एक जार Sy 
। परन्तु गावयेनदासलं जाडिमासंह अधिक Ag करते थे, और उन्होंने अपने 

भावष्य उत्तरावकार। Maes समान उनको भी अधिक सामर्थ्य दी था। 

हम [जस समयका वृत्तान्त देखत ह उस समय माधालहका अवस्था ४६ वर्षका 

' थी | माधोसिंहकी मूर्तिको देखकर उनको प्रतापशाली कहनेक्ता बोध नहीं होता था 
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i पुत्रका इस प्रकार AGIA आर आधक WAS द्खकर [नत्य उपदश दुत थ परन्तु ९४ 


H कुछ भी सद्भाव नहीं था । वरन्‌ वे सदा परस्परम रावता आर झगडा करत Cet AI 
| कर्नेल are साहब लिखते हैं कि जालिमार्सद्दने चतुर भार राजनाविज्ञ दाकर भी दोनों 
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थोडी अवस्थामें ही माघोसिंह शासनशक्तिको प्राप्त होकर अर्थात्‌ जिस समय f 
जालिमासह मेवाडसे चळकर महळको -छोड कोटेराज्यमे श्रमण करनेके ey गये 

उस समय मा्घोसिहको sider aimee पद्‌ दिया गया था, इसर वह अधिक ij 
mäa हो गये । उनके डल फोजदार पदपर नियुक्त होते ही समस्त सेनाके वेतन 

आदि देनेका आर इनके हाथसे सापा Tar) उसी कारणसे बहुतसा धन उन्हाने 

अपने हाथमें Cal परन्तु राज्यके अन्यान्य PARNE ऊपर जेसी शासन- 

fags ऊपर देसी दृष्टि नहीं थी। कोइ भी साहस करके माधोसिंहके 
विरुद्ध कुछ कह नहा. सकता था | इधर माधोसिंहने बहुतसा धन ada हरत 
गत देख उस साधारण धनका fre भांति अपव्यय किया उस कारणस इनके ! 
ऊपर बहुतोंको संदेह हुआ । इन्होंने Ta घनसे अत्यन्त सुन्दर रमणीक बगीचा i 
बनवाया , उत्तम घोडे मोळ लिये,जळ बिहार करनेके लिये सजी हुई नोकाएँ बनवाई । 
राजकुमोर यह देखकर अपनी उन सब FAIA हीनता मानते थे । उधर माधोसिह 
जैसे महा मूल्यवान्‌ वल्लोंका व्यवहार करते थे, महाराव उमेदखिद भी उस प्रकारके 
वस्न नहीं पहरते थे । ऐसा जाना जाता है के माधोसिंहके पिता जालिमसिंह अपने 


उनके इस उपदेशका कुछ भी फळ नहा हुआ 

उस समय गोबद्धनदासकी अवस्था सत्ताईंस वर्षेकी हो गई थी । गोवद्धनदास H 
एक चतुर, साहसी, बुद्धिमान ओर चंचळ पुरुष a | माघोसिह्‌ राजपरिवारक साथ (६ 
Jar असद्थवद्दार करते थे उसी भांति गावद्धनदास राजपार्रवारक Ald भक्ति, 
प्रीति और Ae व्यवहार करते थे, उसीसे गोवद्धनदासक साथ राजकुमारोंकी विशेष 
मित्रता हो गई । विशेष करके वीर तेजस्वी gedass चरित्राक साथ गाबद्धन- | 
दासके चरित्रोंकी ऐक्यता ह्वोनेसे दोनोंमें विशेष मित्रता उत्पन्न हुई । गांवद्धनदास हु 
जालिमसिंहकी वृद्ध अवस्थाके पुत्र थे, इख कारण जालिमासह स्वभावस हो माधा- 
सिंहकी अपेक्षा गोवधेनदाससे. अधिक रह करते थे । इसी कारणस Salt | 
गोवद्धनदासको “ प्रधान ? पद्पर नियुक्त किया आर गावद्धनदास राज्यक DN- f 
विभागके कर्ता हुए। गोवद्धनदासके उस पदपर प्रतिष्ठित होते हो राज्यका AHS ९४ 
घन उनके हाथमें प्राप्त हुभा । अधिक क्या कह माधोलह भार गोवद्धेनदासमें परस्पर ६ 


पुत्रोंको QRS अनुसार शिक्षा न दा इसीसे अंतमें उनको बहुत दुःख उठाना पडा AT H 
हमने ऊपर [जस समयक राजपारंचार आर जालिप्रसिहक पारंवारका वृत्तान्त 5 
$ 


वर्णन किया है, उस समय अर्थात्‌ सन्‌ १८ १७ इंसवीके नवम्बर मासम कोटेके अर्धाश्‍इवर 
एण त्याग किये | उनके स्वी चले जानेके RVA राजप- 


SATE बह्दादुरन प्र 
महाराव नेतिक षड्यन्त्रका बीज बोया जाकर अञ्जारत हुआ था | 


Raa अति गुप्तमावस जो र 


[५९] Sue 
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(९३० ) राजस्थानइतिदास-भाग २० ७० . 

॥ KIE IIT Ü 
ef 

È ag इस समय प्रकाशत हो गया, आर इसास अत्यन्त शोचनाय राजनातक घटना Ss tp 


2 महाराव उमेदार्सह जिस समय इस ससार बिदा हुए उस समय राजराणा anag H 
H गागरौनरु डेरोंमे थे, इन्होंने. सत्युका समाचार पाते ही जिससे महारावकी प्रेताक्रेया i 
H यथा रीतिसे हो जाय और युवराज किशोरासह कोटक राजपदपर A भ्राषिक्त हों, SAE i 
H सुव्यवस्था करनेके लिये शीघ्र ही राजघानाका कूच EN | छ if 
a aie टाड साहब लिखते हैंकि“जिस समय पोलिटिकल एजेण्ट (कनल zis ) |; 
a भवाडसे मारवाडमें गये थे उस समय उन्होंने उक्त सत्युसंवाद पाकर इस सम्बन्ध क्या {ॐ 
करना कर्तव्य हे इसको जाननेके लिये गवनेभेण्टके निकट एक प्राथनापत्र भजा। इस! ay 

R सरम इन्हॉने-कई Raas उद्यपुरमें विश्राम कर कोटेके राजपारवारका आस्य- H 
H न्तरिक अवस्था और राजकुमारोके अन हो मनम जो YA राजनीतिक उद्देश बदल £; 
H यये थ, और जिस उद्देशकों आनिष्टकारक विचारा था, उसका विशेष तत्त्व जान" E 
al a 


A as लिये वह कोटेकी राजघानीफों गये । टाड HAAN कोटेभ जाकर देखा :& 
शं बृद्ध जालिमासिह. उस समयतक सहलके निवास सुखको छोडकर राजघानोंस आध 
कोश दूरीपर अपेन विश्वासी Baws साथ Sud जा रह ६, उनके पुत्र आर 
उत्तराधिकारी शांधोसिह रात्रिकि समय अपने मदळमे रहते ह. । उन्दान आर भा 
देखा कि कोटेके नवीन महाराव ओर उनके दोनो छोटे भ्राता Wess समान किलके 
महळमें निवास करते दें, आर गोवघंतदास दथा प्रथ्वीसिंद्द नवीन अर्धाश्वरकों अपनी 
इच्छानुसार सळाइ देकर ATA हस्तगत कर रहें ६, आर कुमार ANAUE उस 
चक्रसे बाहर कर दिया हे । यदि महाराव उसेदार्थहक्रे प्राण त्याग करनेसे Wes जाढेम- 


r 


 सहृक दाना JAH बहुत ala ठना हुआ झगडा प्रकाशत हा जाता आर sau महल 


4 म af दानाक साथ समर दाना सभव था; परन्तु ANWAR उस समय तक उस 


|} गया है। mee 
5 £/ रविवारके दिन अपराह्न समयतक्र महाराव SARRE स्वास्थ्य सब प्रकारसे उत्तम था । 
Mikasa एक घडीके पीछे बह श्रीत्रजनाथजीके द्रान करनेके लिये गये । महाराव Alas समीप 
$ छ; वार साष्टांग प्रणाम करके सातवीं वार जैसे प्रणाम करनेके लिये चले कि वैसे ही मूछित होकर 


RES elie oe ग 


> IE हुए | 
भी ऐसा महाशोक ग्राप्त न हो, परन्तु मगवानकी इच्छाके aagi क्या हो सकता है! 
, महाराव जिन राजकुमारों को छोड़ गये हैं उनका सम्मान और मगल भार आपके | 
बुके बढे पुत्र महाराव faafaa सिहाधनपर अभिषिक्त हुए हैं । मित्रंकी 


: be स 


Yi 


॥ 


ee SEE 
= 


sot 


E 
a 


ककन 


१४ = i af Sf 
SD 
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AS 
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कोटाराज्यका इतिद्दाख-अ० ६. (९३१) 


qe नेता eye hrs ५ 


JUEGO, IEE IE sy 


जिस समय महाराव उपेदसिह परछोकवासी हुए उसके कुछ ही दिनों पछि H 
जालिमासह भयंकर रोगस पीडित हुए | राजदरबारमें जो जालिमर्सिदकी शासनशक्ति 
को GI कर सहाराव किशोरसिहके हाथमें राज्यक्रा समस्त भार: अर्पण करनेके RÀ F 
TRR देयारियौ कर रहे 4, ag ढोग जाठिमर्सिइकी उस कठोरः पीडाले मन ही मन 


A 


झट्यङ 


त्यन्त प्रसन्न हुए, और अपनी आशाको सरळतास पूण हुआ जानकर बहुत प्रसन्न 
हवे रहे थे, परन्तु नके पीछे MERA सम्पूर्ण आरोग्यता प्राप्त की a 
ae परम दुःखित र 


¢ 


FR 
ण मम्न हुए, परन्तु डस Gets अवसरमें उन्होंने £ 
आएनी आभिलापित कार्दोसाद्विके समस्त अठुष्ठान तैयार कर लिये saat ag 


कुछ i 
gi झा 


वासना उनके बह्‌ अनुष्ठान सबसाधारणमें विदित हेनेपर भो वृद्ध जालिमसिंह उम्र 
समयतक उसको बिन्दुमात्र भी नहा. जान सकते थे । ater पोडिटिकछ aio 
SAS टाड साहबने AIA Was यह समाचार वृद्ध MAZA कहा उन्होंने कहद 
के आपके दोनो पुत्र परस्परमें अनिष्ट सावन करनेहे लिये समरएकी एयारी कर र 
हैं ओर महाराव किशोरसिंहकी अभिलाषा हे कि भगवानकी इच्छानुसार आपकी 
AY होत ही आपका शासन दण्ड भी आपकी चिताके साथ भस्मीभूत हो जाय। '' 


Ff 

F 

F 

Ft 

Ff 

Ff 

H 

H 

A 

शीघ्र दी कोटेमे अयंकर राजनेतिक विभ्राट्‌ उपस्थित हुआ । राजराणा जालिम E 
fae साठ वर्षतक अपने कठिन प्रतापसे कोटेको शासन कर अतुल्सामथ्येवान्‌ होकर | 
PL 

H 

a 

fri 

B 

R 

a 


रहे थ, परन्तु इस समय उनके उस प्रताप ओर उस Bassist जडमें विषम'आघ त 
छगता आरंभ FAT | बृटिश गववमेण्टने राजराणा जालिमासहको, वराजुक्रषस काटक H 
सवेमय शासनकर्ता पद्पर नियुक्त कर जिस आतिरिक्त खत्धपत्रपर हस्ताक्षर [कय 

Jasi विषमय फळ इस समयसे प्रारंभ ga ढगा । गवनेमेण्टने उस नवीन संधि ते 
घारापर हस्ताक्षर कर जालिमर्सिहको वंशानुक्रमसे QIT BATT भाग करनेक 


खामथ्य दान की । यह किसे प्रकार, आवत्रकता [आर BAL आवंचारता दुखाई गड 
इसा समयसे यह प्रमाणत हन लगा । 


R 
८ कत्ल टाड साहबने जाढिमसिंहको वेशानुक्रसे काटक सवमय शासनकता n 
पददान सम्बन्धी आर्तारक्त साधपत्रका हढतास समथन किया ह | sas Ada 
गबषमेण्टकी ओरसे यह कत्तेव्य कमे हुआ है, उन्होंने इस कायस केवल इतना ह कारण 
दिखाया कि पिंडारियोंके युद्धके समये जाखिमसिहन sea गवनसेण्टक अनक उपकार 
किये थ,इस कारण उन HA पुरस्कारमें उक्त वेशाजुक्रमसे उपभोग्य पद दूना अन्याय- g 
कारक नहीं दै। अत्यन्त दुःखका विषय हूँ कि इम BUS टाड MEAS इस मतका पोषण ६.४ 
नहीं कर सकते | हम पूछते हैं कि भिन्न स्वाधीन राज्यके VARAT वा प्रधान शासन. हू 
कर्तापदकों एक मनुष्यको वेशानुक्मसे भोग करनेके ढिये सनद देनका क्या बटिश E 
गवर्नमेण्टको, MATA थी ? कभी नहीं | महाराव TATA याद उस समय अपने HIET BR 


उत्तराधिकारियोंके मंगळकी ओर दृष्टि रखते, Ale वह यथाथ राजपूतोंके समान च॑ 


[कती 


तेजस्वी और नीतिज्ञ होते तो क्या गदल्‌भण्ट जाडिमासहको उक्त कक qa 
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राजेस्थानशतेद्दास- भाग २. ७ 
KX qo EEE LEE REESE जटा 


H उम्रदात्हके ओपत्ति करने पर क्या बटिश गवनेमेण्ट फिर भा बळपूवक ह लि 
न्यायके अनुसार वंशानुक्रमसे BEST हता कता विधाता पद्‌ TAH समथ हात! १ 
गंवनमेंट विछायतके किसी राज्यके किसी अमात्यको क्या इस प्रकार पशानुऋमसे 
कोई पद्‌ दे सकती थी १ विढायतका बात ता दुर जाने दो इस भारतवषम हंदरावाद, 
हुळक्रर, सेन्धिया इत्याद राज्यक किसी प्रधानमंत्राकों क्या इस प्रकार वशानुक्रमस 

£१ कोई पद देनेमे समथ होता १ हम इसको कह सकते हूँ (के जाळमासहका उस 
आवस उक्त पद FAST सरकारको कोई सामथ्य नहा था केवळ महाराव उमेदासंहको 

म अत्यन्त निरीह देखकर कोशळतासे पूण उस प्रकार काय हुआ था । मानते 

कै जालिमसिंहने गवनमेण्टकी विपात्तेक समयम विशय सहायता की थी परन्तु 

इन्होंने जो सेना सामन्त रसद धनाद्‌ WGA था वह किसका था (क्या वहू 

{ महाराव उमेदर्घिहका नहीं था ? अवश्य हा मानना दगा [कि कोटेके अधाश्वरका खना 

मि सासन्त लेकर जाळिमसिंहने गवनेमेण्टकी सहायता का था | चतुर राजनातिज्ञतके 

asa जालिमसिह कोटेके प्रबळ सामध्यवान्‌ प्रधानमन्त्री होकर भा उस समय HI- 
राव उभेदासिहके वेतनभोंगी सेवक थे, उस अवस्थाम भविष्यतूका आर IE न करके 


Ce > 


गचनसेण्ट्त जाळमासइका ANTE Heel समस्त शासनशाक युक्त अघाखर 
पद देकर HANIA उमदासंइका amaria नाममात्रका राजपद रहुन दुकर 


$ अत्यन्त हा अज्ञताक्रा काय कया था । इसके फलस्वरूपम थांड पदनाम हा कोटे- 
$ राज्यमें जा अत्यन्त झांचनाय काण्ड aaea हुआ | पाठक Wes उसका भइ” 


भातिसे पढ चुके ह | 
$ उपस्थित राजनैतिक विश्राटरमे कनछ टाडने जिल्ल राजनातिक AGATA हाकर 
प भावसे कार्य किया उससे हम अत्यन्त प्रसन्न नहीं, उन्हाने TRSA हा ANSA- 
दके स्वाथकी TAH ढिये प्राणपणासे चेष्टा की | उन्हाने उस साँचपत्रका AG 
सम्पूर्ण प्रबल करनेके लिय अपनी समस्त शाक्तियोंका प्रयोग किया था; परन्तु 
उक सम्बन्धमँ जो एक बात कही हे वह अवश्य ही विचारने योग्यहे। 
४9 वह लिखते हैं कि बृटिश गवनमेण्टने जब जाळिमसिंहको वेशानुक्रमसे कोटेका सव 


4 H शाक्तयुक्त शासनकती पद्‌ देकर दानपत्रपर हस्ताक्षर कय थ | तब ।कसा प्रकारस 
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गवर्नमेण्टके See और प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करत | सारांश यह हें कि 
वनेभेंटकी गोरवकी हानि दोनेकी सम्पूण संभावना थी | इस लिये जाळमासददका 
मथन करना HA कतव्य हो गया.। कनछ cis साहब॒ने AAW हा ४४ 
इस कथाको लिखा दै | बृटिश गवनमेंटको प्रतिज्ञा पाढन करनक लिये . (३. 

अ नीय था, परन्तु कनल CIS याद्‌ आजतक fh 
» इंसवीके विख्यात घोषणापत्रका प्रत्यक १७ 
की रक्षाकी दुददाई देकर अज्ञानता मूलक ६७ 
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IRR RR ee अया 


$3 ga सम यथार्थे घटनाका दी अनुसरण कएना ठोक होगा। राजकुमार THATS 


G छोर मंत्रीपुत्र गोवद्धेनदास दोनों दी क्षत्रियस्वभाव सुलभ बारता बळ विक्रमसें बलवान 
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B 
शि 
: E 
नता GIS करके राज्यके ययाथ अधीश्वर पदको ग्रहण किया है और इसी | 
63 प्रकार अन्याय बृटिश गवचमंटका सहयागता कर एक MACH सन्विधारापर हस्ताः 5 
O झुर करके बडे पुत्र साशासहका sages सैशक्तिसम्पन्न झासनकतापद्‌ दिया 
$} दे. | इन गवर्नमेंटके साथ महाराव उमेदीसहका पहिला जो BATA नव gA था 
U उन्होने उसी संधिपत्रकों उपस्थित करके महारावको SAR समस्त अथ व्याख्या करके जि 
H समझा दिया, और उसी कारणले भडीभांतिखे उनके STAM इस भावको अंकित कर || 
|} दिया | मूलीधपत्रके अनु घार राजराणा जालिमसिह किसी प्रकार भी काटक सव शाफ E 
i सम्पन्त शासनकती I वैशानुसार भोग नही कर सकते | उन्होंने महाराव किशार- fF 
i (ea कहा कि आप maiia AAT यह प्रस्ताव करिये कि जिससे गवर्नमेंट मूळ $ 
H संधिपत्रके अतुखार कार्य करनेकों तयार हा । उन्दने मलसन्धिपत्रक्की दशमी घाराका डि 
i sga करके कहा कि इस घारामें लिख रहा है के agua ओर उने sau- E 
j) कारिगण तथा खछामैषिक्त अपने राज्यकै पूण शासन qaaa अधीश्वररूपसे रग । E 
इल कारण गवनेमेंट सूळसीचपत्रम इस प्रकार लिखकर उसके पीछे किस प्रकारसे Nk- 
रिक्त घारासे waaga वेशानुक्रमले कटक पूणा शासनशक्ति सम्पन्न मंत्रीका पद 
दे सकती ? उन्होंने ओर भा कहा कि gadha महाराव उमेदार्सह ओर यवने- 
भट खमीके हस्ताक्षर और मोहर ल हैं, परन्तु अत्तीरक्त Ta AE नही | आर 
महाराव उमेदर्सिह उस AICS घाराके AAT तकको नद मानत | 

नवीन महाराव ea agè साथ राजराणा जालिमसिंह और उनके बडे 


कुमार माघासिहक रात्र हा साक्षात हान रहित मत्रताका जंजीर eet THA 
at जाया | eats टाड साहूबने Zee qarich पाळ(टकळ एजेग्टरूपसं इस समय : 


विचित्र अभिनय आरम्भ किया | उन्होंने इस समयसे जालळिमासहूक अतुकूळ WT 


F 
F 
| 
अवरूम्बन करके, [HAA जाडिपासह बेशानुक्मले उक्त सामथ्येको खाण कर सके |! 
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ee 


और जितले किशोरासह आर इनक उत्तराविक्रारीगण चिरकाछ तक नामा 
HSE अवीश्वर पद्पर ।स्थत रह, वह aga अजनी समस्त शक्तिकों प्रयोग 

लो । उन्होंने दोनों पक्षांत राजवातक वित्रादानळको AUST देखकर मत 
महाराव किशोरासहसे कह दिया कि “जब के gaa जालिमखिहक सम See 
है तब हम नाममात्रक UNDI उपाधि घारण करनेवाले कोटेके AWA! के > E 
ईची अभिढाषाका पक्ष समथन Tal कर सकते । एक मात्र MARAR RI के 
राज्यके यथाथ अघौशररूपस गित जाते हे आप केवळ जला ee = 
झाखनकर्त्ता नहीं हैं ।?? यह सरळताल जाना जा सकता दै कै कने 


अपने प्रथु Zea गवते पटका अवळम्बित नीतिका पक्ष GIA करवक (SI कहा था 
030 3030343009 0343003 CCR I 
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RDC IOC CACC क ळक अक अज अज हलवा अका अल अड कॉड, भये IIS 
z4 ? 

परन्तु महाराव किशोरासंह्ने cis साहबका उस उाक्तका आर इस समय तक ध्यान i 
नहीं दिया | कवळ टाडने जालिमसिंहके प्राते महाराव :किशोरसिंहको उस way दृढ > 
प्रातिज्ञ होते देखकर ATH स्थिर किया कि प्रथ्वीसिंद्द ओर गोबद्धनदासकी परामशेके $ 
अनुसार महारीक्ने यह राजनेतिक विभ्राट्‌ उपस्थित किया हे; उन दोनोंकों अन्य £; 
स्थानपर बिना भेजे हुए किसी प्रकार भी शान्त प्रकृति महाराव किशोरीसिंहको हस्त- £? 


zw- 
गत नही कर सकते, इस कारण उन्होंने पहिले उघ उद्देशको सिद्ध करनेका यत्न किया ) 


H 


pap 


GR 


कर्नेल टाड ओर जालिमसिहन उस अत्यन्त निन्दनीय और अप्रयोजनीय उद्देशको 
साधन FAS ढिये सबसे पहिले स्थिर किया | जिस sa प्रथ्वीसिंह और ag- 
नदास महाराव किशारासेहक साथ रहते हूँ, उस Pasar दीवारको छांघकर दोनोंको 
। किया जाय । परन्तु वह उसी समय समझ गये कि ऐपा करनेसे महा गडबड 
झोगी, आर अन्तमें युद्ध होनेसे महाराव किशोरसिंह तक मारे जायेंगे, इस कारण 
उन्होंने इस प्रस्तावको छोडकर अन्तमें यही निश्चय किया क सेनासे किलेकी दादा 
राको चारों ओरसे घेर Ge और जिससे किलेमें भोजनकी सामग्री न पहुँच सके 
एसा उपाय करो ऐसा होने४ जत्र भोजनके अभावसे महाकष्ट होगा तब महाराव 


FUNG अवश्य ह आरमसमपण करगे | चास्तवमें SAS टाड और जालिमसिंहके 
H उक्त परामशेक अनुसार aia ही वद्‌ उपाय किया गया | कोटेके न्यायसंगत 


AMAL किशोरासह बृटिश गवर्नमेटकी राजनीतिके 
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राजधानाम अपने महृढम अपनी ही सेनाके इरा परिवेष्टित हुए । बाटश राजतात- 
का कसा वाचत्र HRAT हूं । परन्तु कनल टाड ओर जालमासहका आशा पूण न हुइ, 
भाजनक AHAA आत्ससमपण न करके महाराव कंशारासह्‌ प्रजाक ऊपर विश्वास 
nr कर अपने पंतृक राजका पूण शासन सामथ्येका प्राप्त करनेकी आझासे sia 


सा ॥ अधाराहा हाडासेनक साथ अपने कुळद्वताका FNH रखकर विजयपताका उडाय 


ब आजक Ass चारं दिशाओंको कम्पायमान करते हुए साहसमें भरकर किलेसे 
| अहुर ISG सनान कनेळ टाड आर जालिमसिंहकी आज्ञाखे RSS घर रक्खा 


si कसा प्रकारका भी बाधा न देकर भयभीत हा माग छाड दिया, आर महाराव 
H ।कशोरासह विना वाघा द्य कका छांडकर उ 


र्‌ स पाचसा सेन क्षिणकी 
को चढ nat क साथ Tans 


कनळ टाइ साहबने अपने परवर्ती घटनाके सम्बन्धमें छिखा हे “कि महाराव | 


नातक HAST रक्षाके [ळय अपना 


४ किदारासहक बाहर जानेकी वार्ता सुनव हवा एजण्टन शाघ्रतासे जालिमसिंहके डेरोमें 
र उखा के महा गॉळमाळ उपस्थित हो रहा & तब उन्हाने वृद्ध MIZA- 
सहसे पूछा कि राज्यमें अशान्तक aa रोकनेके लिये gui किस 
का अवटम्बन किया है अथवा क्या करनेकी इच्छा करते हो? इस समय 
पे असा व्यवहार किया वह अत्यन्त हीं EITAS था। सत्य हो वा 

द) 'सन्देह्से चळायमान जालिर्मासहके मुखसे एजण्टने इस समय कृत्रिम 


SSM MCI भय भय धव भय अर ICRC 
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५ न होकर असामयिक राजभक्तिको प्रकाश करनेवाळी उक्तिको श्रवण किया | MSH- 
१.) सिंहने कहा “मैं महारावके अधोनमें रहकर राजकम करूँगा, नाथद्वारेके AGU जाकर 
इ) जीवनके शेष atat व्य fa करूँगा, - तथापि अपने प्रभुका विश्वासहन्ता होकर 
0) pagn टीका नहीं SURAT ।?? एजेण्टने जालिमांसहके यह वचन सुनकर विचारा 
प) कि इससे हमारे राजनैतिक उद्देशमें कोई वित्र नहीं होगा, इस कारण उन्हान बड 
A आप्रहके साथ कहा कि आपका उद्देश साधनके विरुद्धम इस राज्य कोई बाधा नहीं 


A 


T दे!) परन्तु उपाश्थित राजनेतिक विश्राट्के समय दा भावस काय करनेपर ART अनिष्ट 
iF होनेकी संभावना है, यह उन्होंने जालिमालिहसे कह दिया | महाराव किशोरसिंहके 
दनु साथ जो पाच सा ANRI सेना गई थी, वह जिससे राज्यमें सवत्र विस्तार कर महा 
Sur उपास्थित न कर सके, इसके लिये anaga विदा लकर घोडेपर सवार 
५; हो टाड साहब महाराव किशार[सहका पीछा करनेके लिये बाहर चले । Fala 
१५ राजघानीसे तीन कोश दक्षिणमें “ रंगवाडी ? नामक ATA महलमें जाकर देखा.कि 
Lp महारावके अनुचर और सवार श्रे्णादलके दलम विभक्त होकर बागकी दीवारके 
H बाहरको जारहे है, आर महाराव ANTAR, अपनी सामन्तमंडली आर उपदष्टा 
वि nga अविष्यतूमों क्या करना कर्तव्य R इसके सम्बन्धमें परामश कर रहे है 
H ahaa पहिलेसे समाचार देनेका अब समय नहा था, इस कारण वह WA 
श्‌ ही सभास्थानसें जा पहुंचे । उस सम्भावत arn मान्य दिखाकर आभंवादन 
i की रीतिको संग नहीं किया; यद्याप बहुत चाडी देर सम्मानके साथ बातोळाप 


हुः; qeg ce wai बड आग्रहसे महाराव aag आर सामन्ताको 
k के “आपने 


ORE Eo 


a 
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Hi चुळाकर उपस्थित अवस्थाको समझा दया । उन्होंने सामन्तोसे ser Í 
जिस पक्षका अवलन्बन किया g उसस आप प्रकाशमें गवनमेण्टक शतु ETE, ह; 
मि और इससे आपके अधीश्वरका कोई मंगळ नहीं हांगा हमें इससे आपके विध्वंस ' 
| होनकी संभावना है ?? । सामन्तो प्रीति आर संत क agai यह अत्यन्त कष्टदायक | 
तिरस्कार पाया और एजेण्टने गोवधनदःसकी आर आए बढकर कहा कि “आप 
ही अपने पिताके विश्वासहन्ता शत्रु हे, ऑर AINE महारावका किसी प्रकारका 


अमंगळ प्राप्त नहा होणा, आपन केवल स्वार्थ सिद्ध करनेक दिय इस विश्राटको उपास्थत 


i न्त ही 
Al किया दे, इस कारण इसके TSA आपको यथेष्ट देड Wem” । तुरन्त है 


क हँसते 
| गोवद्धेनदासने अपनी तलवार निकाळ कर ANA छे ली, परन्तु प ee os 
pi हुए उनकी ओर अत्रज्ञा [देखाकर गोवर्डनदासके गावित उत्त 

aig आगे बढकर उन कहा कि. महा- 


र महाराव !केशोरासइक स 
जी, पथ भी विशेष करके भविष्यतूकी चिन्ता करचका 


4 भी 

ra! ga समय भी समय ह । इस समय 

नै समय हे, आप जित मागैपर अग्रसर हुए ह वद किसी प्रकार भी मंगलकारक नहं a 
सै प्रतिज्ञा करता हू के न्यायसंगत आर आपक पदोचित जिस किसी था पूण 
कर दूँगा, परन्तु केवळ जालिमसिंहकी सामथ्यका ळोप नहीं कर सकता, कारण क 


सर्वेखाधारणके विश्वासका LENS लिय हम उनकी उस शासनसामध्यको अक्षत TITS 
TORO III I NII NIN sexe 
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बाध्य हैं, परन्तु आपके पद्‌ सम्मान ओर सुखस्वच्छन्द्ताका ओर हम सम्पूर्ण दृष्टि रखते 


i : : हैं, । एजेण्टके यह वचन सुनकर महाराव जिस समय इधर उधर कर रह थे, उस 
H समय एजेण्टने ऊँचे स्वरस ““महारावका घोडा ल आओ? यह कहकर ANTA किशोर 


` सिंहकी बाहु पकडी ओर दोनों सभाके कमरेस बाहर हुए । महारात्र किशोराहिहने कुछ । 


LN x aA aA Nn ` aA. w ` 
कहां, कि “ से आपकी ही सित्रताके ऊपर सच प्रकारसे निभेर हू । महारावके भ्राता 
परथ्वीसंहने भी उस समय अपने मनके आवको प्रकाशित किया था, परन्तु सामन्त 


i भी आपत्ति नहीं की । अंतमे उन्होंने घाडोंकों पीठकर चडकर एजण्टस केवल इतना 
ewan È A 
| मंडंडी मोन रही, Wasaga ओर उनके दो एक राजपारेषदोंने उस समय जो 


एक बात कही एजेण्टन उसपर कुछ भी ध्यान नहीं: दिया । एजण्ट ( टाड ) अपने 
पारिषदोसे युक्त होकर महाराव किशोरसिंदके साथ घोडपर wert चळ | सभी 
चुपचाप थ, कोइ कुछ न बोल सका, इस प्रकारस उन सबने किलेमे प्रवेश क्रिया 

एजेण्टने महाराव किशोरासहकों राजसिंदहासनपर बेठाकर ga प्रतिज्ञाकी पुनराजूत्ति 
करके कहा कि “' वतमान संकटावस्थाम महाराव विशेष सुविचारफे साथ काथ करे, 
उन्हाने ओर भी महारावस कह्‌ दिया कि “aguas भ्राता पृथ्वीसिंद और 
गोवघनदास दाना दी सहारावके पारस अलग W गोंवद्धेनदासको हाडीतीसे 
एक बार हो बाहर करना होगा | इसी Raas अनुसार जून मासमें गोवद्धनदास 
a 'राज्यविद्राहके अपराधम दोषी ठहराकर निर्वासतरूपसे दिल्लीमें रख दिये गये। और 
४७ AA उसके भरण पोषणका saa : रियासतसे कर दिया गया | उसी समयस 
| महाराव किशोरसिह् आर राजराणा जालिम्रासिइमें फिर पुर्ववत्‌ सद्भाव स्थापित हो गया। 


` महाराव किशोरासह आर राजराणा जाटिमसिंहम फिर सद्भाव स्थापन FT- 
oe लिये महामहात्सवका तयार का गइ | उसके squad सर्वसाधारण प्रजा 
मदत हाकर महा आनन्द घ्व।न करती थी । महूलमें गन्तव्य मागस सब दल 
She होकर जालिप्रथिंद और उनक gas आभिवादन करते थे । पूजनीय 
बु जद इस समन स्थानम पितुम्थानीय.रूपसे गये, और राजकुमार अपराधी 
a सन्तानके समान क्षमा Aids लिये अग्रसर हुए ।उन्दोंने आगे बढकर जा।लमासहका 
A जानु आलिंगन करनेके लिये चेष्टा की MSHA उस सम्मान प्रदरीनको रहित 
PH वृथा चष्टा का | आर उस प्रकार नम्रभावसे अपने अधीव्वरके प्रति सम्मान 
A RARA कसर न की । पाछे परस्परके शति विश्‍वास. विज्ञापन और सद्भाव प्रकाशक 


एकमात्र कनल cles राजनेतिक कौंडळ यत्न और उद्योगसे महाराव राजा 

है, पथ्वासहू ओर गावद्धनदासक न्यायसगत उद्यागके व्यर्थ होजानेपर taig 

महाराव किशोरसिंह फर साक्षा गोपाळस्वरूपसे राजासहासनपर विराजमान 
न || 
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i और राजसम्मान दिखाकर किशोर्रासहको जालिमासहने हस्तगत करनका SANT किया । 
? सत्यप्रिय साधु टाडने एकमात्र वृटिश राजनीतिके मानकी रक्षाके लिये काटक क्षेत्रम यह 
23 विचित्र अभिनय किया | उन्होंने आत्मावेवेक बुद्धिका अपमान. करके, कूट राजनापक 
कौशल जाळका विस्तार कर महाराव किशोरसिहकी संमाच स्वत RATATAT आर छू पर 
ताको ळोप कर जालिमसिंहका पक्ष समर्थन किया | जो हो BAS टाउन कशारासह 
और जालिमसिंहमे सङ्गाव स्थापित कराके प्रकाशरूपस महाराव राजा किशोरसिंहके 
राज्याभिषेककी तैयारी की ! छन्‌ १८२० इसवी अगस्त मासका सत्रह तारीखको बडी 
y थूमधामके साथ वह अभिषेक काय किया गया । राजपुरोहितने सबसे पहिले महाराव 
ह) किशोरादिइके मस्तकपर राजतिळक दिया, राजटीका दते हा SAS CIS साहबने सत्रसे 
आगे बढकर राजाके मस्तकपर UMASS देकर महाराज [SAAT अनेक भांतिके 
| हीरॉका अळंकार पहारकर उनका कमरम राजदूंडस्वरूपसरे ASAT बांधे दी । महारावने 
$ भटकत गवनेमेण्टको एकसो सुवणकी सार उपहारन द । इस समय भारतवषके गवनेर 
it जनरळके AAA BAS टाडने राजराणा जाछिमासहका मह्दामूल्यवान्‌ राजवेश Rasa 
दिया | जालठिमासिंहने उस वेशको पाकर उपयुक्त SITA कृतज्ञता प्रकाशके साथ AA 
nasion पच्चीस सुवर्णकी मोहरे आर भी दान की । 

इस प्रकाइ्य अभिषेकके उत्सव अनुष्ठानक्का एक गुप्त उदेश था LEAS टाडने' इस 
समय उस उद्देशको सिद्ध कर लिया | पार्दछ प्रस्तातरक अनसार HANARA आगे बढकर 
कोटेके फौजदाररूपसे मदाराव किशारासहूक सस्तक्रपर राजविळक देकर BAH 
तलवार बांध दी. और नजर दी; प्रचाडित Lae अनुसार महारावने उस भेटको 
लौटा कर माधोसिहको खिळत Fae साथ उनका वेशानुऋमसे ms फाजदारा 
qaa सनद दान की | इस TAGs लिव हा इतनी तैयॉरी ओर उद्योग था । वह 
उद्योग इतने दिनोंमें सफळ हुआ । SAS दांड ag feat है “ कि सवम जा 
सद्भाव पुनः स्थापनञ्चा सूत्रपात हुआ, उसका बढानेक्रे छिये एजेण्ट ( as ) उक्त 
अभिषेकके उत्सवके पीछे ओर एक महिने तक काट राज्यमें रहे । उन्होंने इस समय 
महाराजको समझा दिया कि वह जैसी अत्रस्थामें पडे हैं उस्चीके अनुसार काये करना. सब 
प्रकारले BUSTS, और उधर उन्होंने माघ TR समझा दिया, कि पवित्र संघिपत्रस 
उनके ऊपर जो भारी दायित्व आपत हुआ ६ वह जिएसे दुव्येवहार ओर tigre 
वा अस्रावधानतासे उस संधिके भंग न करें । कोटेकी छोडनके q% ४ 
सितम्बरको एजेण्टने फिर सबको एक सामाति इकट्ठा किया, और sath सबन 
अङ्रत्रिम सद्भाव स्थापित किया | जालिमसिंद महाराव और माघोलिद परस्पर 


अतीत घटनाके लिये परस्पर एक दूसरेको क्षमा करके भविष्यत मित्रभावले रहे 


ऐसी प्रतिज्ञा को? । 4 
(५ wie दाढ साहन भप (१) केल टाड साहबने अपने दूसरी बारके A पणवृत्तान्तमे इस अभिषेके उत्पवक्चो वणे 

किया दवे । वह श्रमणदृत्तान्तमे देखो । ag 

CoE CCCI CALA MACNN LKL 


oss 
गी A 
DWS 


b 


29 
> 


a8 
SS 
fs 


oe 


Pr 
Rit Tt 
>>: 


Pen 
i 


pocese 


ee ता 


(ON कड विका कती 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


(९३८ ) राजस्थानइतिह।स--भाग R. की 


heh nh nh’ शव आयव; कव? घर अधि 7.5 2५ २७०० LEI 


न जय AIA ही होगी। ATG कनल टाइ साहबने प्रबळ वृटिश शाक्तकी 
सहायतासे कोटेके न्यायमत भधीश्वर महाराव किशोरांसहका सामथ्यको छाप कर 
जॉडिमसिहको वंशानुक्रमसे राजराक्ति दी परन्तु भविष्यतूम उस अन्याय आर असत्यका 
पराजय भली भातिसे हां गई । 


छ कर्नेछ टाड साहब लिखते हैं, कि “उपरोक्त साक्षात्‌ शेष होनेके समय राजराणा 
ज.लिससिंहने अपने राजनेतिक जीवनके शेष अभिनय स्वरूप दो उपयुक्त काय के“ 
उन Bala उनके अर्धाश्वर प्रभु ओर कोटी प्रजाके प्राते उनकी विलक्षण सञ्जनताने 

H प्रकाश पाया। अपनी मृत्युके पीछे अपने प्राचीन विश्वासी arh लिये उन्होंने एक 

H प्रतिभूपत्र तेयार करके महाराव किशरा, पुत्र माघोसिह आर एजेण्टसे यह कहकर 
उनको हस्ताक्षर करनेका अनुरोध किया के “यदि हमारे उत्तराधेकारी प्राचान 

i कंभेचारियोको कायमें नियुक्त करनेस असम्मत et तो उनको सम्पूर्ण स्वाघीनता देला 
होगी, ओर उसके अतीत किसी कायके लिये भी sad जवाबदेही नह ळी जायगः 

H ओर वहं अपनी इच्छानुसार निवास कर सकेगे। ?? महाराव आर साधासहन उख 

H पत्रपर हस्ताक्षर करके जालिमसिंहकी अभिठाषाके अनुसार बृटिश एजेण्टने भी उस 

क पत्रके aad जिससे भविष्यतमे काये हो उसके प्रतिभू स्वरूप हों स्वयं उसपर 

| हस्ताक्षर कर दिया ?? । 

जालिमासँहके और शेष Sais सम्बन्धमें कर्नेल टाड साहबने लिखा है, “कोटे 
राज्यमें जालिमसिददने जिस अत्यन्त कष्टदायक दंड नामक करका प्रचार किया था उस 
£ करको एक बार ही दूर कर दिया । ?? इस रक्तशोषक करके रहित aaa जालिम- 


गवनमेण्ट भी उसी प्रकारसे इस काय द्वारा जालिमसिंहसे अत्यन्त संतुष्ट हुई । जालिम- 
‘Ween अपनी कीतिकी tart लिये “ देडकर ?? रहितके स्मरण करनेके अथे कोटे- 
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5 4 
सतम अध्याय ७. 
नाटकका 
श्‌ नेतिक Ruri ate टाडका ठग्रबद्ार--वृटिश गवनमेंटका जालिमर्सिददका पक्ष समथन- ६ 
qaqa निवासन ese गोवर्धनकी उपस्थिति-कोटेमें फिर राजने तिक 
महा ज्थिहइ--भहाराव किशोरसिंहके साथ सेनाका .यो गदान-जालिमसिंहका मद्दलके ऊपर गोले व- 
giana किशोर सहका क्लिक छोडकर बाहर जाना-महारावका बूँदीमें जाना--शजश्रातद 
विशनसिंहका जाजिमसिंहळे साथ योगदः'न--गोववेनदासका मदारावके साथ योगदेनेकी चेष्टा 
sasasi व्यर्थ होना--सहारावका बूँदीको छोड़ना-महारात्रके प्रति हाडाजातिका सहानुभूति 
प्रकाश कावा->सद्दागवक्का दृन्दावनमें आगमन--गोवर्धनदास ओर बृटिश गवर्नमेंटके भधीनमें 
हित राजपुरुषों का घड्यन्त्र--मद्दारावका सेना सहित कोटेकी ओरको जाना-पम्रहारावका घोषणापत्र 
अचार करके द्वाडाजातिक्रो अपने पक्षमें योग देनेके fal बुलाना-महारावका बृटिश गवनेसेंटळे i 
` निकट अपना प्रस्ताव भेजना-जालिमर्सिहका आचरण-महारावके Aag जालिमर्सिद्की सेनाके साथ 
बृटिश सेनाका अप्रसर होना-सम्मिलित सेवाका महारावपर आक्रमण करना-महारावक्री सेनाका जालि- 
मर्सिहके व्यूदको भेदन करना-अंग्रेज्ञी सेनाका उस कार्येमें वाघा देना--अग्रेजोंके विरुद्ध समर करनेकी 
अनिच्छासे महारावका सेनासदित viga त्याग करना ¬ अग्रेजी सेनाका फिर महारावकी सेनापर 
आक्रमण करना-मदारावकी .सेनाका उस आक्रमणको व्यर्थ करना-महारावका सेनासहित प्रर्यान-अ- 
sh सेनाका महारावळे पेदलदलका नाश करना-कुमार एथ्वीथिंहकी मृत्यु-दो वीरोंकी वीरता दिखाना- 
gis टाडका महारावके साथ और संयुक्त सामन्तोंके साथ क्षमाप्रदशनमूलक घोषणापत्रक्रा अचार 
करनः-सामन्तों का अपने २ स्थानको चले जाना-समरझा फल-अनुसे गिक घटनावली-महारावके साथ 
फिर संघिबन्वनकी चेष्टा करना-नूतन संधिपत्र- मदारावके लिये निद्धोरित RA सूची-करनेल टाडकी 
व्यवध्था--व्यवस्थापत्र-मद्दारावके कोटेमें आनेके समय व्याघातेधूलक घटना--मदारावका फिर अपने 
asad चलेजाना--विशनसिंहका राजधानीसे दूसरे स्थानको सेजना--जालिमसिंहके साथ महाराव किशो- 
Paget समिळव--माधोसिंहरे साथ मद्दारावकी प्रीति. स्थापन--जालिमसिंहकी मत्यु--उनकी जीव- 
नीकी समालोचना । _ 
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gis टाडके समान राजपूत बान्धव अंग्रेज agas भारतमें कोई भी नहीं 
आया । यह्‌ पाठकोंको मुक्तकठखे स्वीकार करना होगा । राजपूत जातिके प्रति साधू i | 
टाइका adas अनुराग, प्रीति और Ge था कि उन्होंने सत्यके सम्मानको रक्षाके HE 
लिये समय २ पर एकमात्र उस AJUT, प्रीति और Aza परिचालित होकर अपने 
प्रम ग्मेण्टेक द्वारा अनुष्ठित राजपूत जातिके अपकारमूळक कार्यका प्रतिवाद, TART उ 
और कठोर समालोचना करनेमें भी SAT न की | देशियोंके पक्षका अवढम्बन करनेसे 
किसी अंग्रेज कर्मचारीको भी आजतक उस भावसे सत्यक सम्मानकी रक्षा करनेका 
साहस नहीं देखा । दम प्रत्येक पगपर इस इतिद्वासमें यथास्थान कनल दाड agè ne 
साधु व्यवद्वार, उदार आचरण आर निरपेक्ष न्याय विचार आर श्र अनुष्ठानकी मुक्त [ड 
dsa ऊँची प्रशंसा करते आये हैं। परन्तु अत्यन्त Glad हृदयले वतमान प्रबन्धे | 
उनके एक मांत्र राजनैतिक अभिनयका IAT फङ देखकर दम यहां दुःखी हुए 
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( ९४० ) साजस्थानइतिहास-भाग रे £o 
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यद्यपि हम भळीभातिसं जान गय ह, कि HAS टाड अपन उपारतन प्रभू भारतर 
ड TAIT AAS आज्ञाले ATA गवचभण्टक राजनीतिको आज्ञा ASA करनक T 
H शोचनीय अभिनय करनके लिये बाध्य FS, TANT हमारा एसा विचार हक वह स्व 
ड जिस कार्यमें मध्यस्थ थ ओर स्त्रयं ही जस कायक एक प्रधान नेता थ वह चइत ला 
A अवश्य ही उस शोचनाय आभनयका अन्य प्रकारसे रहित कर सकते थ। 
# महाराव राजा उमेदाखहक साथ Tee गत्रतमेण्टका साधत्रघन [जस सपय SA 

था; उस समय राजराणा जालिर्मासहते कोटक सवमय AF स्ररूपसे AMA ALR 
॥ चलाइ थी, इसका कान नदा AAT १ परन्तु तब उन जालिमासहक्ा काटम {सवसय 
# 
R 
A 


Yo 


प्रभु स्वरूपसे वेशानुक्रमसे रहनेका आवेकार TAM वृटिश गवनमेण्ट एकेसी प्रकार 
भी सामथ्यवान्‌ न हुई, इस बादको कान नहा AAT १ जालिमासहत्त Etats 

डक सम्रयमें और उसले Wes अंप्रेत गवनेमेण्टको BFA सहायता का 
थी, परन्तु काटेके प्रकृति राजशक्तिसस्पत्न उमदासहका वशाचुक्रमस साक्षा UAC 
स्वरूपम रखकर उनकी वंशानुऋमसे समस्त श्यासनशाक्तेका हरण कर ANSAR 
उस शासनशक्तिका देता कौन राजनीतिक संगत था ? कान ANA संगत थ १ 
कौन सभ्यता-विघि संगत था? जालिमालिद्द तो महाराव उमंद[सहक वतनभागा 
भत्यमात्र थे SSA जो सेनाकी सहायता, रसदकी सहायता आर जा आयक सहायता 
की थी, वह सभी उमदीसहकी थी, जािमजिंइकी निजको कुछ भा नहा था, इस 
अवस्थामें उन जाढिमसिंहको FSA गवततमेण्टने पुरस्कार RTH किस प्रकार यथाथ 
ACA शक्तिको हरण करके उनको उसे वंशानुक्रमसे भाग करनक एय. दया 

[१ किसी राज्यके इतिहासमें हमने ऐसी घटनाका दूसरा प्रमाण नह पाया ! एक 
राज्यक प्रधान AAI अन्य राजाको उपञ्चार प्राप्त हुआ ह Fala क्या उस अन्य 
अन्य नरपतिके न्यायके वक्षस्थळमर, धमकी छातापर, सत्यक Was Wald 
करके उस प्रघानमंत्रीको एक राउ्य्रकी शासन सामथ्यं JUJA STAM Blas 
faa दी जा सकती है, जालिमर्थिहदके द्वारी कोटेराज्यके बहुतसे उपकारं हुए थ यहद 
उन्होंने देठनभोगी कर्मचारी स्त्ररूपसे अपने कर्तव्यको पाळत क्रिया था, उसके लिये 
चह कोटेकी शासन क्तिकों वशानुक्रमसे मोग BAH आधकारा नह ह! सके. गवनेमेण्ट ने 
न्याय न करके बलपूवेक महाराव उमेदर्खिहको अत्यन्त निरीह भार नत्र TAB जाळ- 


~ AN 


मासइका वस्चानुक्रमसे Bisel THI अवाश्वरपद प्रदान कया: इसको कान नहा arani 


~ 


ता इतना हान नहा हाता, वशानुक्रम मे उस झासनशक्तिका देना किस प्रकार git- 


| उनक SAURI भां इनके समान होंगे दाइ TATUA fea प्रकार स्थिर किया 
था? आर जाळमाशंइके समान उनके उत्तराधि, कारी. भा केवळ शासनर्शाफर्का el 
ca Age हग, काटक यथाथ ARA कमी भी. अनिष्ट कामना Ast करगे, यह 


4, 


प्रकारसे विचार हुआ था ? a कमल द ठ जाइवते न ग 
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कोटाराज्यका इत्तिहुस-अ० ७, (९४१) 


are क 
at ve Boll न मा, हि क ली. ह IO ORO Oe OP OT ONT AEA नेट ` 
कायर Ta fT 4 Ti a wie 


उक्त अधिकार देनेके समय यह विचार लिया था। परन्तु उन्होंने ऐसा विचार करके भी ($ 
न्यायसंगत कार्य नहीं किया । वरन्‌ बृटिश गवनमेण्टके उस विचारहीन AGEING, (>. 


कार्यको परिणत करनेके लिये अपनी समस्त शक्तियाको प्रयोग कर दातद्दासन अपनी ६? 


एकमात्र पक्षप.तकी रेखाको अंकित किया हू | l i 
Revie अन्यायरूपसे कोटेकी शासनशाक्तका नशाजुक्रमस उपभोग कर" £5 
नेका अधिकार, देकर जो Hist फळ फला था वंशातुक्रमस उसास कोटेकी शोचनीय 
अवस्था हई | बह हमारे पाठकोंको परवर्ती इतिहासज विदित हो सकंगा। उस शोचनीय ६: 
अभिनयके लिये हम इतने दुःखित नहीं हँ, परन्तु इसी एकमात्र .अनुष्ठानस |. 
इतः कोटाराज दो भागोंमें विभक्त हो जायगा, काटक मूळराजकी शक्ति एकबार हा १३. 


| (र. 
हीन हो जायगी, MEAE SUMAR कोटेके प्रायः आघ अंशके AMAT दाग - ४% 


बटिश गवसेमेण्टकी राजनीतिको फलस्वरूप हाडावता देशके सामान्य झाळापारवार भ पक 


< 


महान्‌ ऊँचे राजपदपर प्रतिष्ठित होंगे यह कान जानता था | R. 

पूर्व अध्यायमें वर्णन कर आये हैं कि बृटिश पोडिट कल एजेण्ट Fs w H 
मध्यवर्ती होकर बाटेश गवनमेण्टका प्रांतज्ञाका रक्षाके लिये. महाराव किशारासह as 
सम्मत कराकर उनको साक्षी गोपाल्स्वरूपस काटक सिंहासनपर बंठाळ कर जाम i । 
सिंहको कोटेके हर्ता कर्ता पदपर दृढरूपसे नियुक्त कर दान प्रीति स्थापन करके {= 


ap 
कोटेराज्यको छोड दिया | BAS टाड खाहबर्न विचारा था कै Wea gee i 
कार्यको जब न्यायमूळक कहकर उसे प्रबळ TEAN यत्न करना चाहा dees ea 
कि शो रस उस कार्यक्र न्यायमूळक विचार कर अपन i 
किशोरसिंह भी अवश्य हो उख क पर्ख आक Oe 
नष्ट होनपर भी जाळिमांसहक साथ चिरकाळ तक सद्ध a R 
ही उनका बह अनुमान व्यथ हाँ गया | शीघ्र ही फिर किशारासह । E. 
अन्यायमूछक स्वार्थका भयेकर GIG हुआ ः B 

स्वार्थके साथ जालिमसिंहेक AAA Fa xe 
जालिमा्िके पुत्र गोवद्धेनदासको समस्त घड्यन्त्रका सूळ पक $ 
लेमसिंहकी शाक्ते VT BAS ia 


[सको कोटेराज्यसे एक 
डेमसिहने उस गोवद्धेनद 
उद्यत जानकर SAS टाड आर जा लक, 
निंकाळ दिया | गोवद्धनदासने;राजनंतिक बंदीस्वरूषसे दिली आर ईला नो 
अ रण उसकी प्रार्थनाके अनुसार उस 


न दोनों नगरामख दिह्लीमें रहनका इच्छा की इस का eat है es aati 
दिल्लीमें ही बदीभावसे रक्खा गया | HAS - टाड साहब ae be हल 
वह. अपन कटुम्बसाहत रहे थे, आर उनका भरण .पाषण Ro कमर 
यत कर दी गई था) qg जिस स्थानपर Te वदा कन र्‌ a 
लिये विस्तारत स्थान दिया गया | आर उस स्थानपर 


क्त रक्खा था? । 
can लिये तनो छ र i के “जाबुआक महाराजको एक 


लखा है. के 
पछि कर्नेळ टाड Gas | S न 
री साथ विवाह करनेक लिये निकाले हुए गोवद्धेनदासको सन्‌ १८२ 
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SS 


र Saga MONZAN जानका आज्ञा दुकर अत्यन्त अङ्ञानताका काय एकया गया ६ गावर 
# द्धंनदासके उस ANA पहुचत. पहुचत AI प्रकारास शतक बदढम काटराच्यल 


इ; उत्तेजनाके लक्षण प्रकाशित हो गये । काट आर वूदाराज्यम पड्यत्रमूळक TANER 
प्रकाशित न हात २ जालळमासहक NAA AAT वाराम ARR आर Surat 


|! दिखाई दी । सफअछ। नामक तास ववेक पुराततन सेनानायक जो “ राजवळटन ed 
HAT नरपातेके खास सेनादळके नेता थे, ओर जो विश्वासी बीरता आर दुक्षताक्रे 
म लिये विशेष विख्यात थ ऐसा जाना जाता है कि पहिछे उन्होंने अपने नामझात्रके 
H अधीखर ( किशोरासिंह ) का पक्ष अवलम्बन किया था। पहिले इस संत्रादको मिथ्या 
ड अनुमान किया गया, परन्तु ज्ञानी जालिमसिंदने इसमें विश्‍वास न करके वद्द Age 
सेनादळ जिस मळ स्थित महारावके साथ न मिळ सके, इस कारण SIA अध्य- 
| एक सेनाको रक्खा | WA ही महाराव जळपागसे जाकर सेफअली Ait उनके 

waa स्थित कितना ही सनाको ASH छ आय, इस समाचारके TAKE होते 

दी एक नेत्रहीन जालिमासहने तामदानपर चढऋर अपनी Bas साथ सफूअठीको 

अष सेरापर आक्रपण किया, ओर दो बडी २ तोपोंको ऊँचे स्थानपर इस भावसे 
स्स्वकरऱगोळॉळा चळाना प्रारंभ किया कि saa एकमात्र राजधानी ही नहीं वरन्‌ 

SEAS नदीके दोने। किनारोके देश ओर सकानोंके ऊपर गोलोंकी वषी होने गी । इस 

Herat वषोले महाराव, उनके भ्राता प्रथ्वीसिह ओर उनके अनुचर, नौकापर 

चढ कर नदाक पार हवा वूदाका चछ गय l इस आर वचोबचाई Gala AA छोडकर 

१ आत्मसमपण कया । प्रबळ उद्योगक साथ इस भनुष्ठानको करके MBAR, महा- 
TAS द्वारा अपने प्रधुत्वके नाशकी चेष्टा व्यथ.कर दी, ओर हाडाजातिका राजलिंहासन 
अत्य ह गया | उस युद्धक समय विशनासहन दोनों WAH अळा होकर जालिम- 
द हक साथ अठ (कया, जाठमालइने इस सस्य विशनाखहके साथ गुप्तमावघे जसा 


सन्मान करत हुए JARN [कया उती प्रकारका मन्दव्य AFA किया, वह सरळतासे 
जाना जाता इ ”” । 


कनल टाड साहुबको उक्त उक्तिस पाठक भ्रळामांतिसे जान गये होगे क्रि चतुर 
| चूडामाणि जाळिमसिंद॒ केसे पुरुष थ ओर उन्होने विइवासघातीके समान कैसा काथ किया 
4% TIN किशारावह न्यायके अनुसार घमके मतसे जालिमलिंदके अधीश्वर थ जालिमासंहने 
3 उन्दी अवीउवर किंशोरसिंके विरुद्ध“ तो चळानेमें एक मुहुत्तमात्रका भी fers 
नहीं किया । जिस कटेराज्यमें सूचीके भग्रमागमात्र भूमि, जाडिमर्सिहका न्यायके 
कोई भा अधिकार नहीं था, जिय -कोटेसज्यके अधीउत्ररकी करुणा दयास 
IgA काटम प्रवेशका अधिकार प्राप्त कर” फोजदार पदको प्राप्त किया, . जिस 
सि जाठिमासिद एक समय सवेस्वान्त हो गये थे, जिस कोटराज्यके अघीइव” 
उनको ग्रहण किया आर अपन पुत्रको अभिभावक पदका प्रदान 
जालिप्तसह: उन नरपातिके पोतेके fase ait चलाकर अपने स्वाथ 


अग्रसर हुए । यह क्या विचित्र राजनीति नहीं कद्दी जायगी, यह 
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eR कोटाराज्यक्रा इतिहाख--अ० ७. = (९४३३) 
"बा CIMINO 
¢ i 

बात कया अत्यन्त अन्याय अत्यन्त अघमंमूळक नहा समझा जायगा। ANUSARA जा १४ 


२ आचरण किया वह सरकारके बलपर ही Paar | जालिसासह केशोरासहका कोटेसे H 
Ape कर ही शान्त न हुए, वरत उन्होंने महारावके भ्राता विशनाखहका के जिन्देनि £ 


(a 


a राजसिंहासन प्राप्तिकी इच्छास जालिपार्सहका पक्ष अवलम्बन किया था, धर्मक मस्तक i 
$ पर पदाचात कारळे TAH THIS BAW टाइ मद्दोदयके सम्मुख उन विशनासहू P 
Ti कोटेके SF sqcqege अधिपेक करनेके [लये प्रस्ताव किया । परन्तु AY टाड साइचने H 
Ff किसी प्रकारस झी जालिसांसहुक उल छाणत प्रस्तावमें अपनी सम्मति नहीं दी ¦ i 
(शि कर्ल टाडके विषये अबश्य ही यह्‌ प्रशंसाकी बात कहना हांगा | परन्तु महाराव ह 
द करि 

is 


किया | यद्यापि जालिमासहका पक्ष समथन करनेके लिये Fae Ws PAS cis 
जो राजनेतिक अभिनय किया उस अनुष्ठानस जालिमासखइका मत अन्याय क्षमता i 


$ छु 
i कभा शोभा ARI देता | 
H महाराव क्िशारातिंह वृटिश गवनमिण्टके हस्ताक्षर साइत Wes MATA 


A 


T aaa कोटेकी सम्पूण शासनशक्तिसम्पन्न राजशाक्तका पातक लिये NAM हाडा 
H जातिके समीप प्रतित्रासी राजाओसे सहायता SA गथ। इसक Ws जाळेम- 
सिंहके GUATS अनुसार BAS टाड आर गवनमेण्टने उस सहाराजके विरुद्ध जसा 
ATTA किया उसके सम्बन्धे कुछ BETS WES BAS टाडने अपने द्दाथसे इतिहास 
पु| जा वणन किया g हम इस स्थानपर सबसे TES STR प्रकाश करना Sia जानते 
हि हें | कनळ टाड साहब लिखते हूँ कि (उपस्थित उपद्रवेके निवारणके पक्षम एकमात्र 
4४ संधिकी धारासे काथ परिणत कर सब साधारणमें SATS शांति रखंनेक्रा उपाय 
i था। बूँदीके अधीश्वरक निकट ag कहकर पत्र लिखा गया कि भागे हुए शारः त 
n सिंहको अतिथि स्वरूपसे ग्रहण कर उनके साथ F 
छ निषेध नहीं दे, परन्तु यदि MAEA 
भिप्रायसे सेना इकट्ठी करें तो वूदाराजका उसके 
समय नीमच नामक स्थानपर जो gelas रहता था उस सेनांद्ळके | 
अंग्रेज सेनापतिको यहद आज्ञा दी गई, क्रि जाबुआ भार FAUST मध्यस्य मागस 
क॑ सेना स्थापितं करो | गोवद्धचदाख महाराव क्रिशोराधिंके साथ HBA चष्टा कर 
तो ag दळ गोवद्वेनदासको मत वा जीवित अत्रस्थास बंदीकर छ। उसका पक्रडनेके लिये ` 
[ उत्तम अनुष्ठान किया गया, गोवद्धनदासने गिरिसकटसे गुप्त,पन्थद्वारा भागकर उस 
ऐराजको उस समय भयभीत भार इधर SAT 
हू बराबर मारवाड राज्यमें भाग गये । किन्लु मारवाडपति गोवद्धेनः | 
देनेमें सम्मत न हुए, तत्र वह शीघ्र ही दिलीस 


टम्बियॉके समान व्यवहार करनका 
aga फिशोरासह समर करन s 


i 

| 

Jae अपने tae अधिकारको प्राप्त करनेके लिये यह दूसरी बार उद्योग (के 
H 

लिये argh दायी दोना दोग, उस H 


करते हुए देखकर व 
दासके। किसो प्रकार भी आश्रय 

देहली में 
आनेको बाध्य हुए, गोवद्धनदास दर S 
रकल गया । परन्तु ऐसा जाना जाता हे कि पहिले गुप्त षड्यन्त्रके ; 


eI EI IR EIR c3 
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CRACKLE KEEKEEKE IG 


H नोवर्दधनदासने RESA आकर आत्मसमपण किया था; कारण कि शीघ्र ही माारात्र 
किशोरासिंह बूँदीको छोडकर इन्दावनका ओरको AAA RAH लिये गये 
और उस समय ऐसी आशा की थी कि हमको अपन पटक कुलदेवता 
ब्रजनाथजीके मीद्रमै अवश्य शांति आर संतोष प्राप्त होगा, FAG उन्दने जीवनके 
शेष समयको धमकी आलोचनामें व्यतीत BAS ASAT का था | ag [site 
दिनोंतक Faia रहे थे उतने दिनोंतक सत्रे साधारणमें किसी प्रकारके URAT उपद्रव 
होनेकी सम्भावनाका अनुमान नहीं था । काटस बूंदी बहुत पास था, इस कारण सवत 


Tek area यला 


परन्तु महाराव किशोरासहके वूँदीको छोडङर उत्तरका ओरका जाते हा सरलता: 
| हो गया कि बूँदीसे न सही वह अन्य देशले अपने स्वाथेसाघनक ळय 
सम्पूण रूपसे सहायता VST | रजवाडोंके प्रत्येक राजा प्रत्यक प्रधान ९ सामन्तन 
महारावको उस विपत्तिके समयमें सहानुभूति प्रकाश करनेवाला पत्र छखकर 
dia दिया था, और वह जिस जिस uay होकर गये थ उसा दाज्यक 
aia महाराव Palast ses अधोखर खूपसे महा प्रस 
ग्रहण करके उनके प्रति यथेष्ट सम्मान दिखाया था, “Sas जो भरतपुरराज्य कोटे 
राज्यके अत्यन्त समीप था, उस राज्यके HATA ऐसा ऊंचा सम्मान नही दिखाया | 
ena aug Adam कितने ही प्रतिनियियोंको महाराव ।कदारासहक 
समीप भेजकर क्षमा प्रार्थना की, उन्होंने कहा के वह अत्यन्त वृद्ध और दृशिशाक्ति 
हान giia महारावके निकट स्वयं नहीं भा सके हे जाट जमीदारने सोभाग्यबलसे 
ऊंचा पद्‌ पाया हे, इस कारण उनके निकट जिस प्रकारका सम्मान प्रकाश करना 
उचित था जाटपतिको उस न करते देखकर महाराव किशोराखंहने AAAS साथ उनके 
श्रतिनिधको वेदा देकर उपहार द्रव्य फर दिये मह्दारावक इस गावत आचरणक कारण 
जाटपातिने शीघ्र ही महारावकाी भरतपुर राज्यकी सीमा छोडनेकी आज्ञा दी | महाराव 
i किशोरसिदने कुळ सम्र्य तक वृन्दावनधाममें “ब्रजकुंजमें?? निवास किया। sa समय 
। मळीमांतिसे प्रकाशित होने छगा कि जयदवकी मधुर पदावढीने महारावके हृदयमें 
राजमुङुटका असारताको प्रातेपादित किया हे आर राधाकृष्णका विचित्र ATIE 
is. al उत्तेजक वीरगाथा और चोद्दानकुछकी वीरताकी कहानी भर 
त महारावक हृद्यस एकबार ही निकळ रही है, इस कारण मद्दारावने 

इस समय इच्छानुसार TAB इच्छा प्रगट की । सर्व साधारणके पद्दिले अनुमानके 
is मतसे महाराव शीघ्र दी अपने जीवनकी अतीत और वर्तमान अवस्थाको समझ गये, 
2 (H उन्होंने अपनेको विदेश भूमिमें केवळ धनके लोमियोके द्वारा घिरा हुआ देखा । परन्तु 
ह Wa अम्रळ मासमे वृन्दावनस कोटेका जानेके.छिये फिर तैयार हुए । उनको शैतान 
स्वरूप मावद्धतदासन स्थिर कर दिया [कि महाराव यहां इस भावसे नहीं रह सकग । 


Wea बन्द होकर भी महेच्चधपदुपर स्थित देशीय BATAIN महारावके 
गुप्तरीतिस पत्रव्यवहार किया था | यह बात पाछे प्रकाश हुदै”? । 
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्रनदासके प्रति: Alen दृष्टि रक्खी गई थी यह सत्य है, पर उन्होंने अपराधीके | 
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i क्रमशः राजनेतिक विश्राटू प्रवळ हो गया | कर्नेल टाड इसके पीछे लिखते हैं 
कि “ क्रमानुसार षडयन्त्रजाळका विस्तार ओर महारावके दुष्टचारेत्र चरॉके द्वारा वृथा 
rl आश्‍वास, वृद्धिको प्राप्त होने छगे । महारावने अतिरिक्त सना ओर अनुचराको 
न gear करके हाडोतीकी ओरको यात्रा की | वह जिस २ राज्यमें जाने छो उसी २ 
राज्येक भधिपतिले कहने छोग कि गवनमेण्ठकी इच्छाके अनुसार अपनी राजशक्तिको 
फिर ग्रहण करनेके लिये जाता हूँ । ऊँचे पढ्वाले कितने ही देशीय राजक्रमेचारियाँके 
कितन ही चिह्वित agar आर दिल्लीके कोषागारमें देशीय घनरक्षक जिन्होनि महाराव 
को घनकी सहायता दी थी, उनका एक एजेण्ट इस समय महारावक साथ गया। सब 
साधारणन इसका अनुमान सरलतासे कर लिया कि, महाराव निश्चय ही गवनमण्टकों 
[ रहे हैं, इस कारण सर्वेसाधारणने इस समय महारावकी (AT आशा 
पूर्ण हो, एसी कामना प्रकाश की । महाराव जितने आगे बढ़ने छा उतने RI 
उनकी सेनाकी संख्या भी बढने लगी | सन्‌ १८२२ इसत्रीको वर्षाऋतुके शष भागम 
प्रायः तीन हजार सेना साथ लेकर Bras नदीके किनारे महाराव किशारासह जा 
पहुँचे | नढीक्रे पार हाकर महाराव किशोरसिंहने इस प्रकारकी स्वजाति ATT अपना a 
प्रजामें घोषणा प्रचार कर दी कि राजपूत सरळतासे उसका अथ समझर्छ आर काई gp 
महारावके उस आहानपत्रके अग्राह्म करने और महरावके पक्षका अवळम्बन BOA [मु 
असम्मत न हो । महाराव किशोरलिंह संधिपत्रके अनुसार न्याय विचारका आशा (| 
करनेके लिये उतारू हैं, इसीसे सत्रको उसमें योग देनेके लिये बुळाया है, प्रत्यक AT ९६ 
राजपूत आमन्त्रणके अनु घार आने ळो । राजपूतजाति कैसी ANN es f 
i महाराव किशोरसिंहकी वतमान अवस्थासें उसका ATS प्रमाण दिखाई दिया । जा ड 
as साथ जो मनुष्य :समरक्त सम्बन्ध बन्धनमें बंधे थे, जिन्न जालिमसिंदद 
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द्वारा बहुतेस उपकार प्राप्त किये थे, उनतकन इस समय जाढिमसिहको छोडकर 
i न्यायके अनुसार अपने अघीखर महाराव किशोरासहके साथ याग देनेकी गमन किया | 
उनमेंसे बहुतोंने तो महाराव (केशाराबहका नत्रास भी नहा देखा था आर बहुतस Re 
उनके विषयमें कुछ भी नहीं जानते थे। ? यद्दांपर हमारा यह. प्रश्‍न हे कि एकमात्र 
जाटराजके अतिरिक्त समस्त रजवाडेके प्रत्येक राजा प्रत्यक सामन्त प्रत्येक राजपूतर्न 
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किस कारणसे महाराव किशोरासँहकै प्रति सहालुभूति दिखाई थी [किस क i 


Qg: 
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प्रत्येक हाडाजातीय ÅA मद्दारावका साथ देकर उनका पक्ष समयन किया या 
कारणसे जालिर्मसिद्वके आत्मीय अनुगत मनुष्याने भी उनको छोड आ iar. 
साथ दिया था? किस कारणते Zea गवनमेण्टके अर्धातस्थ देशीय ळी कार वया 
रियोतकने मद्दारावका साथ दिया था ? कनेळ टाडने स्वय इस q dae aa 

कि महाराव किशोरंसिंहको कोटेको न्यायक्रे अनुसार शासनशाक्त उ कि रजवाडेके 
कर ही सबने मद्दारावका पक्ष अवळम्बन किया | तभा बन्न सू उनका पक्ष i 
प्रत्येक मलुष्यने जब कि किशोरसिहको न्यायके अनुसार भेधीरवर जान Bs) 


LLALA EAL कध यय 
[६०] | | 
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झवढम्बन किया था, तब गवनेमेण्टने उस न्यायके अनुसार अधिकारकी शासनशक्तिको i 
एक वहिस्थ मनुध्यको देकर क्या उस न्यायके वक्षस्यळपर पदाघात नई किया १। H 
महाराव किशोरासिंहने अपने पेतुक अधिकारको पानेके लिये स्वजातिसे सहायता 

| मांगी, सभी उचित आशाकी संभाव नासे सहायता करने ळो i महाराव sadara H 
कुछ भी इच्छा नहीं थी कि, गवनमेण्टके साथ विवाद विसम्बाद करके अपन पूव अधि- A 
कारपर ABs अधिकार कर लिया जाय । गवनमेण्टने जिल wad पडकर अत्यन्त 
अविचारस उनके tas अधिकारको लोप ऋरनेके छिये एक मनुष्यको वह अधिकार 

{ दे दिया ओर उस दानको प्रबळ रखनेके लिये पक्षपातसे उस मनुष्यका पक्ष समर्थन 
B किया हे । sa गवनेमेंटको समझानेके लिये किसी प्रकारंस कसर न की । महाराव | 
सरळतासे उन उपद्रवोंका विचार करानेके लिये यथाशाक्ति चेष्टा की। पर गवनेमेण्टके 
साथ समस्त सद्भावकी रक्षाके .लिये महाराव किशारसिंह यथाशाक्ति यत्न करके १ 
ने भी कृतकाये न हो सके । सन्‌ १८२२ Radiat १६ वीं सितम्बरको महाराव क्रिशोर- {$ 
+ सिने बृटिश एजेण्ट कनेळ टाडके पास एक पत्र भेजकर सान्धिका प्रस्ताव उपस्थित ६, 
$} किया। उसे पढकर महरावके मनका भाव भढीभांतिसे जाना जाता दै । उस पत्रको H 
हम इस स्थानपर प्रकाशित करते हैं । Fy 
“हमारे मनका आव क्या था, उसको प्रकाश करनेके लिये कवि चांद्खांने बार- | 

१ FAL जाननेकी इच्छा की । अपने दो वकीळ-मिरजा मुहम्मद अळीबेग और छाळा शालि- FF 
$ TAS द्वारा मेने adaa परिज्ञात कराया है | मैंने फिर आपके पाख संधिके धाराको 
Ab भेजा हे । आप उसके अनुसार कार्य कीजिय, adt हमारी इच्छा है । गवनेमेंटके प्रति- H 
H निधिस्वरूप होकर आप हमारे प्रति न्याय विचार करिये । प्रझु, प्रभुके समान, सेवक H 
| सेवकके समान रहे, सवेत्र ही ऐसा हुआ दै, और यह आपसे कुछ छिपो नहीं हे?! A 

| महाराव उमेदसिंहके समयमें दिल्लीमें जो संघिबन्धन हुआ दै, में उस संघिपत्रके f 
मतसे समस्त काये करूँगा | 


>> छए- ळे काका TA. 
9) महाराव किशॉरसिंहके उक्त पत्रसे क्या प्रकाशित दोता है १ गवनेमेण्टके साथ सम्पूर्ण १; 
Bras रक्षा करके उक्ष गवनेमेण्टके निकट उन्दने जिस न्याय विचारकी प्राथताकी) वह क्या १ 
H न्याय संगत नहीं थी १ “प्रभु, प्रभुके समान ओर सेवक सेवकके समान रहे, यह ata ही सम्मत ६ 
9 उक्ति कौनस्रो सरकार अग्राह्य कर सकती है । सब जगत्‌ महारावके इ न्याय और थमेयुक्त कथनको 
| समर्थन कर सकता दै । महाराव किशोरसिंहूने न्याय विवारकी प्राथना करके sis टाढके निकट जो H 
fy संघियोकी घाराओंकों भेजा था, उसके प्रति दृष्टि रखनेसे मद्दारावके उदार हृदयका चूडन्ति प्रमाण 
RS पाया जाता है । महाराव संधि धाराको प्रवळ रखनेके लिये अपनी अनेक ardă gifa स्वीकार करके 
ef aft राजराणा जालिमसिंहको पूर्णपद पर रखनेके किये araa हुए । उद्धत एबमाव गर्वित और 
A इविनीत माघोठिहको लेकर यह राजनैतिक विभ्राट्‌ उपस्थित हुआ दै, इसी थिये महाराव उक्त: 
६] घॉर्सिहको उपयुक्त जमीन देकर उनको Gat स्थानपर भेजना चाहते हैं, ओर उनके पुत्रको भपने . 
_ हयं रखकर वंद्यानुक्रमसे रक्षा SAS लिये समत हैं । सभ्य बृटिश गरुतमेण्टछो राजनीतिने उसे 
गे लिखी है MR adda 
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हि २-नानाजी जालिरमासहके ऊपर हमें सम्पूर्ण विश्वास है । वह महाराज उमेद- 
सिंहके अधीनमें जिल भावसे कायेकरते थे,हमारे अधीनमें भी उसी भावसे कार्य करेंगे। 
उनके TAT राज्यशासनका भार अपेण करनेके लिये में सम्मत हूँ,परन्तु मुझे माधो- 
सिहपर संदेह और सशय उपस्ति हुआ दद हम किसी समय भी एक मत नहीं हो सकते; 
इस कारण मने उनको एक जागीर दी है, वह वहां रहेंगे | उनके पुत्र बाप्पाछारू मेरे 
निकट रहेंगे, और अन्यान्य मत्री जिस प्रकार राजाके समीप रहकर राजकार्य करेंगे i 
ag भी उसी प्रकार मेरे निकट कास काज करेंगे । में उनका प्रभु g और बह मेरे मृत्य H 
स्वरूप रहेंगे, और यादि वह Yeas समान कार्य करेंगे तो यही वेशानुक्रम उसी भावत्े H 
चलता रहेगा। | l r! 

३-अैग्रेज्ञ गवनेमेंट अथवा अन्यान्य राजाओंके समीप जो पत्रादि भेजने | 
होंगे वह हमारी सम्मति भोर उपदेशके अनुसार fear ata | 

४-अंग्रेज गवनेमेंट हमारे और उनके जीवनके लिये अवश्य ही प्रतिभू रहेगी। 

५--पथ्वीलिंहको मैंने एक जागीर दी है और वह वहां निवास करेंगे, उनके साथ १ 
और मेरे अन्य आता विशनीसहके साथ जो मनुष्य नियुक्त रहेंगे में उनका मनोनीत | 
कर दूँगा,इसके अतिरिक्त मेरे स्वजाति और कुटुम्बियॉको उनकी पद मयोदाके अनुसार i 
जागीर दान की जायगी, और चिर प्रचळित प्राचीन रीतिके अनुसार वह मेरे H 
समीप रहेंगे । 

६-मेरे शरीर रक्षक खास तीनं हजार सेनाके साथ बाप्पालाळ ( जालिम्रके पोते) 
मेरे समीप उपस्थित रहेंगे । 

७-राज्यका समस्तराजस्व प्रथमतः साधारणक्रोषागारमें जमा करना होगा, इसके 
पीछे adta समस्त खचो किया जायगा | A 
H ` ८-समस्त किलेदार अर्थात्‌ दुगरक्षक मेरे द्वारा नियुक्त होंगे और सारी सेना 


A S aan 
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भरी आज्ञामै रहेगी । वह राजकमेंचारियोंको उनकी आज्ञा पाढन लिये अनुमति देते 
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रहेंगे परन्तु उसमें मेरे उपदेश और सम्मतिका प्रयोजन होगा | P N 
मैं इन घाराओका प्रस्ताव करता हूं और इस्री राजनीतिका aga हू । आसाज 


H पंचमी सवत्‌ १८७८ सन्‌ १८२२ Fo | हँ ra 
महाराव किशोरसिंहने सरकारके निकट जो ऊपर छिखा हुआ प्रस्ताव भेजा 
था, कोई खाधारण पुरुष भी इसको अनुचित नहीं कह AHA, परन्तु उनका प्रस्ताव 


# 

H 

H 

रजि ह गु 

H सरकारने स्वीकार adi किया, एक मद्दीना इस प्रस्तावकी प्रतिज्ञाके बीच गया, परन्तु 
H 


' बृटिश सरकारने एकमात्र जालियासहके स्वाथेकी रक्षामें दृष्टि देकर wae प्रस्तावके H 
अनुसार शोचनीय राजनैतिक दृश्य भारम्भ कर दिया । उदारचित्त सत्यप्रिय टाड H 
साहबंने भी अपने प्रमुकी आज्ञालुसार उस कार्यम सब प्रकारसे wis} BLAH 
कसर न की । कर्नेछ दाडने अपनी परिवर्ती घटनाका जो वृतान्त वर्णन किया दे, ह्म 

$ यहांपर उसीको प्रकाश करना उचित जानते हूं । कनेळ टाड साहब लिखते हैं, कि. 
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४ ज्ञाडिमसिंहकों उनकी विश्वासी सेनाके उपर भा [नभर नहा किया जाता, उन्होंने i 
स्वयं ही कहा हैं कि सेनाके ऊपर उनका सम्पूणे विश्वास नह छ | इनका शासनकाये R 
किस प्रकार कठोरताके साथ होता था इस समय उसका WORM साक्षी मिला है । i 
जिस जालिमसिंहदने स्वदेशी आर विदेशी प्रत्येक सेनाका अपन हाथस पालन किया! ii 
था, उसी सेनादलके प्रत्येक पुरुष उनके AREH न्यायके अनुसार अधिकारयाका पक्ष 
अबढस्बन करनेके लिये तैयार होते देखा | इस राजनैतिक उपद्रवोके समयम सभाका | 
उन्होंने यहांतक आविशवासका आविभाव [दिखाया (क, उन्होंने ATTA मुक्त होकर ४) 
कहा कि “मेरे शरीरपर पहिरे हुए वल्रोतैकमें मानो षड्यन्त्रको गथ आ गई ह || 


नदा 
नन 


H जाढिमसिंह चारों ओर उस अविश्वासताको देखकर वरक्त हुए, ओर सहज ही 
A ऊँची सामथ्ये प्राप्तिकी: आशाको छोडतेक लिये उद्यत हांत, तो उससे 
A बृटिश गवर्नमेंट भी अत्यन्त कष्टदायक विपत्तिप्रस्त अवस्थास उद्धार पानेमै समथ 
$ होती । जालिमसिंहके समीप इस राजनेतिक Bait alae! छदन TS लिये यथेष्ट ॥- 
सुअवसर दिये थ, ओर TTI यह विदित किया था एक यदि वह विचारेंगे तो इस fy 


A, 


A साथको काट सकेंगे नहा तो तलवारसे अवश्य ही यह राजनातक TATE माथ oe 


x 
~ bad ` AY 


A को जायगी। परन्तु सभी चेष्टाएँ. निष्फळ दोग; जालिमासहन सन्धिपत्रक मतस काय 
१ करने और स्वयं शासनको DAV जिस प्रकारस AEM करनका प्रतिज्ञा की, | 
$ जालिमसिहके नाममात्रके प्रश्न महाराव विशोरसिंद भी Sat प्रकारको भित्तिपर 
; : खडे हुए और अंग्रेज गवनमेण्टके साथ RARA पूव सन्धिपत्रकी एक छोपेको | 
i; एजेण्टके निकट भेजकर पूँछा कि वह सन्धिपत्र स्त्रीकार होगा या नहीं ? जालिम | 
Fh सिहको saga शासन शक्तिको cas लिये जो अतिरिक्त सन्विधारा नियुक्त हुई थी | 

छ वही धारा यदि मूल उन्विपत्रमें नियुक्त की जाती तो यह समस्त उपद्रव सरळताखे दूर 
हो सकते थे । ऐसा होते स सन्धिपत्रकां मूल ममे आर अश्र कभी भी दो भावांसे ग्रहण 
क नहीं किये जाते, और गवनेमेंटने अविचारका काय किया है, इसकी कोई वित्रचना 
क नहीं कर सकता | वास्तवमे बनेई भी उस विशासघातके दोषसे कळेकित नहीं होता if 
क aM एके जिन्होंने आदि संधिपत्रपर हस्ताक्षर किये ह, अतिरिक्त सोविपत्रपर भी Fi 
| उन्दीके हस्ताक्षर थे । एक राज्यमें एक मनुष्यको नाममात्रके राजा आर दुसरेको ४१ 
maa शासनशक्ति युक्त राजा कह्‌ कर हमने जिस बातको स्वीकार किया हे, उसके 
ARN जालिर्मासहके द्वारा उपकृत होकर हमारे उस उपकारके लिये किसी प्रकारका 
है स्कार देना उत्तम नहीं हो सकता, इस विवादसे यह प्रश्न उपस्थित हुआ हैं । बडे 
युकी बात दै कि नाममात्रके अघीखर (किशोर्रासह) ने इस समय जिस प्रदनको 
किया दै वह गवनमेंटके प्रस्तावमें सम्पूर्ण विपरीत दिखाई पडा आर वह i 
अतिरिक्त सन्धिपत्रके मूळ WAS ATA काम करनेमें प्रायः प्रकृत TAH Fh 
। महाराव किशोरसिंदने प्रस्ताव किया कि उनके स्वजातीय तीन हजार ९४, 

नियत रहें, ओर वह अपनी इच्छानुसार सामनन्‍्तोंको {4 
; स्वयं नियुक्त रहेंगे । यह सब प्रस्ताव py 
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८९ कोटाराज्यका इतिदास-भ० ७, (९४९ ) 
P RE याक वयही म oaa aaa aa vaaan ee I ee eee mge 
| पित्रतामूळक सान्धिक्रे प्रत्येक मौलिक नियमके विपरात हुए; आर अन्य पक्ष्म 
y जालिमप्तिइके उत्तराधिक्रारियोंके राज्यको शासनशाक्तिका qir आशा केवळ शि 
je N दुयाके ऊपर निर TSM’? | 
H शीघ्र ही रणभेरी बाजा ant! वृटिश गवनंमेंटने जालिप्रासेहके द्वारा उप 
i कार पाकर उस उपकारका पुरस्कार देनेके लिये भारतवषके एक प्राचीन उच्च राजपूत 


FARA शासनशाक्तिको लोप करके वह शक्ति जाछेपासहको देनका इच्छा का 
और महारावके Begs शीघ्र ही सेनाको चलाया | महाराव किशारासहक पितामह 
वराराव MAUS हारा प्रतिपालित आश्रयप्राप्त agaga जालमासह भा अपनी 

qera चडान्त परिचय देनेके छिय्रे सेनासाहित महाराव किशोरसिहक साथ युद्ध 
लिये बळे | कनेळ टाड साहबन लिखा हे कि हितबुद्धि महाराव किशार 

i और कुमंत्रणदाताओंके हावस उद्धार करनेके लिये, एव प्रातादन 
उनकी पताकाके नीचे जो समुत्तेजित राजपूत वृन्द geg होते थे, उनके हाथख उनका 
ड दु उनकी समस्त चेष्टाएं व्यथे और निराश करनेके जा अभ्रजा खचा” 


A 


को प्रबळ रखनेके लिये बुलाया गया था, ag जाळिमासहका सनाक साथ 
प्रेछकर आगे बढने TA । सेनादुछ कालासन्डुनामक स्थानमें इकट्टा हुआ, वह 
थान दोनों रणोन्मत्त सनादळके मध्यवर्ती था । सनादळके वहां पहुंचते हो कई दुनः | 
H तक बरावर घोर वढो होनेसे ASS द्वारा समस्त स्थान TAT हो गये, सनाका उस | 
$ aga पार होना असम्भव था, इस कारण कई दिनक WT दोनेसे महारावको | 
|) उपस्थित adaga उद्धार करनेके लिये मित्रता ओर gind यड सुभीता H 
} mais अवसर मिळा मी परन्तु वह सभी व्यथ हो गया। सानन घोर. विपात्तिकों 

| देखा, पर निराशाके साथ उस विपत्तिके आगमकी प्राथना करन ळो, ओर उन्होंने {| 
hh बुटिश गवनेमेण्टके सम्मुख अत्यन्त अचुगत्य ANT करके गवनमेण्टक प्रातिनिधिकी | 
मित्रता और श्रेष्ठ उपदेशके ऊपर अपना पूण विश्वास स्थापित कया, परन्तु प्रत्यक H 
| प्रतिवादके समय ag यह उत्तर देत जति थे कि BAKA जीवनका क्या 
£? प्रयोजन हे ? शासनशाक्तिहीन राज्यका क्या फर हैं १ gar तो मत्यु ही हा जाय A 

| या पूर्णतया पैतृक राज शक्ति मिछ जाय !? । 


i इसके पीछे BAS टाड साहबने लिखा हैं (क “जालिमर्सिहके आचरण भी 
H इस समय महारावक्रे आचरणोंकी अपेक्षा कुछ अल्प विरक्तिके नहीं थे, कारण कि £ 
| एक और तो वह म्राटमें यद्यपि महारावके ma राजभक्ति प्रकाश करते य, 
| अपन सफेद TST कलंक छगानेकी उनकी अभिलाषा नहीं थी, परन्तु आत्मस्वा 
॥ साधन करनेके लिये संघिपत्रके धारा स्वरूपको भी अपन सामने रक्खा था, 
) आशा की कि संविपत्रकी घारा पालन करनेके छिये उनको स्त्रय किसी विशेष 
H त्का भार ग्रहण करके कोई प्रबळ तयारी नहा करना होगी | इस समय उस 

H प्रकारसे दायित्वविद्दीन होनेकी चेष्टा किसी प्रकार भी सहन नदा दो सडली 
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` राजस्थान ड्वातहास-भाग R. ९० 
७ ००:०० ०० ०० ७००० LIL IL IL ILI I I, 


| उन्होंने प्रकाश किया कि उनका Bass ऊपर विश्वास नहीं है, सनाद 


समरके समयमें अवश्य हमारे विरुद्ध अ चलावेगा | इससे हम उससे कहे दते हैं 
कि हम Sa विपत्तिको सहन करनेके लिये तेयार | । उसने ओर भी कहा के हमको 
SURAT जो अधिकार भोगनेके लिये दिया गया हे, उस अधिकारकी किसी प्रकारसे 
रक्षा करनी ही होगी | इससे उसको रक्षण पीडन दोनों प्रकारके STA योगदान करना 

होगा फि जिसस किशारसिंहके प्रति राजभाक्ते प्रकाशक साथ शांतिके Trea 

अपनी ARAVA रक्षा प्राप्त रहे | चतुर जाछिमासँहने उस समय कहा कि हम 

गवनमेण्टके साथ मित्रता होनेख जा कुछ सहायताकी आशा करते हे, हमारी उस शासन 

सामथ्यको अक्षत रखनेके लिये सहायता करनी होगी | एजेण्ट ( टाड ) त शेष 
| मुहूत्तेतक आशा की थी कि जालिमसिंह जो सब Ages रक्षकस्वरूप ह वे उनको 
रणके मुखमै डालनेसे AIGA कलंक ओर तिरस्कारका संचय आर Ags नाशसे 
अपमानका संचय न करेंगे, परन्तु वह FEI होकर अपनी शक्तिकी खवता साधन 
$ करनेके लिये अग्रसर हुए, उनके क्रमशः इधर SAL करतेस ओर मनसे एकभाव तथा 
छ प्रकाइयमें अन्यभाव प्रकाश करनेखे उसमें केवळ AIA की ही as होती थी, इख 
बै कारण एजेण्टकी वह आशा शीघ्र ही लुप्त दो aS zat उस समय जालिमसिंहके भीतर 
तै ही भीतर विषम संशय विराजमान था परन्तु राज्यप्राततिकी इच्छासे भंतमें उन्होंने 
R सभीको दूर कर दिया ?? | sas टाड साहबकी उक्त उक्तिसे भळीभांति जाना जाता 
3 हे [के केवळ जालिमसिंहको संतुष्ट करनिके लिये इसके पीछे यह शोचनीय राजनेतिक | 
अभिनय प्रारंभ हुआ । कनेल टाड यादे इस समय सत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये | 
ब जालिमसिंहकों खमझाकर महाराज किशोरासिंहके पक्षका अवलम्बन करते तो जाळिम- | 
सिंह कभी सुअवसर पाकर संघिकी धाराका उल्लेख करके बृटिश गवनेमेण्टको उसके ४ 


। इतिहासळखकने फिर लिखा हे कि “ जालिमसिंह और उनकी सेना आगे और | 
अंग्रजसना उनकी सनादळके पीछे होकर युद्धे खम्मिळनका प्रस्ताव उपस्थित किया गया 
न भीर जिससे दोनों सेना एकभावखे काये कर सकें उसके लिये जालिमसिंहके अनुरोधसे 
F भंगेजी सेनापातेको उनकी खेनादळपर नियुक्त किया गया | अक्टूबर मासकी १ 
£ तारीखको सेनादळ आक्रमण करनेके लिये अग्रतर हुआ । जालिमसिंहकी सेतामें 
भ ८ दळ पेदळ ३२ तोपें और dee रिसाळे प्रबळ aad wats थे, उस 
 खनादळमें पाँच दळ पढ्छ, १४ तोप ओर दश दल अइवारोही दळ सबसे भागे 
चलो | और बाकी समस्त GAS साथ जाठिमसिंह उसके पीछे हजार हाथ gi- 
aed ळो, बृटिश Bad दो दळ पैदळ और छः दळ भइवारोह्दी और एक. 
'अञ्चवाहित ( गोलन्दाज ) महारावकी सनादलके निकटवर्ती होकर, जालिमसिंहके 
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कोटाराज्यका इतिहास-अ० ७. (९५१) 
SE LL EERE LOE HL II TET AE et aa, Te ICCC A 
दक्षिण ओर जाने लगा | सेनादळ सबसे पाहिळे एक विस्तारित क्षेत्रमै जाकर शेषमें एक ५१ 
छोटी नदीके किनारे ऊँची भूमिपर जा पहुँचा | महाराव किशोरसिंहकी सेनाका दळ 
H नदीके दूसरे पारसे कुछ दूर एक ऊँचीसी भूमिपर इकट्ठा हुआ था | शत्रुओंकी सेनाके 
आनेसे महारावेतत नदीके पारखे अपने डेरोंको पूवेमतखे रक्षित रखकर अपनी सेनाको 
नदीके इस पार लाकर इकट्ठा किया था । “ राज पछटन ?! नामक सनाको उसके 
नेता aaa कि जिसने अपने प्राचीन प्रमु जालिमलिंहको छोडकर महारात्रके साथ 
p योग किया था, उसकी सेनाको बाई ओर रखकर महराव किशोरासिंह रवय सामन्तोंके f 
if साथ पांच सा हाडा अइवारोही लेकर दक्षिण भागको गये, भार मध्यभागमें समरमें gè 
H अशिक्षित carat राजपूत रक्ख गये । युद्ध वा भागनेका regata भी fag a |! 
B दिखाकर अंग्रेजी सना ओर जालिमसिंहकी सेना झत्रुओंसे चार सौ हाथके समीप | 
|) अपने २ eta निकलकर स्थित हुई ga समय एजेण्टने कुछ ही समय पाकर | 
i gagig महराव और उनके अनुरक्त अनुचरोंको सम्मुख विपत्तिसे उद्धार करनेके F 
H लिये आन्ति चेष्टा करनेकी कामनासे Feat सनापतिको अनुरोध किया कि सम- f 
H स्त सनादलको विश्राम करनेकी आज्ञा दी जाय | एजेण्टने दोनों ओरकी सेनाके | 
H मध्यस्थान तक्र जाकर पहिले जिल सन्धिका प्रस्ताव किया था उसी प्रकारक प्रस्ता" त 
i बसे सबको क्षमा करेंगे, यह मत प्रकाशित क्रिया ओर महाराव किशोर सिंहको फिर pp 
ग राजधानीले छेजाकर उनको पिताके सिंहासनपर अभिषिक्त करेंगे, यह भी कद दिया । 
H परन्तु महाराव अपने नेत्रोंके सम्मुख केवळ भावी सवै नाशको देख रहे थे, तथापि | 
उन्होंने अपने पादिले जो सन्धिका प्रस्ताव किया था उसकी एक धाराको है: त्यातच 
H करना नहीं चाहा, वह अपने प्रस्तावैके ऊपर ही आधिक हठ, करने ळग भार डे tf 
H हजार स्वजातीयं हाडा राजपूतोके साथ यदि कोटेमें प्रवेश कर सकें तो बह कोरस वळ S| 
H नही तो नहीं जायेंगे, यह बात प्रगट कर दी। सुविचारक I उनको भावे | 
| घण्टेका समय देने पर पीछे दोनों ओरकी, सेना युद्धके लिये भागे बढने लगी । बारा" | 
वकी निर्वाचेत सेना दाहिनी ओरको इकट्ठी होकर जाङिमसिंहदेक आगे जानेके मागेन ६ 
खडा हुई, दूसरी ओर बृटिश BATS उनका दछ भंग करनेके लिये उसी भावख उस |] 
झै कदा हुआ ?? । हि छै H 
| me oe आघे घण्टेका समय बीतने पर और महारावके अन्यायका आकांक्षाकी |: 
i ही जालिमासहक अघीनकी F 
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कुछ भी निवाते न होनेसे पूर्व प्रस्तावके मतखे संकेत करत री, ओर उसके | 
) नाके अख चलाकर ATS द्वारा गोछोकी वर्षा करनी प्रारम्भ कर नमा ae १ 
छे अश्वारोद्दी सनाका दळ आक्रमण करनेके लिये भागे al ee 


पी r र घोलपु- | 

रके विख्यात समरमें हाडाजातीय सेनाने जप्ती विषम वीरता वि आ E >> 

थीं, महारावडी सेनादूलने उदी प्रकारके बल विक्रमसे "लिमा ` सेनापर प्रब 

थी; महा E ele उसी कारणले कितनी दी दाडासेना तोपा झुखम ० A 

घेगसे आक्रमण किया, आर उसा कारणसे कितनी हू. ह 
परन्तु उस समय यदि तीन दृढ बृटिश स़नाके आगे बढकर महाराव SS S - 
ते तो अवश्य ही महारावकी वह सेना जालिमके वाम भागकी हनन 


i आक्रमण न करत ता 
TT निड अ कक खचम IS 
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(९५२) राजस्थानइतिहास -भाग २. QR 
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अगाकर जालिमसिंह स्वयं जिस स्थानपर"संनादळक साथ ठहर थे वहां आ पंढ चती i 
परन्तु अंग्रेजी BASS आनेछ उनका नह चष्टा व्यथ हो गइ ओर अंग्रेजी Bass 
छ साथ समर करना असम्भव जानकर वह शीघ्र ही भागनके लिये तैयार हुई । ओर छह 
J राव किशोरसिंह स्वाजातीय चार सो अश्वारोही AT साथ ACIS पार होकर भा 
बी कोश दूर उस ऊँची भूमिपर स्थित हुए । इस ओर उस युद्धम उनके पढ्छ aleg 
‡ झग करके चारोंओरको फेल गया, वृटिश सनादळ शोत्रतासे AGS पार हो गया, आर 
b Asg सताने जिस समय महारावकी सनादळकु दृहिनी ओरके भागनका माग दरा था 
$ उप्त समय अन्य और दो WRI महारावपर भाक्रमण किया | इस समय भा महा 
l राव बृटिशसेनापर आक्रमण नहीं करेंगे, यद स्थिर कर इख AY ANTE समयम भरी 
बह अपनी पुवे प्रतिज्ञाको दढ रखनेके fey खड te, आर gea सनाद 
शीचवासे प्रबल वेगसे आक्रमण करनके लिये आगे बढ रहा हैं, यह देखकर 3 
> सहारावकी सनाके gga भागने वा आत्म समपणक कुछ भा चिल्ल न RaR, र 
सब इकट्टे होकर अचळ पवेतके समान खडे रहे | एक Feat सनापति र्ये aam 
$ चलाकर आक्रमण करनेके ठ्यि आगे बढने TA, उन सनापाति आर वाटि सनादळन 
बु भारतक अनेक स्थानोके Tad शत्रु पक्षको नित्य gedh आक्रमण भागता हुआ 
देखा था; परन्तु राजपूत नहीं भागे बरन्‌ पिंडारी ही भाग गये थे । राजपूत 
wa विरात्र पवतके समान खड़े रहे, ओर हमारी सना Fa हाडासनादळपर 
5 आक्रमण करनेके लिये जाकर प्रत्येक सेवातसे पाछेको हठ गई, ओर दोनों खाह्रखी 
H अंग्रेज सेनानायक TA कारणसे WITH मारे राये । उसी सेनादळके साहसी प्रधान 
P अंग्रेज सनापति सर्घातके समयमे अत्यन्त आश्चय रूपसे जीवनकी रक्षा करनेस समथ 
[3 हुए । जत्रुपक्षके एक बीरके भयंकर. अस्त्रक आवातसे जिस समय उत प्रधान 
ओ- ४) सनापतिक्रा जिर्ण 77 घर छरी वार ager आघात करनेके fea उद्यत 
$ इए, उसी समय प्रधान सेनापतिके एक परिषदने पिस्तोलके आघादसे उन आक्र- 
ः A सणकारियॉका प्राण विनाश कर दिया । एक मुदूत्तेके वीचर्मे द्वी ag कार्य हुआ 
था, महाराव किशोरखिंदन विचारा था कि gta सेनाके विरुद्धमें अन्न नहीं 
$ agan, उन्होंने उसा विचारसे कवळ वृटिंश सनादळके आक्रमणको व्यर्थ करके सन्तोष 
> चित्तस रणक्षेत्रसे digas अपनी सेनाको चढाया । परन्तु बहत थोडी देरके पीछे 
घुडसवारी mega gga फिर महारावकी Uaè समीप MET उनकी 
क eer, ig ee ग ही 
( १) ae ara अपनी टीकार्मे लिखा दै कि “जाळिमर्सिहळी ane दो भाव aaa 
थे । या तो समर करेगी या भाग जायगी, इस चिन्तासे इवर उधर करते हुए देखकर जिससे az 
भाग न सके उसके लिये ote aiza त्वर्य जाळिमकी वादिनीके सबसे पी छे खड़े थ ! _ मेजर्केने डिके 
इस समय अग्रसर होते दी मदारावडी सेनाका ag sa व्यथै दो गया ? । 
_ (२) यह लेफटिनेण्ट क्राकं ओर रीढ़ ४ चोथे अश्वारोद्दी दळके नेता 
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९३ कोटाराज्यका इतिहास-भ० ७. (९५३ ) 


इतना? SS AR RR > >a SA x नेर १ त्रि a EN] 
6 TEAC ALAC AL ACA EE NE A he 


H 


Bars ऊपर गोलोंकी वषा प्रारंभ कर दी, महारावको सेना Wasa चलत लगा; आर 
कुछ ही समयक पीछे नूतन बृ'टश सनादूळ फेर आक्रमण करनक ।ळय तयार हुआ कि 
महारावका सचा AHS दाघाकार शस्यपूर्ण AAR जाकर REM हा ग 


कर्नेल टाड साहबकी छेखनीने इसके पीछे निम्नलिखित हृदयभदा घटनाकों 
वर्णन किया है । महाराव किशोरसिंहके कनिष्ठ भ्राता पृथ्वीखिहने हाडाजा[तके स्व॒भाद 
सिद्ध बळ विक्रमी उत्तेजवासे उत्तेजित होकर आर अत्र जीवित दशान हांडोवीके 
SNN निवास नहीं कर खकेंगे,यह जानकर उस माठृभूमिमे जीवन त्याग करनका [वचार 
किया । पृथ्ञी सिंह BIS पच्चीस जन सेनाके साथ मृत्युके सुखम निश्चित पातव EIAs ल्य 
(कुर डौट कर बृटिश सेनापर आक्रमण करनेको AS । बृटिशसना जिस समय आर 
$ रही थी उस समय एक बाजरेके खेतमं पृथ्वाधहका AAS अवस्थाम पड़े हुए देखा | 
; एक नरयानमें स्थापन कर अश्वारोही सेनादळक तने ही सानेकाक करा रोम 
ज़ दिया | वृटिश Bie ळे जाकर इनकी भलीभांतिसे YAW क R परन्तु उनकी 
रक्षा किसी प्रकार भी न हो सकी, उन्होंने दूर दिन प्राण त्याग दिये । उस अंठेम 
समय उन्होंने ययाथ वीएके समान आचरण किया, आर SEA अपेन WAS ही FF 
समस्त दोष रक्छा) अपने जीवनके लिये एकबार न आशाको प्रकाश नहीं AT कर 
रोके समीप एक वृक्ष देखकर कहा कि हमारी AAA इस वक्षका आश्रय पाकर भरने 
रहेगी । एक सेतिकने उनकी ASAT आर ALES 
ळी; किन्तु उनको GU, मोतियोंकी माळा और अन्यान्य मूल्यवान्‌ ASF SSIS 
जेण्टक्रे हाथमे सौंप दिये, ओर उनके ECAH हा पथ्वीसिंदने अपने Gael रझाक = ` 
दिया, एकमात्र उन्हीं प्रथ्व (age पुत्र कोटेराजासंहासन क 
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नरपति पद्‌ पानेके भावी अधिकारी थे l ~ oe 
बीर तेजस्वी प्रथ्जीसिंहकी मृत्युक सम्वन्धन महात्मा टाइ साहब ISS ts 
cass सेनाकै किसी सो gm हाथसे प्रथ्यासइके ब संघातिक न्क्ष — 
नहीं लगा, किन्तु आलेकी वषोके छाराही Fe आघात ST था. h कर इह ra 
gofig SE VIET 

X इस भावसे बडे वेगसे लगाया गया था कि जिसस Fa S : Be 


बक्षस्थळपर्यन्त विदीण ददो गया था । पृथ्वीर्सिहने कहा कि किस: > 


कडा कि 

सफल करनके हौ छयर यह अंतिम आघात छगाया था कारण कि pee aa ल 

Loot इनार शरीरको भेदकर इस भावस चलाया गया है और बह ay ab $ 

4 इस प्रकार घुमाया गया ई क्रि जिससे हमार = see Rew 
लि सनान अंग्रेजी Gare साथ । छ 

की ae एक भी महारावका सेनाङे समीप 


था, परन्तु उन जालिमकी AATTEA 
बा जी कारणसे अनुमान किया जाता & कि Rat 


जानेका साहस न कर सकता था) ३ ih 
ब्रिखासहन्ता मलुष्यर्त महारावकी सेनाके साथ मिल्क पल के w 
साँचातिक AAA कर जालिमसिंहके पुत्र और Sat उत्तरा 


Es 
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(९५४) राजरथानइातिहार=भाग २, ९४ 


ww Le ees 


lea निश्चिन्त कर Ral” यद्यपि हम इख बातको मानते हे कि किसी sider 
४४ सोनेकने प्रध्तीसिंहका प्राण नाश नहीं किया तथापि टाडकी उक्तिसे अवश्य हो अनुमान 
i कर सकते हें कि जालिमसिंहकी ओरके किसी विश्वासहन्ताने ही इस वोरके जीवनका 


नाश करके जालिमका स्वार्थ साधन किया था, इस हत्याकारीके समान जाळिमसिंह H 


~ ~ 


भी अपने प्रभु भाइका प्राण नाश करके उस पापके भागी हुए थे, इसमें किस्विन्मात्र 
a 


घर्मके वक्षस्थळपर न्यायकी छातीपर पदाघात Fat न हो, कितना ही न्यायको और 
धर्मको पाप पद्से ated क्‍यों न किया जाय, परन्तु समयपर उस घर्म और न्याय 
की जय अवश्य हो होगी । लोभी विश्वासहन्ता जाढिमसिंह चिर दिनसे जिस sw 
अन्नसे प्रतिपाछित हुए थे, उन ही प्रभुवंशीय ओर प्रभुस्थानीय किशोरलिंहके साथ 
उन्होंने यह संग्राम उपस्थित कर दिया, Wey टाडकी उक्तिसे जाना जाता है कि यदि 


A A £ 


H विक्रान्त ददिश गवनमेण्ट न्याय और धर्मकी परवाह न करके जालिमके अन्याय पक्ष- 
न, को समर्थन करनेके लिये सेनाके द्वारा सहायता न करती तो इस समरक्षेत्रमें अला 
D जाएडेससिहको स्ववश सहित विध्वंस होकर घर्मके समीप उचित दंड मिळता, इसमें 
|; कुछ भी संदेह नहीं । परन्तु इम यह सी कहते हें कि महाबळशाळी वृटिश वाहिनी 

ASA 


$ जो जालिमर्सिहका पक्ष समथेन करनेके लिये गई थी, इसीसे उस प्रकार केवळ 
चार सा हाडाजातीय सेनाके द्वारा परास्त होकर पीछा दिखा गई यह घटना fea 


H 
i भा सदह नहा है । 
सत्य ओर न्यायकी जय अवइ्य होगी | पाशविक बळके द्वारा चाहे कितना ही 


त प्रकार उस सेनाको कळंककारक हुई उसी प्रकारले किशोरासिंहको न्यायसंगत कामनाका H 
| समर्थन करती है । और एक बात हम वडे gad साथ कहते हैं कि इसमें dea | 


S £ ~ A AA ` A af 
| ६ होकर FAS टाड साहबने जो आभिनय किया के जिससे जालिमसिंहकी सेना न भाग 
जाय, उस अभिप्रायख सके समीप रहकर अत्यन्त ही अन्याय पक्षका समर्थन किया | 


H = जो TEAR कदा था के दोनों पक्षमें. संधिबंधघन स्थापन करनेके लिये यथा- १; 
१ MGS की गई, दम इस बातको कह सकते हैं कि ag भी निर्मूल थी। उन्होंने | 
a FERS प्रस्तावोमिंसे एक बातको भी नहीं सुना । जब जालिमकी प्राधनाके अनुसार | 
|) बृटिश गवनेमेण्टकी ओरसे अतिरिक्त संधिकी धाराको प्रबळ रखनेकी चेष्टा की थी, | 
| तव हम किस प्रकारसे मान ळें कि वास्तवमें ही उन्होंने प्रकत मध्यस्थेक समान (| 


दोनों ओरके स्त्रायकी ओर दृष्टि रक्खी थी । इसी लिये हम कह सकते हैं. कि 
aN A ry ç [ङः ALA ~ x > SBS 
|| जातिक अकत्रिम बांधव केळ टाडके जीवनमें यह जाठिमसिहके सम्बन्धका एकमात्र 
$ अभिनय ही अनुचित कार्थ दै 7 | 
£. 


इस समय पिछली घटनाका ही अनुसरण करते हैं । ade टाड लिखते हैं Jl 
महाराव किशोरसिंदने एकमात्र घनघोर मकरसे परि पूर्ण क्षेत्रमें आश्रय ळेकर इस विपत्तिके 
'छुटकारा पाया aR ah वृक्ष इतने घने और बड़े थे कि उनमें महारावका 
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PHIL ता ता ACA ACA AA AL I कज धच eS IT ME 


॥ कोटेराज्यके बाहरी भागसं भाग गये हे उनका पाछा न करना हा डाचत हृ कारण क 


A 


H एकमात्र कोटम ही उनका जाना विपात्तकारक [गना गया था | महारावका पदछ आर 


H अन्य देशका सेनादछ भंग करके चारोंओरकों भाग गया, और हमारी भशवारोहदी सनाक ( 
न द्वारा उनमेंसे बहतसे मारे गये?” 


H HAS टाइ साहबने इस बातको स्वयं ही स्वीकार किया है कि महाराव 


=, 


H किशोरासहने पहिलेख हो बृटिश aus विरुद्धमे aa नहीं चलाया था, वह एखा 
i चारते थे और अंततक अपनी उस प्रतिज्ञाका पाठन भा एकया ता इस कारण 


Q 


A ~ 


ggg अखारीहियाका जब प्रथम संघातमें ही वितांडत कर पद्या था तब छत 
चीर TBAT रण ससम उस वाहिनीक AGH राजपूत स्वभाव सुलभ asa समर कर 


पर वाटिश वाहिनीके भाग्यमें अवश्य ही शोचनीय घटना RI सकती थी | महात्मा १ 
टाड खाहबने इस स्थानपर महारावकी वीरताके साम्बन्धम Sal द कि ४: महारा 
और उनके खजातियोंकी धीरता और निर्भीकता आर वीरता देखकर इनक शत्रुओं 

न आरके वीरोंने भी ऊँची प्रशंसा की थी, ओर उस दिन महारावक्र aaa जो सब सन 


नियुक्त हुई थी उनमंस बहुत थोडी सेनाने जाना था [क महाराव आर उनके अधानका 


H सेना किस प्रकार नेतिक बळेख बलवान हुई था । उस नेतिक बळने किस प्रकारसे उनका 
H अभेद्य since बाँध रक्खा था । 
H कपल टाड साहबने इस स्थानपर दो राजभक्त बाराक विचित्र वीरताकी कहानी 
R प्रकाश की हे | उन्होंने लिखा हे कि “'हाडा जातिकरे इतिहासमें जा समस्त बळ विक्रम 
i की कहानी वर्णन की गई हैं, आर एकमात्र जो बढ विक्रम ही दाडाजातिको पंतृक 
H सम्पात्ति इस समय गिना गया था, महाराव किशोरासंह ऑर्‌ उनके स्त्रजातियोंने इस 
i समय पूर्वपुरुषोके AIT उस प्रकार बरु विक्रमको प्रकाश किया, परन्तु इस समरस 
H दो राजपूतोंने राजभाक्तेका जा पराकाष्ठा दिखाई, हम इस स्थानपर उसका उल्लेख 


H 

i 

H 

f 

H 

B 

H 

। 

H किये विना नहीं रद्द सकते.। वह राजभक्ति ग्रीस आर रोमक प्राचीन वीरॉकी वीरताकी ॥ 
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H कहानीकी अपेक्षा हान नहीं हव । जिख स्थानपर उक्त युद्ध हुआ था उस स्थानका भाग” 
लिक विवरण इसके पहिले प्रगट ह्वा चुका है । वह स्थान समतलक्षेत्र हे प a 
जिस स्थानमें नदीके किनारे वह स्थान शेप हुआ दे, वदं स्थान GH a be a 
पारस्थ भूमि और क्रमशः ऊँचा EC भूघराकार दृष्टि आता हैं | जा च a | 
H उस संकीर्ण स्थानसे होकर जिस समय जा रहा थी उस समय नदीके SS > 
$ भूमिसे अचानक कितना हा गोलियां आकर उनके ऊपर गिरा । विना अनुर्मा ST 
} सेना अचानक उन MSAK WA चलनेसे रुककर खर्डा दा गई आर द z 
मनुष्य उस रुची भूमिके ऊपर बंदूक दाथम fea हुए गोळी चला रहे E a 
पचाप विस्मयाचित्त होकर खडे रहै फिर सेनाको आगे बढ्नक [छ ज्ञा 
H रसना : आज्ञांक न देते २ अग्रवती सेनाके कई जने उस गोलीक आघात घायल H 
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3 Me चला रहें थ | हमारी सेना एकबार सा idea समयम गाला न चढा 
| सकी उतने समयम वह वास वार गोलियोंकी AW करने ST ।. उन दोनों 
डु 


न्ती 


वीरोकी बडी २ ARIS घम २ गोलियाँ निकलकर हमारी विस्तारित सनाइळक% ऊपर 
गिरने ळगीं, परन्तु बह मानो इन्द्रजालके TA शरलतासे अपने U CATH il 
समर्थ हुए | हमारी गोलियों भी उनके चारा ओरसे विस्तीणे होकर गिरने ळी; डन FE 
शरीरमें बह स्पश तक भी न कर सकती, इन दोनों ATA एक मनुष्य बदुकका (कर सरन 
लगा और अव्यर्थ निशानेसे BSA छगा। ATs हमारी दोनों तोपाले उच दाना ATT 
$ लक्ष्य करके गोलोंकी वषो की गयी | समस्त गोले उनके थोरे होकर [नक्रळ गये,वह दाना 
J जने उस ऊँच स्थातपर खडे होकर व्यंगभावस इषं सळामा करके शपरस अपने पूवेमतसे 
| Harsh ऊपर गोलियोंकी वपा करने लगे | हमारी समस्त सना उसी कारण उन दोनों 
A saiga अविहद्धगातसे जाने छगी । यद्यपि उक्त दोनों AAR इसार अचक 
$ सेना घायल हुई तथापि उनके पळ विक्रमको देखकर उनके प्राणक रक्षा करनेकी भनि" 
$ ळाषा उत्पन्न हुई | सेनाको गोरियां व्षानेका निषेध किया गया, और आज्ञा दी कि 
ह. जागे बढो और सेनादुलफे बीच यदि. कोई दो साहसी वीर अग्रसर होकर डन 
नि Jal बोरॉपर आक्रपण करना चहि तो, आक्रमण करसकेंगे, उस शेष आज्ञाको पाते 
६१ ही दो रुहेछ नंगी तळत्रांर हाथमें SR दाचा वीराके सम्मुख FTAs लिये आगे बढे | 
. ६७ सभी कोंतुहड चित्तसे प्रतीक्षा करते छो । उन दोनों acer शाणारंक बेल, बहुत 
पुडे घोडा था। यह समझा कि वह गोलोके आधातसे पहिले ही हृततज हो गये थे | 
H | या वह जिस स्थानपर स्थित थे वह इन्द्युद्धके योग्य नहा था, वह ATH दोनों HE | 
४५ के हाथसे मारे गये | वडे AAAS वात है कि केवल इन्हीं दाना हाडा वीरोने bt 
} जाळिमसिंहके दृश दळ पेदळ ओर बीस तोपोंके साथ गोलन्दाजकी गतिको रोक लिया 
[ | यह दोनो दाडातीर Aflediags हारा सोभाग्यलद्मीकी गोदीसे रहित होकर 
Ria Gre लिये इस प्रकारकी वीरता प्रकाश करके परलोकगामी हुए थे ??। F 
साधु टाड साहबने इस स्थाचपर लिखा हे कि हाडोतीके समस्त सामन्त और | 
4 त aaa मद्दाराव क्रिशारासदका पक्ष समर्थन करनेके लिये जा सम्पूर्ण i 
gp AZIA कया उसाक द्वारा राजदूत जातक प्रधान गुण आर सम धमका रक्षाका 
H Ferd प्रमाण पाया जाता हे, ओर उसके साथ ही साथ यह भी जाना जाता है क्रि 
| जाठिमधिइका शासन कहाँतक कठोर था, और बह ay साधारणको कितने अप्रिय १४ 
थे। जिस सामन्तने संविकायकी मध्यस्थता की थी और जालिमके अचुग्रहस भूवृत्ति ६ 
थी, जिसका एक पुत्र उस युद्धमें घोररूपसे घायछ हुआ, जाळिमसिंहके H 
हिक सम्बन्धबन्धनमे बधक्र भी Tad महरावका पक्ष समर्थन किया । 
zaa कोटेके aadi स्थानोमे स्वीकार किया है कि जालिमर्लिहके 
(aad समस्त कोटेके प्रत्येक श्रणीके प्रत्यक मनुष्य ही ब्रह्मा 


ये, तथापि. न्ने बृटिश गवनेमेण्टकी Ata उन जालि 
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रूपसे वेशानुक्रमसे शासनकी साम्य देनेके लिये महाराव ।केशोरसिहक साथ युद्ध Ff 
किया | राजनीतिकी केसी विचित्र महिमा हः? | ; ; 
टाड साहब लिखते हैं a“ महाराव किशोरसिंह पवत नदीक किनारे जाकर 
सन्तरणखे उस नदीके पार हो गय, उनके घोडेचे नदीक पार जात हा पाळी MWS 
आघातसे प्राण त्याग दिये | '? ( इससे समझा जाता हैं कि महाराव किशारासहका 
जीवननाश करनेके लिये सेनाने गोळी चलाई थी । उघर इन महारावन यह प्रतिज्ञा 
की थी एकै मैं अंग्रेजी सेनाके Hess aware नहीं चलाऊंगा, इसी लिये यह. TYAS 
चळे आये ) टाड फिर लिखते हे कि “ प्रायः तीन खा आइवाराहा सनाक साथ महाराव 
किशोरखिंह बडोदाको AS गये, हमारी श्राताहसा देनका आर कोडे प्रयोजन नहीं था, 
उसी कारणसे जिन सब साहसी वीरॉने राजभक्ति प्रकाश कर समधम पाढन करनेके 
लिये अपनी वासभूमि अपना आवास और अपने पारिवार तकका त्याग कर महारावके 
gar अवळम्बन किया था। 
हमने अपने प्रबळ WA महाराष्ट्रीक समान उन हाडावीरोंके पीछे धावमान होकर 
उनका विनाश करना BAST न जाना, यह बात सत्य दै कि वह रणभूमिमें हमारे 
सम्मुख हुए थे, परन्तु आक्रमणके लिये नह वरन्‌ अपनी रक्षाके लिये सम्मुख हुए थ, 
और उनका AE कार्य अवश्य ही सम्पूर्ण नीविसंगत ह | EAS टाडका यह मंन्तव्य 
अवश्य ही प्रीतिदायक है। अन्य HATH ETA उन सामन्तोंके विनाशर्मे कुछ भी 
Aga नहीं होता । 
कोटेराज्यके न्यायसंगत अधीश्वर महाराव किशोरासहक! अगा कर कर्नेल टाडन 
J साहब लिखते हें कि “ मूछसाधपन्रक ।वरुद्धस इतने ale जो अन्यायरूपखे उत्तेजना 
{ प्रकाश की गई थी, उसने एकबार ही दूर दाकर अला आकांक्षाको विध्वंसकर दिया । 
| इस विद्रोहके प्रधान षड्यंत्रा दा सस एक एथ्वीरसिंह मारे गये, आर दुसर गोवधनदास 
, निकाल दिये गये | उधर जाढिमसिंहका शिक्षित नियमित सेनाम जिन्होंने जालिमसिहका 
पक्ष त्याग कर महारावका पक्ष अवलम्बन किया था, SAPI SS प्रकार दंड मिछा कि 
७ जिससे जालीमके अधीनमें स्थित बची हुई सेनाक पक्षमें उस प्रकारसे जालिमसिका पक्ष 
| त्यागनेंकी कामना अवश्य ही PBA हो गई | उस ISA gaw वस प्रकारका ` पराज 
होगी, सामन्तोंने पहिले इस प्रकारका ATA नहीं किया था, ईसी कारण हल 
उसके लिये TRS कोई तैयारी नहीं कर THAT था। ईल समय हमारी-आज्ञा होन" 
समस्त रजवाडेमें उनको कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, परन्तु उनकी समस्त धनसपात्त 
छीन कर उन सबका नाश करना हमने aiea नहीं जाना, कारण LE ना 
उन्होंने अनेक कारणोंसे मद्दारावका साथ दिया था,इन सब eee करण हंगामे 
उनकी सामध्येले बाहर था। NES ना वय ता सामथ्येसे बाहर था । ngrias डेरॉमें अरक्षितभावसे रह रण इ. 
८ न २ सामंतोंने एजेण्टके द्वारा 
( १ ) कमल टाड़ साइबने tam ra ar £ Fa bbo ae 
जालिमर्तिके पासको जो पत्र लिख में सार योगदान दिया था 


उपदेवाके अनुसार उन्होंने मद्दारावकी आज्ञाचुस क 
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उनके समस्त गुम कागज पत्र अपने हस्तगत कर लिये । उन कागज qè पढनेसे H 
जाना जाता है कि, ऐसे प्रबळ षड्यन्त्र जाळका विस्तार कर ऐसी शठता मूलक तयारी A 
H की थी, उष्टी कारणसे महाराव और उनके समस्त साहसी वीर उनका ऊँची आकाह्षा” 
H को पूण BA सहायताके लिये जाकर पूण हानि उठाने आर वह प्रत्यक हू कठोर F 
H दृडके उपयोगी हुए ? । है if 
H साघु टाइ साहब भढी भांतिसे जान गये थे कि एकमात्र संधिकी घाराको प्रबळ H 
i TAS लिये यह जे! राजनेतिक अभिनय किया गया ह यह अत्यन्त हा अन्याय शी, 
B मूलक ओर शोचनोय हे | SIS खाहबने इस स्थानपर लिखा हे कि, “इस विशद A 
H रूपसे वर्णित हुई घटनाओंमें ग्रंथकार ( टाड ) न सोचनीय कतेव्यको पाठन किया H 
E वह हाडा जातिके अतित इतिहासको जानते थे, ओर विभिन्न घटनाओंके THAI मूलका | 
म अवस्थाको ज!नते थे, उनके उस कतेव्य पाळनके समय एक ओर जेखे उंखं अभिन्नताके H 
R बलसे सहायता प्राप्त थी, दूसरा ओर उसी कारणसे उसको वित्रत होना हुआ था । नि 
| वास्तवमे उस अभिज्ञताका न होना ही अच्छा था-क्रेतछ qe संघिपत्रकी घाराका i 
H सम जानकर दृढतापूवेक उस धारासे कार्य परिणत करनेमै दढ यत्नवान्‌ होनेपर i 
H कोई TARA नहीं हाता | किंसी पक्षे प्रति सहानुभूति वा न्याय विचार करना सव | 
साघरणकी राजनीतिका STA ARI था, इस कारण यहापर अवस्थान MATTIG 
p द्वारा अपने उपार देखे जाते थे | परन्तु कठोर कतेव्य पालनमें Fe आज्ञाके प्रति H 
H दृष्टि रख कर भी उन्होंने विचार किया कि yeas maa रक्षाके fea जिससे A 
H अत्याचार और उपद्रव किसी प्रकार न हों, ओर हाडाजातिकी जो कुछ भी जातीय i 
स्वाधीनता हे, बृटिश राजनीति वा बृटिश गवनमेण्टके भयसे जालिमसिह उस स्वाधीन 
ताळे भारपर हस्ताक्षेप नहीं कर सकें ओर वह स्वाधीनता भी जिससे नष्ट न हो । i 
उन्होंने इसीसे उक्त समरके कुछ दिन पीछे अपने ऊपर समस्त दायित्वका भार छेकर 
समस्त सामन्वॉक ऊपर क्षमा दिखा कर उनको अपने २ स्थानौपर जानेके लिये i 
घोषणपत्रका प्रचार किया । Geta जालिमसिंहसे कहा कै सामन्तोंके ऊपर यइ 
दो साधारण क्षमा दिखाई है, यदि किसी प्रकारसे उस क्षमाके दिखाने कसर ! 
होगा तो गवनंमेण्ट अत्यन्त असन्तुष्ट होगी | सामन्तमंडळी ga घोशणपत्रको पाकर 
il शीव्रतापूवक अपने २ स्थानोंको छोट आई । इस प्रकार सब ओर उस क्षमाके प्रकार पर n 
संतोषदायक फल उत्पन्न किया गया था | सव साधारणमें जो उस घोर विश्रादस महा H 
p संकटके कारण तथा राजनेतिक संवषणसे जो घाव पहुंचा था इस क्षमाको दिखानेसे 
घोषणारूप अव्यर्थ ओपधीने उस TA सत्र प्रकारसे भर दिया । टाड साहब जिस 
कठोर कायस्राघनमें बाध्य हुए थे इसके मध्य भी अनेक स्थानोम ag अभिनंदित हुए । 


= (9) ata ate साइवने लिखा है कि “दिल्ली जो देशीय घन रक्षक ga षडूयंत्रमे लिप्त थे, 
बडी खोज करनेके पीछे उनको पदसे tga किया गया । और गवर्नमेंटेके प्रधान कार्य स्थानके फारसी 
भाषाके सेक्रेटरी मुमशोके भाग्यमें भी वह दंड प्राप्त हुआ था । 
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९९ कोटाराज्यका इतिहास-अ० ७, ( ९५९ ) 
(obs कमका Man कन छि वया एक एक कक काट Ge eC छ जगत छ क IS Is कर्ती 
J थे उसके सम्बन्धमें उन्होंने राजपूतोंक च रित्रॉंको प्रकाश करनेवाळो एक घटनाका इस H 
yp स्थानपर उल्लेख किया है | सन्‌ १८०७ इसवीमें जिस समय ग्रंथकार ( टाइ साहब ) ने 
HY राजनेतिक कायम सबसे पहिले प्रवेश किया था, उस समय वह इकळे ही इस कोटे- 
i राज्यके अनेक LAA भ्रमण करनेके लिये बाहर जाकर हाडौतीके भूवृत्त ओर | 
rh इतिहासको संग्रह करनेमें gga हुए । वह ( टाड ) राइतगढसे Bars डेरोको छोड i 
H अत्यन्त सामान्य अनुचरॉको साथले चन्देरीके गहन वनसे युक्त देशमें होते हुए 
| समान पश्चिमकी ओरका आगे बढ कर वेतवां भोर चम्बल नदीके मध्यवर्ती समस्त | 
H नदियोके उत्पाति स्थानको gst हुए गये । बारा नामक स्थानपर जाकर 
i इन्होंने अउने डेरे डाळ दिये | द्वाडीती देशसे aie आठकोश दूर कालीसिन्धु नामक 
i नदीके किनारे जाकर अपने सेवकोकी इच्छानुघार विश्राम करके आनेके लिये A 
(| कहा, और आप शीप्रतासे घोडेपर सवार होकर लौटने छो । वह बमोलिया नामक i 
H नगरखे होकर जिस समय जा रहे थे, Ta समय एक मतुष्य़ॉके दळने बडी शाघ्रता से 
J बाहर होकर उनको पकडा । इन्होंने कदा कि आपको अधीश्वरके निकट अवश्य H 
B ही जाना होगा। यद्यपि उस समय वह अत्यन्त छान्त हो गये थे, तथापि उस i 
l समय उनके उन वाक्योंकी रक्षा न करनेसे अत्यन्त ही अविवेचऋताका काय F 
l होगा | इसत टाड साइबर उतके वाक्यको रक्षा करनेमें सम्मत होकर एक H 
i aia गथ । उस बगीचेके सध्यस्थछम एक सघन WA समाकीणे वृक्षोंकी 
4 छायाख ढके हुए स्थानम एक ऊँचे सचानको देखा । उस मच्चानके, ऊपर मनोहर जु 
i गछीचे पर वमोलियाके अधरिवर पारिषदोंके साथ बेठे थ । Seid श्रथकार | 
( टाड) को बड़े सम्मानके साथ ग्रहण किया | सबसे पहिले ग्रँथकारने बूट (जूते) a f 
H खोलनेकी चेष्टा की, परन्तु उस समय वह अत्यन्त छान्त थे इससे उनका वह चणा | i 
|; सफळ न हुई, इससे पीछे उनके सम्मुख खाद्यादि रक्खा गया, भोर उनके द्वाथ Fe 
|) घोनेके लिये एक AIT जळ छ आया। यद्यपि ag उस समय राजपूत जातिके 
ADB आम्यतारिक आचार व्यवहारको भी भातिसे नही जानते थे, वह उसके पाछनमें | 
१ वीतरागी थे; तथापि एक घडी तऊ वहाँ बडे आनन्द्से निवास किया, और उस समय | 
aaien होनेमें एक बार भी विश्राम नहीं मिला। शीघ्र ही वह स्थान मनुष्यास भर | 
गया और अनेक सुन्दरी कृष्णनयना रमणी निर्भेय होकर. मुस्कराती हुई उनको | 
' ओरको देखने छगीं, टाड साहब यह देखकर अत्यन्त विस्मित हुए, कारण कि वह 
ने जातिकी सामाजिक अवस्थाके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते थे । टाड साहन" 
भर जिस समय 


al A ~ A ~ 

की घोड़ी लंगडी दो गई थी। वमेशियाके अधीश्वरने sa देखा आर 
matty टे एक उत्तम 
sata देखा कि उनके लिये यक 
भने उस घोडेको अहण नहीं किया | 


नु टाट साहब जोनके लिये तैयार हुए उस समय 
H घोडा सजा सजाया तैयार खडा है, परन्तु उन्हा | । 
मि ग्रंथकारने अपने डरॉमें आकर कितनेक ही छोट ९ द्रव्य सम्मानसे उपहार स्वरूपमें 
उन सामन्तोंके पास' भेजे | उस घटवाके चौद्द वषे पीछे मांगरोळमे जिस द्नि =H Fi 
H राव क्रिशोरसिंहके Peat ga हुआ था उसके दूसरे दिन वमोळियाके सामन्ताकी 


a विव कब घव कब. ळव! घय ळण य K IN: 
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(९६० ) राजस्थानईतहास-भाग २. २०० 
RC 


oss So ses 
माताक समीपस उनको एक पत्र [मळा | सामन्त SAJI उस पत्रपर उनका आशा 
H वोद लिख कर पूर्व मित्रताका स्मरण कराकर उनसे यह प्राथना का था क॑ हमार पुजन 
अपने सम्मानको रक्षाक लये महारावका साथ गदया था, हमारा सन्वाचका रक्षा 
i करना हांगा! ग्रथकारनं बडे सन्तापक साथ सामन्त साताक नकट SA पत्रका उत्तर 
| सेजा।पत्रवाहकक तुखार पास न पहुचतर आपका पुत्र आएक पास पहुच जायगा | 
त 
रत 


न 


मरण होगा कि, जालिमासहकों जत्र सबखे Ties कोटेके शासनकताका पद्‌ मिळता 
था उस समय आधूनके जो सामन्त जालिमासहके प्रधान UJETA उनके ATEH 
i खडे हुए, ag वमोलियाके सामन्त उनके ही उत्तराधिकार A”? । 


Bas टाइ साहब लिखते हे फि “ महाराव किशोरासह इसके पाळे AAS 
A अन्तर्गत नाथद्वारेमें गये, इससे प्रमाणित होता है [कै ऊँची आकांक्षाके स्थानपर एकमात्र 
| घमे भाव ही अधिकार कर सकता हे | जो मनुप्य अपने घृणित उदेशको साधन करन 
के लिये कुसस्मति देकर महारावके भाग्यको विध्वंस करनेके WI उद्यत हुए थे) इस 
समय वह उनको छोड कर चले गये, महारावके ANA आवरणके उतरते ही seein 
देखा कि, यह केसी अवस्थामें पड कर किस भावसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं । मूल 
rs संविपत्र ओर अतिरिक्त घाराके ASH जो सव आपात्त आर उपद्रव हा रहे थ;थाड दा 
S समयमे उन सभीको महारावने छोड दिया।उख समय जालिमखिंहकी सम्मातिके अनुसार 
मद्दारावके निकट एकपत्र भेजा गया, और केसी व्यवस्थाके करनेसे वह फिर कोटे राज्यमें 
आ सकेंगे यह भी उस Tad fear दिया गया | उस व्यत्रस्थामँ महारावकी सम्मतिसे 
A उत्तर भेजनेयर, एजेण्टन मूल HATAST तैयार कर दिया, उस संघिपत्र ने. केवळ महा- 
R राव ओर जालिमसिंहका प्रकृतपद निद्धारित हुआ हो यही नहीं-बरन्‌ भविप्यतमें जिसे 
4 किसी प्रकारका संघपेण न हो उसके छिप्रे केवळ नाममात्रके राजाके उपाधिकारी महारावके 
छौ साथ जालिमसिंदकी क्षमता और सत्वाधिकार निर्देश कर दिया गया था । मूळ प्रधान 
उद्देश महारावके पदकी मयोदा शांति ओर आत्मरक्षाक्की उपयुक्त व्यवस्था करनी थी, 
सो उसका अत्यन्त उदारभावसे निश्चय किया गया था । महारावके पिता वा कोटेके 
TE किसी राजाक्रो वृत्ति प्राप्त नहीं हुई पर उनको वृत्ति देनी होगी। समस्त राजपूत 
जातिक प्रक्र शिरस्थानीय मेवाडके महाराणाके द्रबारमें जो व्यय नियत हुआ दै; मद्दा- 
H रावके लिये भी इसी प्रकारका व्यय नियत किया जायगा ?? | 
( महात्मा टाउने अपने इतिहासमें महाराव किशोरसिंहके इस शेष, स्वाधीनता 
8 विनाशक साविषत्रको प्रकाशित नहीं किया है, हमने आचिसन साहबके प्रन्थसे - संग्र 
P दसक IZIT प्रकाशत किया है ) | 


सान्धपत्र । 


म महाराव किशाराखहू-गत दा वर्षतक Id: सम्प्रात जो समस्त काड 
हुआ ३, उन सबका फळ विशेषरूपसे अनुसंघान कर आर उस प्रकारक आच 


BOS, उसीसे बृटिश nade असन्तुष्ट हुई है, कोटे राज्यका 


श १ 
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| उनको काय. विचारा चा । sax न डड कायर पुरुष विचारा था । परन्तु हम कद सकते है के जा महाराव 
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१०१ कोटाराज्यका इतिहास--भ० ७, (९६१ ) 
पल द द द य अधम I ACSC ICSC SCIENCE 


AUIS हुआ हे आर हमारे निजकी सुखशांतिमें आघात लगा हे | इसको भलाभांतिसे 
जानकर मने आजकी तारीखसे निम्नलिखित धाराओंसे युक्त संधिपत्रपर हस्ताक्षर किये 
आर उसको मोहरांकित कर दिया । इस संधिपत्रके मतस्रे में भविष्यतमें सब कार्य 
करूँगा । मेरी मानसिक श्रेष्ठ इच्छाके श्रीनाथ जी साक्षी रहेंगे । यादि में भविप्यतमें ga 
संधिपत्रकी किली धाराको भंग करूँ तो में बृटिश गवनेमेण्टकै निकटसे भविष्यवमें किसी 
प्रकारका अनुअह नहीं पा सकूँगा। 

पहिली घारा-जूटिश गवनेमेण्ट जिस प्रकारकी आज्ञा देगी में आनंदित होकर 
उन सबका TSA करूँगा और मेरे भाविष्यतूमे सुख शान्ति स्वच्छन्दता तथा सांतारिक 
विषयके सम्बन्धन आपकी ( टाड ) मध्यस्थवामें जो निद्धारित होगा, म॑ उसके विरुद्धमें 
किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं करूँगा | 

दूसरी घारा-मेरे पिता राजा उमेदसिंइकी जीवित दशामें नानाजी जालिमसिह 
जिस प्रकार राज्यके समस्त राज्यकार्यको Male करते आये हैं, Reis खंधिपत्रके मतसे 
हमारे नामसे तथा हमारी ओरसे भौर हमारे उत्तराधिकारीकी ओरसे नानाजी जाढिम 
सिंह और उनके उत्तराधिक्रारियोंकों उसी प्रकारसे शासनका भार प्राप्त होगा, अथो 
राज्यशासन; राजस्व, सेनादळ, दुर्गीसमूह, कर्मचारीनियोग, कर्मचारियों पदच्युति 
सामथ्यै उन्हीके gad रहेगी, सभी विषयोंमें उनकी साम्ये चूडान्तरूपसे गि 
जाथगी, उसके सम्बन्धमें हम हस्ताक्षेप नहीं करेंगे । 

तीसरी धारा-शांति भंग करनेवालोंकों उचित दंड प्राप्त होगा । मेरे स 
HAA देनेवाळे चले गये हे, वा आपकी आज्ञानुसार Wa उनको निकाछ दिय 


है । गोवद्धैनदास, खैफअढी) महाराज बळवन्तसिंह, काजी मिरजामाइम्मद अला, 
aust और अन्यान्य व्याक्तिगण, जिनको कुपरामशसे में AST था । में उनके 
साथ भविष्यतूमें अब किसी प्रकार सम्बन्ध वा उनके साथ पत्रव्यवहार नहीं करूँगा। 

चौथी घारा-हमारे शरीरकी रक्षाके छिय जो सेना नियत होगी, TAH AACS 
ga किसी समयमें भी अतिरिक्त सेनाके रखनेकी चेष्टा नहीं BETIS AGA शासनकताके 
विपक्षी वा अन्य सब मनुष्य उन सब मनुष्योके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध THE 


में अपने द्रबारमें उनको नहीं आने दूँगा। 


नाथद्वारा, ११-नवम्बर सन्‌ १८२१ इसवी ”। 
i ( हस्ताक्षर ) महाराव किशारसद $ | 
जो मद्दाराव किशोरसिंह saa राजपूत वीरके समान बाजि विरुद्धमें oe 
हुए थे। पंक शासन स्वत्वका स्वाधीनता पानेके लिये समरमें अवती हुए 3 H 
महाराज क्रिशोराखिदकों इस समय संधिबंधनमें Far हुआ देखकर आर चुन RE g! 
गवभैमिण्टके क्रीतदास स्वरूपसे वश्यता स्वीकार करते हुए देखकर किसी 


4, 2p त्र i 
(0 OEE CE त 


a 
= 


= E 


w Aitchison’s treaties Vo IVY 


य CEREK क व थि धक भन जय धी) 
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( ९६२) राजस्थानइतिह।स--भाग R. १०९ 
se LLE A <: RP: fm. न आळ 


किशोरसिंहको इस प्रकारकी उपाधि देनर्म अग्रसर हुए थ, वह इस समय शान्त 
थे । महाराव यादि अपना Gas अधिकार ओर स्वाधीनता प्राप्तेके छिये बोर 
पुरुषोंके समान खडे न होते तो हम उनको यथाथ कापुरुष कह सकत थ । 
वह गवर्नमेण्टकों जालिमासिंहका सब प्रकारसे प्ृष्ठपोषण करते हुए देखकर जत जाताय 
AMAR उपस्थित करके वह समरसागरमें कूरे थे, उसके लिये वह अवश्य et 
प्रशंसांक पात्र हूए । कोन कह सकता है कि प्रबळ बलशाली geniga जारिमा्ह 
का पक्ष समेन करते हुए देखकर ओर भावी फळ क्या हांगा; महारावने इसका 
अनुमान न किया था, तब युद्धका न करना ही उचित था | हम कहद सकते हं TS HRI- 
राव यद्यपि जानते थे क्रि गवनेमेण्ट विपुल विक्रमशाळी हू तथापि उन्होंने नह विचारा 
था कि जगतूर्म सवे प्रधान वृटिश गवनेमेण्ट वास्तत्रमें ही उस आवसे न्यायक सस्तक- 
पर घमेके मस्तकपर राजनीतिके ALAS पदाघात करके जाळेमका पक्ष समथन 
करनेके लिये उनके RSH सेनाको चळावेगी | उन्होंने विचारा था [के समस्त हाडा 
जाति तथा जालिमर्सिंहके कुटुम्बीतकको जालिमके विरुद्धम॑ खडे हाते देख वृटेश 
गवनमेण्ट अवश्य ही अपना काये अनुचित जानकर हमारे पक्षको समथन करेगी | 
पर यह न हुआ बृटिश गवनेमेण्टक साथ उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, इसी (लिये 
ASS समरम वृटिश सेनादळ उनको आक्रमण BAS लिये बावमान हुआ, पर 
उन्होंने केवळ भपनी रक्षाके लिये ही sa बृटि शसेताके आघातको व्यर्थ करके रणक्षेत्र- 
f को छोड दिया । उक्त संधिपत्रस भळामाति प्रमाणित होता है कि महारावने अत्यन्त 
अनिच्छासे उस संविपत्रपर हस्ताक्षर किये थ, उन्होंने उपास्थित अवस्थाको समझ कर 
बृटिश एजेण्टको अत्यन्त ही अविचार करते हुर देख कर भविष्प्रतूमे अपना उद्देश 
साधनके लिये किसी उपायको न जान कर उस संधिपत्रपर हस्ताक्षर कर दिये । परन्तु 
बृटिश सरकारने एक USAT एक नाममात्रके राजा ओर एक जनेको शासनशक्तिशाली 
राजाकी उपाधिसे हीन अधीश्वर नियुक्त रखकर अत्यन्त अविचारका कार्य किया 
Bas ऊपर सोधि करके BIAS उस उनुचित कार्यको चिर दिनतक प्रबळ was 
लिये जो चेष्टा की, समयपर वह सब प्रकारसे व्यर्थ हो गई, और उस AMAIE 

H Tera प्रमाण प्रकाशित हो गया | 
इस प्रकार महाराव किशाोर्रासहको फिर शासनक्षमता हीन नरपति पद्पर प्रति- 
| छित करके उनके लिये जो अथ नियत हुआ था कर्नळ टाडने उसे प्रकाशित नहीं किया 


A इवेहासके अंगको पूरण Sls लिये हम उन Gaia आचिसन wets daa 
|| लकर यहा लिखते हू | 


ee a 


पहिली संख्याकी सूची । 
महाराव किशोरसिंहकों उनके दरबार और कार्येकारक वर्गोंके लिये: निम्नलिखित 
१ वृत्ति सन्‌ १८२२ की ८ वीं जनवरीसे आरंभ करके प्रत्येक महीनेमें समयपर Fes 
“Maasai द्वारा मिलेगी । 


en Ba UNINC भावि Mpa थिय mha ea nia n मि Molo नि कज Mook, 
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१०३ होटाराज्यका इतिहास-अ० ७, (९६३) 


९ Pa AN CA ICICI CCCI NIT MIC CK LR 


R वार्षिक । 

भन १ श्रीत्रजराजजीकी सेवामें ... डा ... ४८०० रुपया । 
बन्‌ ९ महारावका दान दातव्य... ... ... २२०० ९ 

i ३ रखोह १५) रोजाना ... _ ००० ५४०० ?? 

qs V राजसहळका व्यय... ... इक मरळ ९३०६॥-॥॥ 

५ रानियोके अळंकार 00 क see ११००० 

i ६ सहाराब और महारानियॉकी पोशाक वेश ओर दा- 

i तव्य AHA one dog ,,. १८००० ” 
£3 अह os कु 
पे ७ इाथखच वा गुप्तव्यय॒ ... r seedi RYO 

be ८ राजसेवकादिका वेतनादे. . . तिता ... १२००० n 
H ९ तंबेला हा ann ents ल ६७९६॥ ? 
y! Qo फीलखाना ( हस्तीशाढा ) zje ven ३१७६।।- ?? 
i ११ रथगाडी,नरयान इत्यादि ... Deg s.. १४०३।-॥। ” 
| १२ पाल्काक कहार... sats “a = १२३५ १ 


प्रासादरक्षक सेनाका व्यय | 


i १३-१०० अश्वारोह्दी ( प्रत्येकको २५) RUTA... २०००० रुपया । 
$ पैदल २०० ( सूबेदार २ प्रयेक्रको २० मासिकक हिसाबसे 
ह! २ जमादारको मासिक १२ ) पताकाधारी मासिक ८ ) f E 
` ~ A ` ७५८० 
H पदातिको ७ के हिखाबसे. . . क्‌: a 0 हक a 
i an ४ ji 3-4 लुकी ... yeg E”? 
a d A 
इंधनक्की लकडी र वट ७२० 
|! १६ इंधनक्की लकड़ी ... द r si 3 
fe १७ घास सार — es Hi K 
Net ` प क बत्ती A आदि Pe ae र ज्र 
ii ~ meg तेल बत्ती काळी आदि a = 2०० आ 
पु Bez 7 
j त सं wee: R00 
१ २० इमारत संस्कार ... sie» k 
A ७, A 


i an way ००० 

२६ घोडा गाय बेळ ऊँटकी खरीदुदाराक वास्ते... > ह Š 
२२ फराश रँगना अर्थात्‌ पढौ गळीचे डेरा बारा ..- ह 

ALA, A ALA a -A PEN kaje | 

२३ चिकित्सालय ओषधीकी ATT की 


१६४८७७॥ =) ` 


२४ ळंगरखाना ... oe ae sae 
वार्षिक जोड 
वा मासिक १३७३९।॥)॥ 
त) x e- xa ne 
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(९६४) राजस्थानइतिद्दास-भाग २. १०४ 
RO ES nen: 
A स्‌ः 
दूसरा सूचा । 
पथ्वासिंहके पुत्र नानालाल और उनके कुटुम्बके भरण पोषण के लिये कोटे- 
के शासनकती द्वारा सन्‌ १८२२ ईसवी आठ ८ जनवरीसे प्रत्येक महानिमें निन्निखित 
वृत्ति दी जायगी।. 
ante कोटेशाही रुपया l l १८०७०. ?? 
वा सासिक १५० o ४१ 
हस्ताक्षर माधोसह + 

gis टाड साहबने मध्यस्थ होकर किशोरसिंहकी वृत्ति नियत कर राज्यमें उनको 


i 

i 

i 

i ~ 
| जो क्षमता और शक्ति निद्धोरण करके उसे लिपवद्ध कर कुमार माघो।सह्‌ जिससे 
i चिरकाळ तक उसी नियमके अनुसार- काय कर, इसके लिये उनसे हस्ताक्षर करा ल्यि | 
i 
i 
i 
$ 
$ 


न! 


2 ne 


nals 
5 


LLA 


उस पत्रको इतिहासमें प्रकाशित नहीं किया हे हमने उसे औ विशेष प्रयोजनीय जान 
कर आचिसन साहवके ग्रेथसे इस स्थानपर ENAA रिया | | 
८ पुहिळी घारा-कोटेकी राजधानी ओर उनके निकट प्रासाद विश्राम स्थान आर 

उद्यान समूह यथा राजघानीके मध्यस्थ महल; उमेद्गंजस्थ ES, रंगवाडी जगपुरा 
की सुन्द त्रजराजजी नामक उद्यान, गोपालनिवास) ऑर त्रजविळास नामक उद्यान 
TL महारावके अधिकारमें रहेंगे, महाराव उन सबके रूम्बन्धमें जो कोई आज्ञादान वा 
मि दाय करेंगे, शासनकर्ता उनपर किसी प्रकारका हस्ताक्षेप्र नहीं कर सकेंगे । । 
$ राज्घानाक मध्यस्थ राजमहलके जिन अशोंके कितने द्दी हम्य राजराणा जालिम- १ 
feed परिवार और सेवकोंके निवास करनेके लिये नियत हैं, वह मूळमहदळसे say | 
| कर दिये गये हैं, नव्यवजे किलेसे खेतर द्वार तक जो गळी गई हे उन दोनों MAA 

रीमा चिह् स्वरूप हो रद्दी है । उस सीमाके बाहर कोई पक्ष भी नहीं जा सकेगा । 
È उक्त EA ओर उससे ढगे हुए स्थानॉकी रक्षाके लिये ५० जनोंसे अधिक 
दार नियुक्त नहीं कर सकेंगे । 
` दसुरी घारा | प्रथम सख्यक तालिकाके मतसे महाराव और उनके परिजनॉके | 
ही मरण पोषणके लिये वार्षिक कोटाशादी एक ढाख चौंवठ हजार आठसौ सत्तर रुपया | 
आना तीन पाई वा मासिक १३७३९॥॥)॥। १-रे- देना होगा । राजराणा जिस 
स्थिर कर दग, उनका उक्त प्रातमासका रुपया मध्य समयम HSN, महा- 
बु उस रुपयेकी MARR हस्ताक्षर कर देंगे, ओर Ra wats लिये उनको 
कप बृटिश गवर्नमण्टके निकट भेजनी होगी । 
[म संख्याकी सूचीक जो निर्देश किया गया दै वह महारावके अंतःपुरका व्यय 
खेवकादिका वेतन और प्रासाद रक्षक सेनाके वतनके सम्बन्धमें महाराव 
समस्त व्यय करेंगे । 


Qa नार 
soiis 
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१०५ कोटाराञ्यका इतिद्दास-अ० ७. (९६५ ) 
; (टु ero शा Ae, Soe शा“ नजर "ना? तरी के याट ना० युव जा" ० Dar न? गा?” गा” नेव चार जश a 
डग REEL: रा को | 


H i तीसरी घारा-राजगृहमें विवाह और जन्म इत्यादि उत्सवके समयमें जो कुछ 
i व्यय आवश्यक है, शासन कताके द्वारा वह MARAT अनुसार राजपदोचित 
न रूपसे दिया जायगा | यदि महाराव॑क कोई उत्तराधिक्वारी जन्म लेगा तो अवस्थानु- 
a यायी और प्राचीन रीतिके ATA भरण Tans लिये और भी अतिरिक्त वृत्ति 
नियत कर देनी होगी। 
i चौथी घारा-दुशहरा, जन्माष्टमी इत्यादि साधारण उत्सवोंके समयमै महाराव । 
और sad परिवारको अबतक जिस भावले सम्मान मिळता है उसी waa 'सम्मान ६ 
Bem, ada करेंगे, और दान पुण्य इत्यादि जो समस्त व्ययजनक काये {| 
giang पिन जाते हें उन सबके ऊपर भी महाराव ager करेंगे और समस्त राज" | 


नि ज 
हृ इतने दिनोंतक जिस आवसे रहते आये हैं इसके पीछे भी उसी सावसे ह 
| 


H 
í 


भी उनके साथ जायगा । 
N 4. an ~ > a 
छवी घारा-प्रथम संख्यक्र सूचीके अनुसार १०० अदवारांही एव २०० पेदळ 
जो उनळे शरीररक्षक और प्रासादरक्षकरूपसे निर्देश इए है वह सम्पूणे रूपसे 
R aga? अवीनमें रहैंगे । अन्य कोई भी TAB ऊपर Peat प्रकारका कठृत्व नदा कर 
क) Ghar । उक्त सेनादुलके और, राजद्रबारके अन्य किसी प्रकारके भूत्य वा: WT 


जो ताढिकाके निर्दिष्ट अर्थमें प्रातिपाळित और TA होंगे महाराव उनके एकमात्र | 


र्न प्रभुस्वरूपसे रहेंगे | ee 
| सातवी घारा-एथ्वीसिंहके पुत्र नानाळाळजी और उनके कुटुम्बके तथा उनके 
} पिताके और कुटुंबियोके भरण पोषणके लिये वाषिक १८००० रुपयेकी | जो वृत्ति † 
{} नियत हुई दे, महाराव वृत्ति जि सपय faa नियमसे दो जाती ऑर स्वीकृत होती 
दे, वह भी उसी समय उसी नियमेख दी जायगी और स्वीकार की जायगी। उनके 
| प्रथम विवाहके समय में कोटके शाखनकतों उनके पदके उपयोगी समस्त व्यय श्रदान करेंगे। 
रन आठवीं घारा-क्रोटेके शासनकर्ता जो समस्त सिपाही और युसहीको पद्से 
H रहित करेंगे वा जो अपनी इच्छालुघ्तार पद त्याग करेंगे, महाराव उनको अरधौनमे नियुक्त 
+ अथवा आश्रय नहीं दे सकेंगे ।दूखरी आर कोटेके शासनकर्ता उखी प्रकारखे ` मदारावके 
३) निकाळे हुए उन श्रणीके किसी मतुण्यको अपने अ्धीनमें नियुक्त वा आश्रय नहीं दे सकेगा 

Rat घारा-गवनेर HALTS एजेण्टंकी ओरसे एक विश्वासी मनुष्य नित्य agr- 
qa समीप हाजिर रहेगा और उसके दारा पत्रादि भेजकर _कथोपकथन चढेगा। 
के समय महारावने जिस प्रकारका ऋण किया कः 


qadi घारा-पिछळे उपद्रव | 
र ROT TI AC ACA ALAC AAA x 
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| अथवा इसके TS जो कोई ऋण करेंगे उस ऋणके चुकनिको खजानेले किसी भाँति 


ण्य 
NST 


भी रुपया नहीं दिया जायगा । 


70 


2 


Da Tis a 
USES 


“शा 


जो लिखा गया हे उसमें कुछ भी व्यतिक्रम नहीं होगा ?? | 
भविष्यतमें जिससे अव किसी प्रकारका उपद्रव न हो इसके लिये टाड साहबचने 
यह्‌ व्यवस्था कर दी थी । परन्तु दुःखका विषय हे कि उन्होंने एफ ऊची श्रणीके 
राजनीतिज्ञ होकर भी इस स्थानपर परिणामको चिन्ता नहीँ व्ही । एक राज्यमें एक 
नाभमात्रका राजा, भोर एक पूणे शासन शक्तियुक्त व्याक्त वेशानुकऋस व्यवस्था न करे 
हैं यह व्यवस्था कभी भी चिर दिनतक नहीं चल सकती, इस वातका टाइ साहबने विचार 
नहीं किया । कनेळ टाड साहब लिखते हैं कि सिधिकी पूर्व व्यवस्था संतोषदायक 


| होनेपर भी fhe संधिपत्रकी धाराको मग करके उनकी उसेछ अधिक cea हुई है उस 


७ 


) संधिपत्रकी tare लिये जिसमें टढतासे मन लगाया ज 


[य tae ane और सुख झांति- 
के लिथे उसी प्रकार विशेष मन छगाना दोगा। कुपरामर्श पाये हुए सहारावके हृदयमें उस 
बि विःजासका प्रबळ करना आवश्यक हो गया है,उन्होंते TES जो व्यवहार किया उसके 
की अनेक कारणोंमे यह एक कारण ara कि उन्होंने अपने जीवनके अयसे ही यह किया 
$} था, वास्तवमें यही उनके भयका कारण था, और इसी लिये उनके उस भयके दुर 
| करने ओर मंगळ साधन करनेके लिये चेष्टा कीगई ह) आधिक क्याकहैँ,जिस दिनउन्होंने 
समस्त पूर्व भीति और अविश्वासको दूर कर नाथद्रारेको छाडेकर कोटेमें जानका उद्योग 
क्या Eg दिन उनको फिर सिंहासनपर अभिषिक्त करनेकी इतनी चेष्टा और व्यवस्था 
की गई aa चेष्टाको व्यथ करनेके लिये एक भयानक षड्यन्त्र प्रकाशित हुआ । एक 
ee ठाडेने adasi महारावके भ्राता विशनर्सिहके नामसे परिचय दिया ओर 
न प्रकाशित किया था कि जाडिमसिंहके Gast आज्ञासे मुझको लँगडा किया गया है”? । 
| १६ इसचारी मदारावके वासस्थानके एक कोश निकट तक जानका साहसी हुआ 
ff था" विशवश्चिहकी आकृतिके साथ उसकी आझातिका अत्यन्त सामान्य साह्य था | 
a 7 9 ERA ० AS सरळतासे प्रकाशित हो गयी और उसकी वह प्रतारणा | | 
# erates a परन्तु जिस उदे श बह मनुष्य इस कायेंको करता था उसके | 
ही >> विळम्ब नहा हुआ। महाराव मार्घोसहके द्वारा अपने प्राणनाशफे भयले | 
छ भयभीत हा गये। अन्तरे बंडे कष्टले उनका वह भय दूर किया गया। उद्यपुरके महाराणाने { 
४8 महाराव. किशोदातइळी अगिनीके साथ दिवाह किया था जिससे किशोरसिंहको फिर A 
जाय इसके लिये उन्होंने विशेष यत्न किया। उन्होंने उक्त समाचारको 


Amro 


| 
Lois 


(हस्ताक्षर ) माघोसिंह 
| फाल्गुन संवत्‌ १८७६।७ वीं HAT खन्‌ १८२२ ई० 
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अपना सिंहासन मिठ 


A = = x है 
à = ; चेष्टा और यत्न व्यथ हाता हुआ देखकर ata ही उस प्रतारकको 
उदयपुर रांजघानीमें भगवा: छिया उस प्रतारकके उस व्यत्रहारसे aaa 


ee! 
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CA MONA IE MELE मा मळ यच य यय छ 
B महा उत्तजना TIE आई | किर्सालये उस मनुष्च्न एसा कार्य किया था, कसा 
हनु प्रकार भी वह प्रकाशित न हुआ, इस षडूयन्त्रका मूल क्या था, वह चर दिनक लय 
१७ गुप्त रखा गया, आर शत्र हा उसको प्राण-दण्ड दिया गया | उसके सम्बन्धर्म कवळ 


H घोर अपराधके करनेसे उसको देडेम ळाडा कर दिया गया था । 


l l उत्त शेष अभितयके समाप्त होते हा महाराव कन्द्वैयाजीके मंदिरको छोड कर 

i अपने पिताळे राज्यकी आरको! चळे । वषक शष TA जालिमसिंह एजेण्ट (टाड ) 

i के साथ महारावको राजधार्नामें Jets [लय आग बढे | महारावके जानेके समय सबे १) 

साधारण प्रजाने महा आनन्द प्रकाश किया । यह देख कर जाना जाता हे कि अन्य | 

प्रकारसे कोई भी व्यवस्था करनेपर मंगळ नही हो सकता था । दो बार जिस सिहासनका 
a 


छोड दिया था उस eat महाराव फर उसा सिंहासनपर बठ) परन्तु अबकी बार उनके fh 
दयसे समस्त. ऊँची आकाक्वाए या उपद्रवांक बवानका आशाएँ एकबार दा ला 


Te 
PaaS 


Tore 


H 
ह गइ '? | 
ý महारावको अपने व्ययक सम्बन्धमें जो सम्पूण एका्थपत्य मिला है, उसके i 
अतिरिक्त राजभंडारक अथस जा सब अनुष्ठान होते ह, अथात दानपवो त्सवर्भ उपहार” 
देने ओर खामारेक उत्सवाक प्रति भी उनका SIT हुआ । जस प्रकार चिरकाल थे राज- 
हळ में समस्त राजाचह रहते थ, इस समय भा उसा प्रकारखे वहां रंगे, WISTS 
घान तोरणके ऊपर रहेंगे यह नियत हा गया | महारावके आता विशनासंह जो अपने 
आचरणके दोषसे HAAS कापस पतित हुए थे महारावक सन्तोष साधनक (OF डनको 
राजयानीखे निक्राछ कर उनके परित्रारके वासस्थान राजधानास दृश कोश दूर ANAT 
नामक स्थानमें रक्खा गया; | उसा समयमे महारावने भी अपना इच्छानुसार उनका 


जागीर बढा दी ?? | 
H 


ARRARAS 
Tl aim I sind) Tl 


क्रिशोरसिंहके साथ जालेमार्सहका पहिली बार राजनैतिक AAS उपास्थत दान 
पर कर्नछ टाडने जिस प्रकार कोटराज्यम एक मंदीने तक रहकर दानाक बीचमें मध्यता 
स्थापित की, इल दूसरा बार शोचनीय ओर कष्टदायक राजनैतिक भभिनयके WS वह 
उसी प्रकारसे चिरस्थायी सख्यता स्थापन BAS लिये एक महान तक कोटेकी राजधा- 
aja रहे | टाड साहूब डिखत ह. कै “ उन्होंने किशाराखह. और माघवास॑ंहमं पुन” 
| सद्भाव स्थापित किया था । उस संमिळनके समय. महारावने विश त बुद्धिके खाथ अत्य 


ETAT ॥ 


न्त शोचनीय घटनाआंके समस्त अपराध ग्रहण किये | दानानि दोनोॉका PRR 
करके माविष्यमें मित्रताके छिये शपथ की और महारावे जिन माघोसिहका मे 

य्रका एकमात्र कारण बता कर again किया था seal माधो्सिदका अया चते [ 
H रुपसे आसान किया । इसी समय महाराव सुख स्वच्छन्द आर पा | 
ह प्रति ओर किसको क्षमता चळानेका कुछ आकार नहीं (का i 4 ka 
be रावको किसी विषयपर कुछ भीकष्टनहां अथवा किसा प्रकारका a हाइ 
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Fo on पर जल आच क अव जय च ळय ळय कक अच ब च कच द EE AE घरत. 
i ध्यान रखनेर लिय एक अभिभावको नियुक्त किया | इस पुनः सोमलन और खख्यता {+ 
स्थापनस JZ जःलिमसिंह सन्तुष्ट हुए | अथवा इस प्रकारका सन्तोष प्रकाश करनेवाला $? 
भाव प्रकाशित किया | जाळमाथंहके भआाचरणसे जो नेतिक कळक ळगा था उसके Sz | ! 
वह मन ही मनमें अत्यन्त दुःखित हुए ओर उन्होंने sais लिये माघोसिहको घुलाकर į 
3 कहा, “तुम्हारे पापसे हमें दंड भोगला होगा ?। et 
साधु राड साइवने इस स्थानपर लिखा हे “कै ६० वषे पहिले भटवाडेके wig- £ 
त्रमे जिन जाछिमसिहका प्रबळ अभ्युदय हुआ, उसी रणक्षेत्रके निकट मां रोछमें जालि- £: 
मसिंहने अपने जीवनका यह शेष राजनेतिक अभिनय किया, यंह अत्यन्त विचित्र घटना 
हुई । जाळिमासिहके मनमें अपन उस अभ्युदयके दिनकी घटनाको स्मरण कर इस शष 
H स्मरणीय घटनाका विषय विचारनेखे केस दो भिन्नं भावोका उदय हुआ था । अपनी 
जिस तळवारसे जालिमारिइने आमरराजकी अधीनताकी जंजीएको काट करःफोटेका 
४ उद्धार किया था, उसी कोटेराज्यके AIGA डनको पुरस्कारमें राज्यका सवस श्रेष्ठ पर 
हि प्रदान किया, जालिमार्सहने उछी राजाके पोतिके ऊपर अपनी तलवार चलाई | ?? टाड | 
B ana उस भावस उन दातोंको क्‍यों न कहा, हम कहद सकते हैं कि gara gan- 
$5 वगसट यदि जालिमसिहका पक्ष समर्थन न करते तो जाळिमसिंद् कभी भी महाराव 
: किशोरसिदके Anai खडे नहीं हो सकत थे | महाराव किशोराखेहक विरुद्धमे तळत्रार 
वे चला कर MRNA जो अन्याय किया इतिहास चिरकाळतक पाठक sa स्मर 
रण BLT | 


लीली च्य 


LIE 


a a age RR. a a 


j 


ca 


ag अत्यन्त शोचनीय राजनोतिक आभिनय होनेके पीछे फिर शांति स्थापित हुईं । H 
aie साइबने डिखा है कि ““इस्र शोचनीय सम,तिक् कुछ ही समयक पीछे site dag 
अपने निर्दिष्ट छावनी न आकर राज्यके चारों ओर जो अशान्ति, उपद्रव, और शासन 
निशं उ स्थित gs थी उसे दूर करनेके लिये फिर एक बार राज्यमें श्रमण BAB |. 
(Wei | वह शा हवी प्राथनीय शांतिकी खूखळाःस्थापित करनेम समर्थ हुए और जो £} 
Mats वित्राट्‌ समाजको एक बार ही विध्वंस कएने और usa रक्तक नदी बहाने | 


छिरे उद्यत हु आथा शांध्र ही उसके चिह्न दूर हो गये | उक्त घटनाके पोछे anda- | 
' सिंह और पांच adas जीवित रहे थ”? | 


7 hai टाड साइबने पीछे जाळिमसिंहकी जीवनीकी समालोचना करते हुए i 
H (ता अत मन्तव्य प्रकाशित किये हे “यदि इस अंप्राधाएण agas चरित्रकी 
लि।चना वा वणना करनेका इतिहासमें तैयार होते तो हम उसको fea za 

? हथने उसके जीवनके जिन aiia अंकित किया है उससे agaat 
क पन्त हो सकवा है परन्तु अपन चरित्रॉके समस्त ।चेत्रोको अंकित 
का उन्होंने कुछ सुभीता दिया हो ऐसा नहीं हुआ | उनके हृदयका” गुप्तभाव 
` मवेन्तर्यामी जादीइवरके अतिरिक्त ओर किसीको थो ज्ञात नहीं 
aga किसी समय राजस्थानमें 
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लका | जाळमासह अपने राजनेतिक जीवनकी उषासे,उस राजनेतिक जीवनके विनाश 
तक अस्ता वषस भा आधिक काळतक नित्य कहा करते थे कि हमारे हृदयकी कथा 
हमार मनक भावके बळ हमी जानते ह | उनके चरित्रोंमें एकमात्र यही गण उनके नाता 
) WIE युक्त जीववर्स उनके चारत्राको मालेकता प्रमाणित कर रहा है | सुख विलासके 
आवेगस,सफळता वा सहानुभूतिक उद्योगस अत्यन्त कठोर स्वभावके मनुष्य शी बीच २ 
से अपने STIS! बात Wala कर देत हू परन्तु जालिमसिह war नहीं करते Yar 
हृठात्‌ सनके FAG, भानन्दसे, WEA आशा व प्रातिहिंसाके समयमें भी जाळिमसिंहके 
सनकी वात बाहर नहीं होती थी | यादे उनकी कोई कल्पना निश्चय सिद्ध हागातो भी 
उसकी TTS धारणा करते थे । यद्यपि ag अत्यन्त ही उग्रभाव युक्त थे, परन्तु उन्होंने 
ने स्वाभाविक दोषको सरळताले AF कर रक्खा था,वह घीराचित्तसे अपन कस्पनाके 
फलको प्रतीक्षा करते थ, अधिक क्या कहे उन्होंने युवा अवस्थामें भी अपने जोवनको 
निजञ्ञाधीन कर रकला था, उन्होंने पाहेलेते हा शिक्षा भार सावधानतासे अनेक ISTA 
i agia अपने जीवनकी रक्षा की थी ओर उनकी ।विपािको राशी जिस भाँति क्रमशः 
ढ गई थी, उन्होंने उसी भाति BAA सफलता प्राप्त की ऐसा कान सा काय था,ऐसा 
कोई भी अवनत भावको प्रकाश करनेवाला काय नहीं था जिसे वह करनेके लिये कातर 
होते, वह्‌ बाहरी सरलता जो प्रकाशित करते उससे नम्र भावका हो प्रकाश हाता था 
ओर आवश्यकतानुसार वह उस AGUS सहाय छते उधर वह अपने स्वजाताय घम- 
विधानके प्रत्येक अंगका पाठन करते Mag जिस किसा विषयभ शपथ करत AGT उस 
विषयमे Gee नहीं कर सकते थ उनकी गेभोरता उनके मन्तव्य आर विचार बढुतायतस 
॥ बढे हुए थ आर खुशीळताक द्वारा वे सरळतास अपने अधीनके कमचारियोंका सम्मान 
R संग्रह कर सकत थे, और वह तोषामोदके कायम भळी भाति निपुण थ, इस कारण वह 
4) जिस प्रकारकी चतुरतास तोषामोद करते इससे उनके RTAS मनुष्य Abad हा जात 
$) सारांश यह है कि उन्होंने गुम कितना ही aaa मनके भावका इसर आव प्रकारात 
छ किया कि बातचीतके समयमे भी श्रोता उनको धन्यवाद देते थ | सुमन्तठय़ पुरस्कारक 
ganas विष“मै इन्होने विशेष चेष्टा की थी ओर उसको अत्यन्त प्रयाजनीय जानते थ। 
छ उपरोक्त घटनाके पूवे समयतक उन्होने अपने आचार उत्पाडन आर प्राताहूस| Fee 
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a काथिक ऊपर चातुरीजालका आवरण केला दिया था | Wa समय उन्हान RIST 


सांमन्ताक आवेकारा दुशापर आधघकार किया, उस समय उन्हान सभा प्रथ्वाका घान्यस 


अनेकता और परेश्रवका फळ क्या होता है,उसके द्वारा प्रकाश कर 
राजशाक्ति तक पर अधिकार किया 


प्रकाश कर उसका सुन्दर 


| परिपूर्ण कर दिया, 
नि अपनी प्रशस,को ang किया । जिस समय उन्होंने 
H उस समय उन्होंने राजगौरवके Gas कमनीय मंडळको 
जिस प्रकार उन्होंने अपने गौरवको प्राप्त किया था, इस प्रकार 


H ताको प्रकाश कर GAT, 
| उनके पू पुरुषोंको कमी प्राप्त नहैं। हुआ, उनके प्रत्यक कायसे हा प्रमा गा छ 


or TY; 


कि मनुष्य चरित्र और उनके लक्षण ज्ञानके सम्बन्धभे उनकी चडान्त बु! उत्पन्न 
हुई थी; बह ga महाराष्ट्रियोंको घोका दे सकते ये, नार TE राजपूत का रा 
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(९७० ) राजस्थानइतिदा ऽ= ATT Re ११० 
Fo अना ळय अच अच एक मती MOSS काम कस तह छा RR 
gaa कर सकते ये, और अंग्रेज एशियावासी जो किसीक गुणको स्वीकार नह! 

B करते उन्हीं अंग्रेजोंके निकटसे उन्होंने प्रशांसा संग्रह की थी। उन्होंने जातीय सामाजक 


H आर घम विषयाका भलांभातस पालन किया था, gala अपन समाजम माननाय a 
H परन्तु वाचत्रता यह g कि उन्हाने जन विधानाका सा किया उनका एस अल&यस 


Q 


AL झग किया था कि बहुत थोडे SI उनका जान पाया ॥ एक आर दाता दूसरा आर : 

रि HAT एक ओर अत्याचारकारा भार दूसरा ओर आश्रयदाता रूपस वह खड रह त्‌ i } 

H एक हाथसे ag सुवणके अळकार दान करत आर दूसरे हाथस संन्यासयाक T मक्षा 

s लब्घ घनका दशमा अंश ग्रहण करते थे; इधर वह काटक प्राचीन सामन्त hy aar 

H निकाल कर उनके सवस्त्र पए अधिकार कर SA TAU आर याद्‌ परद्श t z 
सामन्त आश्रयकी प्राथेना करता तो उसका बडे आदर भावक साथ ग्रहण करके उ 
यथाशक्ति सहायता देकर आश्रय TAA”? | 


| . इसके पीछे कनल टाड साहबने लखा ह्‌ कि “' हम पहिल ही वणन कर आथे 


|] 
१७०७७५०७०2 


a 


छ 


हैं [कि कवियोंके ऊपर उनका भलीमाँतिसे विराग था और ,रसायानक वा जादूगरोंके 
उपर भी इनकी बडी शत्रुता थी, उन्होंने दोनों सप्रदायांका ही कोटराज्यम अपना २ 
व्यवसाय नहीं करने दिया, परन्तु जािमसिंहके शत्रुओंने कहा है meniaga 
उक्त सम्प्रदायोका काये अच्छा नहीं माना था, इसीसे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहा 
क्रिया गया, ag बात नहीं थी वरन्‌ बह्‌ एक जादूगरके HAA छलनामें आय थ, आर 


| दूसरी ओर कवियोकी सत्यता पूर्ण गीतावळीके वारा निन्दित हुए थे, Fale उन्हाने 


lo 


ऐसी झात्रता की । उन्होंने “ डॉकन वा डायनोंके ऊपर जसा अत्यन्त कठार व्यवहार 
करके दड दिया उसकी अपेक्षा प्राणदेड अच्छा था | तापत Best गाळा उनके 
H हाथमें अर्पण किया गया,पर सर्वेसाधारण जानते थे कि डाकन एस द्रव्यका व्यवहार 
H करती थी कि जिससे वह Best गोला उनके हाथकी दग्ध नहीं कर सकता था 
i उनको ASA डाळ कर एक ओर प्रकारकी परीक्षा ळी जाती थी; यदि aq जळन 
डब जॉय तौ निर्दोष गिनी जाती थीं अथात्‌ उनको डॉकन नहीं कहा. जाता था, आर 

| वह जो adaa ऊपरको उठ आती तो उनको डॉकन बता कर ge दिया जाता। 
$ जिसको daa बताया जाता तो उनकी परीक्षाके लिये चनोके थेलेसे मुख बाधा 
जाता, यादे उनका इवाँल न सुका ती seg Cima शिना जाता । उघर सत्रे साधारण 

; मनुष्य उनके नेत्रोंम सूखी मिच पीस कर डाछते यदि उससे उनके aAA जळ न 
H निकलता तौ उनको डॉकनंरूपसे दंड मिळता, और ऐसा जाना जाता है क्रि यह 
daa जब अपनी झाक्तिको HATTA Aes ऊपर प्रयोग करती तो वह अपन 
$$ sigs aia धीरे २ उनके अख्ाको क्षय कर देती थी | सवसाधारण Ager! 
f यह विश्वास था कि डॉकनोंने यादे एक वार भी देख लिया तो waa ef UO 
$} हो जायगी परन्तु कोटेराज्यमें एसी eiea कोई भी नहीं थी । किसी Raga भी अपन 
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१११ कोटाराज्यका इतिद्दास-भ० ७ (९७१ 
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टु À 
p दुर्थाग्यवशसे मलुष्योंके हारा ऐखी डॉकनोंकी उपाधि भी पाई । 7 अबुळफजळने 
H इसको जिगरखोर लिखा है कि सुबहके समय यह बाढकोका कलेजा चाटती हैं । 


—— 


“Ag समयतक जालिमसिंहकी अवस्था ८५ बपेकी हो गई थी उस समय भी f 
वह यह नहीं जानते थे कि आलस्य किसको कहते हैं, वह इस बातको जानतेंथे कि (| 
राजपूर्तोको सिंहासनकी नित्य अपने घोडेके पीछे रक्षा करनी होती है । जिस समय H 
उनकी हष्टिशाक्ति एकवार ही लुम हो गई, तत्र वह एक साथ अंधे हो गये और घोडेपर H 
चढ़कर शिकार करनेस असमर्थ हो गये;तब वह पाळकीपर सवार होकर मृगया करनेको 
जाति और उनके पीछे कई हजार सेना जाती | शिकारके समर्येम वह अपने अधीनके 
सामन्तोंकी Boat और भय सबको दूर कर देते थे, और उस भानन्इके समयमै ag नि 
बहुतसी बातें किया करते थ । उख शिकारके AAI अनुचरोंके परस्परम सम्भाषणके Fe 
समय मनकी कथाको सुना करते, और जिल राजपूत जातिकें पक्षमें BAT एक प्रधान i 
आनंददायक व्यापार गिना गया था, ओर जिस सगयाक अतिरिक्त उनका जीवन विषाद- 
मय होता है, यह उसी मगयाका अलुप्ठान करके उन राजपूतोकी प्रीति संग्रह करने {ॐ 
समर्थ होते।मृगया करनेके पीछे वह उस सघन TAH सेकडो TIBI साथ बैठत थे, आर {न 
मायाके समयकी अनेक घटनाओंका वर्णन कर हास्य परिहातसे सबको संतुष्ट i 
करते थे; इस मृगयाक्रे समयमें अँटोपर बहुतसी मैदा, घी, चीनी, वरकारी आर i 
अन्यान्य अनेक प्रकारके द्रव्य इस खानमें लाये जाते थे; आर उन सबका भाजन 8 
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बना कर परमानन्द्से भोजन करते थे; उस उत्सव आर भानन्दुम भी जाडह सह 
अपने राजकार्यके अनेक विषयोका आन्दोळन-वाणिज्य नीति-बंदाशक नीतिकी 
आलोचना और कृषिविभाग, शांतिरक्षाविभाग ओर खमराविभाग इत्यादि अनक काय Fe 
इस स्थानपर करते भार हमारे एळफ्रड्या्रकक एसटीछोयसके समान जिस समय 
मृगयाका प्रबळ उत्साह उद्वेलित होता था, जस समय चारों ओर ATH ऊपर 
बाणोंकी प्रबळ वर्षा होती थी, Sa समय किसी एक पीपछक नाच बेठकर MSAN 
बिचार काथ करके अपराधीको दंड FIA | इसी तरह सारा दिन gară सर 
होता था | पुराणका पाठ वा घमंसम्बन्धी गीत भा होते थे | पर वह सत्र काय 59 
नेका अवसर पाते थे किसी समय भी किसी विषयम शमिता नहीं करते कक > 
दाष्टिशाक्ते एकबार ही दूर ह्या गई था वह उस समय अपने हाथसं अपना ps E 
| लेख सकते थे, उस समय उन्होंने अपने हस्ताक्षरक अनुरूप अपने नामके x Shs 
is वा लिये थे । ag एक विश्वासी मलुष्यके निकट रेत न) और वह m apiy 
|} देते तौ वह किसी पत्रमे अंकित कर्‌ दत A | परन्तु उनकी एक इः हा 
| नष्ट होनेसे उनकी इससे आधेक आर कोई द्वानि नहीं सी ह यथ आ 
mee मोठा सहीचे आग दरी लिय दिया जाता, तो वह्‌ 
श किसी प्रकारका दुशाला वा कपडा भले Feat > 

हाथसे देखकर ही उसे अच्छा बुरा बता देत थ 
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नगा तर जः DR ARDT, O 
० नभन PHI OS ASAI i; J? ři ae ri a वि J Ta. 7 
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a 


i हृ उनके किसी भी उल्लेखको नहीं भूळे । उन्होंने फिर लिखा है क, ama f 
H स्थानपर कभी भी घान्य उत्पन्न नहीं हुआ, उस स्थानपर जो मनुष्य घान्यको उत्पन 
करनेम BAY हों, वही देशके यथाथ धन्यवादके पात्र Zl यह कहना याद सत्य हूँ 
ते जालिमसिंहने कोटेराज्यके जिन २ स्थानमै कभी भी तण उत्पन्न नहीं हुए थे उन्हा 
२ स्थानोतकमे बहुतसे अनेक प्रकारके स्वादिष्ट फल मूळोंसे पूण वृक्ष छगाये थे, राजधानी" 
के चारों ओर कठोर THAIS ऊपर मट्टी डळवा करके faga तथा पश्चिम सहासागरके 
Sia अनेक प्रकारके फछवान्‌ वक्ष Aor कर लगाये थ, ओर यह प्रमाणित कर दिया 
था कि, यह वृक्ष इन देशोंमें लगानेसे अवश्य ही GS उत्पन्न करेंगे, इस कारण उनकी 
प्रशंसा जिस प्रकार हो सकती है? जालिमासिंहके बागमें काबुछके खव मारवाडके 
विख्यात BAS बागके अनार ओर सिलहटकी सब प्रकारकी नारंगी, माङ गावके 
A आम, और राजपूतानके समस्त प्रधान २ फलॉके अतिरिक्त देक्षिणकी स्वणकदळीतक 
S$ ( चम्पा केला ) पाई जाती थी । उन बागोंमें उन वृक्षोंमें जल देनेके लिये जो adie 
H वक्षस्थळको विदीणे कर उन्होंने कूप खुदवाये थे, उन प्रत्येक Fea खुदवानेस एक ३ 
र H में तीस तीस हजार रुपये खच हुए थे, वह भी अपने मित्रोंको भ अपना अनुकरण 
न करनेका परामश देते, वह भी काय करते रसायन विद्यामे भी वह भळीमातखे 
gh प्रासेद्ध हो गये थे । वह स्वयं अतर, गुलाब जळ, BIBT आर केवडा तयार करत थ्‌ | 
| वह इतर सप्रैसाधारणमें प्रचालित अतर इत्यादिकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते थे । इन्होंने 
जी कइमीरसे पराम बुननेंके यन्त्र और बुनानेवाछोंको कोटेराज्यमें छाकर श्रेष्ठ दुशाळे तैयार 
कराय थे । अपने विचारसे तरूवार ओर अन्यान्य wes बनवानेम भी उन्होंने 
विशेष प्रशंसा प्राप्त की थी ?? । 
४ जेठी नामका जो एक दल व्यायाम कडक वा पहलवानोंका उनके अधीनमें 
युक्त था उसके लिये उन्होंने एक ओर Fat a की थी, दूसरी ओर 
बी प्रकारसे कलंक भी संचय किया था, इसके लिये उनका वाषिक पचास हजार 
चे होता था, परन्तु उनके अधीनमें स्थित उन SITA wats समस्त 
Ais पहळवानोको परास्त किया था । अन्यान्य राज्यके पहलवान REA 
भाते ह. इनके द्वारा परास्त हो जाते थे, जालिमसिंइ जिस समय युवक थ, उस समय 
E} यदद कवळ अपन पहलवानाकां एकमात्र अपने IZISA परस्पर परास्त करके संतुष्ट 
$ नद होते थ | उन्होंने उस समय पहलवानेके RIAA बाघनख, नामक यथार्थ व्याघ्रनखके 
| द्वारा बना एक प्रकारका He विशेष दिया था और इसीसे युद्धम उनके अंग क्षतविक्षत 
ति थे, बूँदीके विख्यात वीर महाराज उमेंद््सिह agg इस अत्यन्त छोमहर्षण 
वाळी रीतिको एकबार ही दूर कर दिया था । महाराज उमेद्सिंह एक समय 
एकाजीसे होकर लौटते समय कोटेराज्यम आय उख समय जालिमसिंह अखाडेमें बैठे 
ओर : 3a “ वाघनख ?? को हाथमे लकर परस्पर 


: हठात्‌ SA स्थानपर भाया हुआ देखकर वह 
; Se 5 ० > यि 
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HAS टाड साहत्रक सम्मुख जाछूसासहने जा काय आर गुण way गद थ 


ae 


sence id 


Cle Mile solo z 


ह त चा iS A: 
WotR 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
z टाराउ a ) 
११३ काटाराज्यका इतिहःस-अ० ७, ु (९७३) 


नि डड ALIA MIC EAE TOME I FEE TE 
re युद्ध द्‌ rs 
ॐ रक्ताक्त युद्ध काय निवारण हो गया।उमेदसिंहुने क्रोधित होकर जालिमसिंदकों विलक्षण H 


zi भैना करके कहा क्रि इस AMAT ज्ञातिभाइयों वा दीन दारिद्रोमें खच न करके इन रति 
SINS देते हो फिर इस प्रकार इनका अकारण रक्तपात करना अत्यन्त अन्यायकी 
बात है, जालिमाखिदने उनकी बातपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, परन्तु उमेदरथिह ऐसे i 
कोपित हो गये थे कि वह उसी समय अपनी ढाळको पृथ्वीपर रख कर अपने झारीरमें A 
जितने अश्च थे उन सबको एक २ करके TSS ऊपर रख दिया,अर्थात्‌ उन्होंने स्वभावसे {ह 
तलवार, बंदूक, छुरी, रणकुठार इत्यादिका व्यवहार किया था, उन सबको स्थापन H 
कर उन इकट्ठे हुए पदहलवानोंकों बुलाकर कहा, कि तुममेंसे किसमें इतना बढ है जो | 
एक हाथ ते इल SSR उठा ळे. महाराज उमेदसिंहके बुळानेसे समस्त पहूळवान एक २ | 
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करके आगे बढे, और Taq ढाळको प्रथ्वीपरसे उठानेकी चेष्टा करने लगे, परन्तु कोई 
भी उठानेको समर्थ न हुआ, शेषमें साठ वर्षकी अवस्थाके महाराज उमेदर्सिहने सजके 
सामने एक हाथसे उठा लिया और कितनी ही देरतक उसे लिये खडे रहे । सभी हाडा 
जाति sa वृद्ध स्वजातीय महावीरके उस कायसे महा आनंदित हुए, ओर पहलवानोंने 
ema नीचेको मुख कर लिया। जाल्मिसिंदनें उसी RIA यह दृश्य देखकर उन 
पहलवानोंके प्रति किर पूर्वके समान सदय दृष्टि नहीं की । परन्तु उनके यह सब दोष 


A 


उनकी युवा अवध्थःमैं ही थे वृद्धावस्था तक नहीं रहे”? । , i 
HAS टाड साहबने यह कह कर, जालिम्लिहकी जीवनीके उपसंहारके साथ ६ 
ही साथ कोटेराज्यक्रे इतिद्वासका उपसंहार किया है जालिमीसहने एक मात्र अपने 8, 
सम्ध्रानकी रक्षा और शासखनशीक्तक्रा रक्षाके लिये उस बृद्वावस्थामें भी राजकायको He 
नहीं छोडा । उन्होंने एकाधिक्रमसे एज विदेशीय समस्त gA नाश किया या g 
और द्वाडौती राज्यके सम्बन्धर्में उनके मनर्थ जो, सत्र अमिलाबाएँ थः वह सभी पूणे 
हो गई थीं । शासनशक्तिक्रे त्याग करनेपर सत्रे साधारणको यह विदित होगा कि बढ | 
' निकाले गये हैं, यही विचार कर उन्होंने उस शक्तिको हाथस अळग नहीं किया | 
उनका स्वास्थ्य एकबार ही नष्ट होःगया.उस समय गी विश्रामकी £ 


बृद्धावस्थाने जिस समय A सको 
इच्छा और धर्मेधनकी वासनाका उनके मनमें उद्य नं हुआ, उस समय AZ अपना 


शासनशक्तिको Gay अछग कर देते तो यथेष्ट सम्मान पा सकत य । 
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अष्टम अध्याय ८. 
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ep pateest कोंटेके पूण क्षमता युक्त Warsi पदकी प्राप्ति-उवके saad नहाराव | 
किशोरसिंहका सुव्यवहार-महाराव किशोरसिंहकी सत्यु-महाराव रामसिंदकों सिंहाधनको | 
प्राप्ति-माधों सिंहकी सत्यु-उनहे पुत्र सदतर्सिहका कोटेझी शासव क्षमताका ग्रहण करना-महारात्र ४ 
रामसिहके साथ मरनर्विदका मतान्तर-मदन सिहके व्यवहारमें कोटेकी सवेयराघारण प्रजाका भद्दाक्रोध- 
उनको निकालनेके लिये जातीय अभ्युत्यानका उद्यो ग-वृटिश गबनेमेंटका कोटेराज्यके सत्रह परगनोंको | 
छीन कर झालावाड नामक नवीन राज्यकी सृष्टि करके उसे मदतर्सिहको देना-महाराव रामसिंहकी ( 
उपमें अनिच्छासे सम्मति देना-नवीन संथिपत्र-प्त्रह परगनोंकी सूची-ब्रटिश गशनमेण्टका TT- 
इार-क्रोटेके महाराजके साथ ZEAE adtak सेवाकी रक्षा ओर sas व्यय देनेके fH बुटिश | 
गवनेमेण्टका TAS आंदेश-अत्वन्त अनिच्छासे महाराव रामसिंहका उव व्यव देनेसें सर्ति देना- [म 
न्‌ १८५७ इएवीके सिपाही विद्रोहके समय उस नवीन सृष्टिसेनादलका अभ्युत्थान-पोलिटिकल 
एजेण्ट और उनके दोनों पुत्रों का प्रण नाश-महारावके प्रति अप्रज गत्रनेमेंटका असतोष प्रकाश कएन[- 
अग्रज राजप्रतिनिधिका महारावक्तो वेशानुकप्रसे पॉध्य पुत्रके aan करनेकी सनद देना-महाराव UR- 
aR मःयु-उनकी रानिर्योका प्रज्वलित चितामें प्राण त्यागकी ast करना-पो लिटिऋल एजेण्टका 
इस विषयमें-व्याचात देना-मह्ाराव छत्रशालसिंदका अभिषेकर-पामन्तोंके ऊपर शासतभार डालना- 
बृटिश गवर्नमेंटका कोटेके शासन भारको ग्रहण करना । 
महात्मा टाड Bawa अपने विस्तारित ग्रन्थम कोटेराज्यके जिल समग्र तकक्रे 
$ इतिहासको प्रकाशित किया है हमने पहिले अध्यायमें उसका वर्णन किया है, इस समय 
इतिहासके अंगको सम्पूर्ण करनेके लिये हम परिवर्ती समयके इतिहासको खग्रह करनेमे 
प्रवृत्त हुए l 
जिस जाल्मिसिंहका बृटिश गवनेमेंटने कोटेके प्रक्रत अधीइवररूपले स्वीकार 
॥ किया । जिस जालिप्रसिहके स्वार्थसाधनके लिये सब कुछ किया उन्दी जालिर्मासहने 
न्‌.९८२२ इसवीकी २५ at जूनको प्राण त्याग किया। महाराव किद्योर्रासहने 
aM हा वचन द्‌ दिया था | उत्हान मार्घासहका IIT पानक विरुद्धम किसा 
प्रकारका उपद्रव ब बाधा उपास्थत न की, यद्याप माधोसिह पितृ पद्‌ पानेके लिये 


| हिल 
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oe > 


। विराजमान हुए | atag उख पदकी अयोग्यतामें भळीभांतिसे विख्यात हो गये थे; 
तथापि उन्होंने सन्धिपत्रक्ते अनुसार बिना किसी बाधाके शासनभारको प्राप्त किया # | 
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परन्तु संधिक्री धारा अवश्य ही पालन करनी होगी, इसी कारणसे उनको उस पढ्‌ 
Wed किसीने कुछ बाधा नहीं दीन”' किसी राज्यके किसी एक मनुष्यको वंशानुक्रमसे H 


oo 


त्रित्व वा शासन HITS भार दना अत्यन्त आवचारका कम हे इस व्यवस्थाख H 
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जैसा बुरा फळ होता है यह जान कर भी Sansa जाल्मिसिंहकों वंशानुक्रमसे 
शासनकताका भार दिया था, हम इस बिचारको भी स्थिर नहीं कर सकते । 
इस समय देखा जाता है कि साघोसिंह शासनकार्यके लिये सम्पूर्ण अयोग्य 
ल्पसे सवेसाधारणके निकट परिचित थे, तथापि उनके द्दाथमें कोटेका शासनभार 


Et 


J मेंटने जब संविवन्धनमें आबद्ध दोकर उनको और उनके भविष्यत्‌ वंशधरोको सदा:उस. 
qayt स्थित करनेका विचार किया हे तब अब भय क्या हं? इस कारण माधोसिहने 
निर्भय होकर अपनी इच्छा-शासनके द्वारा अपनी अयोग्यताका Ferra परिचय देकर 
राज्यके आनिष्टखाधनमें कसर न की | वृटिश गवनमेण्ट भी उस स्वेच्छाचारसे कोटे 
राज्यका अनिष्ट होता हुआ देख मोनभाव किये रही।पथिपत्रमं माघोखिहका पक्ष समथ 

J करनेके लिये बुटिश सरकार वचनबद्ध थी । इसर कारण किसी बातके भी कहनेकी 


सामर्थ्य उसकी नहीं थी | ही 
महाराव किशोरसिंहने देखा [कि बृटिश गवनमंटने माधोसिहका सब प्रकारसे 


अयोग्य देख कर भा जब चुपचाप स्थात का E एत्र कोई भा प्रातावधान Blah 


F 
॥ 
A 
लिये तैयार नहीं दे, ओर किसी प्रकारका अनुयोग उपास्थत BWA ar साधका | 


अपण [कया गया | À 
(a a bas aa A ~ NA ७ 
aalaga सब प्रकारसे अयाग्य होनेपर भी वह जानते Ale बृटिश naqa- 
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उल्लेख करके भय प्राप्त होगा | तब मोन रहना हँ कतव्य जाना, इस कारण वह हृदय” 


की ज्वाळाको हृदयम हा सहन करत थ, परन्तु उनका भब aah tts अपच 


पेतृक राज्यकी ऐसी दुर्दशा नहीं देखनी पडा, महाराव किशोर्रासहने सन्‌ १८२८ईइंसवीमें 


प्राणत्याग किये । उनकी जीवनीके सम्बन्धमें इम आधिक कुछ PEAS इच्छा नही 


करते । वह जसे विद्वान्‌ घार आर नम्र यः उसी प्रकार प्रबळ पराक्रमशाद्धा Jie 


सरकारके भक्त A l जाळपासहका TS पक्ष समथन करनेपर भा उन्हात दसक ARGH 


Anaka खडे होकर अपन साहसका चूडान्त परिचय दिया था, आर सामायेक 


अवस्थाको विचार कर अंग्रेज गवनमटके साथ फर से 


ज्ञताका भी अल्प परिचय नहीं दिया | 
टेपति महाराव किशोरसिंह्ने भपुत्रावस्थामें प्राणत्याग कि थ; इस. कारण 


~ 


[रं जाकर काटक 


धित्रन्धनमें आबद्ध हो राजनीते- 


कुमार प्रथ्वीसिंहके एकमात्र पुत्र नानाळाळ रामसिंहके नामसे पुक 


सिंहासनपर आभैषिक्त इए । 
महाराव रामांसहकआ 
प्राणत्याग किये । माधासह जैसे विलासी, अयोग्य भार अहंकारी थे उसरी 


च्छाचारिताके कारण कोटेके बहुतसे MAE हुए A । एकमात्र 


भषेक काये elas कुछ ही दिन पछि राजराणा माधोसिंहने 


प्रकार उनकी स्वे 
दै + Maleson’s Native states. 


ROSS Se ETI TM Ne 


< 


n= टक पेन हनि कन्त 
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माधोसिंहकी उत्तेजनाके अनुराधसे जाहिपरसिहने अपने वंशानुक्रमसे फौजदार वा ४8 
कोटेको समस्त राजशक्तिको अपने हाथसे ग्रहण करनेकी zz प्रतिज्ञा की ओर 
उसीसे कोटेराज्यका सअनाश हुआ । इस स्थानपर उसके gage उल्लेख करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, माघोसिहकी मृर्पुके साथ ही साथ कोटे की सुख शान्तिका विष 
कटक उखड जायगा | पाठक गग ऐसा विचार न करें, माघोसिहकी age पीछे 
बटिश गवन्तेमंण्टके संधिपत्रके अनुसार उनके पुत्र मद्नसिंह राजराणाकी उपाधिको 
पाकर पिताके पदपर प्रतिष्ठित हुए । जाहिमसिंह और माघोसिंह यद्यपि कोटेराज्यकी 
केवळ राजशक्तिको ही हरण करके संतुष्ट हुए थे, परन्तु मदर्नासहके शासन UAIN 
H कोटेराज्यके चिरस्थायी महा अनिष्ट हुए, किन्तु एक ओर उस सर्वेताशके AÀ कोटेके 
अघीरवर चिरकाळकेलिये उस हानिकारक संविमत्रके हाथले अपना उद्वार करनेंत समर्थ 
हुए । कनेछ म्यालिसनने tear हे, क्रि इस प्रवानमंत्री ओर महाराव (रामी लह) में किसी 
समय मी सदूभाव नहीं था, एवं सन्‌१८३४ ३सवीभ दोनोंके बीचम एसा विवाद्‌ प्रबळ 
हो गया [के प्रधान संत्री पदके संबन्धमें फिर नवीन व्यवस्था करना कतेव्य हो गया।?? 
आचिसन साइबने अपने ग्रन्थमें लिखा हे कि सन्‌ १८३४ईसवीमें रामसिंह और उनके 
मंत्रो माघोलिंहके पुत्र और उत्तराधिकारी aqaiaed फिर arg उपावत हुआ 
मन्त्रीको निकाछनेके लिये सतेसाधारण प्रजाके अभ्युत्थान द्वोनेसे महा विपत्ति हानेकी 
$ संभावना हो गई और इसी कारणसे कोटेके अवीळवरकी सम्मतिके अनुसार कोटेराज्यको 
दो खण्डोंमें बिभक्त करके जालिमसिंइके उत्तराधिकारियाँका भरण पोषण करनेके 
Rà झालावाड नामक एक स्वतन्त्र. नूतन राज्यकी सृष्टि करना उचित विचारा गया | 
$$ वाषिक बारह लाख रुपयेकी आमदनीवाले सत्रह परगने मदनासहका दिये जॉयगे । 
8 इस नवीन बन्दोबस्तके अनुसार कोटेराज्यके साथ फिर नवीन सं घिबन्धन हुआ ?? । 
एक राज्यमें एक भाव राजा और एक समस्त शासन शक्ति युक्त मनुष्यवंशानुक्रम- 
नहीं रह्‌ सकता, GAA गवनेमेंटने इसको भळीभांतिखे जानकर भी कोटेके शासन 
` कोका पद्‌ वेशानुक्रमसे उपभोग करनेको दिया इस कारणस विषमयफल उत्पन्न 
| इुभादिलकर भी गवनमंटेने अपनी समस्त शक्तियोको प्रयोग करके अब तक उस ard. | 


a य पट 


EACLE 


समय गवर्नमेंटने फिर एक नवीन कार्य किया। कोटेराज्यके aag परगनोंकों छीन | 
नु. कर जालिमक उत्तराधिकारी सव अंशॉमें अयोग्य सर्व साधारणके aba मदनसिंहको ९. 
$} देकर नवनि झाढावाड राजके सिंहासनपर उनको बैठाळ दिया । जाढिमावहने गव 
मेंटके बहुतसे उपकार किये थे इस कारण qg उनके समीप ऋतज्ञताके ऋणमें बँधी 
कोटेशजसे यह परगने लेकर उस कृतज्ञताका ऋण चुकाया गया । . | 


'समस्त झारीरके नाश होनेकी सम्भावना etsy, तब शरीरकी a 


seams CO SPI AePt- Neb. ०४५ ०४५ ०४५ ०४५ ०१६ 
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११७ काटाराज्यका इतेहास-अ० ८ (९५७) 
z DU कीचा कव) R RN D E AT? RAC DA ALL LE M ALI 
रक्षाक लिये उस भको कटवा देना, ही उचित हे । महाराव रामसिंहने जालिमके H 

शवराक द्वारा कोटेरूपी कप्तलकों भीतर हो भीतर अंतःसार शून्य होते हुए देखकर H 
RT हा बृटिश गवनमेण्टके प्रस्तावके अनुसार अपने पेतृक राज्यके ag wag परगने H 
छाड दिये । शीघ्र ही सुसभ्य न्यायपरायण सरकारकी कृतज्ञताके ऋण चुकानेमें 


सहायताक [लय उस त्यागका स्वाकार किया | परन्तु tae उपलक्षमें नवीन साधे E 
बघनक समान महाराव रामासहक मरतकपर आर एक भारा भार अपण किया गया | H 


SST गवनमेण्ट ओर महाराव रामसिहम संस्थापित 
संविपत्र । 


Qars 


Sere पाना? 
estes 


Oa a a c) 
moron t 


A 


gis संधिपत्रकी अतिरिक्त घारास राजराणा जालिमसिह उनके उत्तराधि- H 
स्थलामिबिक्तोंको कोटेराज्यकी जो शासनशक्ति दी गई है, राजराणा aga- H 
RA उसी शासनशक्तिकों छोड कर महाराव रामसिंहकी उक्त अतिरिक्त धाराके रहित | 


[gl 


I rr ha Dre 
Soro Re 
2 
ay — 
55 
2 


4H सम्मात दा R l 
-3q गवनंमण्टको सळाहसं महाराव सूचक अनुसार समस्त परगन 


राजराणा मदनासह उनके उत्तराधकाएं भार ESNAF गणका प्रदान करनम 


सम्मत हुए ह | 
३-इस सूचीके अनुसार इन परगनोंके TR करनेको हस्तान्तर करनेकी 
उ 


व्यवस्थामें जो धन व्यय होगा उसको महाराव और उनके उत्तराधिकारी गण तथा 


स्थळाभिषिक्त गण पूरा करेंगे | 

४- राजधानी कोटेसे अभीतक जो कर दिया जाता था, महाराव अपन उत्तरा. 
| Ya गणोंके साथ तथा स्थळाभिषिक्तोके साथ सम्मत हुए हूँ; क्रि उस करमस 
g 


T | 
बार्षिक ८०००० रुपये छोड कर शेष सब कर सरकारको हम दंगे, Zea WANA i 
i 
i 


४3८ 


a TTS 
we [ . pe ii 


Sos 


a 


उक्त ८०००० रुपये करस्वरूपसं राजराणा मदनासह तथा उनके उत्तराधकारया 


राजराणाने संवत १८९५७ क Was उक्त कर देता, प्रथम भारम्भ 


| लनम सम्मत ष्‌, १ ३२३६ ० सूपय काटा 


Hl झिया | संवत्‌ १८९४ के प्रथम वपेके.कारण वतमान देय कर 
i राज्यखे दिये जाते थे | 

i ५--महाराव अपन 
{ कहते हैं कि एक दळ नवीन 


। ओरसे और उत्तराधिकारी तथा स्थछामिषिक्तोंकों आरसे H 

सेनाका रखा होगा और बृटिश गवनेमण्ट याद कत" g 
P ठ्यको विचार करेंगी तो वह Gags एक Fea सेनापातिके अधीनमें रक्षित दोगा- i 

| H. थानपर इसको स्पष्टरूपसे प्रकाशित करना डाचत हे कि इस प्रकार सेनाको 
| | a नेत महाराव और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थछाभिषिक्तोंके कोटेराज्यमें i 
॥ 

॥ 2 


| आभ्यन्तारिक शासनशक्तिका चलान पक्षमें किसी प्रकारका हस्ताक्षेप नह! दा 
Ff ६-उस सेनादरका व्यय किसी समय भा वार्षिक तीन छारू AA आधेक 


a नहीं होगा | è 
R naana aa an 
[43] | 
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ee De न oR [] ase ae aS Sara w i शा ne Ce 


श COR OS नेद? ar a BR [५ eR 0 ob ots चाळ 
PR Te IT आय च ओज वक क्त सिता 


H -यदि उस सेनादलकी सृष्टि हुई तो उस संनादछका व्यय महाराव आर उनके 
i उत्तराधिकारी स्थलाभिषिक्त गवनमेण्टको जो कर दत है SAH साथ Ald छः सासक 
H भीतर सरकारको देंगे। ओर किसे समयसे,प्रथम अथ दान आरभ हागा geg गवनेसण्ट 
गी उसे स्थिर कर देगी । 

८न्यह भी स्पष्टरूपसे प्रकाशित TE के सन्‌ १८१७ इसवाक २६ व| RUA 
बृटिश गवनेमेण्टके साथ महाराव SAAT बहाठुरका EMH जा सांघपत्र [नयत हुआ 


i हे तमान Wagan द्वारा उस साघपत्रका [जच २ वाराआस काई संश्रव नहा रहा 
` 
He 


FR 


ig 
Cl 


ह २ धारा प्रवल रहेंगी । 
९-वृटिश गवनेमेण्ट ओर कोटेके महाराव रामलिहमें इस संविपत्रका SRG 
f धाराओंका निर्णय होने पर इसमें एकु ओर तो अफिसिएटिग पालाटेकल एजेण्ट 
कप्तान जान SSS; एवं राजपूदानेमें स्थित गवनरजनरळके एजेण्ट छफाटचण्ट एल 
[लर्बीसके हस्ताक्षर ओर मोहर SM कर महाराव रामसिंहके भी हस्ताक्षर सात 
मोहर ढगा दी गई; ओर आजकी तारीखस दो महिनेमें महा AMAL गवचरजनरळ 
रा प्रत्यापत होगा । 


१00१६ 


E ful 


Ez 
RAS 


g 


) ज. ढाडढो । 

¢ x. A 
१० AT AAT, सन्‌ १८३८ इसवा । 

टिंग पोलिटिकल एजेण्ट | 

महाराव रामसिहकी एन. अलषीस | 
मोहर. TAAT जनरळके एजेण्ट | 
oN | हि 
सूची । 

राजराणा सदनसिंह उनके उत्तराधिकारी ओर स्थाभिषिक्तोंके कारण dÀ- 
~ `~ जो A . A A `a A 
पत्रके मतखे झालावाड नामक जो नवीन स्वतंत्र राज्यकी स्रृष्टि होगी; say लिये 


CLL 


be, ap 


aac 


१-चौइद्दाट 
२-सकेत 
३-चोमहला 
पचपाड 
अत्रहोर 
Ra 
गंगराड 
४-झालरा पांटन, 
५-रमचवा 
६-कोटडाभट्टा 
_ ७-सुररा | % 
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— कोटाराज्यका इतिहास-अ० ८, (९७९) 
यव J घेणेची 
0... ८-रखाई। 

॥ ९-मनोहर थाना | A 
रवि १०-फूलबडोद शि 
[ ११-चाचरणी । 
i! १ २-ककुरनी | H 
H १३-छीपाबडोद्‌ | 
qp १४-शेरगढके कुळ अंश Gael | H 
F १५-परवन, | H 
A १६-निवाजके पूर्वाश | H 
रच १७*वशाहाबाद | H 
K _ Fe प्रकाशित रह कि नरपति झालावाड राज्ये महारावके राज्यपें उठ i 
p आवेगा अर उनकी समस्त भूमि राजराणाको प्राप्त Le । H 
i कोटा, १० MAS सन्‌ १८३८ ईसवी | H 
ef जे, लाडली | i 
i अफिपिएटिग पोलिटिकळ एजेण्ट | Fi 
i एन अलबीख गवर्नर जनरछके एजेण्ट | ii 
y | राजराणा मद्नसिंहकी मोहर | j 
= | 
i बिदेशी Radi यवन सम्राट्‌ शह्दाजहुँनि जिस कोटे राज्यद्दी सूष्टि करके हाडा H 
ff राजपूत माघोखिहको दिया था, सुसभ्य बृटिश गवनेमेंटने अपनी कृतज्ञवाका ace i 
H चुकानेके ढिये उसी राज्यको दो खंडॉमें विभक्त कर दिया | जाडिप्रासिहके अयाग्य | 
tf उत्तराधिकारीने वार्षिक बारह लाख रुपयेकी आभद्नीका स्वतंत्र नवीन राज्य पाया, 

और कोटेके यथाथ अधिकारीको केवळ वह वापिक बारह लाख रुपया नहीं बरन्‌ सर- . 

कारके अधानमें रक्षणावेक्षणके लिये सेनाको रख कर वाषिक तीन लाख रुपया भोर i 


देना पडा | इससे वार्थिक पन्द्रह लाख रुपया चिरकालके fear कोटेपतिका चला गया। 

वृटिश गावनेमेंटके साथ कोटेके महाराज उ मदर्सिहका जब प्रथम संविबंधन हुआ H 
anaa उक्त प्रकारसे सेनाके व्यय दानका कोई उल्लेख नह था, परन्तु RF समय GAT B 
सर पाकर उक्त सेनाकी TES विषयमें महारावको सम्मत कर [Sal गया। AALS p 
व्यय महाराव देंगे, परन्तु वह महारावकी आज्ञा पालन नहीं करेगी । अंग्रेज सेनापतिके H 
अधीनमें अंग्रेज गवर्नमेंटकी BART रहेगी। यथापि महारावेन इस नवीन संधिके H 
समये वार्षिक ८०००० रुपया कर देनेसे छुटकारा पाया, a सस हा n 
तीन छाख रुपया विशेष देनेको तैयार हुए। महाराव रामाद भढीमाँतिख जान गंय थ हु 
कि विचार करानेसे अब कुछ न होगा विशेष चेष्टास कदाचित्‌ शेष अंशमें भी हानि | 
पेड है,इस कारण ag उस प्रबळ पक्षका थाश पालन करके पेटक राज्यके नामकी रक्षा £. 
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(९८० ) राजस्थानइतिह्वास-भाग R. १२० 


0 ed लेख ped ed नागा? 
ed प? eT ta गरी Ra तक गा” 


re ae Tred tal {Ae Me Be] i T गा 
Se OO Pate wo 53 न soo > = => oS 
एः Bs soos 

* wo: 
& 


a 
N 
may 


ट 


= 


H करनेको बाध्य हुए । परन्तु थोडे ही समयम महाराव जान गये कि BAT गवनसट्का 
H नियमित वार्षिक कर देनेके [सवाय सनाके लिये वाषिक तान CTS रुपया दना सब 
i प्रकारसे असम्भव हे, इस कारण उन्होंने शीघ्र ही दानभावस अप्रज सरकारक AHF 
H इसके सम्बन्धस प्राथना को | BAG म्यालिसन छिखते हं कि  पाहुछ भा अत्यन्त 
H अनिच्छासे महाराव इस सदासष्टिके विषयमें असम्मत इए थ आर बारम्बार AGA 
R उपास्थित करनेके कारण सन्‌ १८४४ gaan उक्त सनादलके व्ययससे लाख रुपया 
R क्षमा करक दा लाख रुपया नियत किया गया। उसी समय यह विचार छुआ 
H कि यदि इस रुपयेस सनादल्क व्ययक्री पूर्त नहं सकेगा, ता कोटक RWU 
शीं 

A 


a 


qg रुपया दिया जायगा आर उस समय महारावको सावधान करना होगा कि, 
यदि ag ठीक समयपर रुपया न दे सकेंगे, ता उक्त Gate लिये जो रुपया 
दिया गया दै वह और करके निमित्त जा [कितन ही प्राम हैं उनको प्रति" 
भूस्वरूपसे रखना होगा । ”” + महाराव रामसिंहने इस शेष व्यवस्थ अपनेका 
सीभाग्यवान जान लिया | ॥ ॥ 
R बृटिश गवनेमेण्टन कोटेपतिके पासख समस्त व्यय लकर उपरोक्त AES 
मि सृष्टि कर उसको अपने अधीनमें रक्खा। सन्‌ १८०७ इस क विख्यात सिपाही विद्रो- 
2 H हके समय उस सेनाने अंग्रेज गवर्नेमेंटके [बरुद्धम खड होकर पालिटिकळ एजण्ट आर 
A उनके दोनों पुत्रोंको मार डाला | अंग्रेज इतिहासवेत्ताने कहा हैं P महाराव रामासंहने 
Y उस विद्रोही सनाको दमन करनेके लिये किसी प्रकार सहायता नहीं की परन्तु हम कह 
र हूँ कि प्रमुताहीन महाराव रामाखँहम उस प्रबळ निद्रा निवारण करनेकी 
की कुठ साम्ये थी या नहीं ? इस विषयमें हुम सन्देह g | हटा गवनेमेण्टथ Baa असं- 
ष्ट gat उनके संमानके RA जो सत्रह तोपें नियत को था उनमे चार घटा कर तेरह 
तापॉकी सलामी नियत की । परन्तु उदार हृदय अंग्रेज राजप्रतिनिधि छाड क्यांनगन 
पाही Ades पीछे जिस समय भारतवधेमें प्रत्येक देशीय राजाको बशानुक्रमस 
अभावमें दत्तक पुत्र प्रहणका सामथ्ये दी थी, उस समय महाराव रामासहकों 
भी उस सनदके देनेमें त्रुटि न को | 
महाराव रामसिंह बह्दादुरने सन्‌ १८६६ ईसवी २७ मार्चको -अपराह्ण समयमे 
| ६४वर्षकी अवस्थामें प्राण त्याग किये | कनेळ म्यालेसनने लिखा हे [के जब सवसाधा- 
i i रणमें प्रचार हो गया कि महारावकी मृत्यु निकट हूँ, तब सबत्र AE जनरव उठा क 
A उनकी विधवा रानियोमेंले एक रानी महाराजके साथ सती होनेकी आभळाषा करता al 
Al aa ऐसी घटना न हो उसके लिये पोलिटिकळ एजेण्टने उसी समय उपयुक्त 
व्यवस्था की, उन्होंने राजमहलका द्वार बंद करके ताळा ढगा दिया आर उसका 


| 


लिये सेना नियुक्त कर दी, आर यह्‌ आज्ञा दी कि जहँ।तक सम्भव हो सक 
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का gala मेवाड और मारवाडके इतिद्ासमें देखो । 
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१९१ कोटाराज्यका इतिहास-अ० ८ (९८१) 
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तक सहाराबकी मुत्युका समाचार रानिवासमें मत जाने दो। रानियां चार घट 
तक मह्दारावकी मृत्युका समाचार न जान सकी | इसके पीछे एक रार्नाचे कहछा भेजा 
कि में स्त्रामीक साथ चितामें TAT ओर उन्होने यहांतक बळ प्रकाश किया [कि उस 
बद दरत्राजञेको भा तोड डाला परन्तु डनको किसी प्रकारसे भी URASA बाहर न 
होने दिया | दूसरे दिन प्रभात होते ही निविन्नतासे महारावा मृतक कार्य किया गया | 
समयकी कैसी विचित्र महिमा हे, एक समय जो राजपूत रानियाँ स्त्रामीका अनुगमन 
कर अपने सतीत्वकी पराकाष्ठा दिखाती थीं, भारते गारवका रक्षा करते था; 


re 
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महाराव रामासहका BAT Ws उनक पुत्र भामासह छत्रसाढासह नामसे 
के खिंहासनपर आभाषक्त हांकर आजतक उस सिंहासनका शोभाको उज्ज्वल कर 
हें । महारात्र छत्रताङातह [लहासत भारूढ ah ARTH बहुत थाडा उमरक थे | 
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[ मत्रनमृण्टन महाराव UATARA अक्षतुष्ट होकर सन्‌ १८५७ इसवाक WS SADT 
[पाकी खळामो घटा दा था इन नवीन महारावक्र सिहासनपर भारूढ हानक समय 
संतुष्ट हा Wass समान aag ताप नियत करदा । 

सहाराव छत्रखाढासह अप्राप्त व्यवहार थ, इससे महाराव रामासहका खत्युक 
पीछे राज्यका शासनभार प्रथमक BATA कई एक उच्च सामन्त आर UTERT 


क्रे ऊपर पडा, परन्तु अग्रेज इातेहासवत्ताने लिखा है कि उनके great राज्यम 


अनेक शोचनीय घटनाएँ उपस्थित हुई । राज्यको आसद्नाका घटना, कणवृद्धे इत्या 
होनेखे अन्तमे बृटिश गवनेमेण्टको राज्यक आभ्यन्तरिक शाखनकायमें हस्तक्षप करना 
पडा | कोटाराज्य उस समय तक बृटिश गवनमेण्टका सावधानताखे शासित होता रहा । 
सन्‌ १८७४ ३० में जयपुर राज्य भूतपूवे प्रधानमंत्री नवाब! सर मुहम्मद KISASA 
के, सी, एस, आई. कोटक, प्रधानमन्त्री आर सुबैशक्ति सम्पन्न कता पदुपर नियुक्त 
हुए उन्होंने समी विषयास agag? THIS मने ओर परामशके Ag 


काय कया | 


छंग्रेज गबनमेण्टका सावधानास काटक अस 
: $ हागया हृ. | सभा विभागोंमें अच्छ बदांबस्त और न्याय विचारका सुव्यवस्था का ग 
हे । बतेमान महाराव छत्रशाळसिंद बहादुर इस समय केवळ विक १५०००० रुपया 
पाते g | उनका AA हा राजकाज जानने पर अपने राज्यक सम्पूर्ण शाध्षनक्रा भार 
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(९८२ ) राजस्थानइतिहास-भाग २६ १२९ 
CRC KLEEN Le ES 


नवम अध्याय 5. 
-Dkk 


N 
pr वर्तमान शासनकी रीति-शासन समिति-आयव्ययकी व्यवध्था-आयव्ययकी सूची 
राजऋण-राज gagè सम्बरन्धमें नवीन बन्दोबस्त-विचारविभाग-फोजदारी अपराधको 
सूची-उसके सम्बन्धमें पोलिटिकछ एजेण्डका मन्तव्य-कारागार विभाग-शिक्षाविभाग । 


याके अनुसार अंग्रेजीभाव ले शासित होता हे, कोटेराज्यक्रे हता कता विधाता अस्री 
AAAS इस समय अंग्रेज पोळिटिकळ एजेण्ट हे | महाराव छत्रसाछाखेंह इस | 
मय अप्राप्त व्यवहार ह्‌, इसी कारण बह राज्यशासनके किसी विषयको भी अपनी (४ 
इच्छानुसार पूणं सामर्थ्यसे नहीं चळात K | महाराव सामध्यक्रो पाकर अवश्य ही पूण H 
स्वाधीनता प्राप्त BUT | अवश्य ही आभ्यन्तारिक शासनकायमें उल समय अंग्रेज पोलि- 
fees एजेण्ट फिर हस्ताक्षप नहीं करेंगे | 
हम अवड्य ही इस बातको मानते हूँ कि वतमान aaah अंप्रेजोॉंके अधीनमें 
कोटेराज्यने शासित होकर अनेक विभरयोंमें बहुतसे उपकार प्राप्त किये हैं। विचार विभाग 
ई राजस्त्रविभाग-शांतिरक्षाविमाग-स्त्रास्थ्यविभाग इत्यादि इस समय सम्पूर्णरूपसे 
यथायोग्य SABAH तत्त्वावधानसे उत्तम रीतिसे परिचालित होते हं | 
कोटाराज्य प्रधानतःएक कौन्लिछ वा समितिके दारा शासित होता हे | कई जन 
| उच्च मनुप्य राज्यक्के एक २ विभागका शासनभार लेकर उख समितिके सभासद्‌. प 
| नियुक्त रहते हूँ । अंग्रेज पोलिटिकल एजेण्ट उसी समितिके सभापति हैं, डन्हींकी gi- 
हि गर थार सम्मतिक अनुसार कान्सिछके सभ्यगण कारय निवाह करते हूँ । राजपूतानेके 
A सन्‌ १८८२ १८८३ इसतीके शासनविज्ञापनमे राजपूतानेम स्थित गवनंरजनरळके 
लेफटिनेण्ट TAS NEREA far है कि “इस राज्यका शासनकाम्रै Ga कायके 


छेफटिनेण्ट कर्नेळ सी.ए, As सभापतित्वपर एक कौन्सिढ द्वारा शासित होता 


A 
i 
H 
H 
3 कोटाराज्य इस समय गनवेमण्टकी सावधानीसे अंग्रेजी रीति ओर अंग्रेज़ी व्यब 
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VSS [वज्ञानपनम पोछिटेकछ एजेण्टने स्वयं लिखा दै कि कौन्सिलके सभ्यग- 
ONS सम्बन्ध किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं हुभा है, सभ्यगण अपने कारको सन्तो- 
i षक साथ पूरा करत हूँ, आर राज्यक शासन सम्बन्ध में परामश दाता स्वरूपसे हमारी 
, यथेष्ट सहायता करते =? । 

राज्यका आयव्ययका व्यवस्थाक जानते ही उप राज्यक्रो आभ्यन्तरिक अवस्था 
ACME जानी जा सकती हैँ । राजराणा जाळिमलिंहके शासनसमयम कोटेराज्यकी 
0 ERE RTA 


* The rebort of tne Political Administration of the Rajputana f% 
8 882- 83 । 
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१२३ कोटाराज्यका इतिहास-भ० ९, (९८३) 
T आमदनी Pea प्रकार थी-वह हमारे पाठकोंको यथास्थानमें ज्ञात हुई है । बृटिश राज- H 
f नीतिसे कोटाराज्य दो भागोंमें विभक्त हुआ; इस कारण वाषिक बारह लाख रुपयेकी $ 
H आमदनी सरलतासे Ga हो गई, इस समय बृटिश सरकांरकी सावधानतासे राज्यकी H 
i आमदनी और खची किस प्रकारसे हो गया है सो परवर्ती सूर्चामें उसे प्रकाशित करते KI i 
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(| धानी बनाई है,जिस दिनसे कोटेराजके वाधिक TRE लाख रुपये आमद्नीमेसे घट गये नि 
E उसो दिनसे कोटेके राजा महाराव रामसिंहजी अपने Gas पदके सम्मानकी रक्षा करः दु 
- जख ऋणी हो गये । उनको; मृत्युके पीछे सामन्त मण्डढाने जिस समय काटक शासन i 
भारको BHT राज्य चछाया उस समयमें भी ऋण बढता गया :। वतमान: समयस FE 
ऋण प्रायः जा चुका है, यह बडे सन्तोबकी बात हे, | पाढाटकछ एजेण्टने लिखा ह H 
कि “ ऋण चुकानेमें जो रुपये दिये जाते हें वह व्ययके बीचमें नहीं गन जात | सन्‌ H 
१८८० और १८८१ AMAA ऋण द्नवाठका HAS ओर सूदके हिसाबले २२५११८ ) i 
झपये दिये. गये हैं । आगामी ३१ जुलाइम वतमान वषका जो शेष होगा उस i! 
ऋणके हिसाबमें चार SIS? रुपये दिये जायग । अतएव राज्यका ऋण चुकानेमें आं z 
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प्रायः तीन छाख रुपये बाकी रेहंगे । राज्यको ऋणस सुक्त करके अवश्य ही गवनमण्ट 
घन्यवादकी पात्र होगा । 

राज्यकी आमदनी बढानेमें वतमान शासकाका दो हा रही है । राज्यकी भूमे” il १ 
का नाप मानचिंत्रे बना कर उसके द्वारा TAIT कर बढाया जाता हे; पाछाटकलछ 
एजेण्ट ळेफटिनेण्ट BAS वेळी साहब उक्त ATIF सम्बन्धमें लिखते हे, कि इस विष 
यका यथोचित उत्कपे साधित होता हैं, यह म खुशीके साथ सूचित करता हूं; द्श नि- 
जामत वा परगनोंका नवीन राजकर निद्धारत हो चुका है, एवं उनम ना परगनोंसे 
नवीन राजकर वसूल होता है, दूसरे दी TATA वा परगनोंका राजकर निद्धोरित कर 
नका काम चळ रहा है उसके समाप्त हानपर और ३ परगनोंका नूतन कर निद्धारित करना 
ज्ञाष रहेगा । उपरोक्त नो परगनाक नूतन बन्दोबस्तसे वार्षिक ६४१६ ०) रुपयेका राजकर 
अर्थात्‌ All रुपये छकडा बढाया हुआ आता है ।? पंडित शिववक्स इस बन्दाबस्ता विभा- 
गके अध्यक्ष हैं; उनके निरीक्षणस Rises एजेण्टकों बडा सन्तोष हैं, इस नये बन्दो“ 
बस्ती विभागके व्ययके सम्बन्ध पोछिटिझछ एजेण्टने छिखा हैं, [क गतके माचके 
अखीर तक इस बन्दोत्रस्ती कायम FE ३२७४१५) रुपये खच हुए ६ इसमस जांरीफ 
कार्थम ९३४८८) रुपये उठे हे, जसफका काम समाप्त हो गया ह”. 
बातपर बडा ध्यान रक्खा गय 
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समस्त प्रजाक खाथ न्यायका विचार हा इस ह्‌ 
wae जाफरहुसन कोटेके खबस प्रधान विचारपदि & | उनके सम्बन्धर्म पाढाटकळ 
एजेण्टेन Rear दे, “' पिळी एरिपाटन भन cag जाफरहुसेनके सम्बन्धन जा मन्तव्य 
प्रकाश किया था वतमान रिपोटभ भा उसी प्रकार सन्ताषक साथ प्रीतिजनक मन्तव्य 
eS = करता हूँ | 
The Report of the political Administr 
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हैं । वह कोटेकी अपीळ अदाळतके जजका काम भी करते हूं ” | tP 
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११९, कोटाराज्यका इपिहारू-अ० ९८ (९८९) 
i a ne? nhs चा ASL LAP RGN ता LRN A Re 0 27 EP PU Pe TE 
H लेफटिनेण्ट HAS बेलीने लिखा हे, सन्‌ “ १८८२८३ इसवीमें जो अपराध 
+ हुए हं उन RIF संख्या १ १३१ है, अतएव Wes वर्षके सब अपराधाका संख्या 


“नारे 


१००७के साथ मिलाई जाय ता इस खालका कुछ अधिक जान पडती हं | ।वशषकर परु 
और सामान्य चोरक अपराध AIH ETE | Mew agim अपेक्षा इस AGH अनाज 
कम हुआ, RAIA CAT हुआ; कारण छुटणक दलन उक्त दशाम आधक अपराध कय, 
इस राज्यका खाताक अन्तर्म जल घोर भयानक आर बडे जंगल हु उसमे एसे अपराधाका 


एक साथ दूर करना कठिन है ”। 
“धात वर्षमें डकैती हुई । पाहिले वर्षमें चों डाके पडे, यदि इसके कई वर्ष पाहिलेके 
sisal संख्याके साथ तुलना की जाय: तौ यह फळ अवश्य ही संतोषजनक दग) 


A w 


कारण कि पूर्व TUG हिसाबसे ५० से भी आधेक डाक पड हैं 


w २००७ ५ A 


८ ८ डॉकोमेंस ५ तो सामान्य हैं कारण कि उनमें आति सामान्य मूल्यका BENG 
नष्ट gee’ 

हम इस बातको मुक्तकंठते कहते दै के कोटराज्यक्ता डकेतीके दमन करनेभे 
पुलिसने बडी प्रशांखाका काम किया है | पहिले धनवान प्रजा शंकिंत रहती था अब 


Te 


पुलिसके कठोर शासनसे सब प्रजा ।नभय रहती & । 

Sara शासन समितके तत्त्वावधानम अन्य विभागोंके समान कोटेके जेल 
खानेकी अवस्था बहुत सुधर गई हे | पोढाटकळ एजेण्टने लिखा दै, “ नया जढख्ाना 
बड़ा सन्तोषदायक बना दै और आगरेके संद्रलजलक तस्वावधायकसे जो एक दारोगा 
प्राप्त हुआ हैं उसके द्वारा जलखानक समस्त कार्यं बडी उत्तमताकं साथ चळत ह । 


दियोंका स्वास्थ्य अच्छा रहता ६ | 
सन्‌ १८८१ इसवीर्म इस नय SICH फ्रोदियोके भानेपर उनका स्वास्थ्य जा 


अच्छा हुआ है वह नीचे लिखो Gale जाना जा सकता है । 
१००० पर मृत्यु संख्या । 
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H शिक्षाविभाग सम्बन्धस उक्त रिपोर्टमें लिखा है के न hess ' 
E छोटेके विद्याळयने क्रमशः उन्नति पाई है | प्रांतादन ataa y giaa = 
a gaa राज्यसे मिळे इए गवनमेण्टक अ F 
H पहिले वर्षाले इनको संख्या बढी दै, [ 
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नागेन 


हूक ककत य MAR RPC Lee 


H प्रदेशोंके रहनेवाले मनुष्य शिक्षाविंषय जितना मन wma हें वेप्ता कोटेके रहनेवाले 
H मन लगाकर नहीं पढते । दि तुक H 
H कोटेराज्यके बीच एक प्रधान नगर वारनभे एक नया विद्यालय खडा हे और 
छ साधारण ages लिये उसी भांति जिळास्कूड, बनाये जा रहे है” O 
H कोटेके विद्यालयके विद्यार्थी ओर शिक्षकोंको संख्या नी लिखो जाती हूँ ?? | i 
i अंगरेजी फारसी wena दिनही कुछ if 
विभाग विभाग विभाग विभाग rf 

विद्यार्थी ३८ १०२ २६ २०२ ४१८ न्‌ 
शिक्षक २ ४ १ ४ ११ A 
कोटेके पोछिटिकल एजेटकी यह बात यद्याप हम मानते हें कि कोटेके रहनेवाले i 

agata विद्योपाजनमें बडा अनुराग नहीं है तो भी हम कह सकते हैं कि वर्तमान H 
शासन समिति राज्यके भिन्न विभागके लिये जैसा व्यय निर्देश करती है, उसके साथ H 


मिलान करनेखे जान पडता है शिक्षातिभागका व्यय बहुत ही कम है | जातिकी उन्नति A 
शिक्षापर ही निर्भर । उस स्थायी यथाथ उन्नतिका साधन करना यदि वर्तेमान ara- H 
नसमितिका वास्तवमें देश हो तो शिक्षाविभागका व्यय aia ही बढा देना चाहिये। A 

कोटे राज्यक्रा परिमाण पाँच हजार वर्ग मील हे, अघित्रासियोँकी संख्या कुछ कम i 
पाच लाख S | सेनाम ४६०० GF, ७७०० घुडघवार ओर ११९ तोप = । सम्पूर्ण i 
सेना आजकल महारावके तत्त्वावघानमे ६ । 4 
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7 दयपुरसे यात्रा-खैरोदाका सर-मानदेखरका प्राचीन मेद्रि-भारतीवार-वहाँके जन मदिर-खरो- 

3४ दा-मेवाडके आत्मविद्रोइ सम्बन्धकी कहानी-संप्रामर्सिहकी वीरता-उनका खरोदा लाभ- 
सेग्राममे दत्तकपुत्र जयसिंइ-विलायतमें राजनैतिक संधिवंधनके समय दोनों ओर धीरता प्रकाश 
करना-खेरोदाके कृषिवाणिज्यका विवरण-हिन्ता-धमके आशयषे बहुत विस्तारित पृथ्वीका देना-देव- 
ताके निमित्त sia प्रथ्वीमें हिता ओर दूदियाका स्थापव-राजा मांघाता-उनके संबंधी प्रवाद-अइ= 
मेघयज्ञ-उनके द्वारा ऋषियों को माइनाद देश मिलना-मद्दाराष्ट्रों Pega राजर्सिंदकी वीरता प्रकाश 
करना-मेवाडके राज्यकी सीमा-मसत्रन-कनेल als साइबके हृदयकी कथा । 

कळ टाड साहबने राजस्थानके समस्त इतिद्दासको वर्णन करनेके पीछे स्वयं 
अपने भ्रमण वत्तान्तको भी वर्णन किया हे, ओर उसी भ्रमण gardè AAs 
साथ यह बडाभारी इतिहास भी समाप्त किया गया हूं । दयाळु पाठकगण घार २ 
हमारा अनुसरण करके इस समय इस विशाल इतिहासक ।शखरका आतम चूडापर 
पहुँच गये हैं । इस अंतिम RATT हमारा आतेम भनुरोध यहाँ हे. कि पाठकगण , 
किञ्चित्‌ VA घारण करके इतिहासरूपी कल्पवृक्षके शिखरपर पहुंच कर MTAA | 
संताषरूपी फलको प्राप्त ENA समथ होंगे भार उसके साथ हा साथ हमारा भा परिश्रम ` 
सफल होगा, और पाठक भी अपने समयको सफड हुआ जान? हमारा यही 
आन्तरिक अनुमान R | 
राजस्थानके प्रथम कांडभं FAS टाड साहबने तथा मारवाडम जाफर वदाल क 

Fe कर रजवाडेके अनेक देशाका NAR, सामाजिक ऐतिहासिक, राजनातक ओर, क्क 
शासन सम्बन्धी कहानी पाठकाका विदित कराई AI इतिहासंवत्ता FAS टाड साहब 
उक्त भ्रमण समाप्त करनेके WHAT १८९० ader २९ जनवरी तक Ta सज | 
रह-कर विशेष राजनोतिक घटनाअंर्कि होमेसे बूँदी ओर कोटेराउ्यको चछ गये 
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चुँदी ओर काटा इन दाना राज्याक राजनेतिक. विषयॉक देखेका भार गवस 
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MeCN AE ICI 


इनके हाथमें,साप [दया था । काटा आर दूँदीराज्य्त BAG टाड साहबक पहल EP 
H भार कोई अंप्ररेज नहीं गया था ।इस CAAT हम BAS टाड साहूबक अनुगाः हुए 

“६ इद्यपुर२९ जनवरा सन्‌ १८२० इसवाम यद्यपि हम उद्यपुरम जाकर वहा बि. 
क महीने भी विश्राम न करसके, तथाप Adee आत ही भारतत्रषका CH tf | 
त्यन्त आनन्द्दायक Alt धारण का, हमार हृदयम उडला समय भ्रमण करनकी 
TARTS हुई। अंग्रेज लोग भारतक AAS AIA तथा कष्टदायक वषाऋतुक वराज i 


oo 


कुश AMAR पीछे, शीतक्रतुको स्त्रास्थ्यक ळय उपयागा ओर सुखदायक मानते हू । ip 
खैरोदा-२९ जनवरीको हमने तूष शिखरसे चलकर छ; BA जाय खरोदाके $ 
BaRa हदके किनारे डेरे डाळ दिये, हम जिस ara हो कर आये थ वहाका भूमि {‡ 
उत्कृष्ट ओर भढीभांतिसे जलयुक्त थी | परन्तु बहुत समयत्त वहां खता नही हुई | दुबाके 
नामक स्थानसे डेढ मील दूरीपर हम वेरस नदीके पार हुए, AUV नामक NAH उस 
नदीसे एक स्रोता निकळ कर एक झील अथवा ताछाबके आकारके समान हो गया हैं ३ (रु 
उस नदीके किनारे मानदेश्वर नामक महादेवका एक अत्यन्त प्राचीन मन्दिर बिराजमान (के 
है। उस मन्दिरके गठनकी रीति देखनेसे उसकी प्राचीनताका अनुभव किया जा सकता 
है। यह आवूके शिखरके समीप चन्द्रावतीके प्रसिद्ध मन्दिरके सामने बना हुआ हैँ, आर ; 
इससे यह प्रवाद वाक्य प्रमाणित होता हे कि पूवकालमें सबत्र ही मन्दिर एकभावखे बना pp 
करते थे ओर यह रीति अचळ थी। 
हम दक्षिणसे आध कोश दूर तूरजपुराकी सरायकों लांघकर भारतीवारके दळ र्त. 
aut फॅस गये, यह नगर चारों ओर जलभूमि पूर्ण हैं, मेवाडके Meg IAA सबमें i 
H प्रधान कनोराके सामन्त इस नगरके अर्धाश्वर ह; आर यह नगर अत्यन्त प्राचीन कह pp 
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faka की थी । यहा एसा प्रवाद प्रचलित हूं कि.एक समय इस नगरम सातसां 

५०) जन मन्दिर थे, शार एक साथ हा BAH घटा बजता था | मान्द्रामंस 

छेके मन्दिर पाये जाते ह ओर उनको देखनेस उनकी प्राचीनताका सरलता 

अनुभव होता दे, परन्तु साबित मन्दिर कोई भी नहीं हे । खेरोदाके आधकोश पीछे 

हम खरसना नामक AHH गये, वह प्राम त्राह्मणाक आधेकारम था इसीस यद 
ब्रह्मात्तर कहाता हु | 


खरांदा एक सम्ाद्धशाढा स्थान ह; चारा आर गढ किला ह, पथा. उस गढ़क 


| बाहर दो खंदक हैं, उन दोनों खातोंमें इच्छानुसार नदीका जळ भरा जा सकता दै. । 
की प्राचीन राजधानी चीतोड और नवीन राजधानी उदयपुर इन दोनोंके सर्म” 
Tas ऊपर यह खैरोदा ओर किला स्थापित है, Hares आत्मविद्रो हके समय इसी 
ववाद विसवाद हुआ करता था। सन्‌ १७४८३सरवीमे जिस समय मेवाडर्म | 
मविद्रोहकी आग भडक उठी थी, उस समय शक्तावत्‌ संग्रामसिंहके पोष्य पुत्र Ft 


न नेता- थे, उन्हीके ARAN 
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यह देश था । इस देशको विशेष आय मूछक जान कर आर विशेष प्रयोजनाय स्थानम |. 
{पित हानेके कारण इस देशको किसी सामन्तके हाथमें विश्वासपूवक अपण करना | 
अचित न विचार कर अब यह महाराणाके ही अर्धांतमें हें। परन्तु छावाके सामन्तन ४ f 
HES GAIAM # बहुतसा आपत्तियोँके WS हस्ताक्षर करक यह खरादाका किंछाजा | = 
SAS कुट्रम्बियोंके रक्तपातस उनके हस्तगत हो गया था वह महाराणका अत्यन्त (| 
आनिच्छास राटा दिया | i 
UH इतिहासमें सेवाडके आत्मविवादका उत्कृष्ट चित्र आकत पाया जाता | 
हे । उस आत्मविवादमे मेवाडकी श्रष्ठ सम्प्रदायक UTAT संग्रामसिंह आर चन्द्रावत्‌ 
aaen ओरके बहुतसे वीर सारे गये | सन्‌ १७३३ इखवाम संग्रामसिंह जिस 
रय जस्पवयस्क युवक थे उनके पिता शयागढक रावतछाछजा उस समय जीवित थे, 
उस समय उन्होंने अपने अधीइबर राणाके अधिकारसे खरोदाका छान [SAT ओर क्रमा- © 
aa ६ वर्ष तक अपने शासनके aA Tar सत्‌ १७४० इसवामें देवग 
असोत कोरावर, इत्यादि झत्रुपक्षक सम्प्रदाय सामन्त अपन नेता साळूंबर 
Tae अधीनमें जाकर . महाराणाके दीपरा मन्त्राक साथ शक्तावतको उक्त 
खैरोदास भगानेके लिये इकट्टे हुए । शक्तावत्‌ नतान चार महीनेतक उन आक्रम- 
जकारियोंके हाथसे किलेको रक्षा कर अन्तम एक समय किछेकी चोटीपर एक 
दि प्रार्थनाक्की सूचना देनेवाळी सफेद पताका उडा दा इस प्रकारले वह किळंका सम” 
घेण करनेझे लिये तैयार हुए । वह अपन सत्रक आर FIFA तथा घन सम्पत्तिका ळकर 
शक्तावतोंकी राजधानी भींदर नामक स्थानका चळ गय | शत्रु उनका कुछ की का 
न कर सके, अवरोधकारियोंके उक्त प्रस्तावमें सम्मत हत ही श्योगढक pis छ्य 
संग्रामसिंह भींदरमें जा पहुंचे । इन्होंने ब्दा जाकर अपने AIA नाश कर 


संहारमूातस चारा ओर महा उपद्रव आर अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये | उसक 


सम्बन्धर्म मवाडम बहुतस प्रवाद आर गल्प आजतक प्रचलित R | इन्होंने एक समय 


गुरलीनामक CAAA जाकर Tale समस्त पशु और निवासियांका बन्दा कर भा l 
कोरावरके सामन्तके पुत्र जाळिमासह उक्त स्थानको निवासियाक ae oe $ 
परन्तु संग्राममें भयंकर ISIS आघातसे उनके प्राण नष्ट a DY a = मजा i 
RAB बदला GAT लिये उस देशक प्रत्येक चादावत aa pe 
नीचे इकट्टे होने ST । महारा 


णाने स्त्रय उन चन्दावत 
न ॥ भांदरका जे 
अपनी वेतनभोगी सन्धवा सेनाको शीघ्र हा भजा और उसने तुरन्त ह्‌ H 
घरा | [जस समय भींद्रपर आक्रमण किया था, उ E 


त समय कोरावरके सामन्त AGT 
सिंहने ATA पुत्रनाशका बद्छा लेनेके लिये अचानक Ala 


इयोगढमे जाकर gr $ 
[कई वषेतक |) 
अधिकार कर HOH रहनेवाछ प्रत्यक खा पुरुषका प्राण नाश hoe | खरादा कई 
महाराणाक खास अर्घानमे था, अन्तस उन्होंने परिणामका नाव 


श्र 


as 


सप 


ee जोली t 


P 


र कर झगडेका मूल- ई | 
सिंहको दे दिया । y 


कारणसवसप वह किडा मदेखरके UA STS ४ qg किळा भंदेसरके चंदावत सामन्त सरदार । 
शित हो चुडा al 


प्रथम कांडमें यथास्थान प्रका 
: Ts nn agate ERICA जेट अट गेट नोट मोल 2 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow | 
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संवत्‌ १७४६ में चन्दावत्‌ सरदार महाराणाके विरुद्धमें विद्रोही होनेसे जनकी 
H कोपदृष्टिमें पडकर पग २ पर अपमानित हुए । उनके चिरशत्रु शक्तावत्‌ उस अवसरों 
ड्ल भीदरके सामन्तोंके नताके अधोनमें अपनी २ सनाके साथ हो जो सेन्धर्वासेना उस Prey 
H wal थी उसके निकालनेक लिये इकट्ठ हुए | कोरावरके सामन्त AJNR, उस समय 
ग सन्धवीदळके नायक कुढीखांके साथ किलमेंकी सनाका सहायता करनेके लिये गये 


ग्य 
M किलेके समीप हा प्रबळ समरानळ प्रज्वालत हा गई | उस QUMAR अपन हाथस 


कोरावरक दो AGA सामन्त सीकरवाळ गोमान आर राणावत भीमर्जाका प्राण नाश 
[ गया । परन्तु अतम चांदावतांने ही VAAN जयळक्ष्मीका आलिंगन किया 
A शक्तावत्‌ शीघ्र हा भॉद्रसे चढे गये । इस समय कोटेके जालिमसिंह जिन्होंने इन 
H दोनों सम्प्रदायोमें वेरभावको भळाभांतिसे प्रज्वाळित कर दिया था, जिन्होंने इस विवाद 
कम॑ करती हुई दोनों सम्प्रदायोके हाथखे अन्तमें स्वयं उस किलेको अपने हस्तगत करनेका 
विचार किया था, उन्होंने इस समय शक्तावतोंकी सहायता sae लिये एक दळ 
रब सेनाका भेज दिया । WHA उनके साथ मिलकर फिर चांदावतोपर आक्रमण 
करनक लिये धावमान हुए | चांदावत्‌ इस समय अकोलाके समतल्क्षेत्रम स्थिर थे, 
वह UA हो रणक्षत्रम जा पहुंचे, परन्तु अंतमें परास्त हो गये । उस समय सेन्धवा 
सनाक नायकक सरते ही सेना छत्रभंग होकर भाग गई ) सप्रामसिंह शत्रुओक विरुद्ध 
में उस समर तथा अन्यान्य agli नायक बने इसीसे उनके ati तीन स्थानोमें 
भयकर आघात टगे । परन्तु बह उस भयंकर आघातोस किञ्चित्‌ भी दुःखित न 
ए, वरन्‌ उन्हाने UNS सर्मापसे अधिक सम्मान पाया, और शत्र चांदावतोको 
भगा दिया | इस प्रकारसे उस युद्धक पीछे खेरादोका किला संवत्‌ १७५८ सन्‌ 
(१८०२ इं, ) तक मद्दाराणाके watad था, इसके पछि संग्रामासहने दशहजार रूपया 
सद्दाराणाका भटम देकर उस किळेको अपने अधिकारमें कर लिया । सन्‌ १८१८ 
इसवाम [जस समय हम ( गवनेभेण्ट ) महाराणा और उनके सामन्तोंमें संधि स्थापन 


4 
H भार मध्यस्थता करनमें mAT हुए उस समय तक उक्त खरोदाका किला शक्तावताक 


4 


सान साहस, वीरता आर जयचिहमस्वरूपसे उनके अर्धानमें था। संग्रामसिंहके 


a पुत्र ळावाक रावत जयासहन उस समय खरादाके किलको महाराणाका gaH s 


असम्मात प्रकाश का, यह कुछ AAAI वात नहा ह्‌ | वह यहातक आग बढ एके 
उन्हान FSS दावारक नीचे सनाको इकट्ठा करनेका आज्ञा दा। आर waa SAH 


का काई भा Ags [कळक बाहर महाराणाकी ओरके' किसी मनष्यक्रे साथ बात चीत 
न कर, एसा भा प्रबन्ध किया गया | अत्यन्त Gen कारणके उपीस्थत होनेपर दुगके 


> Re आर भधिकारके उद्योगसे उस समय Wass समस्त चांदावत्‌ आनन्दित हो 
इनक सम।प सहायक हा आये थे । और जिल समय महाराष्ट्रॉक अत्याचार उत्पाडन 

oe तथा राज्यग्रासक Bae मवाडका उद्धार किया था उस समय फिर प्राचीन शात्रताकी 

$ AA प्रज्वालत हो गई थी। 


4 परन्तु जख समय यह प्रस्ताव उपास्थित किया गया था, उस समय खेरोदोके 
AFAL जयासह आप उद्यपुरकी राजधार्नामें मदहाराणाक यहा उनके अनुचर स्वरूप 
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से रहते थे । यदि जर्यासहका कोई सेवक किलेके बाहर जाकर महाराणाका आर्क pp 
z त्‌ ~ ~ A > = R R if at ne ठी 
AAC साथ साक्षात्‌ करता तो जयसिहकी सना अवस्य ही. उसका हत्या कर देती H 
यद्यपि हमारे विचारखे जयसिंह उल समय महाराणा आर Beat गवनेमंटके समीप #5 
at iy a NN TAN ~ 5 
विद्रोही रूपले गिने जाते थे परन्तु उस समय कोई कार्य भी विद्रोहकी, सूचना करन 
AR! bi x ८. १ à 5 
वाळा नहीं हुआ तथा राणा और रावत दयाळ अधौश्वर एवं राजभक्त सामन्त भानल 
रहते थे, अन्य किसी प्रकारका विरुद्धभाव दिखाइ नहीं देता थाँ । उक्त खैरोदाके किळे-. 
को हस्तगत करनेका कार्य सरळतासे हो जाय, इस प्रस्तावसे मीमांसाका भार राणा और FS 
रावतके Ue कासदार वा प्रतिनिधियोंके हाथमें सापा गया । उन प्रतिनिधियोंमेंसे 2 
किसी प्रकारका विरुद्धज्ञापक दे असंताषदायक MAME नहा आया, वरन्‌ सरङता- i 
à मीमांसा होनेकी आशा दृष्टिः पडी थी । एशियाके निवासी सूचना और उसकी |; 
परिणति हो वि ON जानते.परन्त शीत प्रधान देशक मनुष्य उस वसा 
परिणतिमें समयको विवादवाळा Aa NAGTE AUS © a प i 
विवाद पसंवादकी र्मामांसाक्रे समय एशयावासा H 
i ग i 


a eg Lon के 
जानते है । किसा प्रकारक न FAS gm aes 
teat प्रकाश करके अपनी सयाँदाकी रक्षा करच खूब be । हहा गमा 

An ° Soest प्रथम श्रेणीके खालिसा विभा 
खैरोदादेश मेवाडकी प्रथम AUS खालिसा ति ile विविधा वा | 
a । छोटे २ adie अतिरिक्त इसमें १४ शहर भा हू इन स ३५०८ रुपया हैं। H 
i ४ an ce ७८ 
१५५०० रुपया राजकर हे, एकमात्र खरोदाका वार pp पेखिळ भूमि, कूपोदके 
D o AN SD =. Q a 9 
जत्र आनि साधारण तीन श्रेणियास [विभक्त है (६ X 
यहांकी भूमि साधारण me = aft वळ सींचा जावा 2050) 
ऋषिकार होता दै गुरसाभूमि, इसमें भा जछ साथ आनओं, 
इसका कृषिकार्यं होता दे, (२ ) Tea नहीं होती | यहां केवळ दो FIM 
मार वा मालभूमि,इसमें खेती AMS जलक बिना नह 


मी भन धान्य, दूसरे शीयाळूवा | 
मार बा कायल होती हैं। पढिछे उना, भर्थोत्‌ मीमा कालीन aes ए हे H 
में धान्य उर > णा यहाका 
गन हिन समान महारा 3 
गतकालीन धान्य । प्राचीन हिन्दूशासनके २ | गेह, जो, चना उत्पन्न 
+ पाते अपना माग Ba È । ग्रीप्पकाळम गई, pF जमा 
ठर 7 5 

pei oa मन करके रीति अनुसार उसका हा के रॉ भागोंमेंसे 
होते है | ar * से चार भागोंमें विभक्त किया जाता हें, उन चार के 
z पीछे उसे २% मन a > के ऊपर एक ९ सेर करक ६5 
a ba समस्त मनुष्योंको जो मिळता है वह IAS न बरक्षक (३) साना वा ४ 
pe हँ ध्यक्ष ( २) पटवारी वा सा मक Ut 
ळते हैं। (१) पटेळ वा आमा यक्ष (| T वाळके, (५ ) काछी a H 

री (४) Gare वा संवादवादक ने कप )(८ ) रजक ( घोबी ) (९) H 
डा ६) Ber वा कर्मेकार (७) कुभकार ( कुम्हार जक हिसाबले प्रत्येकको H 
z आर ( १०) नाई इन TH मनुप्याँको मन a एक अंश उठ जाता है । $ 
= करके घान्य मिलता है, AT मूळ चार ज — आ 
अंझोमेंका एक अंश (२५ मन ) TH करकी र 
होष तीन $ मका बो मन दिया जब है गो 
दो भागोंमेंसे युवराजक नामका 

eee 


है, ओ घान्य १ 
दो मन दिया जाता ६ और शष समस्त धान्य i 
चराता दे, तथा जिससे qg खेतका अनिष्ट न $ 


>> 


(१) जो मनुष्य समस्त CA पश्ठुओको च | 
+ वह उप विषयमै दृष्टि रखता ह ॥ e 
T IEOR 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


>> 
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(१०००) राजस्थानइतिहास-भाग द, ` ` द 


Rs ण. 


किसानको मिलता है, उक्त प्रामके दश मतुप्योंको जो घान्य मिलता हे अल्पकाछले उसके £5 
ऊपर भी हस्ताक्षेप किया गया हे, प्रत्येक मनके ऊपर तीनसेर काट लिया जाताहे । 
युवराजके नामका एकसेर, राणाके प्रधान अश्वपाळके नामका एक सर एवं मोदी अथात 
TARA विभागके अध्यक्षके नामका एक सेर. लिया.जाता है । वह समस्त धान्य ही | 
राजाके यहां भुक्त होता हे । इसके पहिले जसा चार अशेंमेंका एक अंश राजाको मिछता 
था, इस समय उसके Ace दश अंशोंमेंका तीन अश मिलता हे, परन्तु धान्य 

पहिळे ग्रामके मनुप्य ओर एक बार धान्य ळे जाते हें, जो धान्य बोते हे वह भी दो 
तीन सर लेते हें । i 


वीक kaak 


न 


220s 
५७ i प 
st] 


RO 


H 
| शोयाळू वा MARSH ABZ SAUL ओर बाजरा उत्पन्न होता दे,उसके विभाग- 
tC An ALA ० A ~ 
का कार्य निम्तलिखित प्रकारखे किया जाता हे । प्रति सौमन पर ४० मन राजाका 
करस्वरूप रखकर उक्त ग्रामके दश मनुष्यॉंको मनपर एक २ सेर देकर, वाकी जो 
बचता हे वह सव किसानको मिलता है | 


गन्ना, रुई, नीळ, अफीम, तमाखू, तिळ इत्यादिका खेती भी यहां होती हे, इस 
परस नियामत रुपया करस्त्रूपमे लिया जाता दै । प्रति MIS ऊपर दो रुपयेसे, दशी 
रुपयतक कर लिया जाता हे | 

RAM- जनवर । जिस माळ शब्दस इस देशका नाम मालवा हुआ हे। 
उसी माळ नामक श्रेष्ठ कषेण की हुई भूमिके HIT होते हुए तीन कोश लांघ कर हम 


आ गय | हम सूय भगवानके उद्य द्दोनेस बहुत पहिले घाडेपर सवार हो बाहर हुए, 


वह प्रभात काढीन पवन जसी शीतळ थी वसी ही आानन्ददायक थी इस समय 
किसान खतम गहू, जो, चने इत्यादि नवीन श्यामल शस्यको देख कर हँसते हुए विचार 
रह थ क॑ अबकी बार भगवानने दयाळु दाकर खता बहुत अच्छा कः ह, अब इसका 
काइ कुछ आनष्ट नही कर सकेगा | प्रामकी कुटियां सब नवीनतासे छा गई थीं। नवीन 
À | दावार इत्याद निकले हुए ग्रामवासियॉके फिर आगमनका परिचय रहो थां | saa 
॥ म भनन्द्नके साथ हमारे कल्याणकी कामना तथा हपे और विषादित नेत्रोंसे देख 
ee ll अधीन हम अमरपुरा नामक छोटे आममेँ गये;हमारी बाई 
मक शहर REAR पडा।एक सम्प्रदायने ब्राह्म णके अनुशासन पत्रके 


निन 
ति RPI BU Ui 


साधारण अनाजकी दो फलकी पदावार ar जाती दद qa 


F ai Megas ठेकेदारोके ऊपरी लागान और 'जमीजोंतिडे महसूल कारण गन्नेकी 
त A ER हानि उठानी पडती है । यानी एक वीघापर लगान जमीन निंदाई gare बीज 
i नका खाई खुराक AA कटाई आदिका कुछ: खबर २३८ रु) होता है तो प्रति 


d io a २० मन गुड तयार्‌ BAN फीं रुपया १० As fear कुछ २०० :रुपयेकी 


ai केवल एक फपल तयार होती दै 


Bi का अमन व 23 


ळच ळच तट जि AS AE ee WE IK 
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॥ केळ टाडका अ्रमणवृत्तान्त-अ० १, (2022) 
EO ond TEES गा? wl गाज ie कार पाए धाला. कते she ककव? कह "जेड CLEES 


१ WAAC उस नगरपर अधिकार किया है | यह स्थान मेवाडके राणावंशके “पूव पुरुषोंके H 
L न्यायदान खाण्डताका?” उत्तम रूपस प्रमाण देता | । राणाक आधकारका पांच हजार i 
६) बीघा अप्ठ भूमि समाजके अर्कसियोको वेशानुक्रमसे: भोगनेके लिये दी है । यद्यपि ऐसा | 
cL जाना जाता हेकि त्रेतायुगमें राजा मान्धावाने पत्रित्र उपनिवेशमें ब्राह्मणोंकों स्थापन किया i 
A था, एवं उस सम्प्रदायमें केबछ २५ परिवार विराजमान हैं, परन्तु वह कुटुंब आजव 
उस YMG कृषिकाये नहीं करता, वह AUST पडी है, परन्तु वह सब भूमि जप्त . नह p 
i हो सकती ऐसा करनेसे साठ हजार वषे नरकमें रहना होगा, यह ALATA. सुखका . (रू 
OS बात नहीं है, ओर जो मनुप्य इस पर विश्वास करते हे उनके जीसे यह बात हटान A 
£ बडी कठिन है देवोत्तर भूमिम्रहणके महापापप्ते माक्तिलाभकरना राजपूत आत्माक पक्ष i 
ds बडी ही कष्टदायक बात है! H 
5 परन्तु में देखकर अत्यन्त आनंदित हुआ फि शक्तावत्‌ सम्प्रदायक कई पारवारान पु 
i अपने वशकी वृद्धि होनेसे स्थानके न मिलनेसे विदेशमें वास करनेके लिये जानेक ITS E 
से उक्त नरक वाससे भयभीत न होकर वक्त देवोत्तर भूमिके उपर हन्ता भार AT i! 
F 


नगर स्थापन [कय है 
“प्रत्येक सप्रदायक प्रत्येक प्रकारक साथे रक्षा करनेके आभलाषा हाकर 


~ 


या क्रि यदि महाराणा ब्राह्मण परितारके भ्रयाजनकं अनुसार भूमि ईन 
रमं कर लेत तो TAH TFT पाप है 


q 


H 


प्रस्ताव 
अधीनमें रखकर शेष सब अमिको राज्यके आधका 
अधवा UAT FSB भारको में अपने शिरपर ग्रहण करचेका तयार हु । मेने प्रस्ताव 
किया कि उत्कृ एक हजार बीघा झामि उन ब्राह्मणोंको दा जाय उनको केवळ गो 
आदि पशु देकर ही काम न चल सकेगा वरन उनको खेती करलेके लय प्राचान ह, i 
कूपोंके AAA AEB आर AAA कुर भां grat देने होंगे | इस,समय एक ज्यातपाजा gy 
राणाकी समामें बैठे थ और वह कुछ वैद्यक भी जानते थ, त्रा धशमें इनका जन्म H 
हुआ था इस्री कारण इन्होने AUTAR कारक स्त्रजातीय ARAM स्वार्थका डर H 
सहायता की परन्तु मानियारके त्राह्मग उक्त FAE दानके कारण प्राचीन TAS अनु 


शासन पत्रको उपस्थित न कर सके २7 | 
HAS टाड साहबने इसके Ws लखा ह, 
दशमं अक्षय वतमान ह बद प्रमार जातीय आर मध्य भारतवष 


मयमें कोई 
नी उनकी राजधानी थी | यद्याप किसा स 
ee [दित्यका पूर्वेवर्ती कहा दे | विक्रमाः 


जान सके ये परन्तु भनाइले सबने उनको A Se सके थे परन्तु प्रवादसे सबने उनका विक्रम $ 
तायुगके आरम्भमें हुए, इनका दूसरा | 


( १ ) राजा मान्धाता युवना इवके पुत्र थ। ag त्रे 


पहस्य भी था | इनको लवणासुरनै मारा 
r a २ ) विजातीय टाड साहवने इसमें आनन्द प्रकाश किया तो था, परन्तु यथार्थे हिंदू इससे 


ने 
व्यथित हुए थे | जिन शक्तावतोंने देवोत्तर भूमिकों अपने ह क्र be a उन्होंने कभी 
ahaha पालन नहीं किया, इससे वह HA ही ब्राह्मणस्व हरणके अपर 


X seme nee LILIA IEICE JCICICACICIC LA 


कै 


ae तल 


क्रि राजा मान्धाता जिनका नाम za † 
के राजा थे । घार H 
मनुष्य उनको नेही 


@ 
B 
H 
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( १००२) राजस्थानइतिह्दाख-भाग रे. १० 
SCTE CECILY 


पक जीतका संवत्‌ समस्त आरतवर्षस प्रचलित हे | AAS [किनारे बहुतसे स्थानास 
छु उनकी अधिक काते विराजमान E प्राचीन काळम चित्तार ओर उनके अधीनके 
H समस्त देश घारराड्यकरे अन्तमुक्त थ | इन TAH समस्त स्थानास उन प्रमाराक 
H एकाधिपत्त्यके बहुतसे प्रमाण विराजमान हें । ओर जिस देशसे हाकर म॑ यहातक आया 
B हुँ, पुरातन तत्त्वक जाननेत्राळे यहांके बहुतसे प्राचीन एतिह्याखेक तत्वका सरछता 

H संप्रह कर सकेंगे । हिन्ता और दूदा इन्डी दोनों देशोंके साथ: AAA AAS BAA 
H देखा जादा हे! महाराजा मान्याताने देंदिया नामक स्थानमें बडी' धूमघामक साथ 
H अश्वमेध यज्ञ किया था। उस स्थानपर आजतक वह यज्ञकुण्ड देखा जाता हैं । हिन्ता” 
i के दो ऋषि उस यज्ञकार्यमें नियुक्त हुए थे | राजाने पहिछे उनको धन दिया, उन्हाने 
# 


छ 


घन Sal स्वीकार नहा किया । परन्तु उन्हाने जस समय राजास वदा छा उसा समय 
H [जाने बडा चतुरताक साथ वदाइक ताम्वूळर साथ हा साथ मानारदशका अनुशासन 
पत्र उन ऋषियोंके हाथम दिया | यद्यापे ऋाषयान अयाचत हाकर भा उस दानपत्रक्रा 

हूण एकया था, परन्तु उस दानक छत दा उनका पावत्रता एक बार हा नेष्ट हा गई 

आर इतने दिनातक उन्होंने जिस पावंत्रताक वळख इन्द्रजालक काड कया था उनका 

वह BAVA भी लोप हा गई । पाठक गण क्या आप उस इन्द्रजाङ सम्बन्धाय कसा 
8 विवरणके जाननेकी इच्छा करते इ । व्हपियांन खान करनके पीछे अपना घोताका जळ 
H निचोड कर उसे मस्तकके ऊपर झून्यमागम वायुक ऊपर पेला द्या थावह उसा भावस 
रह कर सूयका किरणास उनका रक्षा करता था | उक्त दाना ऋाषयाक SA सामथ्यक 
i लोप हाते ही उनके AMAL FIGS करने Sl | उसक उत्तराधकारा आजतक उक्त 


A 


मीनारदेशके स्वत्वाधेकारीरूपसे रहते ह्‌ । आर वड AAA अथात्‌ वड चावास नामक 
स्थानाम Tae हुए हू 7” 


| AG टाड साइवने जो इन्द्रजाळ इत्यादिका उल्लेख किया हे उसके सम्बन्ध 
þad 


मे कुछ कहनका आवश्यकता नहा हे | कारण [क यहाक शाक्षत मनुष्य AT यागका 


७० 


बातापर हसत हृ तथा यागवद्धछ [जन व्हा JAAA अनक असाध्य काय साधन 


॥कय ह उसपर वह विश्वास नहा करत तत्र वजाताय टाड महादयन जा उस' AIAH ` ॥। 


उपहास कर यागाक्रेयाको इन्द्रजाल कहा तो इसमें क्या आश्वय हे? परन्तु 
कनल टाड साहबन जा प्राचीन आवरवास प्रवादको सुनकर उक्त मन्तव्यको वर्णन 
किया है, उसम कुछ सं [ । दाना ऋषियान अयाचित हाकर ताम्बूछक 
१५ साथ भूमका दानपत्र AZN किया था AMA उनका तप आर योगवल नष्ट हो गया, 


इसका कान AIA कर सकेगा? हमारे टाइ महांद्य अनेक स्थानापर इस प्रकार 
अवादक ऊपर विश्वास करक महा MAA पड हृ | 


वढीमें लिखा दै । धारके अधीइवर प्रमारबेश्ची क्षत्री हैं ओर वे अपनेको दाकाढर राजा विक्रमादित्यकी 
दी Meat प्रमाणित करते हैं । धारराज्यके व्यवस्थापकका नाम सावूसींग प्रमार था 


CELEC WEIL AL AL AL IS SE IC 


H (१) मान्चाता नामके दूसरे राजा प्रमारवंशमें हो गये हैं । इनका वर्णन घार देवासकी वेशा- 
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Par DDD oe S ॥ [od ज 
Pe MM Me ताल आर IO AROMAT AAO ME onnon “नव? aaen 
KA folor wv wta l Ri क तती क ely a MTT CECE ) नजक 


व्‌ A 


E इतिहासवेत्ता टाड साहबने इसके पाछे fear हे कि “ भाज प्रातःकालकी 
3 यात्राके समय हम वामोनेयो नामक MAN गये । उस MAA एक परम रमणीक 
5) सरोवर है उसके चारों ओर पत्थरकी दीवारांकी कतार ळग रही हे । उस प्रामके 
20 afal चार हजार att जमीन हे । पहिले यह राणाके खास अधिकारमं A E 
| परन्तु महाराष्ट्रोके आक्रमण तथा राणाकी साम्य घटनेके समय यह दूसरोक AX- 
|) कारमें चली गई और यह स्थान अत्याचार और उपद्रवोंके TAA TAT हो गया 
हत eee याक ee नहीं जाता था । इस समय यह माती पाशवान नामका 
Bp राणाको एक प्रिया उपपस्नाक MASA हे । मातीने. कहा हं के वह sas पास 
GY शिरमी रकखा गया हे | परन्तु कान आइन मत बंधक दातका अधिकारी है जो उसको 
६) बहू नहीं दिखा सकती | 
i यह हिन्तादेश आत्मविद्रोहुके समय एक वख्य़ात स्थान था | यह स्थान इस 
समय अधीनस्थ शक्तावत्‌ सामन्तोके अधिक्रारमें है । सवत्‌ १८१२ में जिल समय 
6 सुत्वा ? नामक महाराष्ट्रनेता दश हजार महाराष्ट्रोकी सना लकर मवाडपर अधिकार (क 
करनेके लिये आये थे, उस समय इस हिन्तादलक बारिश राजासिहने महावीरता ह 
प्रकाश की थी । राजसिंह झाला जातीय एवे सादरांक सामन्त थे । राजपूतानेके राजा- हँ. 
छपे शिरोमणि राजा प्रतापसिंहकी जिन राजपूत वारान पहिले रक्षा की था यह i 
राजसिंह उन्हीके वंशधर हे | राजासह जिस समय राजधानीले सादरी देशको जानेके [क 
ये इस हिन्तामें आये थे उस समय उन्हान खुना कि शत्र महाराष्ट्रोंका दल SF कीरा छ 
दूर सानाई नामक स्थानम आ गया ह । शत्रृदछके आनेका समाचार पाकर उनके किसी EP 
पारिषद्ने कहा कि सोजामागेसे सादराम जात हुए महाराष्ट्रके साथ साक्षात्‌ होनिकी 
सम्भावना है,इस कारण कुछेक घूम कर HA जाना उचित है | परन्तु राणा राजासहृच 
कुछ भी विपत्तिकी आशंका न करक बराबर पाहिळेके समान यात्रा का। pu 
पहुँचन पर महाराष्ट्रचे प्रबळ आक्रमण करके राजसिंहके उन अट्पसंख्यक pa 
gaist उचित पात्र जान लिया।इनक GOA बडी शीघ्षतासे उनका पकड ei दी । 
BAIN उतार कर उनका घन छीन लिया ओर उन्हें घोडा परस नुन 0 
इस प्रकारसे महाराष्ट्राक हाथम ARARAT वा समस्त द्रव्य दनका अपक्षा यु 
होना श्रेष्ठ ह वीर तेजस्वी राजासहने यह निश्चय कर 
qa दृश हजार मद्दाराष्ट्र सनाक साथ यु& F 
उनकी सेनाने घोर पराक्रम करक शत्रुृदूलके साथ संप्राम 
अद डाला | राजास अकथनीय वीरता प्रकाश डत मनि सामन्त खुशियां 
बचींबचाई सेनाका oats सम्ब कह और मित्रता थी, वह इस समाचारक 
fags साथ राजास e । एक विश्वार्स 
n नुसार बलविक्रमसे उत्तेजित RI Iia ह 
है का शाति र दिहा उद्धार करनेके [लय बाहर हुए । उच्च सनाका 


च सौ थी; और वह सभी शक्तावत्‌ सम्प्रदाय राजपूत थे | BARTS 
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(१००४) राजस्थानइतिहास-भाग २. - 92 


RC CALL LA I I EES LRT भयो कको लिक RP BL 
चार अशोके तीन अंश UTS ओर एक अंश अश्वाराह था | पदळ सना Ula GUA 


मशाल बाळ कर एक दळ बांध कर चढी ओर अश्वारोही TS दोनों ओर उसका रक्षा डर 
करता हुआ चलता था | खुशियालसिंह सबसे आगे नेता बनकर सेवाका छ चळे | जो by 


ग मनुष्य दळभंग करके चलेगा उसे बिना पूछे AHA उडा दिया जाया, इस ATE 
प्रचार किया गया | असीम साहसी वह पांचसो राजपूतोंकी सेना दरा हजार महाराष्ट्र 


कराल प्राससे खजातीय राजासहका उद्धार करनेके ळय चढा। उखक इस पका a 
कुछ हो दूर बढन पर महाराष्ट्राक अश्वाराहा दलते पापालठक समान भाकर AAE 
घेर लया. | परन्तु वह सामान्य राजपूताका सना कुछ भी भयभात न हुई, आर सादर 


तथा हिन्ताके AAA विस्तारत AAA जाकर [हून्ताक नगर द्वारपर जा पहुचा।जत्र महा” ९ 


राष्ट्रोने देखा कि राजपूत हमारे AAT [नेकळे जात हू IA उन्होने C बळ दे ?खब्द्से 
H प्रान्तको कम्पायमान किया | उस MSTA शत्र हो बारह फुट लम्बे सकडों बछ शाक्ता- 
Adis ऊपर TEA लो | खुरियाळसिंह अपनी सेनाका वह खडा करक अपन अश्वाराहा 
न आर पंदळदळेंके पीछे आय | महाराष्ट्रदछक समाप आत ह राजपूत Saal दळन इस 
क प्रकारसे उसपर आक्रमण किया कि जिससे महाराष्ट्रांका दुल CATT दाकर भग हो गया। 
इस अवखरमें राजपूत अश्वाराही फिर अपने पृवस्थानम आकर बन्दूकाम गाला भर कर. 
महाराष्ट्रेके आनेकी प्रतीक्षा करने को । इसी अवएरमें पेदळ दळ हिन्ताके किढेके T- 
पर जा पहुँचा, इसके आते ही सादराके सामन्त बडी प्रसन्नतास मिळे । अपना मनोरथ 
A सफल हुआ जान विजयी हो महाराज खुरियाळखिहने स्थिर (केया के शत्रुआक द्वारा 
बंदी होकर हिन्ताके किलेमे रहना ओर अन्तम आहारके अभावसे आत्मसमपण 
4) करनेकी अपेक्षा WAS व्यूइको भेद कर चळे जाना उचित हैँ । समस्त राजपूर्तोचे 
HH महाराजके इस मन्तव्यको समथन क्रिया आर तदतुसार AZ लोग तुरन्त दो 
सामान्य हानि उठा कर भींदरस आ पहुँचे । यह वारताकी कद्दानी समस्त TAAT- 
प्रसिद्ध हू । आर शक्तसिहके उत्तराधिकारी अगणित वीरॉमे भी यह अतुलनीय 


AAAS वाता कह कर प्रसिद्ध हुए था । शक्तासहके बंशधरोंमें महाराज खुशियाल 
वीरता. ओर उनक्री योग्यता प्रशंखनीय थी ?? | 


5 साखन वा मोरो--३१ जनवरीके शेष दिन हम मेवाडकी शोष सीमाके 
अन्तम आ पहुंचे, मवाडकी वह उत्कृष्ट उपजाऊ भूमि दूसरेके अधिक्रारमें थी 
तथा नीच वुद्धि महाराष्ट्र ओर निष्ठुर पठार्ना HT राजपुत सामन्तॉके स्त्रचपर अधिकार 
देख कर म अत्यन्त दी Aisa हुआ । रजवाडेके पूववीरोकी अपेक्षा इस समयके 
वीरको भयोग्य देख. कर अत्यन्त हृताश ओर विरक्त होनेपर भी मुझे उनके पूर्वपुरु 
बकी ओर श्रद्धा उत्पन्न हुई, यद्यपि वतमान वंशधर gg पुरुषोंकी अपेक्षा अयोग्य थे, 
रन्तु सम्पृणतः असार ओर अयोग्य नहीं थे । उद्यपुरक्के राणाकी AAA वतेमान 


t, Lucknow 
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HOSS साथ हमारे, योवनके- जीवनको भाशावली विजाडेत हे, ओर वह. समस्त 
' आयां प्रकृतरूपसे पूणं हुई हे, उससे मे Hass वीर आर उनकी अबाध्य सन्तानोंके 


Ba क 
gests: 


> कका 


| के स्तरार्थकी रक्षाके लिये चेष्टा करके; वृद्ध तख्तासहून | 


छै हमारे पास नियमितरूपसे भेजा था 
| पास भजा था। उस समय अजुन आर FUMAT इन दात्ताका अवस्थ 


श [सिह देखनेम श्रीमान्‌ और बळवान्‌ A 


He nen ee HONE कर 


सम्बन्धर्म कवल यहां कहनक लय तयार हुआ 
` Mewar with all faults, I loye thee still 


मेवाड ! Guy हजार दोष होनेपर भी म तुम्हे Ag करता 

एक भेवाडका ही नहीं वरन्‌ समस्त राजपूतानेके वर्तमान सामन्त सम्प्रदायका में 
अळी भांतिस ऋणी हूँ, और यह आशा करता हूँ कि होनेवाळे उदाप्रमान AMAL AH- 
भूमिकी रक्षामें तद्षण दृष्टि रख कर अफीम और महुआके सवनक बढ्छेस उद्योग हों, 
और पानदोषकी और अनाशक्ति REA । वृथा गप्प, गीत बाजेके बदलेमें युद्धको 
शिक्षाका अभ्यास BC | मेंने इस प्रकारसे कई प्रकारको अनिष्ट मूठकरातका नाश अफीम 
सेबन और मद्यपान दोष इत्यादिके निवारण करनेकी चेष्टा का | राजासहासनक भावी 
अधिकारोंसे तथा एक चरख परिमाण भूमि भी जिनकी हृ,जनका भावप्यतून आकार 
पानेकी आशा है,डनतकसे यह प्रतिज्ञा करा ढी RIAI कभी भो SABA अफीमका 
सेवन न करेंगे | sada किसीने तो उस प्रतिज्ञाको भंग किया, परन्तु बहुतान वरन 
करके जिनके अप्राप्त व्यवहारके समयमें हमारे द्वारा उनके स्वाथ ओर TET रहा 
हुई है । अर्थात्‌ वुसाइयोंक युवक सामन्त अजुनासह ओर चंदावत्‌ सम्प्रदायके सगावत्‌ 
श्रेणीके सामन्तोंचे अवश्य ही उस प्रातिज्ञाकी रक्षा की । अजुनासहक पितामह वर्ख्तासहने 
( इनके पिता TES मर गये थ ) मद्दाराप्ट्रीक द्वारा बारबार विशेष रूपसे आक्रान्त हान 
पर भी अपने किले भार HILA उनके करालग्राससं रक्षा का थी, परन्तु उन्हाका 
सम्प्रदायके नेता साळूबरके सामन्त भामासह किसी कारणसे उनक अपर हु 
gu, उन्होंने समस्त देशोपर अधिकार कर, सवत * ८४६ में वुसाइयाका jak at 
aras एक मनुष्यको दे दिया | परन्तु उद्यमशील TANNE फिर अपने pub 
हुए स्वत्व पर अधिकार करके मेवाडमें आत्सविद्राह आर विदेशीय agate Per 
समातिके पीछे सन्‌ १८१८ ईसवीमें,जिस समय बृटिश गवनंमटक साथ मेवाडक i 
बंधन स्थापित'हुआ था उस समय तक उसी स्वस्वक रक्षा करते रहें । उस कक 
होलानेके पीछे जिस समय मेवाडके सामन्त मिळ कर महाराणाको आर सर्‌ दशा फोर 
के लिये गये, वीर तेजस्वी तख्त भी उस समय वहीं गा न । ख: waa 
प्राचीन झत्रुताके RÀ साळंबरके सामन्त बरोदासहका जा! तख्तासंहक पद वाठ 
किया था उनकी वह भाशा पूर्ण नहीं हुई, मेवाडक सवस प्रधान सामन्त साळ 


बरोतसिंह ( वर्तासद्‌ ) 
न रे साथ मित्रता करके अपने आज्ञाकारा सवक 
के सामन्तन हमारे र सव बन पि अडुनकी 


उन्होंने भा इसर प्रकारस वरोतासद्दका हमार ही 
p बराबर थी।वरोतर 


अजनसिंह FAS आर कृष्णवणे थे परन्तु 


oy eae 


heise Dm 


FEL se! 


eae 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow , 
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१५ HAS टाडका भ्रमणवृत्तान्त-अ० २ ( १००७ } 


PEI MMII IIL IC NII LILI IMEI IL IE LILI I IS N 


if ) 
i द्वितीय अध्याय २. 
H heanas 


qe Ẹ ga सामन्त-राणाके खास अधिकारसे हिन्ताको छीन कर उसके संजन्धर्मे राजनतिक वाघा- 
€ तक्तावत मावसिंह-उनका इतिहास-नथाराके लाळजी-रावत दूदिया ( दूदिया ) वेशका 

A आदि विवरण-मेवाइके राणा जगतूर्तिइ-चन्द्रभागु राजसिंह-और सरदारसिंह-परदारसिंद्को तीन 

H दिनके लिये राणाकी पद प्राप्ति-अन्तमें लावा देशका पद प्राप्त होना-दुदिया Fast पतन-मानसिह 

H की प्रश्यना-सीमामें भीलों के द्वारा हत्याकांड-उसका फल | 

i GAS टाड साहबने पश्चायतमं बठ कर बातचांत al lig Tae फळके 


` ° Le 


ba 
H सम्बन्ध लिखा है, “ के रात्रि अधिक होनेपर भी में अपने कई दृशकोंको अपने 


MACACA LIA AL IL 


y nN 


i पाठकोंके सन्मुख परिचित करनेकी अभिलाषा करता हूँ। हिन्ता देशके सामन्त जो 
i छप्पन नामक शिखरके ऊपर अपने पिताकी वासभूमि कून नामक स्थानम इस समय 
i रहते थे, उन्होंने स्वयं न आकर अपने भ्राता और कर्मचारियोंकों भरा अभिनन्दन 
H और अभिवादन प्रकाश करनेके लिय मेज दिया, अथवा आप स्वयं आकर हिन्तामें 
नु मेरी अभ्यर्थना न कर सके थे इसमें उनका FA प्रकाश करनेके लिये भेज दिया । 
पर्नु हिन्ता हमारा ही देश हैं, उन्होंने यह BEST AA | वास्तव यह बात केवल प्रचलित 
T सोजन्यताको प्रकाश करनेवाली नहीं थी । संवत १८९४ भ मवराइम आत्मविग्रहके 
उपस्थित होते ही शक्तावतोंने इस दिन्तापर अधिकार कर छया था । सन्‌ ae 
Saath मई महिनेकी चौथी तारीखको साधारण ठयवस्थापत्नक अनुसार = bait 
देशको शक्तावतोंके दाथसे. राणाके आधिकारन करनेका प्रस्ताव च्या = 

हिन्ताके सामन्तोने भळीभांतिसे प्रमाणित कर — aa pii he ली 

हेर अधिकार किया हे, तथापि T G 
FE canal बिना भङ्ग किये हुए सामन्तॉका हिन्तादेशका आविकार 


~ 


देना असंभव हं | 
हिन्ताके सम्बन्धका प्रस्ताव बडे MATH साथ उठा था । शक्तावत्‌ स 
नेता भींदरके सामन्त जोरावराखह अन्य दृश अच्छी आमद्नीवाछ नगराक pe हो 
खित प्राचीन विवाद । 
3 खित नहीं हुए थ कि जतन St 
~ नात अधिक क्या He उनके सह्दाद्र 
रि के ग्रहण करनेके प्रस्तावले हुए थ | 
नि sia जातीय वॉरोंके रक्तपात दोनसे 
जो बहुतसे उपजाऊ गांव स्व 
भ्राता फतेसिहक द्वारा ee 
णापर लोटा देनेखे भा AE 
स्तगत हुए थ उन देशाका रा 
Ae ताक विषयमें दुःखी हुए । उक्त प्रस्तावक आन्दोलनके समयमें Aig 
क हवे” । उनके ANA कहा 


[र 
हिन्ता देश भींद्रके प्रदेशका ७ 
क + [वतोका अधिकार है?” फिर एक ACSA कहा, | 


“बहुत समयसे इस पर शक्त 
A हे अन्याय करके इसपर भावकार किया हे, | भींद्रक सामन्वन हृदयका 
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बुद्धिमान थ । गुण आर न्याय एक पक्षम एव निबुद्धिता आर शाक्त अन्य आर दावता 
थी | कतव्य कमे अवश्य हो पालन करना हागा । वृद्ध ठाकुर तख्तासहका प्राथना 


H निप्फळ नहीं हुई। वृद्ध सामन्तने अपना तळवारपर हाथ रख कर कहा, “सम घए आर (5 


Ẹ यह तलवार यहाँतक हमारे स्वत्वकी रक्षा' करता हुई आई हैं, परन्तु इस समय यह 
वाळकके स्वार्थके लिये महाराणा ओर आपके हाथमें आर्पित | । परन्तु राणाका सरल 
qia विचार मोळ लिया जाता हे,तथा राजाका कृपापर स्वत्व नभर हात ह्‌” । राजान 
यद्यपि सालूंवरके सामन्तके मतम ही अपनी सम्मति दी परन्तु ATH इसका HaT 
भार हमारे ही हाथमें अपेण किया गया | दोनों पक्षक्रो अपने समक्ष उपास्थत कर उनके 
सम्मुख उनकी उक्तिके अनुसार ( उनका एक वंश वृक्ष तयार किया | वराताखह बहुत द्रवर्त 
शाखासे उत्पन्न हैँ जिससे राणा किसी संप्रदायके चक्रे न पड. उसा प्रकार यह HAT 
किया । इस कारण उन्होंने तीन वषे: Wes अजुनसिंहको जो शासनसनद दा थी 
उसीको सान कर अजेनकी BAW तलवार बाँध कर अभिषेक कर दिया । यह स्वपन 
सम्बन्धीय झगडा अजुनके Gad विशेष हितकारी हुआ । उनके पितामह adeg 
Siar fon जिहाजपुरके किळेकी रक्षाके लिये नियुक्तखेनादळके नता स्वरूपस # ते 
गये थे, उन्दने उस कायका न्ड तपतुरताके सात्र पूण किया | उस समय उनके फे ते 
अजुनसिंद भी उनके साथ गये थे तर्तांसछ eee sige भें अपने अधिकारी दशाम 
आया करते, अजुनसिंह भी सेनापातिका काय करते, यहद ह दोनों हो अभ) ९: 
मरे साथ साक्षात्‌ करनेके लिये आये । अजुनांसह्‌ जब दो वपतक अपन (पिता 
सस्थानर्मे नहीं गये तच उन दो ही AGA उन्होंने विशेष Sara प्राप्त की थी, आर 
जिस सम्प्रदायमें उन्होंने जन्म लिया था उनके द्वारा भंतमें . उस सम्प्रदायका जसा 
सम्मान रहेगा उसके पूण लक्षण भी उन्दने प्रकाशित किये थे | मने उनसे भनेक प्रश्न 
करके पूछा “ आपने अमळ ( अफीम ) का सेवन किया है क्या? ?? उन्होंने उसी 
समय उस प्रश्नका उत्तर दिया; आपने जिसका निषेध किया था ओर जिसकी हमने 
प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञाके भंग होते ही अवश्य हमारा सोभाग्य नष्ट होगा | 
कचेल टाड साहबने वतेमान अध्यायके उपसंद्दारमें लिखा हे कि, आमकी 
समस्त पंचायत आघे घंटेतक इस बड़े भारी वटवृक्षके नीचे बेठी हुई मेरे आनेकी 
वाट देख रही थी । मेरे जात ही उसने सरळ सत्य ani कहा, ' खुश हैं 
कंपनी साहबके प्रतापख ” में जिस प्रकारः हजार वर्षतक जीवित रहूँ, ऐसी इच्छ 
भी प्रकाश की । इस स्थानको में उपन्यास कह सकता हूँ । मैंने बडी धीरता 
रात्रितक उस पच्चायतम as कर हृदयको भदनकरनवाळे उपजाऊ अक्षेत्रसमूहका 
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A ८. ~ 
fem सामन्त-राणाके खास अधिकारसे हिन्ताको छीन कर उसके संअन्थमें राजनेतिक वाघा- 


॥ श शक्तावत मानसिंइ-उनका ne लालजी-रावत दूदिया ( दूदिया ) वेशका 
tf बॉल विवरण-मेवाडके ल eee राजसिंह-और सरदारसिंह-परदारसिंहको तीन 
af नकै | लये राणाकी पढ्‌ प्राति-अन्तमे लावा देशका पद्‌ प्राप्त होना-दूदिया देशक्का पतन-मानसिह 
H की प्रथेना-सीमासें भीलोंके द्वारा हत्याकांड-उसका फल I 
F gie टाड साहबने पथ्वायतमें बैठ कर बातचीत होनेक्रे पीछे sas फळके 
gra लिखा है, “ (के रात्रि अधिक होनेपर भी मैं अपने कई दुर्शकोंको भपने 
पाठकोंके सन्मुख परिचित करनेकी अभिलाषा करता हूँ । हिन्ता देशके सामन्त जो 
छप्पन नामक शिखरके ऊपर अपने पिताकी वासभूमि कून नामक स्थानमें इख समय 
रहत थे, उन्होंने स्वयं न आकर अपने भ्राता और कर्मचारियाँको मेरा अभिनन्दन 
और अभिवादन प्रकाश करनेके लिये भेज दिया, अथवा आप स्वयं आकर Rai 
भेरी अभ्यना न कर सके थे इसमें उनको दुःख प्रकाश करनेके लिये भेज दिया। 
हिन्ता हमारा ही देश है, उन्होंने यह कहळा भेजा । वास्तवसेँ यह बात केवल प्रचलित 
सोजन्यताकी प्रकाश करनेवाली नहीं थी । संवत्‌ १८९४ भै मेवाडमें आत्मविग्रहंके 
उपस्थित होते ही शक्तावतोंने इस हिन्तापर अधिकार कर लिया था । सन्‌ १८१८ 
इसर्वाके मई महिनेकी चौथी तारीखको साधारण व्यवस्थापत्रके अनुसार इस विन्ता 
देशको शक्तावतोंके हाथसे. राणाके अधिकारमें करनेका _अस्ताव किया । यद्यपि 
हिन्ताके सामन्तोंने भळीमांतिसे प्रमाणित कर दिया पक उन्हान पिछली अधेशताव्दी- 
तक हिन्तांदेशपर अधिकार किया है, तथापि जिस मूळ व्यवस्थासे ईस समय काये 
किया उस मूळ व्यवस्थाके( बिना भङ्ग क्रिये हुए सामन्तॉका हिन्तादेशका आधक्रार 
देना असंभव है । 

हिन्ताके सम्बन्धका प्रस्ताव बड़े भाग्न 
नेता भींद्रके सामन्त जोरावरसिंह अन्य दरा भ र धि 
छोडनेसे वह इतने दुःखित नहीं हुए थे कि जितने दुःखित प्राचीन विवाद विसंवादके 
चिह्न स्वरूप इन देशोंके ग्रहण करनेके प्रस्तावसे हुए थ। अधिक क्या कई उनके TEI 
भ्राता फतेसिंहके द्वारा जो बहुतसे उपजाऊ गांव स्वजातीय ais रक्तपात हवेसे 
उनके हस्तगत हुए थ उन देशॉको राणापर लोटा देनख भा बह एस दुःखित नहा हुए 
3a इस हिन्ताके विषयमें दुःखी हुए । उक्त प्रस्तावक आन्दोळनके समये भांदूरके 
सामन्तने कहा, हिन्ता देश भींद्रके प्रदेशका द्वार ६ १7 | उनके ANA कहा. 
क्तावतोंका भषिकार है फिर एक मनुष्यने कहा, H s र 


“बहुत समयसे इस पर श आल १ D 
८ राणावतूने अन्याय करके इसपर अधिकार किया ६, | भींद्रके सामन्तने हृदयको | 
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i आकर्षण करनेवाछा वचन कहा, “हिनता देश हमारा बापाता ह,अथात्‌ हमार पिता at H 
B भूमि है, ऐसी अवस्थामे इन प्रर्नाका मामाचा करनी कोई सरळ बात नहीं थी | विशेष $? 


| करके अन्य पक्षमें व्यवस्थापत्रकी प्रधान धारामें लिखा हे कि संवत्‌ १८२२, सन्‌ १७६६ iE 
R 


t 


इसवीमें ` मेवाडके आत्माविद्रोहके समयते राणाके आधिकारी जितने [कळ जितने दख i 
सामन्तोने अनेक उपायेंसे अपन अधिकारमें किये थ वह सभी पूर्ण ग्रहण We $ 
राणाको लोटा देने होंगे । शान्ति स्थापन करनेके ढिये जो अनुप्ठान बिचारा गया था 
विष सावधानी और घोरताके साथ उसअनुप्ठानका करना कतव्य विचारा गयाशक्तावत्‌ 
देश हिंतैषिताके वश होकर आदिसे अंततक विशेष घीरताक साथ उस व्यवस्थापन 

9 अनुसार प्रत्येक प्रयोजनीय किले और देश राणाको छोटानेम सहायता करते द; LEG 
अन्तमें वह व्यवस्था की गई थी । उक्त हिन्ता देश एक वषतक राणाके खाख आंधकारम 

रहे और फिर उसे जारावंरसिंद्दको दे दिया जाय; परन्तु हिन्ताके साथ जो BTA. दश 
तथा उससे लगो हुई बारह सो एकड परिमित भूमि हे वह प्राचीन सूचाक अनुसार एके 

jp स्वतंत्र विभिन्न देश कहा कर प्रमाणित हो गई, उसे हिन्तासे GAR कर लिया जायगा | 
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सामन्त जोरावरसिहन दश हजार रुपया भटम राणाका दया, राणाने उनके भाभपक- i 
स्वरूपम BUCH तळवार बॉघकर उनके पताका भूम उन्ह द दा | तब amad सत्र H 
साधारणके सम्मुख महा आनन्द प्रकाश केया । र र 


झामदर्नीसे-सामन्त Wes अश्वारोही और चोदद्द पेदळ सेना रखकर आवश्यकतानुसार 
राणाको वह सेना सह्दायता करनेके लिये भेजते थे, परन्तु इस देशकी WMATA 
घटजानेसे SAAS उसके agal पाँच. अठेवारोही 'ओर आठ पदछ सेना TARE 
अवसर आया | हिन्ताके वर्तमान सामन्त कून नामक देशके सामन्तके पुत्र थ । हिन्ता 

के भूतपूर्व सामन्तने इनको गोद ळे लिया था ।; राजपृतरीतिके अनुसार दत्तक पुत्र 
कभी भी अपने जन्मदाता पिताकी. सम्पत्तिको, नहीं पा सकता | परन्तु यह उस रोतिके 
प्रबळ स्वत्रपर भी कून ओर हिनता दोनों दशोंके सामन्त पद्पर प्रतिष्ठित थ | इस 

2 देवळ सामन्त पदपर प्रतिष्ठित होनस कून देशके सामन्त स्वरूपस यह गोळ नामक ' 
) तीसरी श्रेणीके सामन्तरूपसे गिनि Ta, ओर इसी कारण यह प्रतिदिन राणाके' सम्मुख 
/ जाकर उनकी आज्ञाका पाळन करते थे | हिन्ताके सामन्त होनेसे यह स्वदेशमें अथवा 
*विदेशमें केवळ सेनाकी खद्दायता करते थे.। सामन्तोंको प्रतिद्न राणाके Fal जाना 
होता था, दिन्तादेशके.देय  सेनाद्ळके नेतृत्वका भार मानसि AAAS THAT 
_सम्प्रदायकै एक नीची श्रेणीके सामन्त पर आया, ओर वनेळे Wis जिससे माळवाका 
के अन्तम अत्याचार ओर उपद्रव न कर सके इसके लिये उन्होंने वहांके छाट 
दूरके थानेको भेज दिया | परन्तु मानसिदने अपन कतव्य कायकों मळीमांतिखे 
न नहीं किया! तंव राणाने मेरे द्वारा कद्दछा भेजा, कि यदि तुमने इसक पीछे 
£ छम्ब किया तो उस देशको फिर राणा अपने अधिकारस कर 

मिला हे. उससे में इस स्थानके बहुतसे MAAA वृत्तान्त 


पाठ्य पुस्तकम हिन्ताका मूल्य सात हजार रुपया निश्चय हुआ था | हिन्तादेशकी 
H 
H 
H 
॥ 


५ Er 


क ण 2. 


Ts 
(वत non non np: आधा वया BPE आव कत OR काड? कवा आया कवा: RPT RPE ओके कव? कचा लवा RR कलर का LI ISS 
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मक 


i 8 SS 
errs 


3४3४3 
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A: 


a 
हे ag विवरण HASH सामन्त शासनका A उस सामन्त श्रणाका साटिका शाच- 


' कारणसे इयोगढके किलेमें जाकर लालजी रावत तथा अन्य समस्त पारवारका हत्य 


'शत्रओंके द्वारा निक्राढ जाकर अन्यत्र चळे गये | उन्हाने राजभाफके सस्तक्रपर पदाधात 


| पलको कारी? 
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जान गया हू | यह मानासह एकल कारणसं अपना कतव्य न पाळ GH, AE भा (ale F 


नाय फल प्रकाश करता हूं । 
मानासह शक्तावत्‌ छावाक सामन्त पारवारका छाट। WAH उत्पन्न थे । कारा 
वरक सामन्ताके साथ जिस समय भर्यकर AAA हुई, तथा कारावरक॒सामन्तान उसी 


करके प्रताहसा सफळ का | उस हृत्याकाण्डस [जन कई बालकाक प्राण बच थ डन्हाम 
एक मानासह भा ह्‌ | मानोखहळ स्वत्वका {AUD तथा दावाक [स्थर करनस हुमका आर 
भा gaar समयका अथात्‌ जिस समय ळाळजा रावत नथारादशाक सामन्त थ उस 
[मय तक्को बात कहना होगा । कसा अपराधर्क कारणस हा अथवा राणाका सभाके 
पड्यन्त्रसे हा, उक्त नथाराद्श राणाने छाळजीसे छेकर प्रातद्वढा ASAT सम्प्रदायके 
एक नताको ढे दिया था । लाळजा wet सामन्त बरक प्रथम उपवशाय थ, इसीसे 
उन्ह्‌।ने अपने कुढुबका पाळन करनेक ISA y पाइ था | ag नथाराक aana 
अलग द्वीते हा डूगरपुरक सामन्तके Wise गथ | वहाक अधाश्वर रावळन लाळजा 
को दो राज्याक मध्यस्थ सीमान्तर्भ FIA श्यांगढ देश दे दिया । इस प्रकारस लाळजा- 


आ काका 


करक अपन Gah खाथ वरवटिया अथात्‌ दस्छुक समान मेवाड राज्यम जाकर अत्या- 
चार करने प्रारम्भ कर पद्य | बहू अपना सम्प्रदायके नेता भादरक सामन्तका अपना 
प्रभु जान कर उनके साथ जा [मल आर उनके प्रातद्वादेयाक अधिकारा FAA जाकर 
सारी घन सम्पात्तका लूटत थ । पीछे जस समय उनक gig राणाका सभाम 
प्रताप MATA हन हा गये, एव उसी कारणसे जिस समय शक्तावत्‌ lb 
राणाके प्रियपात्र होकर सामथ्थ प्राप्त का ता छालजी उसरी समय फर अपना सम्प्रदायक 
नेताक साथ मिलकर राजांसहासनका रक्षाक [ळय गये । उन्हाने इस हि E: 
समय अराजभक्ती आर अन्य समयम राजभक्तरूपसे अपना खमय व्यतात क 5 


शेषमें इयोगढके इत्याकाडम कोरावरके सामन्सने उन्हे मार डाला । na 
छालजीके बडे पुत्र संग्रमालहन अपन प्रतीजे जयसिंह ओर नाहरसिहक सा 
gatai कोरावरके arise मग सामन्तोँके दाथसे प्राण रक्षा पाई था। 


~ 


इयोगढम न जाकर प्राता gaT 


१ ) इसका aaia राजस्थानके प्रथम BISA ada किया गया है। 


(3 लालजीकी वंशावली यथा--लालजी 
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PI Sas a न° 


I DE EERE EEE 
परन्तु कोरावरके सामन्ते qa जाकर GAAS वृद्ध पता, माता, भ्राता आर 
उनके पुत्रोंका संहार किया । संप्रामसिंहको समयपर श्योगढका किला सिल गया | 
पिताकी शत्रताको भी वह नहीं भूले थे | खेरोदाकी रक्षाक लिये वारता प्रकाश | 
करके Dal ent दीवारको WT एव उसपर आएकार कर वह सयाम 
नियुक्त हुए थे, उनके भतीजे नाहरासिँद आद सभी जने उनके साथ गये थे। समा म” 
सिंहने छावाके किलेपर अधिक्रार कर लिया, राणाने केबळ उनको क्षमा ही नहा 
किया वरन्‌ उन्होंने संग्रामके इत्रुओंकी अपेक्ष अपनी समामें इनको विशेष पढ्‌ १, 
सस्मान दिया था । 

शक्तावत्‌ संप्रामसिंहने दूदिया संग्रामसिंहके निकटले छावाके किलेपर अधिकार (४ 
कर लिया । दूदिया प्राचीन राजपूत जाति थे, परन्तु अन्यान्य राजपूत श्रेणीके समान í 
सब साधारणमें परिचित नहीं थ। हम इस समय जिस समयकी एक लिखित 
घटनाको वणेत करनेके लिये आगे बढे है, कवल उसी समयसे कुछ कालके लिये य 
दूदिया जाति यश aaa प्रभावशाली हुईं थी । इख दूदियावंशके अकस्मात्‌ अभ्युदय 
-हानेखे सवाडके कविने परम रमणीक गाथा तयार करके अपने इतिहासमें अंकित की है। 
चन्द्रभानु नामक एक AGT नाइरमृग अथोत्‌ व्यात्र पवतकी उप्त्यकामें कई बीचे 
जमीन थी । चन्द्रमानु केवल दो द्वी वेळ लेकर उस जर्मानमें खती करते थे | उस 
क्षेत्र और दोनों बेलोंके अतिरिक्त ओर कुछ सम्पत्ति नहीं थी । चंद्रभानुके उस Was 
समीप ही राणाका रक्षित वन था । राणा उस वनसें व्यात्रादिका शिकार करनेके लिये 
जाया करते थे। एक समय हैमन्तिक शस्यकी खेती करके दूदिया चन्द्रभानु समस्त दिनके 
q 


wo RN) 


~ 


छि दोनों वेळ लकर जिस समय अपने घरकी ओरको आ रहे थे, उस समय वनभेले एक 
मनुप्यके बुळानिका शब्द उनके कानमें सुनाई पडा ! दूदिया चन्त्रभानु उत्तर देकर जिस 
ओरसे वह स्वर आया था उसी शब्दका सीधपर गये ओर जाकर देखा कि एक अप- 
रिचित उच्च मनुप्य वहां खडा हुआ हे ओर उसका घोडा बहुत परिश्रम करनेके कारण 
जं जल्दी २ aia छे रहा हे । उस अर्पाराचित मनुप्यने दूदियासे पूछा, “तुम कौन जाति 
कन दा १? चन्द्रभानुने गवसाहित उत्तर दिया “ राजपूत हैं ?? तव अपरिचित मनुप्यने 
G -विनयपूवक कहा “ स वडा प्यासा हूँ ? मुझे थोडासा पीनेके fey जळ छा दो अति- 
| थिका सत्कार करना राजपूत जातिका परम थम हे, इस कारण उस दीन हीन किसान 
' राजपूतन शत्र ही एक पात्र ASST छाकर उस पुरुपके सामने रख दिया, और अपने 

'मळान JAHA दो रोटी मक्राकी आर चनेकी दाळ और कुछ घी war उनके हाथमें 


RENT TTY 


Bea छ [ठया | दूढिया अतिथि सेवा करनेके पीछे उस अपरिचित मनुष्यको 
दून कर बहास जानका उपाय करने छगा, कि इतनेमें ही एक अश्वारोह्दीदळ 


A 


यह देखकर चन्द्रभानुने 
ई साधारण मनुप्य नहीं हे । 


he 
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E L वास्तव वह आताथ आर काइ नहा था, वह स्वय मवाडश्रर महाराणा जगत्‌” 
EH, सिह बहादुर थ । बह उस दिन शिकारसे महा आनन्दित हो इसके नाहर मगरा 
$ नामक शिखरपर सहा संकटमें पडे थे और ada ga किसानके समीप 
| आये थे । पीछे जिस समय gia चन्द्रभानुने महाराणाके समीप अपना परिचय 
i दिया, चन्द्रभानतु उस ससय कुछ आ विस्मित वा आनन्दित नही हुआ। उस समय 
3) चन्द्रभानुसे जो पथ किया जाता था, राजपूत स्वभाव सुलभ गर्वलाहित उन सज 
H भोका उत्तर बह गोरवके साथ देता जाता था, वास्तवमं राजपूत जातिम चाहे 
E केसी ही दीनदशा FAT न हो परन्तु जाताय गारव समाक हृदयर्म सरदभावस्र पूण 
नी gar है'। महाराणा उस निरीह किसानके आचरण AN सरळ TAA अत्यन्त प्रसन्न 
se और शीत्रतासे एक घोडेक्रो छानेके लिये आज्ञा दी । घोडेके आते ही उन्होंने दूदि- 
था चन्द्रभाबुसे कहा कि, यहाँसे पाँच कोश दूर तक हमारी राजधानीम तुमका चछना 
"6 होगा | किसान वेषधारी चंद्रभानु शीत्र ही घोडेपर चढ गये, वह मनुष्य घाडपर चढ- 

केसा दक्ष था यह मी विदित होने लगा दूसरे दिन दूदिया चन्द्रभावु महाराणा 
सभी आये | सहाराणाने अपनी एक वडी कीमती पोशाक उनको राजप्रसाद स्वरूप 
दी ! वास्तवर्भे राणाकी व्यवहार की हुई पोशाकका AGA अत्यन्त सोभाग्य ओर बडे 


ष्ट 
क. 


सम्मानका चिह्न साना जाता = | RAG पीछे महाराणाने BAKA नामक देश आर 


क) 


उसके ळग इए समस्त भूखंड वेशालुकऋमज AIH छिथ चन्टूभाडका fea 
Sw alg साहब फिर छिखते ह कि ८ चंद्रभालु और उसके हितकारी प्रभु- 

महाराणा जगतूर्सिहने एक ही समयन प्राण त्याग किये | राणा राजासह ee 

राजसिंहासनपर विराजमान हुए, चंद्रभातुक उत्र सरदारसिंद कोआरिऑके 


N 


waa उनके समीप नित्य जाकर उनका आज्ञाका पालन करते थ। दाना हा का 


l 
छ 


न्त छ राजधान 
अवस्थाके महाराणा राजासह अपनी बराबरके सामन्तका साथ i 


[ 


कुँडम खान कर विशेष आनान्दत हो रहे थ । उसा ववाबद्दार sane 
प्रकार सामन्तको स्वाधीनता दा, सभा परस्परम मस्त. द्वोकर आव छ व a 
3 थे eraa T सरदार कोई ब ee अल्पवयस दूदिया सरदारसिंदके कोई शासारक कुलक्षण था उत्त देर णा 


: 
ee ` gra- 
( १) केल टाड साहब अपनी टिप्पणीसें लिखते हैं कि “ जिस समय म pels ae 
$ seal अज्ञानी था, जिस समय H इकला किसी अपरि चित स्थानम जाता E ar Ma 
i पूछनेकी अभिलाषा होती, मेरे विना कुछ पूछे पाछे किसान उत्तर दे देता “में राजपूत हूँ 


हे “ कि म राजवशा 
| प्रयोग करते | उसका ययाथ अर्थ यह विभिन्न थी और उनका व्यवहार सम्मान 


ef होनेपर भी उनके कायकी रीति अन्य जातियोंकी अपेक्षा 


A सुचक था । 
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१०१२ ) राजस्थानईतिहास-भाग R. २० 
त यक य CE NOE EEE IE IEICE AA 


Sy 


R 


wits 
| 


4 तथा अन्य सभी मनुष्य हंसने लगे | RaRa घटना उस हास पररेहापका कितना op 
H आभास प्रकाश करती & | प np , | ae 
पु एक समय बात २ में यह बात आई कि सरदारसिंह जब FEN नोचे उतरे तब (रे 
H उन्होंने अपनी पगडीको नहीं खोला, इस कारण Gala अनुमान किया कि अवस्य ह (मु 
$ agase शिरपर बाळ नहीं हैं । यह बात सत्य हे या नहीं इसको जाननेके लिये fl 
E एक दिन महाराणा राजसिंहने सरदारसिंहकै समीप यह प्रस्ताव किया कि आओ हु रति 
R तुम दोनों जने HSH मल्ल युद्ध करं । शीघ्र ही राणाके प्रस्तावके अनुसार जलक्रीड a 
छै प्रारंभ हुई,सरदारसिंहके शिरपरकी: पगडी खुळ कर जढभ॑ गिर पडी, सरदाररालहक! i 
H केशहीन शिर देख कर सभी लोग एक साथ हँस पडे । परन्तु वह इस इंसीसे अपने 
H aaù कुछेक क्रोधित हुए | रागाने हँसते इए पूछा कि““आपके शिरपरके बाळ क्या gw” 
छ सरदाराने धीरेसे उत्तर दिया कि ga जन्ममें में महाराणाका चेला था ओर आप योगी 
थे । बद्रीनाथके शिखरपर जिस समय आप तपस्या करते थे उस समय यज्ञङुण्डके 
H T 
E 
4 


Dr 


jin 
=o 


A 
|) 


i लि लम लल त मम लन हला 


क 


ळेये छकडी शिरपर रख कर में छाया करता था । पूर्व जन्ममें उस काएभारके शिरपर 
रखनेके कारणसे ही मेरे बाल सब लयको प्राप्त हो गये। सरदारसिंहके इस उत्तरस महा” 
राणा कुछ एक क्रोधित हुए ओर विचारने ळग कि सरदाराधदने स्वाधीनता लेकर अपर 
सान सूचक उत्तर दिया है । इस कारण उन्होंने शीघ्र ही कहा कि “या तो सरदार इस 
चातका प्रमाण दे आर नहीं तो इनको दंड मिलेगा? । युवक सामन्त सरदारखिहने 
इसके उत्तरमें कहा, “ कोआरिओके Glew जो देवता हैँ वही मेरे इस उत्तरकी 
aad प्रमाणित कर देंगे”? | सासन्तने देवताको साक्षी बनाया महाराणाने फिर 
कोई वात नहीं कही. इस कारण उन्होंने प्रमाण was लिये सामन्त सरदार्रसहको 


~ 


d 

H 

A 

a 

H बिदा किया। 
a 

a 


कोआरियो देशक अन्तर्गत गोपाळपुर AMAN वागरावत नामकी एक सम्प्रदाय 
रहता था । उनके जातीय देवताका एक मंदिर उस AAN था | देवताका मुख व्याप्रके 
समान था । सामन्त सरदार्रासहने उसी देवताके समीप जाकर आराधना की, 
बर्ड इससे gadi प्रसन्न gist उनके JAH एक फूछ दे देववाणीद्वारा आज्ञा दी “ [क 
A तुम इस फूलको Sat मद्दाराणाक द्वाथर्भ दो, यहो£तुम्हारे वाक्यका प्रमाण देगा ?? | 
# सामन्तने देवताकी आज्ञानुसार वह फूल ळकर महाराणाके हाथपें दिया राणाने 
4 देवताके दिये हुए उस फूलको लेकर तथा और मतुष्यॉके ga उस he 
ई दुका वृत्तान्त जान कर फिर कोई सन्देह नहीं किया । सरदारसिह पूवे 
जन्म उनके AS थे, इस qasr विश्वास राणाको भळी भातिसे हो गया, 
नि प्रसन्न होकर सरदारसिंहकों पुरस्कार देनेको आभिलाषासे उनसे कहा, “ आप 
स्कार चाहते हूँ ??? सामन्तने कोआरियो देशस ळगा हुआ ळावादेश ओर उसके 


$ 


l वचनवद्ध होकर उस ऋणको चुकानेके लिये शीघ्र ही 


E 
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३१ HAG टाडका भ्रमणत्रृत्तान्त-अ० २, (१०१३ J 
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i l किलेकी मरम्मत कराई गई, परन्तु महाराष्ट्रनेता हुलुकरने त 


| हें और उसमें वटका पक्ष BALE भे 
H सरदारसिहै वीस वषेतक जा 


H १८३८, 
प्राप्त किय 


o il उन्होंने समस्त वृत्तान्त कह द्या,द्ुमोंग्यवश छावादेश उस समय | 
भूमि स्वरूप था | यद्यापे महाराणोने खरदारासहके उस पूवजन्मका 
बातपर तथा देवताके दिये हुए पुप्पपर कुछ भी अविश्‍वास नहीं किया, aad पुत्र 
कहा कि दूदिया सरदारास हमारी खास भूमिको न लकर ओर किसी भूमिको z 
सकते हं । तुम्हारी इच्छा हो तबे समस्त मवाडराज्य उतका द दिया जाय १7 | साताके 
यह वचन सुन कर मद्दराणाने असंतुष्ट होकर उसी UAA कहा ५: अच्छा ! सन उनको 
Has राज्य दिया ?? | राजाकी प्रतिज्ञा कभी अंग न हागा, SRA शात्र हा सरदार 
सिंहको Gar कर कहा मैंने तीन दिनके लिये समस्त मवाडका राज्य आपका दया, इन तीन 
दिनमै आपकी जो इच्छा हो, सो करिये | भेर सिळहखाना, अलागार, मरा खज़ाना, 
मेरी अइव्ञाळा, मेरा सिंहासन और मत्री यह तोन दिनके डिये सभा) AN 
च्छाके अधीन ET | 

तीन दिनके लिये राणाके पदपर आभाषेक्त होकर असाम सामथ्यं प्राप्त कर 
खरदारासहने समस्त द्रव्य ओर सम्पत्ति अपन अपन दश कोआरिओको भज Fl उन 
तीन दिनोंमें सरदारसिंह यथार्थे राणीके समान शून्यात हास तक एक ALAS कर समस्त 
सासन्वोसे व्याप्त होकर सभाका काय करते थे। तासर दिन राणाकी माताने छावादेश« 
के maak सनद अपने पुत्रके समीप भेज दा । चौथे दिन दूदिया सरदारसिहने राज” 
शक्तिको फिर राणाके हाथम दे द्या | 


[आरभाक परम साभाग्यवान्‌ 

{Hal । इसम ना लाख रुपया खर्च कर 
एक किला बनाया आर उसमें एक बडाभारा 
मणीक कृत्रिम हृद्‌ बनाया आर एक लाख रुपय 
बनाया | इन्हाने जा उत्कृष्ट महल बनाया था उसमके FINITE gaiga आजतक 
प्रशंखनाय रूपस कात छा रही & । परन्तु अन्तम एक देन बारूर गुदामर्स आग ढग 


जानेसे आधा किला विध्वस at गया at | aagi बहुता घन खच करक [फर ड्स 
[पासे उसका आधक शाभाका 


नष्ट कर दिया। छावाके AES समस्त ATS आजतक एंक श्रेष्ठ ARS WIA जाते & डी 
८ जगन्मादिरके आदर्शेखे उद्यपुरकी राजधानाम हृदके किनोर जो AES AN 


बना हुई & सरदारसिंहको उसमखं एक TESA वास करनका सनद्‌ pa l oe 

इस समय उस Aged आमायतके सामन्त रहते थ, परन्तु वह ee a 

महल कहलाता हैं, इस समय उस महलक कमरेमे चिमगांदड आर sg । or 
zat निकढा है । SA AES बनाने 

वित रहें | उन्होंने अपन एकमात्र पुत्रको छोड कर सवत्‌. 

। उन्ह 

Sar ही सम्मान आर प 


सामन्त सरदारासहन ga प्रकारसं घन प्रात 
के उन्होंने अपने नवान अधिकारी देश लावा 
महल ओर उपवन भी | किलेम एक पर 


A, 


[खच करके कळप एक उपवन H 


~. 


र 


| O EEE न 


सन्‌१७८२ oğ प्राण त्याग किये 
[ था, शष Hada भी उनका 
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{ १०१४ ) राजस्थानइतिहास-भाग २, २२ 
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H इनको सत्युके साथ ही साथ उनके वंशके गोरवकी कीर्ति भी Ga हो गई थी । शत्तावत्‌ 
छड संग्रामसिंहने उन सरदाराखिंहके पुत्र संग्रामसिंहको निकाळ कर लावापर अधिकार कर- 
E Ra, सरदार्रासहके gaa अनाश्रय होकर अति दीनदशामें प्राण त्याग किये, Sz 
@ wad प्रपौत्र, सरदारके पोते एवं संग्रामके पुत्र इस समय मेवाडके वर्तमान युवराज 
E जवानसिंहके समीप रह कर मालिक वृत्ति पाकर जीवन व्यतीत करते हैं, उनके पाछ 
र अपना [नजका भूम FF भा चहा =”? | 


a इतिहासवेत्ता फिर लिखते हे, कि “शक्तावत्‌ सरदारसिंहकों महाराणाके यहांसे उक्त 
ईई छावादेशका वार्षिक २४ हजार रुपया राजस्वकरका स्थिर कर रीति अनुसार शासन सनद्‌ 
s मिली। आर कोआरिओदेश फिर राणाके अधिकारसें हो गया । लावादेशके दीघ हृदके TSG 
H कई कोसतक खेती करनेका विशेष सुभीता था, इसीलिये उस एक ही कारणले यह स्थान 
मेवाड दूसरी श्रेणीका देश गिना जाता हवे । संघ्रामसिंहकी समस्त संतान wing 
शोचनाय इस्याकांडमे मारी गई थी,उनकी मृत्युके पीछे उनके मध्यम आता इयोसिंहके पुत्र 
a जयसिंने छावाके सामन्त पट्को प्राप्त किया । संग्रामीतह जितने Raas जीवित थे, 


~ 


इतने दिनोंतक उनके लिये किसी प्रकारका सम्पातळा भाग नहा [सला । सभा एक AAG 


mga AN करत थ। संप्रामासहक छाटे आता खुरतानानहक पुत्र नाहरासह, ( सान” 


Wes पिता ) जिन्होंने संग्रामलिंदके साथ प्रथम अनेक वीराभिनय किये थ, उन्होंने 
अपने ZIJA वनबळ देशपर अधिकार कर छिया | इसी कारणसे उस विषय विभाग 
करनंका का प्रयोजन नहीं हुआ परन्तु वनवल देश पहिले राणाके खास अविक्रारमे था) 
इसास सन्‌ १८१८ RATH वह फिर खाळसा हो गया, नाहरके पुत्र मानसिंहने शीघ्र ही 
अनन्य उपाय दवाकर लावाक राणा जयथिहले यह वचन कह कर ठावाके अंशकी प्राथना 


a 
A 
a 
& 
A 
# 
A 
; Sih छावादेश जब कि सभकि वाहुवलसे प्राप्त हुआ है, तव भै भी उसका अंश ले 
a 
a 
| 


a 


सकता हू ।तसपर फर म संग्रामलिइके छोटे श्राताका पुत्र = इख कारण मेरा अधिकार 
अन्य ह सामाजिक रातके अनुसार प्रबळ हे | मानसिंडको इस प्रार्थनापर पहिळे 
FAGRA कुछ ul ध्यान नहीं दिया | परन्तु अन्वम सामाजिक रीतिके अनुसार इन्होंने 
aia पॉचसो:रुपयेकी आमदनीवाले जतपुरका आधेकार बाहरसिंहके पुत्र मानसिंहको 
द दिया । AANZA जवतक अपने अधीश्वर छावाके सामन्तकी आज्ञा पाछन की 
| चतक छावाक ऊपर उनका स्वत्वाधिकार किसी प्रकार भी लोप न हो सका | 
एकमात्र अपने कतेव्य पाळनमें ढीळ होनेसे उनके उस aay लोप होनेकी सम्मान 
| चना था | नर्यासहन मासिको जो सनद दी थी ag सनदपत्र उक्त उक्तिका समर्थन 


vy Ss ne ~ a बड s 
| सनद्पत्रम जसे “ महाराव श्री जयधिंह वचनबद्ध होकर कहते हैं. धर्मको 


D` 


a~ 


मय अवाज मानालह मने तुम्हे इच्छानुखार जेतपुरा नामक MA ओर 
iS 
समर्‌ रे AMAL सुपुत्र हॉ अथवा BIA दों, 
A न Ni 
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SCBA TRE TR CN Te 

a ACA AMALIA ALA IIe ee आर कशि क पडीक aa 
a इस समय जिस स्थानप at जो दुँ तु F 
K> र में तुमको जा कुछ आज्ञा दूंगा तुम्हे उसको पाठन करना पक 
i होगा, यदि तुम उसे नहीं करोगे ता उसका फळ तुम्ह भोगना हागा?। E 
F मानसिंह अपने HAST पाळनमें असमथ हो गये थ इसस हो अथवा अन्य किसा तुजे 
Ch कारणस हो,जयसिंहने फिर जतपुरा देश अपने आधकारम कर छिया। मानासहन मात्रया” kf 


रक 
A के द्वारा उसे प्राप्त करनेकी विशेष चेष्टा की परन्तु सफछता न हुई । अन्तमै उन्होंने मरे H 
प समीप आकर इस IAA सुविचार करनका प्राथना का । खरादादश व Slats अधाश्वर 
H जर्यासहके GAGA लेकर राणाके अधिकारमें एकया गया था, इसस जयाखहका आधा 
आमदनी घट गई थी, ऐसा अनुमान किया जाता है, इसी कारणसे जयासहक सामान्य 
Fp अपराधपर जतपुराका अपने अधिकारमें कर लिया | सन्‌ १८२० इसवामं भ जब मवाड 
५) > गया उस समय उन्होंने पत्रद्वारा सुझे विदित किया क  जयसिंहने मुझ जतपुरा 
| छोटा देने की आज्ञा दी दै?) । में इसका उत्तर चाहता हूँ एकमात्र राणा ही इस विषयमै 
H प्रचार कर सकते दे. । मेरे ऐसा कहनेपर वह फिर राणाको सभाम गये। Teg वदद 
जाकर सफल मनोरथ न हो सके, HRT उन्होंने फिर भरा ही अडुस(ण किया | मान 
सिंहने फिर मेर वचनानुसार सादरीकी सीमान्तमं सेनादळक ATA पदक प्राप्त किया 
था, परन्तु उन्होंने विशेष सन छगाकर अपन कतव्यक्रा पाळन नहीं किया, इसास मन 
उनको उस प्रकार आग्रहके साथ ग्रहण नहीं किया | उस्रा कारण वह॒आत्मखमपण 
करनेके लिये और भी आग्रह युक्त हो गये:आर कहा Vo वह प्रबळ व्याक्ते गत कारणखे 
मीमांसाके sida अपन कतेव्य पाठनम समरथ Vel हुए | qa वपेके अवस्थावा् 
वीरके समान दीघोकार बलिष्ठ साहस Tad आए स्वाधीनताकी तेजपूर्ण Wye 
मानसिंह अपने सनदपत्रको पढनके ळय मर grad देकर बोळे-म॑ STATS AAAS 
के निकट जिस बाध्यताकी जंजीरमें बंध रहा हैं याद उसको तोड डाळू तो यह अवश्य RI 
ज्ञतपुराका ग्रहण करनेमें न्‍्यायसाइत समथ होंगे; aaas देशको मेरे हाथले छाननक [ळय 
जयासिंहके इशारेके अनुसार मेरी सेनाका AEA उनकी वराबर की गई हे,इस कारण जत 
पुराको प्रतिग्रदण करनेका उनको कया सामथ्यं हे? जिस समय संग्रामासहन प्राणत्याग 
किये थे,डस समय लावा हमारे ही हस्तगत या यदि भरी इच्छा होती तो सं छावाको खरळ- 
aia अपने आधीनमें रख सकता. था,उस समय मेरे हाथसे लावा Vaal किसका सामय 
छै थी? जयासहक आधीनके सामन्तोने कभी नहीं देखा था | वह्‌ TAGS agg TAT 
अधीश्वर माननेके लिये तयार होजात | यद्यापि इस समय तक TSH मर अधिकारको 


लोप नहीं कर सकत थे, तथारप उस समयम ही उनक ळावाका अधीदवर मान इनके 
स्वत्बका अधिकार मान्य क HUA UAT जानक समय 


रके चला, जत्र आमाइतक ठ 
ळावाकी सीमार्म नगाडा बजाया,तब क्या में सेनादलका इकट्ठा कर आमाईतक सामन्ता- gp 
रको उसका फल नहा दता? 


i 
B 
i द्वारा अपने अधाश्वर जयर्सिहका अपमान जानकर उस ठाकु 
A 


ZAIDA 


wh ot 


ol 
DS 


SS 


RS 


क्क 


oO 


> 
oR 


कलक 


र स्थापित है | यदि alate 
के हाथ ळावाक कळक दावारक RT 
T सय वी हमारा भक्ति न हीता तो बह कभा बळ 


मन्तक ऊपर राणाके ऊपर आर आपके ऊपर 
पूवक जतपुराकों अपन अधिकारमें नहीं कर सकते थे केवळ आपक ऊपर रा र 
Koc seas IE ८:22 NEE 
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(१०१६ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. ay 
पुस ence coe eee EEE SES Soe =; wE 
भाक है, इसी कारणसे में चुपचाप सब कुछ सहन कर रहा FLAT मुझे जतपुराके कि 


ग्रहण करनका आज्ञा दाजय याद्‌ न आज हा उसका अपन आधकारस न कर छू ता स ४ 
| नाहरासंहका पत्र नहा | इसा हाथत जतपुराका जा छांटा कला बनाया था । उस हर 


SCI 


A feed मरे खी पुत्रको आश्रय मिला था, इस समय उन्होंने हमारी Sa पिठभूिसे (६ 
A निकलकर अन्यत्र आश्रय लिया है।वतबळके aga मुझे जो भूमि दी हे वह बनपूण पतित ८३ 
ग देश है उस भूमिसे याद्‌ भें एक रुपयेकी भी आमदनीकी इच्छा करूँ तो उस WEY ६% 
पै मुझे पाहिळे रुपया खचना हागा | एकमात्र जेतपुरासे सने उ भूमिको उत्कषे साधनके 
हं 


= ¢ 
लय, घवसश्रह BAH य आशा का था, उसा आशास मंन उक्त दशक कारण पट्टा? 6 
E f 

[रा ।ढाखत ढाइ हजार रुपया दिया आर जबतक उस पातत AA आसद्ना न हा fb 
b 


ERS स जतपुराका आचद्नाल पाखारका पालन GT एखा आशा का था | जब 
SAJU हमार हाथल छान [लया गया तब सरे गदाता सहाजनान ऋण 
BRAS [लय FAW आक्रमण [कया आर मर पास Hada मूल्यवान्‌ द्रव्य थ बह 
सब आर सरा सत्रा समस्त आभूषणतक थार [जस घांडपर चढकर गगापुरम स 


OO 


Fils साथ साक्षात्‌ करनेक लिये गया था, उघ घोडेतक्रको बेचकर अपना ऋण चका 


aw. 


2 i बया | सन इस शोचनाय अवस्थाको प्रथ्वीनाथ महाराणाके निकट निवेदन किया उन्हों- 
च सत्र वत्तान्त सुनकर सरे अनुकूछ सम्मति दी | मेरे पाखसे ISH कारण पाँच हजार 
पया सागा मने कहा मरी आशा सफळ होगी, इस प्रकार वचनवद्ध होकर YW वह भी 

Sal समय दनक लिये तयार हुआ था | 
वाकानराज(क ARATE वचत दिया था, परन्तु लावाके सामन्तपर जितनी 
घन सम्पा था, जतपुराके सामन्तपर उतनी नहीं थी इस.कारण छावाके सामन्तने 
एक हजार रुपया देकर उनकी प्राथनाको पूर्ण किया | इसी कारण अन्तःऋरणके दुःखित 
ढेचिस म सामान्तको रक्षा उस प्रकार न कर सका | उसी सूत्रे पठानेंन उत्तेजित 
दाकर साळाइराह नामक स्थानके खतम मरा जो कुछ धान्य उत्पन्न हुआ था, उस 
प सवक हर ठया, आर वन्येरा भरावी नामक ग्रामको भी अधिकारमे कर Sar ह | मेरी 
¢ अवस्था इ; याद मन अन्यायसे सांगा हे; यदि Was विरुद्ध कोई प्रार्थना की न 
है. ता आपक विचारम जां दड हो उसे दाजिये?? | यह ITA) कहकर ठाकुर सार्नाबहने 
अपन मनका बात समात्न को | मानांधह केवळ अपनी. apap नहा-यह मवुप्यसमा- 


जम ऊच आदशक मनुष्य थ, इन्हान जो प्रःथना की वह अकाट्य थी | जो लोग उनको 


~ 


re 


es Sees BD <a 


उसके 
A 


H राणाक GAT उनका पक्ष समथन करनके लिये ALIA समथर 
नस आर 
7 


र 
to 
tim “ आप शीघ्रवास सरोमान्तप्रं Ata Baad जाइये 
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१५ HAS टाडका भ्रमणवृत्तान्त-अ० २. (१०१९७४ 


त फट व EERE MC 
E 
d 
TP ।पऐस्ताछ STITH देकर विदा अ ण्‌ की | 
म सीमान्तकी उस शोचचांय हत्याकाण्डक सस्बन्धम इापहाखळखकन लिखा = 
ah. छोटी साद्रीकी सीमान्तमँ-जसे सनादळक साथ मानासह सामान्त रक्षाम AJP 
H थ-उस सीमान्तमें TATA ATS पूर्ण एक पहाडो देश ह, आवम मीना आर भलगण 
वहाँ बास करते हे,उस पहाडी देशखे छगे हुए कितने ही देशॉम वहुतसा नाचा श्रणाक 
H सामन्त वास करते ६, जिसस भाळ और सीना अत्याचार व Hat THs उत्पात न 
H कर सकें, उन सामन्तोंपर इस प्रकारका भार BAT TATE | परन्तु हम. जिस समयकी 
$ बात कहते हैं, उल समय वह सामन्त भीलोंको दमन न करक वरन्‌ SAS आसपासके 
=, देशोंमें चोरी ओर लूटमार BAT उत्साहित करके SA लूट! हुई धन सम्पत्तिमेंका एक 
H अदा आप छेते थे। उन उत्साहदाताओंमें काछाकोटाके सामन्ताक घरक प्रधान करू 
पर्नु कता एक प्रधान नेता थे।चम्पान नामक वनकी ओर गिरिखंकटक ऊपर [ASR नाम एक 
H खंडभूमिमे एक राठार राजपुत निवास करते थ | उन्होंने कई बाध पत्त भूम छक 
FP कई कु खुदवाये और उनसे उसी भूमिमें खेती करते थे । राजपुत TSI दा परि 
एसे उस कठोर YMA नाज उत्पन्न कर उसस अपनी सत्री ओर उस भूमिक एकमात्र 
} उत्तराधिकारी अपने पुत्रके निमित्त अन्न संस्थापन किया था । एक दिन वह राठ 
राजपूत HABA BLAH पॉछ अपन घरकी ओरको जा रहे थे कि: इसी समयम उनका 
MR रोनेका शब्द उनको सुनाई पडा, खन AAN जळ भर कर अपने स्वामास कहा 
१४ कि बनेळे भीछोंने आकर तुम्हारा कुटाका छूट लिया।सारे TRB SHC एकमात्र पुत्र 
H और उस पुत्रके सहचर एकमात्र युवक योगीको भी बांधकर ळे गये gU राजपूत 
H महा शोकित हो बिना कुछ BE सुन बन्दूकमें MSA, आर बंदूक Sat भाप 
काळाकोटकी ओरको गये | अत्यन्त ढुःखका विषय हे कि राठोर राज जिस समय काला 
कोट आममें गये उसी समय उस प्रामक AAT सार्गपर अपने प्राण घन पुत्र आर उस 
H योगीका शिर शून्य se उनके पेरोके नीचे आया | उन्होंने बहुत खाज करके जाना कि H 
H काङक्कोटके सामन्ताके अडुगत Wed यह कार्य किया है । AIS तस्कर जिस समय 
क उस पुत्र आर यागाका पु आक साथ यहा ळाये उस समय उस पुत्रच काळाकांटक 
कर्माध्यक्षको देखकर कावरस्वर कदी ८ मामा मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणके ATSH ii 
E Maat रुपया तुम चाहाग बाबा मेरे उतना हौँ GFa दंग ।?? वास्तवमै राठोर राजपूतक gp 
i लये ही पुत्रको बॉघकर GA थ । Ws जब समाचार छ गया 
A 
E चातीकी खोज कर 
दे gq पातकीन कहा, भ॑ इस हत्याका 
i दःखम शोक प्रकाश करके उसने कहा क 


इस काण्डका सूळ & 


p x [पके न होनेसे वहां जो एक शोचनाय हत्याकांड हा गया इ, आप उस हत्याकाण्डक i 
१ नेताको डाचत दंड देकर UMA HUNA होनका चट्टा कारय। मन उनका एक 


Fo leks 


नकटखे रुपया GAB I 
कि यह पाखंडी कमाध्यक्ष ह 
और यागीके प्राण नाश किय गये 
सके लिये काळाकांट 


। राठौर राजपूत यह समाचार पात हा उस तरः 
में गये । उस शोकेस संतांपत इर पिताः 
ण्डको कुछ नही. जानता । न्तम र 
grat जितने पशु च 


TAOS ee ओ 
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eer ~ oe Dee Sed ed PO Se ee eo Runnin see र 
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मूल्य आर जा तुम्हारा धच सपात्त ' नष्ट ह उसका gaa मूल्य तथा इसकी a ञ्ज 
Stead जतना रुपया ठुम्हारा खच हुआ g उससे दुगुना म तुम्ह दता हू | शाकत 
आर दु:खत पतान कहा, तुम जावत भवेस्थास मरे पुत्रका द सकते हा? X न्याय डि) 
चारस प्राताह्सा चाहता हू, रुपया नहा चाहता | मुझे अब घन ळकर जीवन धारण 


E 
र्त 
छ 
E करनेका क्या प्रयोजन हे ?? ९ 
E 


ap ८2 


HAS टाड साहव फिर लिखते हे, “कि किसी भाति भी घोरजके बचनोखे उन 


US राजपूतञ्चा शोक दूर नह हुआ । उन्होंने यही प्रतिज्ञा करी कि प्राणघातीका प्राण È 
क लेकर ही मेरा मन शान्त होगा,उस विषयमें आशा देकर उनको मानालहके हाथमे साप (६ 
E कर कहा कि यदि हत्या करनेवाळेको आप बंदी कर सकें तो आपका मनोरथ मी इसी 
H कारणसे पूण हया । इस वचनको सुनकर राठार राजपूतने कितनी बार धीरज प्राप्त 
| 5 कर मुझसं बंदा ळा । वह भरे डरांको छोडकर अपने घरको जाने नहीं पाये थे कि 
इतनर्न हो यह समाचार आया [के उख शोचनीय हत्याकाण्डके प्रधाननेता काळाकोटके 
सामन्तका उस कमका सवके दृडदाता झगवानने दूड दिया है । काळाकोटके सामन्तने 
उस हृदयभदा MSS विचलित होकर Ge कर्मकतोकी भळीमातिसे भत्सेना कर वह 
जिस २ AQUI भागी ह्‌, SAFIN करनेको कहा | परन्तु उस मनुप्यन प्रतिज्ञा 
करक कहा कि “ भगवानका नाम लेकर कहता ट के ग्रे अपराधी न अन्तम 
दुवताक Hele जाकर शपथ करनेके लिये तेयार हुआ | उसकी बातपर सम्मत 
होकर उसको सामन्तने देवताके Hew शपथ says लिये भेजा।वह पापी घोडेपर चढ 
कर दतर मादरक सामने पहुचा हा था [कि वेले ही उसकी मृत्यु हो गई । उसकी अचानक 
ETH देखकर सभा कहने लगे कि देवताने खयं ही इससे बदळा ळे लिया ! इस 


समय उस हत्याकाण्डम आर भी जितने सहायक थ, उन सबका पकडकर उक्त राठौर 


राजपुतका संताषक कारण जिससे कोइ फिर भागेको ऐसा कार्य न कर सके इससे 


उनका उस वाळेआओके Maza फॉखीपर छटका दिया | इससे भ॑ अत्यन्त 
आनन्दित हुआ ?? | 


तृतीय अध्याय ३. 
—2> ip Zr 


ee कलक 


Hp aa देशकी जनगृत्वता-मद्दाराष्रोंके द्वारा अत्याचार और उत्पीडन-मदाराष्टरीकि प्रति 

अन्याय-द्या प्रकाश- मोरवनका प्राचान इतिद्वास-खो दित लिपि-जैन मंदिर-व्याप्रका पक 
पर आक्रप्रण-देवताके aes संवन्यक्रा प्रवाद-प्रयोजनीय खोदित लिपि-चारण रमणियोकि 
र टाडकी अभ्यर्थना-उस अभ्यथनाके संवन्वकी प्राचीन रीति-मेवाडमें चारणॉके आगमनका 
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AUS GAS टाडका भ्रमणवूत्तान्त-अ० ३. (१०१९ ) 


PALANAN परि RIOR RR =D: OO APO BEE SLES 
|] SAE, 
Mout लाना शिळा कण! क क कच! हवा तवा जग जज ued er लए Goll oles ककत) कय हवा हाती कक (शा तवर री 


s BAS टाड agaa West फरवरी शनिवारको मोरवन वा मरवन नामक स्थानभ 
* जाकर लिखा हे कि “ छावाके विवाद विसंवाद ऑर उसके सम्बन्धकी घटनावर्लाको, 
£ वर्णन करनेके उपलक्ष्यमें गत दिनको मानसिंहने मेरे सभी समयको ग्रहण किया 
A था । ga स्थानके आसपासके जो कितने ही देश राणाके खास अधिकारसे छिन गये थे 
Fk उस विषयमे विशेष खाज करनेके लिये मुझे इस स्थानपर विश्राम करना पडा | मोरवन 
$} वा मरवन पाहिले एक समृद्धिशाली नगर था, तथा यह जिलेमें एक प्रधान उपविभाग 
५? खूपसे गिना जाता था। इसका वार्धक राजस्व खात हजार रुपया था ।.यहृ नगर रमणीक 
पत्‌ ऊँचे शिखरपर स्थापित हे आर इसके पाञ्चम आर जा एक बडा भारा SIAM हाद छ, 
५) बह देखनेमें अत्यन्त सुन्दर हे | और उसके दोनों आर किनारोपर बडे २ इमछोक वृक्ष 
i छग रहे हैं। यहाँकी भूमि भी उपजाऊ है, विशेष करके खेतीके लिये जलका भा बडा 
R सुभीता है, परन्तु हाय ! इस समय खंती करनेके लिये यहां मनुष्य नहीं हे । नगर सर्भ 
T विध्वंस होकर मनुष्योसे हीन दो रहा है | 
F जिन qat पठानोने इस रमणीक नगरको THETA [किया हूँ, उन्हीके हाथमें पि फेर 
A देश जायगा | मरे सनही मनम महा ठुःख हुआ | युद्धके समय व्यय वा दुडस्वरूपस 
री जिन सब देशोंको राणाके निकटसे [॥रवीस्वरूप AGFA अपन gaH रका था य 
५ Aaa देश भी उनन्‍्हींमेंसे एक R अन्यान्य भूमिके साथ यह भी मद्ाराप्ट्रक अधा 
हो गया था | और घनके लोभी महाराष्ट्र सवकाचे इस दृशपर अपनी शन्का 
६१ अत्याचार किये थे । यह अत्यन्त शोचनीय विषय हे | अपने परम राज Mg 
की ओर हमने अन्यायसे उदारता दिखाई, नहा ता यद a 5 E 
अनुसार मूळ अधिक्ारियाँको Biel उन हात, विशेष करक me ee 
अत्याचार और चोरी ळूटक रोकनम विशेष agaa का । याद सनी 
मध्य भारतबंधस एकबार ही निकाळ दिया जावा pe A देशके 
और: सहृदयता भलीमांतिसे प्रकाश पा जाती। जब मैंने इस = = me 
साथ उदीयमान उन्नतिके Agga राजपूत देशको ATT > अधिकारी छोग 
मनमें इस कारणस आनन्दका अनुभव किया था के अत्या पास. evan 
इन सब देशोंसे कुछ भी छात्र न उठा सक इन बड़े खेतास 
Qara goa हांगा 7? | Me... 
इतिहासवेत्ता मोरवन देशके प्राचीन इतिहासक । मोरीजाविले इसका ना 
रिवनंदेश प्राचीन gagnas दश गिना जावा ee bp 
मोरवन हुआ हे | मोराजात चित्तारका जातनक m इस समय तक विराजमान È 
थी ,वित्ांगप्रसाद नामवाला एक ATS a मोरी जाति वास करती था, ऐसा ९ 
चित्तौर नगर स्थापन करनेके पहिले उस ह” बात विख्यात दै कि चित्रांगधार राज्यका R 
प्रकाशित होता हे।इसके सम्वन्धन को ढगे हुए देशका शासन करते थ।चित्रांगको |: 
एक प्रधान करद स्वरूप anaa आर उ 
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{ १०२० ) राजस्थानइातेद्वास-भाग २, Q 
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RIC रे eee जस ee Me कश Moo ool oie 


कर्क एक जन प्रजा एक समय खंती करती थी, हठात्‌ उसके ढांगलके TSW एक कठिन 
द्रव्यका संघात हुआ, उन्होंने उसो द्रव्यछों उठाकर देखा कै इसके WA उसका हळ 
एक बार ही सुवर्णका हो गया है। वह कठिन द्रव्य ओर कुछ भी नहीं हे--पारस पत्थर है 
वह किसान शीघ्र ही उसे अपने स्वामी चित्रांगके पास ळे गया आर जाकर स्वामीको 
दिया | चित्रांगने उस पारस पत्थरको सहायतासे बहुतता JIN पाकर उस धनख RIT- 
वन ania बडे २ महळ बनवाकर Sead चित्तोरकी राजधानीको निमाण Pearl घाळ- 
कोट दा मारिकापट्टन नामक, जो राजधानी वतमान सोरिबनके पश्चिम दूर पर थी, 

सके fag भी इस समय तक देखे जाते हैं;परन्तु उक्त स्थानके निवासियोको निवुद्धिता- 
के कारण उसमें आंम्र छगनसे वह Geta हो गये हे, कारण यह था कि वहा एक ऋषि 
धोरेके वनमें तपस्या कर रहे थे; वहुतले TACT उनके शिरपर एक प्रकारका जंगली वृक्षोंके 


जडका AM रखकर उनको वाजारमें बळपूवेक ले आये | उस ऋषिके क्राधंस नगर 


बिद्ग्ध हो गया | परन्तु इख वचनस यही अनुमान होता हे क्रि इस देशमै पाहिले भूग- 
भसे अग्नि निकलती थी | मोरवनमें इस समय तीन प्राचीन मंदिर विराजमान हें, 
इनम THA शषनागकी मृत हे । उस सहस्र शिर gadi TIT अपने सस्तक- 
पर घारण किया हे। पढिळे केवल FHA ही उस देवताका चढाया जाता था, परन्तु 
इस समय उसके वबद्ळम उनका देहम चदन लगाया जाता = | 
इस स्थानके दाक्षिण पश्चिममें ढाई कोश दर्रापर उनेर नामक AA एक प्राचीन 
el हुई [छाप ह। यह gaa हा मच उस प्राचान Taal वहा भजकर उस Tega 
छानक। आज्ञा दी | वह उसका ळे आये, उसके देखनेसे जाना Waris उस खोदी हुईं 
SI यह [लखा था कि कालीन ओर उनरक ग्राम व्राह्मणाका [देय गय हृ । राणा 
anaaga सवत्‌ १५७० सन्‌ १५१४ इंसवाम AAA जो चतुभुंजाका माद्र बनवाया 
था उसभ वह TUT हुई दै । राणा जगत[सहन उस खेदो हुई SS नीचे अपना 
नाम खादकर यह (लख [देया के जिससे कोइ भी इस ब्रह्मो्तरकी ओर हस्ताक्षेप न करे! 
ब उस ARG ओर एक खंभपर ्रामकी पंचायतकी इच्छानुसार प्रत्येक नवीने धान्य 
काटनंक समय वासन्तिक ओर इंमन्तिक घान्यमेस प्रत्येक खेतसे ढाई सर धान्य देव, 
ताको IGA जाय, यह भी उसमें खुदा हुआ हे । 

A सवत्‌ १८४५ भ॑ जिस समय भवाडके चारा आर युद्ध हुआ था ऐसा जाना जाता 


a 
हैं कि उसी समय पचायतने उक्त दानको नियत किया था | चतुर्भुजादेवीके मादेरके 


ठाक सामन एक जनमांद्र हु | UIT १७७४ म यह वना था, जस स्थानपर यह 
र माद्र बना था वह्दाका भूम खादनक समय एक पारसनाथकी मात [निकला था । 


= उसा मतका स्थापना उत्त मादरम हुई | As अनेक स्थानम प्राचीनकाळके बहुतसे 
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TAUR GAS टाड साहब लिलते हे कि “आज प्रातःकाल ही हमारे 


~ 


SUV समस्त बेलायता द्रव्य आये | हम भोजन करनेके पीछे एक बातल quer पान 


ONL न्य, 


करत थक इसी समयमे प्रामको ओरसे एक भयंकर चोत्कार शब्द सुनाई आया, 
जिसको सुनकर हम विचलित हो गये । हम उसी मुहूतमें खडे हो गये, और जिस 
स्थानसे चिह्लानिका शब्द आ रहा था उसके सम्वन्धमें खोज करने लगे, कि इसी सम- 
यमें दो हलकारे ओर एक बाळक शिरपर दुधका घडा लिये हुए मेरे सामने आये, उन्होंने 
मेरी बह उत्कंठा दूर की | प्रतिदिन दूध संग्रह करनेक लिये बह कई कोश दृरतक aay 
जाते थे | वह वहसे लोटते समय हमारे SUS समीप आये, दोनों हळकारे कुछ आगे 
बढ गये थे, ओर बाळक पीछे था । उस वाळकने सहसा ऊँचे स्वरसे कहा “ मामा 
मुझे छोड दो, में तुम्हारा भानजा हूँ, मामा छोड दो, मामा छोड दो । ?? यह कहता 
हुआ चिल्ला रहा था | उन दोनों हछकारोंने समझा कि यह बाळक पागल है । विशेष 
करके उस समय उन दोनों जनोंने HA होकर बालकसे शीघ्र ही आनेके लिये कहा ।. 
परन्तु बालक WSS समान क्रमानुसार भरकर चीत्कार करता था, तब उन्होंने 


दोडकर जाकर देखा कि एक वडा भारी व्याघ्र बाढकके ANAP पकड रहा हे । तब 


इन दोनों हलकारोंने शीघ्र ही एक लोहेख मढी हुई लकडीसे उस व्याघ्रको मारा उसके 
अर्यकर चीत्कार AST सारे प्रामवासी: मनुष्य अस्त्र शस्त्र हाथमे YETA आ गये । 
उनके चिल्लानेसे मेरी निद्रा भी भग हो गई । 

मोरवन और सुगरवार नामक स्थानके मध्यस्थ काळे पहाड नामक शिखरपर 
बह्‌ प्राचीन व्याघ्र वास करता था | इस प्रदेशमे Ag बहुत समयसे रहता था, आर ag 
किसानोंके पशुओंका नाश करता था, परन्तु अभीतक इसको कोई भी न मार सका 
था lat दिन पाहिळे वह व्यात्र मारवनक एक AAR बेलको मारकर भाग आया था । 
व्याप्रकी कभी कोई बंदूक वा किसी प्रकारके HHS नहा मारता था, सभी उसपर 
दयाभाव रखते थे, और ऐसा जाना जाता है कि ag कभी किसी मनुष्यपर आक्रमण , f 
भी नहीं करता था, आर यदि करता भा ता ८ मामा मुझे छोड दो ?” इतना कहते ही | 
ag उसको छोड देता था; वह बालक AE जानता था ala उडन मामा? FEF 
इस प्रकारको प्राथना को AT | परन्तु अज्ञान हलकारोंने तिचारा कि वास्तवमें ही इस बाल 
कको मामाने पकड लिया RAT इसीलिये FE पाहिळे उसकी सहायताक लिः 

३ री फपैरी-आज कुहरा बहुत था हमारे साथी सानका bre राव 
इससे हम यहीं रहे । 

एफवरी-हमारे बन्छु पाढोदसे छांट आव | a 

देत स्तभकी छिपेको ढानक लिये भेजा था उन्हा 


चे लिखते हैं । 0000. 22... 


वह मंदिर पा 
देवताकी मार्त स्थापन करका ANT 


~ 


° EELS: 
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< 


ते ही मानदेव ( देवजननी ) ने स्वय डस जनक BETS जाकर कहा कि इस मंदिर 
वास करनेकी इच्छा करती हूँ । जन यद्यपि हिन्दूधभका प्रयाया था परन्तु सावाका इस 


be 


इच्छाका AT न कर सका जनने कहा [ऊ मकमा आपका uidh सामन अपन हाथुछ 


~ 


R 

x 

A किसी gaT बाळदात नहा BAM दवांक सादरम [नवास हनक समाचारको सुनकर 
H संतुष्ट हो कहा कि “ तुम चित्ताडके सोनगडेक पास जाओ, वहीं बळदानाद छा हा 
कं AS 
a 
i 


निवोह करेंगे । AAAI आज्ञानुसार FE सोनगडेके निकट गय आर पीछे उस माद्‌" 
के निकट पाश्चेनाथका एक Het बनवा दिया । भरे वद्ध बन्छुने माताजाक सादरम 
क अत्यन्त प्रयोजनाय ऐतिहासिक तथ्यका अविष्कार किया | उन्हाने एक पराचीन 
खोदी हुई लिपिको पढा उसीकी जो अनुलिपि छाये थ उससे सालङ्का राजवशक समयक 
OE सम्बन्धका प्रमाण पाया जाता AT मुझे पीछे घित्ताडछ एक खुदा हुआ पत्र 
छा उसके साथ इस पत्रका समय सम्पूणतः एक हा गया। उन दाना पत्रास अळाभात 
क. जाना जाता है कि SSS राजाने एक समयमे वास्तवे हा igoa राजधानीका 
| पने अधिकारंसे कर लिया था । पाढोदसे जो खुदा हुआ पत्र मेळा था उसम कवल 
यही लिखा हुआ देखा कि कुमारपाळ संवत्‌ १२०७ म॑ पुसके महानम पाछाद माताजाक 
४] मंदिरसें पूजा करनेके लिये आये | परन्तु शीशोदियोंने अपनी जातिकै गोरवका रक्षाक 
फु लिये कहा था; सदराजने जिस समय कुमारपालकों निकाल (इया था, TA समय कुमार 
H पाल्ने चित्तोडमें आकर आश्रय लिया, और दिल्लीके चौहानएथ्वौराजके बहनोइ राणा 
समरसिं जो चित्तौडके अधीश्वर थे अन्तमें उनके अधीनमें मन्त्रीके पद्पर नियुक्त हुए! 
छठी फर्वेश मागमें व्यतीत हुई | i 
fv A 
a 
# 
Pit 


अमणाकारी कर्नेल टाड साहब ७ बीं फत्रेरीको निकुंपनामक स्थानसे चलकर ८ 
[रीखको मुरळानामक स्थानम आये | वह लिखते हैं, “कि मुरला एक श्रेष्ठ ग्राम है, यहाँ 
कूचौढिया जातिकै चारण लोग निवा करते. हैं।यद्यपि वह लोग भाटवंशके हैं परन्तु इस 
समय वह वाणिज्य द्रव्य रक्षकके कायस अपना निराह करते इं । ये चारण इस देशम सभी 

अणी और सब वर्णके समीप पूजनीय हूँ, ओर सभीकी आक्तिके पात्र इ, इसी कारण - 
खे कोडे भी इनके प्रति किसी प्रकारका हस्ताक्षेप नही कर सकता, ओर इसी कारणसे 
निष्कर भूमि सम्भोग ओर निमय हो चोरोंसे भर हुए माग वाणिज्य द्रव्य भेजते 
हें । चोर डाकू भी इनके रक्षित किये हुए ट्रव्यॉको मागमे नहीं लूटेत | यह समस्त राज- 
$ पृतानेमें एकमात्र स्वाधीन देकर वाणिज्य करते ६, कारण कि राजा भी इनसे वाणिज्य- 


पर कर नहीं लता हे | यह चारणसम्प्रदाय हमारा ।जस प्रकाएसे अभ्यथना करती है 
उससे इम अत्यन्त आनन्दित हुए । उन्होंने नगरसे gagag होकर आगे बढ हमार 
अधिक सत्कार किया | सबसे AM Aas बाजा बजानेवाळे मतुष्यांका एक दळ बाजा 
बजाता हुआ चला | इसके पीछे सुन्दरी चारणी खिय थोरे २ समीप आकर ats ST- 
| रीय समान्दोळनस हावभाव कटाक्ष करती हुई धीरे २ नय करती थीं । अन्तम Ge 
की उन खिर्योने बदी कर लिया, तत्र वह शान्त हु३।यह दृश्य जसा नवान था उसा 
से हरनेवाळा था । वीखपु AA सुन्दर TH पह्रकर (TACIT पगडा 


=P 
$ 


७ 


प्नि D 
CC 


rao 
Sew 


iti 


ज 
विकल अर 


९) 


FAT 


प्र] 


| 


RAMs 


oF 


आनीक 


गत 


pe ont, ts x sob ote betcotsell, यात वा कच) कका) D c R RAT: A P आधा SRT A NH 


F 
i 
# 
H 
H 
H 
Fi 


Ls 
32 SAT टाडका भ्रमणवृत्तान्त-अ० ३. 


काल्ना" 


ui) im 


००2४-६० gts 


NT) गा re 


०9: 


FR ws = 


Res 
IT 


Sao 
GOS 


see 


Cs 
YT ॥ Tol 


कक 


- हैक oon: गय भव rs म a oe 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


( १०२३ 


Sr SE et ee 


बाव भार उसस माला छटका कर दशन दिया था | नायक वा नता 


å गणोंके गलेमें सुवणः 
के अळंकार थे ओर उनमें पथ्वीरवरकी मूर्ति अंकित थी 


a उचका वह धीर गर्भार मू 
जियोका दृश्य प्रकाश करती थी | सभी खियें पाटळ वर्णका घाँघरा और कुरता पहर 
रही थीं, उनके agag बाळ Fa कृष्ण जलंधि जाळके समान थे, ein रमणीय आभू | 
पण थ, हाथरस चुडी अतुलनीय शोभाको प्रकाश कर रही थीं | संसारके अनेक चित्रका- | 
रॉक पाल इस ae समान योग्य चित्र दूसरा नहीं था । खियोंकी मण्डली जिस भाँति / 
अपन हावभाव कटाक्ष weal थीं जिस भाति मधुरभावसे अंगको चलाती हुई अभ्यथे- f 
ना करती थीं, उसले अछीभति विदित. होता है कि ag उस अभ्यथेनाकी ओरसे कुछ | 
qalar आशा करता ह | 

“अपराहके समय नायक मेरे SÜN फिर आये उनके आते ही मैं जान गया कि £ 


~ 


सन YEU [खयाक द्वारा बदा हाकर उनक हाथस जा उद्धार पाया हे उम्र उद्धारका मूल्य i 


~ ` 


किस प्रकार ह, [ISS पाच सा वष Wes मवाडसे काइ राणा AWS गये थ इन चार- 


A sas 


णियोंको संप्रदायने उनको इस्री प्रकारसे बंदी किया था; और जबतक राणाने उन संदरी 
hana jed 

चारण कामिनियांको भोजन न दिया, तबतक उन्होंने बंदी दशासे किसी प्रकार भी छुट- 

कारा नहीं पाया । जिस जेजीरच उनको बंदी किया-वह जंजीर जेसी अमृतमयः है 


बंदीको भी उसी प्रकारे उस अवस्थामें आधिक दिनतक रहना नहीं होता । चारणि- 


ba ADLA 


योके प्रधान नेताने मुझसे कहा कि म) राणाका प्रतिनिधिस्वरूप होकर यहाँ आया हूँ 
सं उन चारण खिर्योक द्वारा बदी हानके समय महा विपत्तिमें पडा था। उसने ओर भी 
कहा कि सं इस चिरप्रचलित रहस्यको किस भावसे ग्रहण करूं, क्रोधित द्वोंगी या प्रसन्न 
होंगी; ag स्थिर न कर सका, इसी समय खिर्योने मुझे छोड दिया । उसी कारणसे 
उनको भोज्य भी न मिल सका | परन्तु भने उन नायकखे कहा कि प्राचीन रीतिका 


रक्षा करक म॑ अत्यन्त प्रसन्न हुआ हू, आर तुरन्त हा मन उन चारण कामाचयाक सभीप | 


6g 


'प्रत्यभिनन्दन वचर्नोंक साथ भोजके लिये रुपये भेज दिये । प्रधाननेता एवं अन्यान्य 
' नायकोने अपने TUB लेकर बहुत संमय तक मेरे साथमें प्राचीन काळके अनेक विष- 


योकी बातचीत की थी ? । 

HAS टाड साहब चारणोंके सम्बन्धमें फिर लिखते हैं कि “इस छोटी चारण 
सम्प्रदायके आदिपुरुष राणा हमीरके शासनकाळके प्रथम संमेयमें उनके साथ गुजरातसे 
यहा. आये थ।यद्यपि sa समयसे अबतक पाँच सौ वषे व्यतीत हुए हैं,तथापि चारण गणोंने 
अपनी जातिका कोई लक्षण रीति अधिक क्या आचार व्यवहार ओर पहरावेमे भी 
किसी प्रकारका अद्ल बढ्छ नहीं किया ।.वह इस समय जिस जातिमें वास करते, हैं, 
उस्र जातिका उनका feat विषयके साथ कुछ भी साहश्य दिखाई नहीं पडा | वास्तवमै 
वह सभी भारतवासियोंसे विपरीत दिखाई षडे, यद्यपि उन्होंने हिन्दुओंम ऊंचा सामा- 
जिक पद्‌ प्राप्त किया था, तथापि पारस राजवासियाके साथ उनकी सद्दशयता विराज- 
मान है । उन पारसवासियॉका मेळ चाल-ढाळ, Wt ऊंची पगडीको देखकर 


i 
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Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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| ही आरावढी शिखरकी अपेक्षा उतकी ऊँचाई घटती जाती थो, इसको दूसरी गी 
श्रेणीका शिखर वा ऊंची समतळ भूमिके कहनेका अनुमान होता था । यद्यपि यह pp 
पश्चिमकी भूपृष्ठसे वार सौ फुटस अधिक ऊंचे नहीं थे, तथापि इसके ऊपरके आगपर £ 
H खड़े होनेसे नोतिक, राजनेतिक ओर प्रक्ृतिके सस्मुख ऐसा रमणीय दृश्य दिखाई देता H 
H था कि मैंने पहिळे कभी ऐसा हृदयको हरण करनेवाला दृश्य नहीं देखा | इस स्थान- £ 
H पर खड़े होते ही भवाड़के इतिहासकी समस्त प्रधान रंगभूमि सनके सम्मुख दिखाई B 
पड़ती है | इमारे दक्षिणमागमें समस्त हिंन्दू जातिके गौरवका स्थान चित्तोड विराजमान क 

ह. 


है। पश्चिमका ओर आकाशको भेदन करनेवाले पद्दाड खडे होकर नवीन राजधानी उद्य- 
पुर और उसके वीरोंकी रक्षा कर रही हे, और इख स्थानपरके हम fea स्थानपर खडे 
हुए हैं,३ख़के चरणके नीचे जाबदा,जीरण,नीमच, निम्बेडा, खेरी और रत्नगढ इत्यादि 
देशोंको देखा जो पठान और महाराष्ट्रॉके द्वारा छीने जाकर उनके हस्तगत हो गये हैं;इस 
रमणीक देशके निमित्त यथार्थ सजपूतके समान चिचवालेके हृदयमें किस प्रकारके भावका 
उद्य हो सकता दे-किस:प्रकारकी आकांक्षाका उद्य होगा सो पाठक स्वर्यं जान सकते 

i RA तो अंग्रेजी सत्तर मीळ एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें घूमता आया हूँ। वह परम सुन्दर 
प्रदेश कहाता हे । सूदुळनादिनी बहुतसी नदियां पद्दाडोंके शिखरपर नृत्य करती हुई 

R चारों ओरको बह रही हैँ,चारों ओर प्राचीन सौघावलोसे व्याप्त होकर माम और नगरकी 
i सुन्दरताको प्रकाश कर रही हें [एक समय यह समस्त प्राम और नगर मनुष्योंसे परिपूर्ण 
५ थे, परन्तु हाय ! इस समय यह सनुष्योसे शूत्य हो रेइ हैं । परन्तु fedt २ स्थानपर 
H मालो फिर भी शक्ति भौर समृद्धिके पूत्र लक्षण दिखाई पडते हें । इस ऊंचे स्थानपर 
न खडे होकर मुझे एक विशेष प्रयोजनाय कल्पनाका आन्दोलन हुआ था | मेवाडकी 
£} प्राचीन राजधानी उद्यपुरतक एक विस्तारित नहर खुदवानेका प्रस्ताव मेरे मनभें उदय 
$ हुआ, उस नहर खुदवानेके कामसे मेवाडके समस्त क्षेत्रोमि TAM अधिक धान्य उत्पन्न 
होगा और यह दुर्भिक्षकी रीति सघदाके लिये दूर हो जायगी । मुझे ऐसा विचार 
£} हुआ | परन्तु इस अभिप्रायके सिद्ध होनेका उपाय क्या दै ? घन कहां हे ? उस धनके 
अभावसे हमारी इस प्रकार अनेक आशॉर मनकी मनमें ही छीन हो गई हें । परन्तु 
ZARI इस समय भी यही विचार हे कि यदि नहर ख दाई जायगी तो राणा जो 


fr an सड 


G केवळ अपना देय कर देते दै AE बचेगा यही नहीं वरन्‌ वह अपनी प्रजाके ऊपर विशेष 


| ) केळ टाड साहव सर्वेदाके लिये राजस्थानको छोडकर अपने देशमें आये और आकर 
प्रकाश करनेके सम्य इस स्थानपर,अपनी टीकामें लिखते हैं, “ इस समय में अपनी स्मारक 
कर इस इतिहासको लिखता ZIA ga समय भी ( इतिहासका छपना समाप्त होनेपर ) कई 
STAG जाकर इस Al खुदबानेका समस्त दाइतब भार ग्रहण करनेके 

Nee स्वस्थ नढीं था, तथापि में जानके लिये तयार 


ता. केकी अद्वितीय दै । 
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[ प्रजाके सगळ साधन करनेके लिये विशेष Ver करना हमारा प्रधान 
| 


C यह्‌ पाठार नामक सम उच्च देशका शोषेस्थळ उपजाऊ भोर GAS सट्टीसे पूरण 
है, यहाँ आम, महुआ, भोर नीम बहुतायतत्े उत्पन्न होत है, इख ऊचे विस्तारत देश- 
के अनेक स्थानास घमसम्बन्धाथ बहुतसे. प्राचीन स्यातोचह्व विराजमान है । जहा 
कहीं स्वाभाविक झरने उपत्यकापर ट्टे आते ह॑ उसा स्थानपर सहादेवका एग 
स्थापित देखा जाता है, स जि ऊंच पवतपर चढ़ा था उसक एक काश दूरापर 
अंधकारमय पहाड़ी मागमे शुऋदेवका आश्रम ह; भ इस मागका नह जानता था, तसः 
पर भरे AA चोर परिश्रम करनेवाला ब्राह्मण रामगाविन्द भा Sa समय नहा था 
इसी कारणसे मै शुकदेवके आश्रमको न देख सका | परन्तु मन आर २ Arad उख 
आश्रमके सभी जानेनयोग्य विषय पूछे लिय । शुकदवका आश्रम wa भात जन 
मानव शूत्य ओर निराळा दै, Sal प्रकार अवक भतिकं पुष्यसे शाभायमान ह, पहाडाक 
Rada निकली हुई भनेक तरंगिनी आश्रमको आर बहु रहा ह । उस पहाडक RER- 
र्‌ शकदेवजीकी मात स्थापत इ, उस नदाका एक आर “४ द्त्यका डड 7 नामवाळा 
एक ऊंचा आण हे यात्री किसी एक विषयका विचारकर अथवा पारळाकक पुण्यका 
विचार कर उस ऊचे CAH हाडपरख नाच AGA HII ह। उसकी वॉर कूदना कहत द 
यद्यपि उसपरसे RISC सभाकी मृत्यु होजाती इ परन्तु कोई RAT भा जाता = | 
अधिकतर बहुतसा खियोने पुत्रको इच्छासे इस प्रकार नदाम गिरकर प्राण त्याग किय 
Š | एक मनुप्यने मुझसे Hello एक खान शपथ की थी कि याद मर पुत्र हुआ तो 
Sani MAN ळकर म॑ AGA Mer | LAT! उच्छास saè पुत्र दो गया तब ag 
पुत्रसाहिंत उस नदीमं गिर गई Al | आश्वयका बात g कि दनांक at प्राण बच गय | 
एक तेळी कूदा था वह भी बच गया, इसा ATH आकारनायक्का सादर हु | 


( 

| 

कळ टाड साहब फिर ढिखते हे कि “ ६० वष बीते हृ के चम्बळ तक यह समरत ' 

पाठार देश मेवाडराज्यके ATTA था, परन्तु इस समय ङुनडाक आता क्त ओर सभी | 
| 
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अंश सेंधियाके इस्तगत हो गये हैँ | बाईस ATA BAC एक प्रथाच नगर हे, खोभाग्यवश | 
किवा कारणसे फिर राणाके हस्तगत हो गया EI परन्तु बड कृष्टसे मद्दाराष्ट्रीक : 
TUS मासले इसका उद्धार हुआ हे [WES इसको अधिकार करक AIA TRAD छेनेका ' 
विचार किया गया। हम इस प्रकारखे समस्त पाठारदेशको प्राप्त करते तो अच्छा. होता 
परन्तु दुर्भाग्यवश उन समस्त अशोका वृद्ध जाडिमासहक मित्र और शान्तिप्रिय हाळा : 
जीवेछाछने जमा कर छिया है । म फिर कहता हू के सीन्धयाने इन समस्त देशका . 
केबल युद्ध व्ययके प्रतिमूरवरूपर्म UNA अपन अधिकारमं कर छिया था, यद्यपि वह्‌ 
सामरिक व्यय बारम्बार चुका दिया था तब भी सन्चयान इस देशको नहीं छोडा । 
H सुभीता मिळनेपर चम्वळके समस्त पश्चिमांशके पाठार प्रदेश फिर मेवाडके महाराजको 


H दे दिये wat’ | 
फु a ४५००७ qr atic ब) डब) भोव मय अब भन कक न a जन णा LELIKE 
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, १०२८ ) राजस्थानइातैद्वास-भाग २. ३६ 
पय भन अभय गत कक PR फिट जज एके एज कव ORS 
राजस्थानके परम हितैषी टाड साहबने राजपूत किखानोंमें अफीमकी खतीकी it 
आपिक वृद्धिको देखकर महा दुःखित होकर कहा था, “विशेष प्रयोजनीय धान्यके बढ- 
अफीमकी जो खेती क्रमशः बंढंती जाती है प्रबळ कानूनके द्वारा इसकी गतिका 
ना अवश्य कतेव्य है।जब इस देशमें प्राचीन राजाकी प्रजामें पितापुत्र सम्बन्ध मूलक 
तिके अनुसार शासनकाय होता था, उस समय कृषिकार्यसे राजाका प्रधान कर लिया 
जाता था और राजा इसका निश्चय स्वयं कर देते ये कै किस २ भूमिमें किस २ चीजकी 
खेती होगी । मेवाडके प्राचीन कृषक विधानके सम्बन्धेन एक व्यवस्था यह भी थी कि 
प्रत्येक किसानकी Wad एक बीघा (पोस्त) अफीमकी खेती होगी । परन्तु हमारे 
(अंग्रेज गवनेमेण्ट ) द्वारा इस अफीमका वाणिज्य एक चेटिया कर छेनेसे अफीमकी 
खेती सब जगह बहुतायतसे बढ़ गई हे, अधिक क्या कहें जिस देशके किसान किसी 
समय भी अफीमकी खेती नहीं कर सकते थे इस समय वह भी अफीमकी खेतीकी 
ओर भलोमांतिसे मन लगाते हें । हमारी राजनीतिका फल ऐसा नहीं पर इसीसे 
म | किसान प्रक्रत आहाये धान्यकी ओर ध्यान न देकर घनके लोभी होकर आप अपने स्वारका 
नाझ करते हैं ? | 
आजब फिर लिखते हैं “के महामारी और युद्धके द्वारा इस देशके 
SAMS जितना शारीरिक आर नेतिक अवनति हुई हे, एकमात्र इस अफीमके 
; आरा उसस भी आवेक बहुत eas अनिष्ट हुए हें । इस कारण किस प्रकारंसे वह 
| शा करनेबाळो अफाम इस देशमे प्रचाछेत हुई और किस प्रकारसे उसकी खेती हुई, 
| रख स्थानपर उसके वणन करनेकी आवश्यकता नहीं है । बाबर, अकबर, एवं जहांगीर 
१५ इत्यादिक समान अपनी जीवनीके लिखनेवाले बादशादोंकी उस आत्मजीवनीको पढ़ 
क ae ह Tne क. “विकरे फलफूछोंके वृक्ष तथा वक्षोंकी 
र कम - a es उपकारखे दम उन वादशादोके 
5 अत्यन्त स्वेच्छाचारी थे और उन्हाने राजपूलानेका a bmi! न्या प — 
१ त्यावि उनके इम uta, इतिद्दासलेखक, GRE ज ना ~ 
xf 2 7 is » Mie Sais तथा योधास्वरूपसे 
BS अपने समसामयिक समस्त राजाओकी saat daz करते इए देखकर 
हि अनस्य दा उनकी कतिक कातर करके मोस्वक्ा अनुझ करते हैं. | मानष 
fo जावन सुख, स्वच्छन्दा ओर Genter सम्बन्धी a ee 
ee & र a स्या विषये as वेशावरों- 
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कनल टाडका अ्रमणवृयान्त-अ० ४. ( १०२९ 


Te MIS कह III eee we II 


बलवान्‌ हुए थे । ओर sara fra समय ag प्रतिज्ञाके द्वारा हिमानीमाडत काकशसख 
हिंदुस्थानके समतलक्षेत्रमै आये, उस समय हजरत तेमूरके AMAT बाबरने अपनी डायर 
( देनिक पुस्तक ) में भारतवर्षका कोइ:हृश्य अथवा काई-घटना उनके नत्राक सम्मुख 
नवीन बाघ होती तो Salat वह अपने हाथसे लिख लेते थ, किसी ढिखनका वह नह 
भूछै थे | उन्होने मरध्यणशियास्रें इस सुबर्णभूमि wavs समस्त विषयक aoad- 
से देखकर अपनी: निरन्तर Saat चढाई थी । प्रथ्वीके जिस किसा राजान अपन हाथ 
से किसी अन्थको निमोण किया हे तो उसमे बाबरका बह आत्मश्रमण वृत्तान्तरूप MR- 
त्य ही संसारमै अत्यन्त प्रशासनीय हे इसमें कुछ सन्देह नहा कि प्राणाक खन्बन्वस हा 
अथवा SERA सम्बन्धले हो जो उनके ai सम्मुख नवीन जचता था दसक सम्बन्ध 
तकके वह इस पुस्तकें वर्णन कर गये हैं | बाबरने जिस प्रकार बह श्रमण aara 
और व्याख्या लिखी दे, उस प्रकारसे किसी देशकी किती पुस्तक भा वह सरलभाव 
र थोडेसे स्थातभें प्रयोजनाय समस्त विझ्योकी रचना दूखरी पुस्तकम नहा देखी गई, | 
विशेष करके उन्होंने जिस देशक व्रत्तान्तका वर्णन किया ठीक qar ही लिखा उस समय | 
लेखकों अतिंरजित करके वणन करना एक TAT प्रचाढतसा[तरूपस गिना जाता था | पर 
उसने वैसा न किया | बाबरने जिस २ समय युद्ध कया उता समयम उनके जोवन 
और भविष्य उन्नतिके वक्षस्थलपर आघात हुआ आर जिस २ FSA उन्होंने भारतवर्ष 


तिहासनपर आधकार पाया था उन समो युद्धाका Tales Sau ana किया गया हूँ । 


बादशाह बावरके IMS वशकों कोतेन करनके UWS टाउ साइव far है कि 
“अकबर बाबरके बताये हुए मागेपर चले A, तथा BULA और तातार देशके किसान | 
ओर उद्यानपालकोंको भारतमे लाकर उनके द्वारा BUT आर तातार देशके पिश | 
झफतालू बादाम इत्यादि अनेक प्रकारक ENKS फळ उत्पन्न किये थे बह सब BO GE | 
वाडेमें आजतक नदि थ । बादशाह जहांगीरके द्वारा लिक्षा हुई आस्था बब ७८ gore | 
4 


जाना गया है कि उनके शासनसमयमे भारततषेम तमाल TART आया था WY 
वम प्रथम आरम्भ हुई A इससे Fax 


कुछ वणेत नहीं पायो । इसा AT | 
शत की जाय, किन्तु WwW RAW : 
a 


सबसे Wes पोस्तका खता किसक द्वारा भारतव 
अफीम बनकर तयार हुई इसका हमने कहा भा 
रूपम व्यवद्दार बताकर कितना हा प्राचानता प्रका 


- ( 
( १) agaa लोग कहते हैं कि अफीम, वावर, ART जहांगोर SAAT इशे BEE 
लाई गयी, सो ae उनकी भूल हे, प्राचीन TATA सारतमं अफीमकी खती रेती = | 
इसका औषधि स्वरूपमें व्यवहार होता था, संस्कृत भाषाम इसको “ अरेव्स्‌ ` ` “coal | 
८ fang 77 ओर “ अहिफेणकम्‌ कहते हैं, इसका गुग UTA TAS कुचे Ta 
है, “ सन्निपातनाशित्वे झुक्रबलमेहकारित्वच्च |” यह अफीम चार प्रकास्को होती i 

‘ [रक इसको जारण कहते हैं ( २ ) कृष्णवर्भ-यह TESS रै. ओर इसको RE 


वर्ण ? अन्नजीणताक 
रण कहते हैं ( ३) पीतवर्ण | यह वीये सतम्भनकारक ७, इसको “ घारण कहते है; ( ४) KH 


बण-यह मलसारक ह, और इसको * सारण ' कहते 
zene aca 
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(१०३०) राजस्थानइतिहास-भाग २. डट 
संसारमें बुरे व्यवहारोंमें वां जाती है, तान सौ वर्षके TES यह संसार नरोके लिये 
तेहास वा काव्यके बीचमें इस 
अर्फामका कोई ढेख नहीं मिळता । आमंत्रित गणाको पहिले “ मनौआका प्याला?” नामक LP 
पानपात्र दिया जाता था Sg उसमें अमळ पानी वा अफीम नहीं दी जाती थी मनौआ वा १ 
मनोहर प्याला अथवा पीनेके पाजमें Wes फूलका भक वा पुप्पका मधु ही पीनेको दिया 
जाता था, आजकल उसके स्थानपर अफीम दी जाती है । वर्तमान समयके अनुसार 
अफीम शुद्ध करनेकी UGS USS पोस्तकी डंर्डाके द्वारा जळके योगसे पीते थे। सभी 
ढोग उसको तिजारो कहकर पुकारते थे--राजपूतानेके TA अब भी मनुप्य कुसंस्कार 
बरसे वतमान रीतिको न जानकर उक्त प्राचनि रीतैसे अफीम खाते हैं । अ्फामकी १७ 
खेर्ताके सम्बन्धमें कर्नल टाड Sad हैं “पहिले चम्बळ और सिप्राके बीचवाळे भूखंडमें H 
5 दोनों नर्दाके उत्पाततिस्थानसे मिळनेके स्थानतक जो प्रदेश दुआब नामे पुकारा जाता हे च. 
वहां अफीमको खेती होती थी । यद्यपि पुरानी कद्दावतसे हम मध्यभारतके उक्त स्थानको FE 
| अफामका आदि क्षेत्र कह सकते हैं किन्तु अब तो केवळ बहा नहा वरन्‌ समस्त माळवे fh 
और राजपूतानेके अनेक स्थानोपर विशेष कर मेवाड ओर हाडौती प्रदेशके बहुतसे 
भागमें अप्हामकी खेती होती है । कुम्भी जाट, बनियें और ब्राह्मण यह सभी अफी- 


मकी खेती करते हैं| परन्तु कुंभियोसे भौर सब ढोग इसमें हार जाते हैं, कारण कुभी 
दो पहिले पाहिलके अफीमकी खेती करनेवाले हैं, इसीसे वह अफीमकी खेतीकी रीतिको 
बै भर्लाभांतिसे जानते हैं अतएव ag अन्य अफौमकी खेती करनेवाढोंसे अफीमक वृक्षे 
ई पांच अंशका एक अंश अविक अफीम निकाढते हैं ?? | 


यह एक आश्चयका विषय है [क जैसे २ 

A A ~ A A AA A A 

जाता थी,बसेर्‌ अफीमकी खेती भी बढती जाती 
~ 


ने जितना अपना प्रताप फैडाकर रजवाडेको 
$$ भफामकी खेतीसे भी उतना ही उत्कपे साधन 
( nan 


रजवाडेमें सुख और शांदि दूर होती 
at | युद्ध और महामारी भौर दार्भक्ष- 
WIA कर दिया, इस सप्रनाशक ४ 
हुआ था ( मुगलशासनके सूर्यास्त होनेके झि. 
जि T बढाविस्तार करके राजपूतानेको विध्वंस | 
दिया था उसी प्रकार किसान लोग धीरे २ अन्य. खेतीके बदलेमें केवळ गेहूं, जौ, 
| नि हच हुए थे; में जब मरहठे पठान और पिडारियोंके 
अत्याचार इतने “ड गाय [क किसानोंने सव खेतीको छोड़कर केवळ अपने कुटुंबको 
$ पालने ANT गहू आदिककी खेती की भौर सब प्रकारकी खेती छोडकर एकमात्र 
अमका खेर्तार्मे मन लगाया | अफामकी खेती बहुत थोडी भूमिमें हो जायगी और 
महाराष्ट्रोके अत्याचार और उपद्रवोंसे इसकी रक्षा भळीमांतिसे कर सकेंगे, जब लूटने- 
वाळे पठान इसको छूटनेके लिये आवेंगे तव इसके बद्ळेमें कुछ थोडासा रुपया दे दिया 
3 जायगा,परन्तु गेहूँ इत्यादिकी खेती करनेमें उसकी रक्षाके लिये बहुतसे मनुष्योंका प्रयो- 
H द भौर जव महाराष्ट्रंकी अश्वारोही सेनाका दळ एक साथ ही खेतमें आ जायगा 

तब समस्त घान्यके नष्ट द्दोनेकी सम्भावना होगी; इसीसे किसांनॉंने एकमात्र अफीमकी 


ol oh. 9) “०० 
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३९, HAS टाडका भ्रमणवृत्तान्व-भ० ४, , (१०३१) 


HICSS ICICI ICICI odode Hoole na ay 


H 


a 


r र 


err 


3 प्रजापर जितने अत्याचार आरम्भ हुए थे आश्वयंका विषय हे कि मालवेम उस 


खेतीको ही सहाराष्ट्राक उपद्रवके खमयम STANT जाना था ) मवाडका सवसाधारण 


प्रकारसे अफीमकी अधिक खेदी होती थी । GT १८४० सन्‌ ( १७८४ ईसवी ) 
में अत्याचार और उपद्रवोंके आरंभ होनेसे प्रजाने अन्यत्र भागना प्रारम्भ किया; 
संवत्‌ १८५७ सन्‌ १८०० Fo में प्राणभयसं अन्य दशम भागनवाळ मनुप्याक्को 
संख्या अत्यन्त बढ़ गई एवं कमसे संवत्‌ १८७४ सन्‌ १८१८ ३० म सारा दश 
एकवार ही जनशूत्य हो गया । जितनी अर्फाम तयार होता था उतना है उसका 
व्यवहार जी बढ़ता जाता था। विशेष करके विदेशमँ भी इस अफामका खानग 


बहतायतस बढ गई ” | 

४ TAS मनुष्योने- चम्बळके किनारे मन्दसोर खाचरादा नाळ आर अन्यान्य 
निम्न माळवेदेशमें गर्मन किया | उन्हाने वहे जाकर आपासाहब आर उनके पिताके 
आश्रयमें शान्तिसहित निवाख किया, आपा साहवचे उस उपजाऊ माळवन स्वयं 
जाकर खेती की थी | आपाखाहबने Tas जो सब कूपादिं खुदवाकर समस्त pR- 
क्षेत्रका उत्कर्ष साधन भोर उन सब FIGS काषकाय किया था; नवीन किसानाको 
उन सब क्षेत्रों खेती न करने दी थी तब इन्होंने उनका रुपया (दया औरं जिस भूमे” 
पर उपजाऊ न होनेके कारण उसमें किसान खेती नहीं करते थे वहा सत्र सून उनको 
खेती करनेके लिये दी। उन्होंने उसी धनसे FE खुदवाकर खेती करना प्रारम्भ कर दी । 
इन उपानिवेशी किसानोंने गेहूँ जो इत्यादिकी खेताका एकवार हा! छोडकर केवल मकईका 
खेती की थी और उसी Gad अफीम ओर गन्नेको खेती आर्थ कर दी ?? | k 

किस प्रकारसे अफीमकी खेती होती है उसके सम्बन्ध साधू टाड साहब लिखते 
हैं “ खेतमें asg तथा सनकी खेतीके हो चुकनेपर उसकी जड उखाड़ कर पहिळे 
जला दी जाती हैं। और पीछे सब खेतमें जल देकर उसका AST भांतिसे खचते हुँ, 
तब उसमें हळ चलाया जाता = | 3 

गोबरके खादको बहुत दिन पहिळे तेयार कर रखते ह. | AUTH एक बडा 
भारी गड्डा खोदकर उसमें गोबरको रखते हैँ आर बीच २ में बॉससे उस गोबरक 
छूछडोंकी मिला देते RITT उस गोबरका रख बन जाता है तब उसका खतम देते ह,,जिस 
किसानोंके गौ नहीं होती आर जो गाबर साल छतका समर्थ नहीं होते वह खाद देके 
लिये पशुपालकोंके साथ बंदोबस्त करक एक २ दळ बकरी भेडोका राजक समय खेतमें 
बाँध रखते & | इसी कारण नियामंत आहारखे पशुपाछकॉका पसा दत हावह पशु खतम 


जो मळ त्याग करते ह उसीका खादरूपसे व्यवहार AT हैँ । छ सात बार हळ at 
मोया दिया जाता हे | जिखख जळ guide साथ जा सक इसलिये कुछेक ऊंचा करक 
मट्टीकी खाद्‌ दा जाता R । पोछे उसमें बीज बोकर जळ देते ६ | उक्त जळदानक सातव | 
दिन पीछे या ग्यारहव [दन बीज अंकुरित हाता हे और पच्चीस दिनम नये ९ पत्त [नकल 
कर शोभायमान हो जाते है आर जब सूखी हुई देखते तभा उसम फिर जळ दुत हृ । 
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(१०३२) राजस्थानइतिहास-भाग ३, ४० 

[oe LLE I a ee 
WEIS कुछेक दूर होनपर किसान अपन; कुटुम्बसाहैत Ga आकर प्रत्यक वृक्षकों 
उखाडकर श्रणाबद्धभावस आठ इश्च अळहदा एक २ वृक्षको छगाते हैं और gai 
चारा आर सट्टा Vee शळाकासे भर देते हे | इस समयमे वृक्षोंका परिणाम तीन इच्च ह 
SAT हाता है। एक महीनेके पीछे कुछ थोडा २ जळ देना प्रारंभ करते ह, मट्टीके (5 
सवत हा फर वृक्षाक चारा ओरकी मट्टी गोड दी जाती है, दंस दिनके पछि [फिर g i 
बार जळसं सांची जाती ह, दो चार दिनके उपरान्त वृक्षके दो एक स्थानोपर FISA ५} 
"कळ आता हृ | BSNS निकळनेपर फिर एक वारं वृक्षकी जडमें जळ दिया जाता {5 
छ जल दनक २४ वा ३६ घंटे पीछे वृक्षक समस्त Re खिळ जाते हुँ Heer आधी H 
पखाडयाक गिरत ही किसान फिर वृक्षकी जडमें जळ देते हैं । जळ देनेके पीछे £? 
समा फूढाको वची बचाई पखडिय गिर पडती हैं तथा Eee नीचेका बीजाधार ॥ 


- ES एका??? 


A कमरा: शाप्रतास बढ जाता है। थोडे ही समयमै उन सब EBS गिर जानपर उस 
R बाजाघारक गात्रपर एक प्रकारका सफेद चूण RAR देता है, किसान उसको 
| ईखकर जान जाते हूँ कि अब शीत्र ही पोइतकी डंडीको भदन करना हागा । ?? Fl 
EF उस डडाका तीन भागोंमें विभक्त करते हैं । एक भागमें तो उस प्रकारसे बीजके {5 
R आधारका गात्रे वेधन किया जाता ६। जस Aaa छेदून करते हुँ वह छोटा AJET i 
$ आर शलाकाके समान होता है।जिससे वदद FS अढाभातिसे बाजाधारमें प्रवेश न कर 
} सक आर tae सार रस बीजाघारमे न रहन पाव, इस कारण वह बड़ी सावधानीसे 
Y स भदन कायको समाप्त करते हैं । बाजाधारक नोचेसे ऊपरके भागतकको जब चीर 
H डालते ई तव दूधके समान रस निकेळकर बाजाधारके ऊपर जमता जाता हे । क्रमानुः 
$ सार तान दिनतक सूर्यके उत्तापके समय प्रत्येक वक्ष ताच वार करके उपरोक्त प्रकारसे 
gy दच काय करते हैं। प्रात:काळ ही उस रसका छुरासं उस वॉजाधारपरसे gery हैं । 
f as St प्रत्यक बीजाधारपर फिर एक बार पर्वप्रकरणके अनुसार भेदन करके 


नर खत g क इसम आर भा रस ह या नहं .। वह जमा हुआ रस जिससे सूख न 


न Adit प्रात:काळ ही naak तेळके वेतेनन भिगाकेर रखते हे 
समस्त रख जब बाहर हो जाता हे तब उसमे कवळ बाज ही रद्द जाता है । 
| समस्त बीजाधारके वृक्षोंको उखाडकर किसा 
43 आर AZIA रखकर उसके ऊपर कुछ एक जल सीं 
gp गातःकाळतक रखते हे | पीछे प्रातःकाळ दा पशुआंक atte उन सब बीजाधारोंकों garar 
त SA हैं, तब sana सब बाज बाहर निकळ जाता है | कसान उस बाजका, पाइतका 
घर भेज दृते हैं भार बीजक्रा अन्य पातत अंश जळा (थी 
कि पशुआक उस विषेळी वस्तुके खानेसे घार आनष्ट होनेकी सम्भावना 
पाक अपेक्षा वह तेल आविक प्रकाश देता हे । कि्तानोंने जो हि 
जस दो सरं अफीम गा रख तयार होता दे, एकसौ बारह 
र g $ 


न अपने २ घर छे जाते हैं 
च एक वस्रसे ढककर उस wad 
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४२ HAS टाडका भ्रमणवृत्तान्त-अ० Y, ( १०३३ ) 
क लिय केमा CLAN SM MSIE ICAL SLICE ALICE AGS 


i कनल ट[ड साहब फिर लिखते हे कि माळवेकी एक बीघा जमीनमें पावे पौन - 
H सेर तक अर्फामका रस बनता g l किसान इस प्रकारसे रस संग्रह करके व्यापारियोंको 
E प्रचाळत सूल्यके अनुसार अफीस बेचते Tl वह व्यापारी उस अफीमके रसको कपडेकी 
१३ AS रखकर घर छे जाते हे, खरीदनेवाळ पहिले पोस्तके पत्तोंका संग्रह कर लेते हैं, 
£ दो तीन इच्च पोस्तके पत्त बिछाकर उसपर पोस्तके डोरॉमेंसे अफीमको ।वेछाकर उन 
i) पत्तोंकी मोडकर ढक देते है और पाँच महीनेतक इसी अवस्थामें रहने देते हैं, यदि 
म रस पतला दे: वा तेळ मिळा हे तो दश अशका सात अश सार पदाथ रह जाता हे ओर 
R यादि शुद्ध रस हो तो san सार पदाथ आठ अश निकलता हे। व्यापारी लाग पीछेसे 
डला सार पढाथको राजपूतानमेसे खरीदते ओर विदेश छे जाकर बेचते हूँ । मध्यम 
दरजेकी अफीमके सम्बन्धमें टाड साहबने पीछेसे fear हे “माही नदीके किनारे 
Sys नामक प्रदशमें ( जिसमें प्रतापगढ देवलिया शामिल है ) बहुतायतसे अफीम 
होती हे. और ads किसान लोग Sad एक वस्तु मिळाते हें वह मिली हुई अफीम 
चीनमें माळवेकी अफीम कहा कर बिकती हे ओर उसका मूल्य भी कम भिलता हे, नीचे 
लिखी हुई रीतिसे बह्‌ द्रव्य मिळाया जाता है उत्तम गुड भीर गोंद बराबर छे, उससे 
आधी उसमें अफीम मिलाय चूल्हेपर चढात ओर नीचे भळीभातिसे आग्रि प्रज्वलित करते 
हैं; उन सब वस्तुओंके AANA निळ जानेपर कढाइको. उतार छेते ह, ठंढा होनपर 
उसको पोह्तके बीचमें रखकर तेलकी gA रखते & .यह अफीम अत्यन्त हांनिकारक 
हे, राजपूता ग इसका कभा सवन नहीं करते ?” | सवत्‌ १८५७ म अफामका 
बाजार १६ से इक्कीस रुपये सळीमशाही एक ओलियन था संवत्‌ १८७६ भ॑ 
३८ वा १९ रुपये तक हे । | 
टाड area फिर लिखते हैं “ पिछले dadia ४४ ave इस हानिकारक 
फीमकी खेती जो इख देशमै प्रबळ हो चली दे, ऊपर जिसका विवरण fea भाया 
हूँ वही अनिष्टकारक अफीमका विवरण R gea Wade इस समय अपना इस अफीम- 
की खेतीको बढाना चाहती हे, किन्तु उसमेंसे इस रातिको छाड एक कानून बनावं 
और उसके AAS यह महाद्वानिकारक अफीम तयार न हा सक Cal व्यवस्था कर 
दे! ४४ asia विना मिलावकी अफीम जिस भाति बनती आई ह इस Uda चळानका 
धारा जारी करे तो आगे होनेवाळे राजपूत इसका सेवन न करगे आर सट्व्यवहार 
भौर सुन्दर व्यवस्थाके हो जानेसे अवश्य ही भरी प्रशंसा करेंगे । 
हमारी Gast अफीमके व्यवसायको छोड देनेसे हाने होगी, यह नह सानना 
चाहिये; वरन्‌ इस कामको करना हमारा धम हे यह माननः चाहिय, ARIAS सवन 
करनेसे प्रजाकी शारीरिक आर आथिक हानि होता हे AT Malet अवनात हा 
होती जाती दे, इस खेतीके बदळे रुई, नील, ईख आर उत्तम BASH! खेताक बढाने 
सहायता करनेसे सर्वे साधारणकी आयु घन भार बलका शद्ध हा सकेगा La राज- 
GAAS राजनैतिक TAS सुखसे उद्धार किया चाहता छू, Ig कवळ राजपूतानका 
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(१०३४) राजस्थानइतिहास- भाग २ Be 
FASC IC LILI IIL: पि अवयव जया जय) जय बक लि eaae e MIE 


स्थाइ रक्षा करनस क्या हागा; सक नातक बळ आर SUH अन्य स्थानास भी इसका R j 
खवा राकना चाइय; काववर वरन QIT प्रासक सम्बन्धम कहा ह | 


“T? is Greece but livine Greece no more 


A: g F 


H 
# 
री इसका आरास कहते ह-कन्तु जावेत ग्रीस अब नहीं हे, हम भी उन्हींके समान 
A 


DAE 
amy Ke 


रजवाडक सम्बन्धमं कह सकते | $ यह रजवाडा कहा जाता हे, परन्तु यह जीवित Ft 
fp रजवाडा नहीं हे । ती 
A _ अफामक संवनस युवा अवस्थामं ही मन आर बुद्धिकी, स्फुरणशाक्तिकी हानि n 
y हाता ६ WUT आळसा जार असाहसी हो जाता हे, में अपनी बुद्धिके अनुसार जो इस i 
H ANIH कहता हू उसको अपनी शक्तिके अनुसार पूव कही हुई वातकरो काममें छानेकी म 
H पष्टा भा करता हू । मने ।सहासनपर विराजमान राणासे लेकर सामान्य दरजेके न्‌ 
शी मजुप्यतकक इस बातका शपथ करा ली हे [के वह कभी भी अपनी प्यारी संतानको इस Ee 
i भाणनाश BATS अफामका सेवन न करावें । किन्तु केवळ शपथ करा sad ही | 
क्या हांगा जवतक के वह अफोमको खेर्ताका करना न छाडेंगे | जि 

R _ योद किसान लोग इस जमीनमं इस खेतीके वदले अन्न गेहूं आदिकी खेती केरे i 
H तो इसमें बडा लाम हो । F 
e H. 

FE. 

॥ पञ्चम अध्याय ५. i 
i Wr i 
Faz खेरी-चारणे = -š द्र R 

H TEE EA T enar 
g जातिका प्रवाद वाक्‍्य-आदह्ाडा । NN ती i 
A. O टाड साहबन १४ फवरीको धारेश्वर नामक स्थानमें जाकर लिखा हैं कि 4 
H Baca AARE डेढ कोशका रास्ता क्रमानुसार नीचेको आया हे, उस डेढ H 
H कोशक रास्तेम आधे स्थानकी मट्री उपजाऊ आर आध aN = बडे २ H 
A gee पाये जाते Ql वारखतर ग्राम एक अत्यन्त सुन्दर रमणीक स्थानभ बसा हुआ दद H. 
a £ निमछ ASUS नदी बह रही हे, इसके Seal ओर ऊच, २ वृक्षाका शो भा- E ग 

है । कितन है कछवाहे राजपूत यहांकी Tar आधकारी हृ । परन्तु वह H 

AIG बहुतसा रुपया कुनेरोके अर्धाश्‍वरको देते ६ । सूयाद्यक होते ही हम बहुत ४ 

२ काटयासे पूण ग्रामको ढांघकर आये देखा [क बहुतसी हरिणियां हमारी H 

c TR जा रही हूं, वह मार्ग इतना पथरील। दै कि उसपर घोडेपर H. 

9 करना असम्भव हे ?? | FAL 


|, 
A 
i 
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BR GAG टाडका भ्रभणवृत्तान्त-अ० ५. (१०३५ > 
न लन EIS ACIS ICY 
i रत्नगढ १५ फवेरी-खेरी, यहांसे खाढे आठ कोश दूर. हे । धारेश्वरसे एक 


१.) कोश दूर कुनेरोंकी सीमाका अन्त हुआ थोर खैरीके चौरासी ८४ ग्रामोंकी सीमा आरभ 
(न हुई है, यहांसे खेरीतक साग mmga घीरे २ ऊँचा हो गया है, परन्तु उसकी ऊंचाई 
$} सेवाडके आभ्यन्तरिक समतल क्षेत्रमें एकसौ फुट ऊंची नहीं होगी | मार्गके चारों ओर 
2 जंगल है और पत्थरोंके टुकडे उसमें विराजमान हैं, परन्तु स्थान, २ पर: मार्गके आस- 
Fh पास काले रंगकी श्रेष्ठ मट्टी पाई जाती है । हम बराबर धारेश्वर “ चाला ?? नामक एक 
D छोटी नदीक किनारे होकर गये, ag नदी एक ऊचे शिखरपरसे बडे तीक्ष्ण वेगसे 
> नीचेको गिरकर अद्भुत दृश्य दिखा रही दे, कितने ही छोटे २ ग्रामोंमें होते हुए हम अन्तमे 
चारणोंक एक उपनिवेरासें जा पहुँचे । वह मुरछाके रहनेवाळे कितने ही बन्धुओंके 


E 


(न साथ हमारा साक्षात्‌ हुआ | जो चारण बंदी करनेके स्त्रत्वले स्वत्ववान थे वह ढोग 
i} उसको नहीं भूळे केवळ ad चारण AAA खभीको वृद्धा कहकर उनके द्वारा उस 


i 
H 
प्रकार संगीत करते हुए वह हमको बंदी ने कर सके-इसीसे बह उतने प्रसन्न नहीं ELI क 
Ne ~ क A ` ka AN oN 
में यहीकी वृद्धाचारण खियोंके TA पाँच रुपये भोजन करनेके लिये देकर इस PP 
~ AA A A ` >... S ~ OA ~ A 
MAG चढा आया ANÈ किमासदार शिखरपरके wans अपने किढेमसे दो सो is 
~ 6), A_A ` 


श्वारोही और पेदळ सेना लेकर हमारा सत्कार करनेके लिये आगे बढे वह Tass ; 


Si 


जीवेढालके कुटुम्बी थे, वह AA बुद्धिमान्‌ थे उसी प्रकार भद्र gÀ | हमारे सब 
~ A ~~ om ~ = w ~ ~ 
डेरे नगरके पास ही पडे हुए थे। ag पंडित मुझे बडे आदर सत्कारस वह छे गये। हमारे 


Pi: आर "अं (काय रा भय ना मो डर वड 
g 


i Waag SUA हम बारह वर्षेतक रहे थे ) अभ्यर्थना करके बिदा ळी । और जानेके 
समय ag मुझे fred आनेके लिये कह गये, परन्तु उस किलेमे प्राचीन कोई वस्तु देखने 
योग्य नहीं थी और इनका निमन्त्रण स्वीकार करनेसे इनके अधीइवर मन ही सनभ॑ 
विरक्त होंगे, इस कारण NA उस निमन्त्रणको स्वीकार नहीं किया ?? । 3 

८ र्‌त्नगढ AIS चौरासी ग्राम हें संवत्‌ १८२८ सन्‌ १ ७७२ईसवीसें युद्धफे खरेच- 

के qel माधोजीने सेन्धियाको यह देश दिया था, GAT १८३२ तक उनके राजस्व- 
vias अनुसार हिसाब किताब wear गया | इसके पीछे वह न देश सेन्धियाके 
[माता वरजी तापको दे दिया, इसी कारणसे बह मेवाडसे सर्वेदाके लिये छीना गया हे 
TSH सोल VATA खामन्तोंमिंसे वेगूके सामन्तकी विश्वासबातकताक कारण यह tp 
शा राणःके अधिकारसे निकळ गया । यह स्थान उक्त वेगूके सामन्तके अविकारी देश) $$ 
ढगा हुआ था सामन्तने राजभक्तिकी जडमें पदाघात करके इसको अपने अधिकारसें § > 
कर लिया, राणाने सेंघियाको उक्त सामन्तको निकालकर चोराखापर अधिकार करनेके Es 


A baw St AS = 
Ra सहायता करनेको कहा । मद्दाराष्ट्रनेता खेन्धियाने उस सुअवसरम कवळ चोरासी $ 


4 $ 


2 4 ay A 


पर ही नहीं वरन्‌ वेगू देशतकको अपने अधिकारमें कर छिया और अन्तमें वेगूके 
सामन्तसे बहुतसा धन ग्रहण किया और सामरिक व्यय करनेके लिये वय देशक ४७ 
आराम गिरॉरूपसे अपने हाथमें कर लिये | इस 'स्थानसे प्राक्कातेक दृश्य अत्यन्त रमणीक = 
दिखाई देता है । पंडितजीने ऊँचे शिखरपरसे खडे होकर नीचेको खेरीतक देखा ( TR 


LLALLA AL LALLA AL LIE ALES LE 


fa ni npa» nea pe’ कब) Ap: Re ROU ` AN कच AARP कीन) ALLAN A 
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( १०३६ ) राजस्थानशतिहास-भाग २, ४४ 
इज जज ण काक आय डॉच च च च गाव I I 
H कह सकता था कि भे उन सबका राजा हूं जो मेरी Tes नीचे हूँ ) यादे सफळ 

होनेकी संभावना होती तो इस देशमं उसका केसा अधिक्रार हे उसके सम्बन्धसे मै 


A 


वित्राद कर सकता था ??। 


H 
A 
a कनेळ टाड साहब चार कोश दूर छोटे भतवा नामक स्थानमै जाकर लिखते 
i हें, “कि यहांका किला पवेतकी जडमें बना हुआ है ओर भढीमांतिखे उत्तम GRE 
# बना हुआ दिखाई आता हूँ । Ses जिस ओर सरळतासे जाया जाता है, उसी ओर 
H फिर नवोन गठन हुआ हे । राज्यकी साधारण शांतिके भंग होनेके समय इसका गठन 
i काये स्थापित था । परन्तु वास्तवमें यादे दो ANA, इस किलेके ऊपर क्रमानुसार È 
गोळांकी वषा की जाती तो यह संदेह होता हे कि २४ घंटेतक इत किलेकी रक्षा हो 
i सकती ह्‌ या नहीं; कारण कि किलेके बहुत थोरे ही शिखरके ऊपरी ama किळके 
बाचका हिस्सा सब दीखता था | हम पथप्रदशकसे पूछते हे कि यह किछा किसी समय 
y AAAA घिरा था या नहीं, उसने कहा कि नहीं, यहद; किला तो कुमार हे जबतक 
काई HS TARA न घरा जाय तबतक वह किला कारा_रहता हे. ?? हमने शिखरके 
उपरी भागपर खडे होकर प्रक्ृतिका परम रमणीय दृश्य देखा | 


उस Weed दा कोश दूरपर हम आर एक ऊंचे शिखरपर स्थापित अमरो 
नामक मामम गय, TRIS वां ओरको तारागढ देखा । उस किळेमें एक प्राचीन खुदी 
ईई छिप हृ वह जानकर एक पण्डितळे, उस छिपिके was लिये भेजा । आधे फोशस 
चलकर हमने आर भा कुछ एक ऊंचे शिखरको ear और सुना कि उस शिखरसे 


क्रमशः पाठारको समा चम्बढके किनारेतक समाप्त हुई है ?? । 


छाटा अतवा दुंगा भो वेगूके मेघावद सम्प्रदायके आधिकारमे था, अधीश्वरका 
नाम इगरासह हृ । यह भी मेरे साथ यदद आकर मिळे । यही कुछ काल पहिले पाठारमें 
सव प्रधान दस्युरूपसे गिने जाते थे । उन्होंने अत्यन्त तस्करता करनेके लिये यद्यपि 
इस समय कुछ गवे नहीं किया, परन्तु उस कामखे मनुष्य उनपर घृणा करेंगे यह भी 
नह (वचारा | यद्यपि वह उस देंशके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्वदक BAIT. छापा मार 
छटते रहते थे, परन्तु विशेषकर मरहठोंपर ही आविक अत्याचार और उपद्रव करते 
थ | उनके पूव पुरुष “ काळामेच ? कहलछाकर प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने भी उसी भांति 
i | कार पाई | इनके नामसे आजळों इस प्रदेराक्रे मनुष्य कॉपते हैँ---.“ईूँगरसिंद् आया?? 
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Va GAS टाडका भ्रमणवृत्तान्त-अ० ५, i ( १०३७) 
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बीतनेपर वह्‌ चारो ग्राम फिर छीन लिये गये तब वह अन्न शस्त्र धारण कर अपने पुत्र 
डूगरास्रहको लकर सुसज्जित हुए । यह अपने कुटुम्बको निर्विध्नतासे रक्षा करनेके लिये 
महापु एके राजाके समीप जाकर नेगी तलवार हाथमें लिये JAAA बदला लेनेको प्रवृत्त 
हुए । पिता श्योिह, पुत्र डूगरराखह, आर भी अनेक वीर तेजस्वी राजपूत संहारमूर्ते धारण 
कर वद्ळा Sas लिये प्रत्येक ग्रामको Bed हुए Had माळवेके भीतर जा घुसे ऑर 
वहां की समस्त घन सम्पात्तिको ळूटकर अपनी पावत्य वासस्थळी छोटे अतवामें छे आय 
रन्तु Vitae घोर इात्रुओंसे धिर रहे थ | उनके शत्र उनको विपत्तिमें रखनेकी 
सवेदा चेष्टा करते थे। एक दिन रयोसिह अपने पुत्र सहित बहुतसे Ag बळ लिये अपन 
ग्रामको जा रहे थः कि इसी अवसरमें महाराष्ट्र नेता भाउसिहने गुप्रभावसे रक्खी हुई 
एक Waal सेनादळके साथ अचानक आकर इनपर आक्रमण किया | पिता पुत्र 
दोनों ही उत्तम घोडोंपर सवार थे, इस कारण इान्रुसेनाकी संख्या अधिक देखकर बडी 
शीघ्रतासे घोडा चलाकर मंडलगढ नामक ग्रामकी आरको चळे | उस महाराष्ट्रा घुड 
सेनाने भी उनका पीछा किया । परन्तु पिता पुत्र दोनोंने ही एक नालेके भीतरको घोडे 
चला दिये, पिता Aaga घोडा जलमें ट्ब गया । इस कारण वह मद्दाविपत्तिमें 
पडे, यह्‌ बारम्बार ASAT उछलते HIG थे TH इसी अवसरमं एक महाराष्ट्रन एक 
बडा AEN भाला इनकी BALA मारा, जिसके छाते ही इनका प्राणपक्ष उड गया | 
युवक guig अपने पिताकी अपेक्षा सांभाग्यशाळी थे इस कारण बह राजुआका 
तिरस्कार करते हुए सबके देखते देखते नाळेके पार होगये । महाराष्ट्रॉको sa प्रकारस 
ASS पार होनेका साहस न हुआ | अन्तमें gadag ASA अपने पि ताका लहाशको 
भकाळकर एक कपडेमें वांधकर Teac रख लिया और आधी Was समयमें 
बद्दां ते चछकर अपनी पितृ भूमि नदोबाईभ आकर उन्होंने पिताक ATH सत्कार ।कया। 
यद्यपि मरहठोंने वीर तेजस्वी शिवसिंहके प्राण नाश: किये थे परन्तु उससे 
अशान्तिकी कुछ भी घटती न हुई, वरन्‌ AUS STAM भःताइसाक WAST हात 
ही बह अशान्ति और भी बढ गई,अंग्रेज गवर्नमेंटके इस शान्त स्थापनक पूर्वे काळतक 
डंगराधिंहने उसी प्रकारसे घोर अत्याचार मरहठों आर प्रजापर WHA । जब इगरासह 


टाड साहवने कदा क नादावाइक प्रधान कर्मचारी गणोके साथ आप अनक प्रका 
कठोर उपद्रव करते हूँ, तब उन्होने बडी सरळतास उत्तर द्या [के जसै हांगा 
हमें अन्त तो संग्रह करना दी होगा ? महाराष्ट्रगण हमारा पितृभामिपर आंधकार कि 
हैं, इसी कारण उन्होंने चारा करना भारम का g । भने महाराष्ट्रसे कुछ थाड 
सी भूमि ळकर फिरे इगरासहका द दा pe 

साढे चार कोश दूर ANS नामक स्थानम १७ HAUT जाकर tds टाड 
साहबने लिखा हं क यह्‌ आन्तर नामक जिळेका एक उपाविभागका Vest प्रधान, 
नगर दै । इसके चारा आर पवत शोभायमान हें | भामूनी नदा इस दशम बहता ६ | 
यहांकी भूमि उपजाऊ & इस कारण अनेक प्रकारका धान्य यह उत्पन्न हाता हे। पाठार | 
ग्रामकी कुटियाका दावार मट्टीकी बनी हुईं बडी ऊंची हैँ आर Saat छ फूसस 
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h हुई हैं। अधिक क्या कहें उमेदपुरा नामक जिस MAA स्थानीय सामन्तके चचा रहते i 
H हे, उनके रहनेका स्थान भी सबसाधारणक् समान हे जिस Fa विळायतके दीन 5 
दरिद्री किसानतक भी नहीं रह सकते | अत्यन्त दीनदशा ओर शोचनीय अवस्था 
4 हानेपर भी स्थानीय सामन्त अपने अघाइवर प्रभु वेगू खामन्तके साहित वृदटिश 
A एजेण्टकी ओर सम्मान दिखानेके लिये अपने पुत्र भताजे आर पन्द्रह कुटुम्बियाके 
म साथ आय, इतन( शांचनाय अवस्था क्‍यों थी वद यही कि ऊंचे aad जन्म था और 
वंशका ऊंचा भाव किसी प्रकार भी लप्र नहीं हो सकता, यह बात उमेद्पुरावाले 
a पहाडा सामन्त द्वारा विळक्षणरूपसे प्रमाणित हुई हे । राजपूत मृगयाके समयमे 
जिस प्रकार शब्जरंगका अंगरखा और sat रंगकी पगडी बांधते थ, उमेदपुराके 
सामन्त भा Sal वेशास बछा हाथमें ढेकर एक बलवान घोडेपर सवार होकर आये थे। 
H 


घाडका पह्रावा भा SAE JAS समान आडबर शून्य था | उन सामन्तक नोकर भी 
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Perks 


उनके साथ पढ्छ आये, वे सब पाठारकी बनेली दरिणियोंके समान सदा प्रसन्न चित्त 
थ आर [विचार उनका चिन्ताहान था. इस बातको वह कुछ भी नहीं जानते थे क्र 
विळासिता किसको कहते ६, वह SUIS हमारे साथ आये, तब मने सामन्त ओर 
उसके पुत्र आर मतीजेको बहुत सुन्दर लालरगक्की पगडी और कितनी ही विलायती 
वारूद्‌ दपहारम FSC उसको बिदा झिया | उन्हान भा सदाप्रसन्न होकर JAA विदा 
अहण क! । वाचारसे जो मागे Warez संदानस पाठारका जाता हू उका यह 
कालामेव Ware अघीखर है । 


4 


i सपाढा असा स्थान दृ अथवा यह जिस भावले स्थापित हुआ हं; इखस इसका 
7? अच्छा नगर कद्दा जा सकता हे । इसके चारों ओर अभद्य दावार हूं; यहां TRE 

AG als घर बने हुए ६ । यद्दाऊ अर्घाखर पंडित हैं | सुशासनके प्रभाव इस दशक 

र चारा आर अराजकताके विएजमान होनेपर भी Pad अपने भधानके देशको ATIN 
i संपन्न कर दिया था।नगरके बीचो दीचमें आठूहाडाका बनाया हुआ किला विराजमान हे! 
i 


वान सुन्दर महळ बनाया Sa महलक चारा 


मंदिर टूटा फूटा fears पडता हे । NA एक 

भवाडक अधाइवरका निम्नलिखित दान खदा हुआ 
७ 

नि १४७७, सन्‌ १४२१ ६० आश्‍विन भूगुवरारको महाराज श्रीबुकुलजीने विजय- 

वार्निक MRA प्रकाश करनेके लिये तथा उनका निवाह करनेको डेढ बीघा 


जमीन दो । जो कोई मनुष्य, za AHS ठेगा देवी cast विध्वेख करेगी, मेवाडके 


$} क राणा मुकुढजीने देवीके मंदिरमें दीपक जळानेके लिये यह भूमि दी थी मुकुछजीने 


z कुछमें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी । रायपुर नामक स्थानके घोर 
दिल्लीके बादशाइके एक पुत्रको मार sist था । विख्यात छालबाई 
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इस पाठार देशमें हाडाजातिके बल विक्रम तथा शासनके सम्बन्धम बहुतते 

[च वाक्य आजतक सुनाई देते हैं । बहुत पहिले हाडाजातिने इस पहाडी देशम 
निवास करके इस राज्यकी रक्षा करनेके लिये स्थान २ पर बारह किले :बनाये थे, 
उन सब किलेंके टूटे HE अंश आजतक दिखाई देते हैं। यद्यपि हाडाजातिके राजा 
“ पाठारके अधीश्वर ?? नामसे पुकारे जाते थे तथापि मेवाडके 'राजाको अपना प्रभ जान 
कर वे उनकी आज्ञाका पाळन करते थे; उन बारह किलोमेंते ane नामका किला एक 
बार भी ela नहीं हुआ, पाठारके दिळवारगढ नामक किढेका टूटा फूटा अश इस 
समय तक भी दिखाई पडता दै । उसी किलेको Bas लिये एक समय वेगूके मेघावत्‌ 
सम्प्रदायके साथ'ग्वालियरके शक्तावतोंका भयंकर विवाद और युद्ध हुआ था। परा नगर 
वा पारोछी नामका किला उस स्थानस कुछ ही दूर हैं । इन किळोमें वमोदाका किछा सब- 
से अधिक प्रसिद्ध है; बह पश्चिमकी खीमाम स्थापित है, उस किलेके saw Hares 
समस्त समतल देश दीखते हें। ययपि कई सो वर्ष पहिळेसे हाडाजाति इस पाठार देश से 
[ग गई थी, किन्तु तो भी ames आलूहाडाका नाम आजतक यहाँ विख्यात दै, 
ओर जो बनके भील TMS समान केवळ जंगलके वनके फल मूळादिका आहार करके 
समय व्यतीत करते थे | उनमें भी आळूहाडाका नाम भली भांतिसे विदित है । हमारी 
ag इच्छा हे कि अन्य सारि होकर आनेके समय पाठारके आलह्दाडाका वासस्थान दखें, 
इसी कारणले मेने आळूहाडाके बळविक्रमकी एकमात्र कहानी इस स्थानपर वर्णन की है । 


“ एक सम्य आलूहाडा मृगयासे लौटकर आ रहे थ कि इसी भवसरपर मार्गमे 
एक चारण इनको भिला ओर उसने इनको आशीर्वाद दिया, परन्तु उस आशीर्वाद्के 
बदलेमें चारणने कहा कि “आपके शिरपर जो पगडी बध रही हे वह मुझे दा जये और 
कुछ मुझे नहीं चाहिये ?? | आळूहाडा उसके यह वचन सुनकर मदा भाश्वयमे हुए 
परन्तु Had क्रोधित SIG पाठारमें बडी निन्दा होगी, इस भयसे उन्होने उसी समय 
अपने मस्तकस पगडी खोलकर चारणको दे दी।चारणने बडी AÀ sa अपने शिरपर 
बॉधकर आझार्वाद्‌ दिया कि “ आप हजार aias जीवित te | यह आशीवाद 
देकर बिदा हुआ | चारण शीघ्र ही सरुदेशको राजधानी मंडोरमें भाया । मडोरपातक्‌ i 
निकट आकर चारणने राठोर जातिकी जय उच्चारण कर बये हाथस उस पगडाको उतार 
अपनी बगलमे रखकर दहने TAS मंडारपतिको आशीवाद दिया | चारणका इस प्रकार 
अनियमित रूपखे दहने हाथसे आभवादन करते हुए देखकर मडारपातन कारण पूछा; 
यह क्या? चारणने कहा, AAAS पगडी संसारमें किसीके निकट नहीं झुक सकता, 
भवाडके पह्दाडी देशके एक अत्यन्त सामान्य अपरिचित सामन्तक प्राति चारणका LAT 
सम्मान दिखाते हुए देख कर मरुदेशके प्रभुन अत्यन्त क्रोधित होकर चारणक हाथस 
वह पगडी लेकर AMIS कमरेस बादर डाळ दी | आळूहाडाने चारणको जो पगडी दी 


थी वह बात वहःएक बार ही भूळ गये थे। बह एक समय विश्रामके लिये सुख भोग रहे थे 
कि इसी समयमै सूने मस्तक तथा उस THAT पगडीको लेकर वह चारण उनके पास 
आकर खडा होगया | और वीरश्रेष्ठ आलूह्वाडाके निकट जाकर मंडोरके राठोर THA 
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हाडा युवकने उसका भी प्राण नाश कर दिया | इस प्रकारसे एक २ करके पच्चीस जन 
राठौर उस हाडा युवकके TAT मारे गये, परन्तु उसकी देहमें कुछ भी आघात न 
लगा | ऐसा बोध होता था कि विजयसेनी माता जिनकी प्रतिमूर्ति वमोदाके किळेके 9 
रक्षामें नियुक्त हैं, उन्होंने ही इस किळेके सातों द्वारोंको खोळकर युवकको मुक्ति देकर |, 
उप्तके TSS अतिरिक्त और सभी शरीरको आच्छादित कर दिया था, उको, we. & 
हाडाकी सहायताके लिये भेजकर युवकको हाडा जातिका गोरब बढानेकी आज्ञा दी । 
प्रबळ युद्धके पोछे अतमें एक राठोर वीरकी तळवारसे युवकका शिर दो टुकड़े हो गया | 
आलूहाडाने देखा कि मेरा प्राणप्यारा सेदीजा सवेदांके लिये geat सो रहा द्दे । राठो- 
रकी राजमाता स्त्रथ इस इंद्र युद्धको देख रही थी, उन्होंने विचारा कि युवककी मृत्युख 
जीवनकी आशासे निराश हो हाडागण उन्मत्त होकर भयंकर काड उपीस्थत कर सकते हैं, 
इथ कारण उन्होंने अपने पुत्र मंडोरपातेको आज्ञा दी कि अब शीघ्र ही युद्ध करना छोड 
दो आर पाठारपति आठूहाडाको संतुष्ट करनेके छिये एक राजकन्या विवाह SART 
दी जायगी। राजमाताकी आज्ञानुसा( शीघ्र ही कार्ये हो गया,आळहाडाके समानको रक्षा 
हुई | विवाह करके आठ्हाडा अपनी नवीन TSI SHC वमोदाक चळे गये। उस विव्ाहके 
फलल्वरूपमें उनके एक कन्या उत्पन्न हुई। उस.कन्याकी युवा अवस्था होनेपर बडी धूमधामके 
साथ उसके विवाहको तेयारी को गई । विवाह हो आवेके पीछे आलूह्ाडाकी कन्या तथा 
मित्र बघु बांधव आर समस्त कुटुम्बके साथ देवमंदिरमें गये बहे बडा उत्सव द्वोता था, 
' अनक स्थानाचे बहुतसे संन्याखी यती, देडी और मिल्लुक आकर इकट्ठे हुए । एक वृद्धा 
ABSIT भा उस मंद्रिम घुघनेके लिये तैयार हुई, TRASA उसको UMET ARTĂ 
' उसने दिया; JAA बारबार कह! कि Aegis स्वयं मुझे निमंत्रण देकर बुलाया 
-हे, इसोडिये में आई हू, मुझे द्वार छोड दो । द्वारपाळने इस वद्धाकी बातपर कुछ भी 
ध्यान न दिया आर उसको aià भगा दिया, बद्धा सद्दा क्रोधित होकर आलूहाडाको 
शाप देती हुई चढी गई, Yar विदित होता है कि यह इद्धावेषघारी स्वये विजयसेना 


माता हा कपटवेष धारण करके आइ थीं । उनके उत शापसे आ 
[डाका वश 
छोप हो गया । ae है 


रेवले 


ताराख१८जनवरी ASIA ENAR आठ सीळ यद्याप SZ माग य पर इम 
aU मागस चळ, यह माग आंवरी आर भामनी नदांझ मध्यका था यहां बहुत 
MIS आर बड बड़ नाळ ह्‌ एक स्थान रानोरका als SISA हूँ | 


Die कक किरा 


इगरमङ वरांव यह बारह मोजेछा छोटा पट्टा हे. १५००० साळाना पैदावार 
ओर कर है, यह अब विभक्त हो गया है । ETAR बाळा कोटेके अधीन दै, अभी उसको 
Sea बधाई गई ह, भामूनी नदी इसके Ss दोवारके रीचे बहती है ast हरि- 
_याढा बहुत ६ | यहांके पवतोंपर मेघोंकी मोति आदिको आकृति दिखाई देती है। 


aa a had 
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१ GAS टाडका श्रमणवृत्तान्त-अ० ६. ( १०४३ J 
ee FES Fe He SS hp. डन 
eD g अध 
i षृष्ठ अध्याय ६. 
+ —_—<Oo>—— 
EA 
फ R 
: [ EG परोरगढ-रघुनाथसिंह- भसरोर दुर्ग्रासाद-मिसरोर नामकी डत्पत्तिका विवरण-महोवके 
p युवक सामन्त-जसल्मेरके सहाराजके विरुद्रमें उनका युद्धके जिथे जाना-जयसलमेरके महा 
Cb राजका सुन्डछेदन-उक्त युवक सामंत ख्रीकी शोचनीय आत्महृत्या-उक्त समेतका निवासन दंड- 
हु स्थिसरोश्देशके प्रमार सार्संत-प्रमार सामेतवशका शासनलोप-वाथजीकी इत्या करना-लार्लापह चांदा- 


À 
> 


aaa सिंघरोरकी प्राप्ति-देशकी तवाही-सतरा-उत्सव होली-कोट[-उस्का वणव | 


«जि डो 
कक 


ls’ 


l GAS टाड साहब १९ BATS भिसरोरगढ नामक स्थानमै जो STARA २० 
fe चार फरलांग था, जाकर लिखते ह कि “ डूंगरमऊषे तान कांश दूरापर 
एक मुसलमान साघुके खमाधिमंदिरके AAT गया | जीवित अत्रत्यान हो उस साधुन 
समाधि ली थी | बह समाधिमंदिर ऊंचे स्थानपर बना हुआ था, उस स्थानपरस चारा 
ओर प्रक्रपिका परसाप्रेय दृश्य दिखाई पडता था| उघ सम्रावभाद्रक पास हा एक 
कुंड है, इस FISH चारों ओर अनेक सुन्दर २ वृक्ष विराजमान ह.। वहां प्रातसताहल एक 
दिन मेला हुआ करता है | वहां हिन्दू मुसलमान सभी जातिक मनुप्य आत | । (फर 
हम आमूनी नदीका शब्द सुनेत आगे बढे ओर अम्बार संगपर पहुच आर सना जात 
करारकी TEAMS स्थानपर गये, उनका एक प्रासेद्ध पुरुष यहा मारा गया था, 
प्रत्यक पथिक यहां एक पत्थर रखता हे ओर हमने भी वहीं एक पत्थर रख [द्या | 
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अवाडके सोलह प्रधान aa gnag भा एक हैं। यहा भिसरोरके 
सामन्त हैं, इन्दोंने यहां राजपूतानेन Ag? खमयथ INOT रावतक्ती उपाधि पाइ 
it सरोर देश भेवाडमें श्रेष्ठ देश गिना जाता हे | इसका वाक भूराजस्त्र एक 


at । मिं ॥ 
ळाख रुपया हे | चम्बल, मालवा, द्वाडावव/ आर संत्राडक कल्ला भी सभी 
जति हुँ । 


ga दृशमें होता हे । वेश्य लोग इख AAU al होकर अ 
इसी कारणसे वाणिज्य महसूछकी यहाँ विशेष आमदनी हावा ह । AS bS एक 
बेड ऊंचे शिखरपर स्थापित है, वह स्थान जैखा रमणोक g युद्ध समय Tat प्रकार 
अभेद्य भी है । मिंखरोरकी ges सम्बन्धोंग एक प्रवाद वाक्य आजतक प्रचाढत ६, 
g भी सम्भव हो सकता हं to वेक्रमाज तक दूसरा शताब्दीम इतका स्पष्ट gR: 
और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि विक्रमाजीतके राजत्वक Wes इसका Ge & 
थी, इस भिसरोरकी सृष्टि-घम्बन्धीय प्रवाद TINA यह प्रमागित glare के यहा 
[रण वा कवि जिस भाँति बिना महसूळके वाणिज्यका आमदरफ्त कर सकते ह; उस 
देशकी सष्टि किंसो बलवान uma 


[भरि क आरर 
t हुई | भिसियाशाइ नामक एक वाण 
मिलकर वाणिज्य काय करते थ | वह वाणिज्य gaia राकटोंको भरकर GA समय. | 


इस देशमै होकर जात उस समय TANSI लोग चोर डकैत जिपस इसका न ळूट z 
CAC ee ae MICA IN CISA ee 2: 
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DAR ee Aa, “2 2 nO Se: 


cs ० aR RA, 
CACC sors एड ०-०० nomat rors खाई then Lope ES 


3 इसका भलीभांतिसे प्रबंध कर SA थे । उस भिता ओर रोरा नामके खंयोगसे इस 
तु देशका नाम Maat हुआ है, यह पाठरदेशे हाडा जातिके आनेके कितनी ही समय 
$ IRS तक उक्तभावसे था यह नहीं जाना जा सकता; परन्तु प्रमार, दूदिया राठोर 
बु, झक्ताक्त्‌ तथा चांदावर्तोक स्मृतिचिह यहा अधिकतासे विराजमान हं, दूदिया sais 
बु, पीछे राठोर Blader इस देशका आधिपत्य प्राप्त हुआ | महक्षेत्रके VINEIS 
हैं. किनार महोबदेशके एंक राठौर सामन्त मंडोरके राठौर अधीश्वरके अधीनम थे इनक्रो 
| कान्यकुब्जक सम्भ्रान्त राजवंश जानकर भवाडक राणाने उनको भगिनीका पाणिग्रहण 
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ee 


किया | उस नव विवाहिता राठोर नन्द्नीके साथ उनके छोटे भ्राता चित्तोरमें आये। 
उस विवाहके कुछ दिन पीछे जयसळमेरके भधारत्रर, राजपूत जातिऊे शिरमार मेवाडके 
महाराणाक AREH उठ | जयसळमेरपातेको दमन करनेके लिये शीघ्र ही Hales - 
सेनाकै सामन्त सजकर तेयार हुए । महाराणाने बांडा अथात्‌ ताम्यूठ हाथमे लेकर 
सामन्तसामातम प्रस्ताव किया के आप लोगामंसे कान साहस करके जयसळमेरके 
सहाराजक साथ युद्ध करचका तयार हु, जा तयार हां वह आगे बढे । राणाके इस 
वचनका सुनकर सहावक थाडा अवस्थावाले सामन्त राणाके नवीन साळेने .वीर 
A गवसे अग्रसर होकर सेनापतिक पदुका AGT करनेक लिये उच्च ताम्वूळको ग्रहण 
= एकया । उसका अवस्था उस समय केवळ पंद्रह वपकी थी, इस कारण sa अल्प 
H अबरथावाळ राठ(रका इस युद्धम जानेके लिये उत. aaa उत्तोजिव देखकर समीने 
H निषेध कया परन्तु - राठार युवकर्न गकस! भांति भी न माना युवकने . महा- 
H राणाक समाप प्राथना को कि “ हमारे दोनों मित्रोंको हमारे संग करो. और मेंने जो 
it 
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रचा पाचला SAE सेना नियत की दे उसको भरे साथ युद्ध करने लिये भेजिये | 
वह्‌ याडा अवस्थावाला राठोर कुमार किस aaa मरु भूमिके पार होकर जयसंलमेरभ 
i> TH था आर किस भांतिले भट्टीजातिकै शीषस्थानीय जयसळभेरके राजाके सम्मुख 
: : खडा Sal था उसका कुठ वृत्तान्त नह जाना जाता परन्तु एसा diga हाता है कि 
बू. उप्र राठार युवकनं जयसळमेरके महाराजंका छिन्न मस्तक लाकर चित्तौरके महाराणाको 
उपद्दारम दया । महाराणाने युवकक्री इस वोरताडे प्रसन्न होकर तथा saat प्रतिहिसा 
RAH सफळ देखकर उसको सालंवरदेशका अधिकार दे दिया । उस समग्र किसी एक 
देशका अधिकार किसीको. भी सदाक लिये नहीं. दिया जाता था, इस कारण कुछ सम- 
(FP पाछ UNA उस राठार सामन्तको साळूंवरके बदळेने यह भिसरोर देश दे दिया. 
डर युवक कमरा; अपन बढावक्रमको प्रकाश करनेसे राणाके परम NATIA. हो गये 
Sah ऊपर इतन GWT हुए कि अपनी AME साथ उनका विवाह कर g ) 
उस AIZE फळ परिणाममे वियोगान्त छीछा करके समापन हुआ। एक T ° 
क सामन्त अपने BAA ओर SEAMS साथ कमरेमें बैठे हुए . नृत्य देख (ई. 
fad “उनकी स्री किवाडकी ओटसे नृत्य देखनेके लिये. उद्यत Be’ 
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HAS. टाडका भ्रमण्वत्तान्त--अ० ६. ( १०४५)" 
IU कका ee TE IIL IL MILE HC CIE IS IAL जेट: के 
ga ढोग चले जाँयगे ?? | संत्रकने इनका आज्ञाका qiga किया । सामन्तका, खान 
) शहादुःखित होकर कहा, से नृत्य देंखनेक लय नह गई थी, मेरी एक सोवेका 
अ गई थी, भ इस प्रकारस: ।तरस्कार करने योग्य नहीं, हूँ पर ठाकुरका विश्वास 
fe नहीं हुआ तब Tala दःखके मारे अत्यन्त 'ही व्याकुळ हो भतरारका दीवार 
SP Gea चस्वळ नदीमें गिरकर प्राण त्याग द्या वह स्थान भाजतक रानीगता - नामखं 
की विख्यात दै । किसी प्रकारसे यह समाचार (चत्त(रक महाराज्ञतक पहुंच गया, Segl- 
f ले छानबीन करके कि राठौर खामन्तने बिना कारणले. रानाक ACAI: अपवाद 
©) छगाया था, इससे मेरी अतीजीने आत्महत्या का हूँ, इसके दृढम राठोर सामन्तको सवा 


tee 3 
} उसे agia लिये निकाळ दिया | परन्तु राठौर सामन्तने अपने बळ विकाम हाके K 
5) gig अनेक उपकार किये थे,भन्तमे उस कठोर TSS ITOH उसका मिरोरके अधि- 
T ana रहित करके उक्त स्थानके निकटवदी पाठार देशके मध्यस्थ नीम नाडा बाल । 


ह) ग्रामवाळा एक छोटा देश द्‌ दिया | sat राठार युवकक वंशधर विजयाखहन आज ' 


८५ चहा आकर मेरे साथ साक्षात्‌ Par” | 
H ८ उक्त राठौर सामन्तके पीछे एक सामन्तको भिसरोर देशका अधिकार TACT । 
वरन्त प्रमार वंशीय सामन्तने कबतक भिसरोरदेशको शाइन Ce इसका कोई 
H विशेष वृत्तान्त नहीं जाना जाता, परन्तु अन्त प्रमार सामन्त किस कारणसे मारे गय; 
UD और भिसरोर देश प्रमारबंशके हाथ निकळ गया, घटना जातीय ARATAT एक 


(७ निदर्शन दिखाती दै । अन्तर्मे AUTH प्रमार सामन्तने अपेन भ्रतित्रासी TL खामन्तक! 


i 
एक Heats साथ विवाह किया | उस सामन्तच shaa कई AAS परम See 
दाचा पचास; ऋडाम सतवाळ. 4; 


जीवन व्यतीत किया था, अन्तमं एक दिन थे 
सामन्तने उस क्रीडाके समयंध विशद्‌ करत २. अपनी खोके वंशकी निन्दा “को, 
राजपूत स्त्री उससे अत्यन्त क्रोधित. इई, और दूसरे दिन अपने AH निकट उसने 
समस्त समाचार लिख कर भज दिया | वेगूके सामन्त अपनो पुत्रीका पत्र पाते 
द्वी सेनाको बुलाया आर अपन जमाईंका वह आचरण सत्रका सुना दिया, इसका H 
बदला Saw fou सभी तयार ह! गये | शीघ्र ही ATS सामन्य Sa सनाद उको | 
साथ ले,: अंतरीदेशके वनम होते gt बिंसरोर देशखे कुछ FAC आकर ATA 
उस सेनाको दो दलोंमें विभक्त किया | TT सामन्त भामूनी :नदीपए होकर गय 
aie उनके पुत्र सोजाके मागस AAU ओरको गये । परन्तु वेगूके- सामन्त 


Faad Tad At न पाये थे कि उनके उत्रन सिंसरोस्पर आक्रमण Sere 
X अपने बहनोईका मस्तक काठ; डाला | Aa भेघावत सामन्त नन्दिनीने. अपने 
वतिके मतक शवको Mea छे भामूनी आर चम्बल नदीके संगममें , चिता प्रज्वाळित 
करके अपना प्राण त्याग किया | उसके स्मरणक चिह्न जो स्थापित हुए थ सत्ते उनसे 


| र 
कुछ दी दूर अपने St डाले थे = 
HAS टाड साहब CAC far है कि “ वेगूसामन्तक उक्त छोटे कुमार अपने 


ब्वहनोईका प्राण नाश कर पताक सम्मानकी रक्षाम समर्थ हुंए।. वगूके वृद्ध | a न 
FE RD ILIL ISIE AL ELIE qe acne = 
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(१०४६ ) _ राजस्थानइतिहास-भाग २. ae 
९ ०००० ७० ७ ७ III III NE 
; इससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्ह्रॉने रजवाडेकी चित्र प्रचलित रीपिके अनुसार बडे पुत्रके 
न अधिकीरको डोप करके उस छोटे पुत्रको अपने भावी उत्तराधिकारी पदको दे दिया ) 
ई भेवाडके राणाने भी उस उत्तराधिकारीके परिवतेनमें अपनी सम्मति दी थी, वेगू$ 
ब सामन्तक बडे पुत्रको चिथाना जिसमें वर्तमान जादो देश संयुक्त था दिया गया | 

न प्रमारांक पीछे ऋष्णावत सम्प्रदायके एक चन्द्रावत लाळजी जो साळूंवरके सामन्तके 
१ छोटे पुत्र थे वही भसरोरके अधीइवर हुए । लालजीको अपने प्योर मित्र नाथजी 


कम] 
गत” रिन 


f 
SS 


सणाक AAT थ उनका ह्या प्राण नाश करके मिसरोर मैला था । Hares अधीइवर 
महाराणा संग्रामसिहके अनेक पुत्रामसे महाराज नाथजी भी एक पुत्र हँ। मेवाडक राणा 
जगतासहके भाइ थे | ANG मृत्युके उपरान्त उनके पुत्र राजसिंहको संदेह करके 
H मनुष्योने जारज कहा था, RAY ळाळजी AES सिहांसनपर अधिकार करनेके - लिये 
यु तयार हुए, परन्तु राजासहका मृत्यु होनेसे नाथजीकी आशा व्यर्थ हो गई।राजासिंहके छोटे 
i Gan भवाडक WASABI प्राथना की । उनके चचा ( अरसी ) अरिसिंहने कैसा राज- 
A नोतिक षड्यंत्र जाळ विस्तार करके मेवाडमें भयंकर आत्मावग्नह उपास्थित कर दिया था, 

उसका वणन सवाडक Kaak भटीभांतिसे किया गया दे।(आरखी) आरीसिद्दने सि 
पर ASSL करक अपन चचा नाथर्जापर संदेह प्रगट किया था । नाथजी उनके 
राजु ६,तथा Seals ह मवाडक राणा पदको ग्रहण करनेके लिये गुतपातस उद्योग कया 
lag विचार कर आरोसह नाथजोकी कामनाको व्यर्थ करनेके लिये तैयार 
एर । नाथजान जिस दिन सुना IS अरिसिंहने मेरे ऊपर संदेह Bar है वह उसी दिन 
दासनका आशा छोडकर बागोर नामक ZAN जा एकान्तमें वास करने छो, और 
सरका विचार कर प्रियका4 कवितारूपी मालाको fad लगे । नाथजीका वह घमं 
भाव, वैराग्यमाव तथा उदारभाव हा उनकं विध्ववका कारण हो गया । नाथजी घोर 
समय एक मात्र अपन सेवकको साथ ले मट्टीका कळशा ढे सरोवरमंस जळ 
= a जटखे अनेक कुलदेवता जगन्नाथजीकी पूजा करते थे ।शीत्र द्वी राणा अरिसिहेक 

| ain कहा के नाथर्ज 

इससे भवाडका सदान कर “5 a a 5 ही 
आरोसह यद्‌ सुनते हदी महा 


rhe 


“ay 2% cs a a 
pene 


See 


i 
9 
| 


अभाव इए आर एक दिन उसकी सत्यताकी परीक्षा करनेके लिये बेप बदलकर एक 


Wael सामन्तका साथ ळे बागोरके उक्त देवमंदिरकी साढयापर आकर अपेक्षा करने 
ढग | MF हा नाथजी कलश द्वाथमें थिये हुए पूजा करनेके लिये वहाँ आये, अरिसिंहने 
अनेको प्रगट करके कहा “* इतनी Ta बुद्धि और इतनी पवित्रता क्‍यों दै? a ! 
े दि आव सिंहासनकी इच्छा करते हैं तो इस ।उद्दासनको ग्रहण कीजिये ?? नाथजीने 
उत्तर दया, ““ तुम मुझे पुत्रके समान हो, में देवताकी पूजा केवळ तुम्हारे 

OF करता F? यद्यापे इस सरळ उत्तरसे राणाके मनके समस्त संदेह दूर 

प इन्हांने अंतमं अपने चचा नाथजीके प्राण नाश करनेका i 


occ, 
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ua कर्नेल टाडका भ्रमणवृत्तान्त-अ० ६. (१०४७ ) 
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बृताक सादरम जाकर देवताके सम्मुख [HAA स्थापत का था । एक दूसरक 
aN 
zg विश्वास था afuds उस लालासंहके द्वारा ही नाथजीके जावनकानाश 


ये जा करनेके 
ये उद्दत हुए | एक दिन नाथजी मध्यरात्रिके समय देवमाद्रिम पूर के 


i 
ठे थे, इसी समयमें नाथजीके मित्र उक्त छाछजीने मंद्रिक डार आकर नाथजाका 
बुलाया | इस समय इस प्रकारखे नाथजीको किसी मनुष्यने बुछानका साहस नहा किया 


० A ८८ | 
था नाथजीने मित्र BSA स्वर्‌ बृहचान कर उसी समय कहा, क्या भाइ SIST | 


A 


जाओ, इतना रात्रिम क्या विचार कर आय al 97 परन्तु aa । नाथजाने यह बात 
कहकर जेसे ही देवताको प्रणाम करनेके अभिप्रायसे मस्तक झुकाया कि वस छा परम 
भिन्न ळाळजीकी तीक्ष्ण तळवारने नार्थजीके शिरके दो डुकडे कर ga ।नाथजाक स्रः 
से महादेवजीके ब्रिग्रहने रान किया ! ळाळजी उस मित्रताका चूडान्त निदशन करक 
राणा अरिसिंहके परम प्रियपात्र हो गये । राणा Aag SIS उस कायसे संतुष्ट 


FẸ ण 
द्दाकर उनका (HAUTE दिया आर उनका HASH सोलह प्रधान WAH AeA 


A 


किया | भेवाडमें बहुत दिनोखे सोलह जने प्रधानहूपस HA जाते थे, इसके wr 
हानेका नियम नहीं हे। आरोालद्दन वशादशल awaa सामन्तको उस मड 3 
च्युत करके छालजीकों उस ANH सुक्त कर लिया । परन्तु नाथजीके इस न कन 
मेबाडमें HAST समरानछ प्र्वालित हो गई, चन्दावत आर शक्ताबतोंभं । wi 
सम्प्रदाथिक शात्रुतांदी अग्नि प्रज्वलित हो गई इस AAA मेवाडको छार आ =) k 
परन्तु महापापी दुष्ट छालजाने अंतर्भ JENTEA महा व्याकुळ ह! he क a 
पीछे इनका पुत्र मार्नासह सिसरोरको गद्दापर बठा, ag एक यु sod agate 
हुआ | पर उसका नाच देखनक समय एक राजपूत आहत Ft स्थानमें पुच गया 
घर छाया और दूसरा पुरुष उस स्थानपर स गया जब यहद ope pare ph! 
तो५ खर हुई तब मरहठाका सुधि ag | इसको छतर चम्बळ भामून 


संगम अद्भुत बनी हूं | Bt 
ससि पीछे रघुनार्थीधद गद्दीपर 4S, पर. इनपर FES आक्रमण हुए इर 


BME दाता 
इनका (HAUT छोडकर भागना पडा | जब महाराज वा wae सा ह्‌ 


नेत थ। एक. ga 
qatar नाच गाचा देखत सु 
तो हम भी उसमें शामिल होते थे आर वह यहाँ इस उत्सवपर बेठे ये रीति 


नाथजीके अधिकारी महाराजा श्योदानासहक 


मको वडा आश्रये 
अनुसार जो आता उसका नाम लिखा जाता था पर इस बातपर हू 


रघुनाथसि 
आ कि जब चोबदारने ऊंचे स्वरसे कहा कि महाराज सलामत रावत JAR 


जस वंशके NAS 
जीका मुजरा SIT | हमको बडा आश्रय हुआ कि जिसके दाद म कर] 
पुरुषकी जान ळी उसके पातका ag मुजरा केसा, पर 


A > 
दयाभाव दे, आग a 
यायकी बात दे जिससे ऐसा हुआ आर Tel एक agaat दयान दु 


पर हमें कुछ न मिले छै 
शरमें हमने क्रूरमूर्ति अछाउद्दीनका चढाईक रक 3 k = i aD | 
Š पत्थर और मिळे जिन पर संवतू ; ee नाम at 
Pa लिखा था ai रात्रिमें महाराणा ATTA pat रा BO 
| “>”? KLEL 


Se LILI 
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२१ १०४८) राजस्थानइतिहास--भाग २, 


DR. nie 


f साज [ततागढ IN दिया, जो इस वचनको स्थित aT वह इसका कळ dah 

वह बचन यह हे | 
जिस्सा ।जस्सा जिध हो भूमि तिस्सा तिस्सा नघो फळंग | 
सवत्‌ १३०२ सं यह्‌ रीति wafer थी और यह प्रमारधारका जागीरदार था 
आग गतश्वर महादेव भद्रिको Fars: लिये हमने बह अपन्न गुरुको भजा ! 

२० जनवरा-मुकास दानी, २० मीळ इसके रास्तेमें जंगल और साखूके पेड बहुत 

© | हम एक AGS पार कर चले यह नदी गिरनेका उत्तम esq हे. । दानी fe t 

'स्यासतम हू यहां पत्थरकी एक चारनकी वच्छा हाथमें लिये अयंकर मूत w जो 


कमा उस स्थानम मारा गया था, हमार साथीने कहा Wes कोइ इस भागेसे 
नहा जाता आता था। परन्तु अब यह माग स्वच्छ हो गया gI 


H मुकाम करापुर-२१ फरवरी, साढे ना माळ इसका पहाडी रस्ता बडा काठन हूं 
| हम इसम हकर गये, फिर सन्तरा नगर -द्खा,इस खादत [छाप सिली । एक 
# 
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सवत्‌ १४२२को देवळाने जो भूमि ब्राह्मणोंको दी थी, एक सवत्‌ १४४६ आपाढ वदी 
_ मच shee काढाक भू[मंदानकी लिपि थी, तीसरी संबत्‌ १४६ ६ आषाढ 
झाका दानपत्र था, एक पत्थरपर सवत्‌ १३७० भें आपा 
शुदा पडवाका लिखा हे कि बादशाह अळाउदीनने त॑ [न हजार द : 
a हजार हाथी at लाख सवार . 
all सिह धाभर माळवा, करनाटक BAS झाढीर जैसलमेर 
wig टका जय किया. खतरामें एक बडा दृढ किला है | 
s T aa ११ मीळ किनारा चम्बरू-यहांसे मार्गमें बडा कोहरा पडा 
हवा 7 मादर & यदा प्रार्थनाके चीर चढाय जाते हे » दोळीका er 
ak ah हा रहा, एक TI घासका वोझा बांध कर उसपर झंडा लगाते 
तक A कोटको आकृति मनोहारिणी है। दृढ दीवार बुरजों सहित चारों 
TAR इससे अळग है नदीके दोनों ओर बहांके नि 
अपन काम dey लगे रहते ह्‌. | biii 
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E BAS टाडका अ्रमणवृत्तान्त-अ० ७, (१०४९ ) 
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SH Fe राज्यमें सहामारी-नम्दता-वूँदीमें जाना-बूँढीका राजमहल-सीतुरका GIS टाड साइबकी 
मृत्युके मुखसे उद्धार पाना-मंगलगढकी उत्पत्तिका वृत्तांत । 


इतिहासलेखऋ टाड ASIA छः महीनेतक कोटेराज्यमें रहनेके पीछ, सन्‌ १८२२ 
इसबीकी १० सितम्बरकों लिखा हे कि “ हमोर कोटेमें रहनेके शेष चार मं नेमे 
केवळ हैजा महामारी और प्रबळ ज्वरने भर्यक्रर विक्रम प्रकाश किया । कोटेमें ऐसी 
अर्थकर महामारी कमी पहिले हुई थी या नहीं, यहांके मनुष्योंको इसका स्मरण नहीं है 
इम इन दिनों gat उधर कई स्थानोमें घूमते फिरे पर बीमारीने हमारा पीछा न BIST 
हमको बीमारीने बहुत सताया पीछे हम जालिमसिंहके पास गये भार उनस रुखसत हुए 
रास्तेमें जिस हाथीपर सवार थे वह बहुत बिंगडा पर परमात्माने कृपा का ? | कोटक 
छोड कुनारो नामक स्थानसे आकर लिखा है कि “ राजराणा जाठमासहक आत्माय 
राजा TASH अधिकारमें FA नामका देश हा गया है, AN दम आय है | 
ag स्थान अत्यन्त रमणीक है, ऊंचे ९ मह॒छाकों शोभाको देखनेसे नेत्रोकों अपार 
आनन्द प्राप्त हाता ह! । 

जालिमसिंहके पिताके वासस्थान न्दता नामक स्थान आकर टांड MTA 
लिखा है कि राजपूत सामन्तोंके AS स्थानमै नन्दुवा एक अत्यन्त हा श्र आदशका 
स्थान È । में एक तोरणमें होकर नन्द्तामें गया। उस तोरणक ऊपर नवित बज रह 
थी । तोरण ( फाटक ) से उतरकर चारों ओर evr स्तभाख शोभायमान एक 
विस्तारित कमरेस गया, वहाँ सरदारोको इकट्ठा हुआ देखा, RAB पीछे महळसे अळा 
मनोहर सभामंदिरमें गया, वहाँ चारों ओर तोप आर बदूकाका शहद हो रहा था। 
आभिवादन और प्रत्याभिनन्दव करनेके पीछे मते आसनको ग्रहण क्या दो सारंगी 
बजानेवाळोने आकर पंजाबी टप्पा गीत गाना प्रारम्भ केया 7 । 

११ सितम्बरको तेरामें गये, १२ सितम्बरको न(गांव देखा. । 

१३ वी सितस्बरको वूँदीराजघानाम जाकर इतिहासछेखकऋने लिखा हं Ñ 
हाडाजातिको राजधानीकै समीप गया. FTE हा We उडती हुई [दिखाई दी जिसस 
चारों ओर अंधकार हो गया, उसको देखऋर मने जाना के काई राजा आ रहेह । 
शीघ्र ही बाजोंका शब्द भरीका शब्द तथा ASD खुरोंका शब्द सुनाई आया । 
कुछ ही खमयके पीछे साडना Baa राजाके आनेका समाचार कहा । राजा gy 
घोडेपर चढे हुए आ रहे थ, मे भी हाथापर सवार था, परन्तु राजाके घोडेपर सवार 
gaa मुझे हार्थापर सवार होना शोभा नहीं देगा, इसी कारणसे भ उम्रतेजस्था 

डेपर सवार होकर आगे बढा । महाराजक साथ साक्षात्‌ होते हा दोर्नान घाडाका E 
पीठसे उतरकर TILA आङिंगन किया आर २ सामन्तॉको भी मेने उती प्रकारस <} 
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(१०५०) राजस्थानइ।पहास-भाग २० RE 

aC ALAA शा अधि आय; ILI ILS छे कमाई नि | 
N A ~ An A ~ A a ez A 
आर्ङिंगन किया, इसके पीछे महाराजने मुझसे कहा, mH “ag आपका ही राज्य = 


EE. 
Hm दिनोंके पछि आप यह आये । ?? यह कहकर BAA करनेके पाछे TART ळकर ५६ 


H आगे बढे । भे अपने डरोको चछा आया ? † - न्‌ 


वुँदीके महलोंके सम्बन्धमे टाइ साहबने लिखा है कि “ समस्त भारतवषंके सहू- 
xX 


लाम Gals राजमहळ सबसे MH AJ Z| महळाक MANGAS आतार 


A 


~ 


A 


H 

H जिस स्थानपर ag बना हे उस स्थानके योगसे इसकी शोभाने ओर भी वाद्ध पाई ह 

म यद्यपि वूँदकि भिन्न २ समयोंमें अनेक राजा इस महळके अंगको बढा गये हं, परन्तु 

= एक ही रीति आर एक ही भावसे बने होनेके कारण इसकी शोभाको वद्धे कमती नहीं 
Ay 

i 


हुई | छत्रमहलका अंश राजा छत्रशाछका बनाया हुआ | AT जसा विस्तारत हे उसी 
प्रकारस सुन्दर भा हू । ?? 


एक सप्ताइतक रहनेक पछि वून्दाका छाडकर २६ वा प[सतम्बरका भज ATIE 
Teall आकर cis ARIA लखा हके “आज भ॑ने आतिथेय भित्र राव राजासे TART- 


A 


छा । भन डराका छाडत दा देखा [के थानाक महाराज एक अशध्वाराहा सनाक साथ 
AN A 


a 
# 
i 
छ्‌ भेरी बाट देख रहे हे । मुझे सीमातक पहुँचानेके लिये बह सजकर आये थे। ?? सतूर 
H नामक स्थानमें जाकर लिखा है कै “ हाडा जातिके ईतिहासमै सतूर देश एक पवित्र 
झ गेना जाता द्‌ । यह स्थान हाडा जातिकी कुलदेवी आशापूणाका अधिष्ठान क्षेत्र हे. । 
H डाडा जातिने सतूर देशको अत्यन्त प्राचीन आर पाथेत्र कहकर उल्लेख किया हे । यहा 
H के प्रधान मादरम भवानीकी एक मार्त Elsa मदिरके समीप बहुतसे योगी आर 
| संन्यासा निवास करते g | 


२७ सितम्बर मुकाम थानेमें रहे, Tas महाराज सावन्तरसिृसे भेट हुई | 
_ २८ धतम्बरके सुवहको जह्दाजपुरके लिये रवाना हुए, यह मीना रहते हें हाडा- 
_विशषरूपखे निवास करती हे ag भवाडक्रा द्वार कहलाता दै | TAU नाम इसका 
[राखा ह, इसम चारासी शहर हूँ, तीन सो साठ मोजे हं बास्तत्रमें सो शहरसे 
इसमें न होंगे यहाँके निवासी वार हें, जाळिमिइ इसका परिचय पा चके हैं 

UNS FAY दो तालाब वूद Gat हैं। हमारी मुळाकातको यह सोमाराम आया । 
अब हमारा यह इरादा हुँ कि हम कुछ [दिन यहाँ निवास कर शरीरको स्वस्थ करें | 
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aR कर्नेछ टाडका श्रमणवृत्तान्त-अ० ८, (१८५१) 


| अष्टम अध्याय ८. 


——<o>—— 
H हः साहबपर रोगका आक्तमण-मंगलगढ--करार किला--अमीरगढ-मानपुरा-मगल गढमें जाना- 
saat ऐतिहासिक वृत्तांत--स्थान बजेठा--हमीर गढ--सोनवार--पाश्चेनाथका मुंदिर-'करेरा- 

भोळी नहर--अंगरा--मेरताकी ऊँचाई-समास्ति भ्रमण दुसरेकी | 
A पहली अक्टूबरको जिहाजपुर नामक स्थानमें जाकर साधु टाड साहबने 
H छिखा दे “ कळ दिन हमारे प्राण निकछना ही चाहते थे के SEA ओर करा साहब 
ही पीडित अवस्थाले शय्यापर लेटे थे. हमारे सम्बन्धी कप्तान वाद मेरे साथ भोजन करनके 
8 लिये बैठे थे किन्तु ज्वर ओर क्रान्तिके होनेसे मुझे SHS भूख नहा थी, इस कारण 
Hs कुछ भी न खा सका । मैंने TARE कवळ मकइकी- रोटकि दा एक मास खाय 
कि मेरे शरीरमें मानों अयंकर आन्दोलन हाने लगा । मुझे एखा बांध हुआ क भरा 
z मस्तक धीरे २ भयानकरूपसे पीडित हो रहा है, मानो समस्त MAH सूजन भरा AT रहा 
H दै । मेरी ।जिहा और होठ सूख कर काठक समान हो गय | TTT मन कुछ भी भय 
B नहीं माना और इससे भेरी चेतन्यता कुछ भी लोप नहीं हुई, TAT इतना स्मरण 
it हुआ कै कई वर्ष पढिछे इस प्रकारसे भ॑ने एक बार BAS सुखसे रक्षा पाई थी। भने 
कप्तान वाइको अपने पासखे जानेके (Sa कहा; परन्तु वह जान भ न पाये थक इसी 


i 
H sag मेरा कंठ सूख गया । अने विचारा कि भेरी मृत्यु अब निकट आ गई, में उसी 
A 
A 
A 


१, 


2 


समय उठा और तम्बूके UAH पकड कर खडा हा गया । MA दा मेरे उक्त क 
चिकित्सकको ळे आये, HA उनसे कहा (क सुझे आप विरक्त न करिये । i 
H होनेकी इच्छा करता हूं परन्तु उन्होंने भरी बातपर कुछ भा ध्यान न दिया T 
W औषधी मेरे सुखमं डाळी । गन तुरन्त ह भयकर उल्टी करदी । फिर तु 


A 


शय्याका आश्रय लेकर अचेत होगया।काई दा घट WA हो Tis समय नद्‌ gel 


= 


डु दिखा 
देखा कि मेरे सारे Wi पसीना आ रहा हैं, किन्तु पीडाका फिर कोई 
नहीं पडा | इसका विचार आर TANT करना कठिन हो गया के ये 5 
चिकित्सकने अनुमान Waris केसाने सुर्स AT खिलाया था, परन्तु 


रोर्ट 
बातपर विश्वास नद्दी कया, याद सन विष खाया था तो अवश्य हा Sa Ce 


# 
A 
A 
# 
॥ वेष था यह स्थिर होता तो इस अवस्था शत्र हा पाचकको विदा दी जाता, 
A 
# 
A 
A 
A 
# 
A 


a 3 


य या 


n 2s 


° 


खजूरी ता० 
भवाडके Mad समयसे अबतक चार बार AC यह दशा ee ee 
क्टूबरक Sa किया था इस कारण प 
। मुझे ज्वरने बहुत पा a 
मीना अपना सत्व मिलनेसे प्रसन्न हो गये थ, उनके अफसर हमारे पास मिलने 


We खजूरीमं 
हमने उनको सुख पगडा आर. रुमाळ पुरस्कारभ दिये, हम घाटीके मागेछे & R 


हुत सी जागीरें हे । 
{ ब्राह्मणाको धमाथ दा हुईं ब 4 
00 Ree मुकाम कचोरा-इसका माग दुस्तर ६ इसके , आध Sb H 
agia रावत TSS जहाजगढमें कारगुजारा करत R. , H. 
MSH किला ६ is | x 
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हासः Rs, 
९१०५२९) 'राजस्थानशंतेहास-भाग २, : Sa 
FELELI RI RR: RR TR URNS RENIN, 


Ħ TEST हमसे साक्षात्‌ BAS आया | बोमारीके कारण में उसके gag दुगको देखने 
J न जा सका, उसका मागे बडा पेचदार है इस मागमें अनियमित Gist शोभायमान 
पंक्तियां € मुझे पहाडालहने सळामी दो । यहांके भूमिया प्रशंसाके योग्य हैं | 
यह कचोरा शहर छ: हजार रुपये वाषिककी आयका हे । पहिळे यह बडा शहर 
होगा, हमने इस मुल्कको मरहटोंके अधिकारसे बचा दिया हे । मुकाम दामीनो ९ 
अक्टूबर-कचाराम हम इत समय तर जाडा बुखारके कारण ठहर रहे नौ अक्ट चरको 
TAH आये यहा एक सप्ताह ठइर कर पन्द्रह तारीखको मानपुरामें आये | यह वनास 
नदीके किनारे दे, aed सब प्रतिष्ठित पुरुष हमसे मिलते आये। Haak मिला परन्तु 
ताबयत आज सा खराब थी | gA तीन कोश मंडळाढ है, १७ तारीखको यहीसि 
चलकर शहरस आवकोशपर डर डाले Tals हाकिम मुझे मिळते आये और आज 
विजयादशमी है, बीमारोक कारण हमारा निमन्त्रण भी व्यर्थ गया, नौ Ras भोजन 
नहा कया ह कप्तान वाह आज मेरे पास आ गये, मेरे समी साथी अळीळ थे | आज मैंने 
पलङ पर जाक SU थीं, भडळगडको वाळनोतके एक सामन्तने बनवाया था “सौढङ्की 
वा चाळुक्य जातास उत्पन्न वाळनोत नामक सम्प्रदायके एक सामन्तने इस मंडङगढकी 
उन; माठष्ठा का । उसी Weg दा चालुक्य बशल अनहळताडेसे राजवशकी उत्पत्ति 
ह.। बहू राजवश HG AEE शताव्दी तक पश्चिम भारतवपैरे agè किनारेबाले 
दशको अपने प्रवळ भ्रतापके साथ शासन झरते रहे । gata add . किनारे- 
वाळ दशकों अपने प्रवळ प्रतापके साथ शासन करते रहे । वुचाख नदीके किनारे- 
ERARI नामक स्थानक राजवंशसे वालनोतसम्प्रदायेन उत्पन्न होकर अपनेको तक्षक- 
AUA कहकर परिचय दिया | यद्यपि इस प्रवाद वाक्यसे जाना जाता ह कि थोदासे 
Seal जात बारह TIES WYRE समय पांटंने देशको छोड कर अन्यत्र चळ 
TR, परन्तु यह भठीभांतित्ते जाना जाता दे कि बाळनोतड सम्प्रदाय gaa पाहिळे 
गई था AAAS अन्तगत छोकोत्‌ नामक देश उनके आदि सुख agg प्रातिका स्थान 
कहा जाता था | मंडळगढके बाळनोत arIa आद पुरुषाने सवस पहिले ळाळपुरा 
नामक एक अत्यन्त प्राचीन देशपर अधिकार किया । उच्च आदि वीरके अधीनमें 


Qh ~ ० AA 
६ छ सवक था । एक समय उस भीठने AAS शूकरॉके उत्पात निवारण करनेके लिये 


tag तेज घारवाला नहीं था, इस 
पत्थरपर ar, चिसते. ही वह समस्त 
SIENA वाणकों फक सुवर्णकी हो गई ! भीळ सेवक तुरन्त ही अपने प्रभुके पास 
जाकर समस्त वृत्तान्त कह दिया सुन उसा समय बडी शोधतास Yass साथ उस 
स्थानपर जाकर दृखा कि वह पत्थर उती प्रकार TFS ह आर शूकर भी उसी भावसे 
सा रहा हे । प्रमुके पत्थरके टुकड़े BAB लिये उपाय करते ही शूकरकी निद्रा भंग 


> नह जागत हीं तुरन्त भाग गया, प्रमुने उस पत्थरको ळकर उत्त पत्थरके गुणस 
बहुतसा सुवण तेयार किया और IZI रुपया खच करके एक नवीन राजधानी 
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g? कनल टाडका अमणवृत्तान्त-अ० ८; ( १०५३) 
RUIN i Th ना: ला? REELLE Jo aa 


is 
॥ | नमाण का आर उस ATSE नामके अनुसार हां उसका नाम मडलगढ रक्खा | परन्तु H 
Si एक अत्याचारक हा जानस वह अन्तर्म चिरकाठके लिये सडलगढस राहत हां गये । H 


x 


सड्ङगढक प्रजा एक योगी प्रजा थी;उस योगीके एक अत्यन्त शीघ्र चळनेवाळा घोडा E 

यो आवधिक क्या कह वह घोडा मृगके समान महावेगसे जाता था।मडढगढके महाराजने H 
i SẸ AUG वह घाडा बढपूवेक छान लिया, योगीने उसके नामपर राजाके यहां अभि. A 
i J साग उपास्थत किया । राजाने एक सेनाको भेज कर उस वालनोतके सामन्तको शीं 
=) अंडलगढस MBS IEA | उस सामन्तक उत्तराधिकारी आजतक जावोन और वाक- £? 
(४ रद नामक स्थानमें नीची श्रगीके सामान्य भूमियारूपसे निवास करते हें परन्तु तो भी i 
बह अपनी प्राचान पेतूक “Ua? की उपाधिका व्यवहार करते हैं । ?” नु 
बाद्ळासे हमको खोदित छापियां मिळी, जिनमें सोळकी वशका aida था, उसमें AL 

राजा भीम तथा उनके पुत्र बण अनहळवारका वणन | उससे कई वेश faa हुए हैं; H 
उसम भजुनसे दो वर्ण वैश्य आर शुद्रॉके प्रगट होनेका भी वणन हे, उससे वघेळबाळ H 
महाजन जिन्होंने जनमत स्वीकार किया था उत्पन्न हुए तथा गूजर सून्ती कतोरे बर क 
सुनार कोकन भील AA पनोरा आर मग मेदानप्रान्त PE हुए, वघेळवाला AZT- H 
i 


y 


bey 


FNS A 
StS 


a ae 


जनाँकी साढे बारह जातिमेंसे हे, पर यह सब राजपूतोंसे उत्पन्न हूं । 
सवत्‌ १७५५ निदेयी आरंगजेवने मडढगढको [पिसानगढके रइस दूदाजी राठौर- . 

को दे दिया,उसने इस इलाकेको अपने आइयांमें विभक्त कर दिया और भूमियां भाइयों- H 
पर काम चलानेक्रो कुछ कर नियत किया | पर रानाने उसपर अधिकार पकेया.ओर .# 
प्रत्येक पाँचसी रुपयेपर एक सवार आर एक पंदळकी वेतन नियत की ओर बहुत थोड़ा बै. 
रुपया अपना अधिकार जतानेको रक्खा, रानावत्‌ कनावत और शक्तावतोंपर जिन्होंने A 
इसपर स्वत्व किये थे, वादशाहके नियमके समान उनसे We चाहा, जिनके पास 
एक ग्राम था उनसे एक वर्षका जिनके पास .एकखे अधिक आम थे उनसे तीन वषमें कर १४ 
रवि 

i 

रति 

iH 


लिया जाता था, अमरगढ २५०० RAW; अमलदा १५ आर. AENT १३०० खापर 
AAU, १४०० सा पर नियंत हुआ भार जा कुछ नहा ad थ धटनाके समय उनको 
सहायता देनेका नियम था | इसी समय दूसरे राज।सहूक समयम उमेदासह्‌ MEJU- 


वाळेको पाँचवे हिस्सेका भडळगढका इलाका ३६५० वाषिक ५०० भट AAA GIT १8 ' 
H १०० रुपये भेंट चौधरीपर मिला, संवत्‌ १८४३ तक इनक वरावाळाक पास यह इलाका H 


हा; पछि सोमजा दावानन सहायता प्राप्त side उनका चन्दांवतोंके क्षाथ युद्ध करनेसे E 
दया और दूगामऊ तथा पुरावा दो जागीर TAR नियत का आर ४००. भश्वायाहा 


H 
fe र अब इसमें बहुत wada हो: गया है. रईस |; 
E 
R 
A 


os 
+ 
e 
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क 


मयपर उनसे ढेनेका नियम किया, प 
ॐ निर्धन हो गये कि अब एक घोडा भा नहा द्‌ सकते l 


' “मुकाम वजीत १८ तारीख फासडा ८ मीळ-यह्द वेरस नदीके किनारे एक ग्राम है 
azi घास बहुत दोती gI १९ ताराखका वरसळवास पहुंचे यहांक महाराज हमारी 


धुलाकातको आये, यह रानावतनशके बडे योग्य, पुरुष ६ इनके पास पांच मोजे ह, रातो 
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( १०५४ ) राजस्थानइतिद्दास-भाग २, द 
wee a eo 


अमरसिंहके TIA जो शाहजहांकी सद्दायताम ओरंगजेबके द्वारा नियत हुए थे उस समय 
उनका [नत्यका स्त्रत्व जाता रहा उनके पुरुषाओंकी छतरी यहां बनी है । 


_ २१ तारीख अम्बाइ-दूरी सांढ छः मोल यहां कई एक खोदित लिपिकी as 
हमने मंगाइ, बहुधा ढोग हमारी भेटको आय, पर ज्वर जाडेन हमको संग कर दिया है | 


a ~ रखत A A a NA A 
मारा डायरी बावू महेश रखता हे और उसकी चतुराईपर हमको विश्वास हे | 


4% 


हमीरगढ १ R तारीख-यह्‌ शहर वीरमदेवके आधीन है जो रानावत सम्प्रदायका उ 
तथा थारजा[सहूका पुत्र ह्‌ जो सवत्‌ १८४३७ समय SIH सामन्तोका सन्याति R 


a 


दाता था, उसको यह्‌ मिढा था, इस समयका अधिकारी कुछ जनूनी दे और जो क्के B 
B 


4 ~ pir 


उसने एक द्रजीको अपनी सेवासे gaz नहीं क्रिया इसीसे ७००० रुपयेकी आयवाळे दो § 
ईर उससे छान लिये गये, इसमें ८०० घर सक्ती जातिके हैं । De दुपट्टे यहांके विख्यात 
१ एक उमदा तालाब हूँ उसमें बहुत सी बतकें हे, उनको कोइ नहीं मारता fame B 


बवूळ उसमें बहुत होते हैं | B 
i 
E 


A A A A A > 
Ak ताराख मुकाम सियानो दूरी आठ मीळ तीन फरढांग हम अब बीच भेवा- B 


4 


ANH 


Set मोह sA a AX . A 
डमं ६, यहां भेदान ही नजर आते हूँ यहां बडा कोतूइळ दिखाई देता है, यहां एक 
झु माराज जानवर बडा सुन्दर होता है, यदांके लाग हमारे भटके लिये आये, हमने पूछा 


हमारे परमेइअरके बराबर हैं. 5 न्नीवपर दे, हमसे È 
p गरक बराबर हूं व्यापार उन्नीतपर दै, हमसे महाराजा दिवाइके समय कर 
£ y, स ON ` 
RE नद EA इ, इम बहुत प्रसन्न. जो आपने हमारे साथ age किया है 
उप्तके सामने पांच कोश twat कोश भी को र है। मैंने: 
pi श कया पांचला कोश भी कोई वस्तु नहीं है । भेने उनको उपदेश 
A ~ ~ 
Ot आर वे प्रतन्नतासे विद्रा हुए, उनके चळे जानेपर बाबा सगरीतबाडा sh 
| ठाकुर रावरदावाळा हमसे बातचीत करते रहे के जगे 
l Rah oe WANT करते रह इस FÈ पुत्रको हमने अजमेरके 
yy ले छुटाया था, वह बहुत देरतक बातचीत करके विदा हुए । 


2 


क च य MINN मिव अवि च पच धय) भक जक ण (च शकय eee (क लाजा हॉ च त य A 


a A 
कि मुहरा व्यापारी महाजन asta 


१ ई आर ण्ह माक A 4 A ~ 
f । सत्र पचायत नियत करती & कि वहसीळदारने पाकरके व्यापार- 
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यादगार रहे । मिती आषाढ वदी तीज संवत्‌ १८१९ ॥ 
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र í 
कनेळ टाडका भ्रमणवृत्तान्त-अ० ८. ( १०५% } 


§ a A Nosy `à a ~ ~ A Aan 

| सम ताराख २४ फ्र्से साग SIZE मील सोध Ueda ane wis Wes यह 
H विख्यात नगर था, पानी घोरे है पहिले यहां कुछ भी आव्रादी न थी, Baad अस्सी 
FL घर आवाद हैं हमारा गमन HASI न्हाय स्थान eWay हुआ Wags खव ठिपियां 


E q anv A e 

&) पानीमँ डूबी हुई हे । 

R gan शानेवार तारोख १५ सीधा रास्ता लानीखे साढे ama नीळ, इन SS 
= & = 


ह ts ALN ~ ~ < a NN 

4} नागल इसाङय गेय कि वह स्थान दुख क जहा रावळ समरसा तचाइताऊ आर आळा 
= A ` A z 3 

५१ सीम अनहळ्वाडेसे युद्ध हुआ था | इस सेदानमें ढाका बहुत दै, इसका वमन ळेणे 


H कार्वेतामें झिया है । 

p ~ Nr yt ० ७ ~ ~ ` - 

F उसने छिखा हे कि युद्ध करेराक्षेत्रमे हुआथा और सोळंकी पराजित होकर Ta कार 

ip डो गये | यहां जहां वतात और वेरसका संगम है वहां एक महादेवजीका मन्दिर है । 

H करेरा यहाँ एक मंदिर तेतीस अवतार जौनेयॉका है | यहाँ कई S हैं कोळ 

Fh सवत्‌ ११००, कोई १३०० और कोई १३५० का वना हुआ इसको प्रगट करले ई 
६ सहर 

= 


F पुजारी यहाँके निर्धन दें पर मीदर बहुत सुन्दर है। स्तस्भौपर जैव STS = 
खुद हैं, शिखर dia ३० फुट ऊंचे हे, चाढीस फुट ऊंचे शिखरे THT सेहे 
सरे स्थानेंमें उनके एरीप्याकी मूर्तियें हैं [३० वष हुए कि TES 
त्रारकी खेती होती थी कि उसमे हाथा भो समा जाय | साते सवथा k 
[wat काठिनाईसे चढी यहां पाहिळे छः सो ६०० घर थे, अब ६० घर ई! यहाँको 
खियां as साथ हमको धन्यवाद देने आई, TANS करारातक खात awa ar 
बडा कटीळा है वहांखे सुन्वार तक नौ मीळ है । सुन्चार एक सेवाडके बेंशघरके SS 
कारमें है। महाराज दौल तर्सिंद कमळमेरवाळेके AAS इं, FEC एक ST AT 8, 
यहाँ संबत्‌ १८२६ में तमाखूका व्यापार बन्द होगया था | सादळो २६ तारीख साढे 
सात मीळ पहिले यह सात हजार रुपये वार्षिक को आमद्नीवाळा बडा शहर था अब 
उसमें सात सा भी नहीं बैठते । इसमें अब ८० अस्सी घर ६. अब यश wat होती हे, 
प्रबन्धकती उत्तम नहीं दै यहाँ asi अथात्‌ इस्‌ समयको राजसाताने हक aa- 
मरमरका स्थान बनवाया हे, संवत्‌ १७३७ को जनधमकी खोदित एक छिपे R | 
तूस और मेहता, २७ तारीख चोदह मील आज बडी कमजोरी है Rs “<= 
नाहर पाये जाते हे, हमारे राजाके घोडेने जो हमारे साथ था समझ किया 
यात्रा Garey । इसी स्थानपर इरव दाताने मागेने जादूको माळ आयी. 
हमारे मागेसे निकल गया, हम आराम 


PTS ~ एक बडा शूकर 

ए शिशोदियाके मारा था। एक TST क 0 a य, feet 

दाह चच यहुँके मनुष्य हमारी अगौनीको आये उनके भागे ame बजते था शिया 
लिये हुए आई। हम धन्यवाद दिया; हमने उनके STA एकरे रुपया STS 


“अपना लोटा Š 
_द्विया और विश्राम स्थानपर आये | हमारा भिस्त 
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(१०५६ ) ` राजस्थानइातिहास-भाग 2, ६७ 
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नवम अध्याय ९. 
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Senta 


er राड साइवकी अपने देशमें जानेकी इच्छा-स्वदेशमें जानेको रोक कर वूँदी राज्यसे i 
जाना-बूदीक महाराजका प्राण त्याग करना--उनका SAS टाड साइवको अपने पुत्र के FL. 
अभिभावक पद्पर नियुक्त करना-दैजा--पो हाना--भीलवाडा-जहाजपुर--कर्नळ टाडका बूंदीमें आना-- ee 
राजपरिवारके साथ साक्षातकरना-राजपरिवारके साथ आत्मीयता। नि 
निरन्तर घोर परिश्रम करने तथा-रजवाडेकी राजनेतिक-आर्थैक एवं नैतिक 3 
उन्नति साधन करनेको निरन्तर चिन्ताके करनेसे सन्‌ १८२१६सवीमें wis टाड साहब- i ह 
fp का स्वाथ्य एकवार हो भंग at गया । इस समय उनकी वीरता एकवार ही दूर हो गई | 
fy इस समय उन्होंने चिकित्सकके परामशके अनुसार अपनी प्राणरक्षाके छिये प्यारी जन 
भूमिभ जानकी आभेलाषा प्रगट की | suet म cS ee 
a An ae aie पूत जातका आर 
उनका कसी माया आर ABA खद उत्पन्न हुआ था कि वह अपने शरीरकी ओर 
तथा अपने जीवनकों आर ध्यान न देकर केवळ राजस्थानकी शान्ति और राजपूतजातिके 
. भगडसाधनभ (प हुए । देश देशोंमे जाकर किसी न किसी एक घटनाने उनको बाध 
शी रक्खा । र्जवाडेके समस्त राजवंश और सामन्त वेशोंके साथ उनका आई मामा और 
चाचा इत्यादिका सम्बन्ध स्थापित हुआ था, इसी कारण ag किसी प्रकार भी हिल 
ममताको छोड कठोर हृदय साधारण अंग्रेजके समान राजस्थानको न छोड सके। स iz 
१८२१ इसवीक MSI मासमें उन्होंने उद्यपुरमें जाकर er है कि वर्षाऋ का 
समाप्त हानेपर अपने देशमे जानेका निश्चय Bar था। aoe ककन ता aè H 
H भार्वष्य बाणी कि तुम अमी स्वदेश न जा सकोगे पूरी हुई कि उसी सम eer ॥ 
AERTS अचानक मृत्यु a गई; इसाळेये उनके वह मनकी आशा aay ह है 
गइ, क दि taa bas win 
हा गई, वह खते ६ कि “कई दिन बीतने पर मुझे Jaa समाचार मेला कि मेरे 
आर अपनी मृत्युके समय मुझे 
| = पुत्र और बैँदीराज्यके मंगळ |£ 
राजपूत मिंत्रकी मृत्युसे कातरहदय दाकेर उनकी उस ata worn k 
tea Giles हाकेर शीघ्र ही बूँदीकी ओरको चळे। . TRI) 
इस समय यहां महामारी हेजा. फूट [क ` P 
देखा कि.यन्त्रशास्रो मन्त्र पढते और vate 4 आतार देते 
amag टपक्राया जाता थ, ठोग व्याकुळ थे ऐसे सम sib sili alin on 


® H 
पाहोना, २५ जोलाई-यह्‌ बडे gast दिन था; का लक inte H. 
£ G था. » 22 
arcane » इम'उद्यपुरसे व्षाकालमें 6 
Ff 
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५ 


3 


a 


ii 


3८> 


कि पका ल्न एक ee 


व गाळाचा) काका का जना जा वि अडा अवा क कक लोड कर एड eS I US 
N 


पडा ह, इस Iga बडा ठढा हवा था जिससे बडा कष्ट हुआ | हमारी: इच्छा भीळवाडा i 


देखनेकी थी FAG उसी मागेसे चळ | 
२६ जाढाई भीलताडा--द्निले इन्द्रदेवन कृपा की हे धूप निकलती है, यहांके H 
पुरुष ओर ख्ियां कछशोंमें जल लेकर हमारी अगोनीको आये, यह ढोग हमें शहरमें 
ले गये बाजार सजाया गया था । हम उसे देखकर लौट आये, भोजन किया फिर लोग £ 
हमारे पास आये, हमने इतर इलायची देकर उनको निदा किया, थोडे ही aa यहां H 
मंडी जुडी हे ओर तीन हजार घरोंमेंसे बारह सो घर व्यापारी जनोंके हैं।सब स्थानोंकी प 
वस्तु यहां मिळती ईं । यदि कोई कुप्रबन्ध न हुआ तो इसक्री बडी उन्नति होगी, २८ नि 
तारीखको भी छोगोंने हमको वहीं Tear १९ तारीखको बहुत थोडा असबाव लेकर H 
qe चळे माग सब्र बिंगड गये थे, पानी वर्षे रहा था साथी लोग गिर २ पडते थे H 
इस प्रकार जहाजपुर जाकर पहुँचे । H 
HAS टाड साहब बिना विश्राम किये बराबर चलते दी गये और ३० H 
तारीखको बूँद्वीमें पहुंच गये । उन्होंने लिखा है किमि जिस पथिकक्रे वेषसे वूदीमें गया H 
उसरी ATS शोकसे संतापित हुए राजपरिवारको धीरज दनेके लिये सबसे पाहेळे राज” i 
महलमें गया और वहां जाकर सबको धीरज दिया | मने महरूमें जाकर नवीन महाराज 
भौर उनके अनुज गोपालूसिंहकों परिषद्‌ मंडछीसे व्याप्त देखा जाते समय दोनों B 
A 
i 
र्न 
न्‌ 
i 
H 
E 


| 
NN A, A, ~ NG - ` 
ओर झोकसे संतापित होकर भी मेरे प्रति सन्मान दिखानेके लिये आग्रह करते हुए 


सेबकॉको देखा ?? | है el z 
“प्तक महाराजके वियोगसे मेरे हृदयमें जो अपार शोक उपा्थित हुआ था म 


AN ~ ~ २५०० € 
उसे प्रकाश करके कहा और साथमें यह भी विदित किया [कि भारतवषक गवनर जनरछ 


९०» 
[दुर भा महाराजक ana दुखत हुए हें ओर नवीन sd मज sy 
TAAL जनरल बहादुर तबतक TAB I ताका जाह RPT Sie कस्मा 
हाराजने धार आर TATA उत्तर 


उन्होंने मेरे मंगळका भार आपके E 
Ma 


समर्थ न होंगे 
णकी कामना केरग | UNFAN अज्ञान नवीन म 


दिया कि मेरे पिता मुझे आपकी गादम बेठाळ गय ह i 
हाथमं दिया हूँ । मं भा इसी प्रकारसे धीरज दे सामन्ताके साथ वार्तालाप ग 
पीछे अपने ठहरनेके लिये जो मकान महढसे F हां दूरपर था वहा गया | मने Tr 
देखा कि मुझे जिन २ प्रयोजनीय वस्तुआक। आवश्यकता थी वह सभा कः बुक H 
हैं और मैंने बिना पोशाक उतारे ही देखा कि भरे लिये मिलक यान 
regu है । राजमाताने वह भोजन भेज दिया था आर मेरे प्रति स 
H 


22 


छिडकता हुआ आया था | पाळे किसाका टाट न ढग, 


काम इसीलिये कया गया था ?? । 
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र्‌ ज्यासिषेक-राजश्राताओं की योग्यता-राजमाताका समाचार-बलवन्तराव-राज्यका प्रवध 


। ० करना-रानीसे साक्षात्‌-बूँदीकी आय-कोटेमें गमन-रावता- 


TAS टाड साहबने ५ पांचवीं अगस्तको लिखा है, “कि मुझे पूँदीमें आया 
हुआ सुनकर राजमाताने नवीन महाराजका राजतिरूक देने वा अभिषेक कार्य करनेका 
निश्चय किया ओर श्रावणमासकी तृतीयाको महापर्वको निकट जान उसके दूसरे दिन 
अभिषेक होनेका निश्चय किया । राजमाताने मेरे समीप एक लेखकके द्वारा यह कहला 
भेजा [कि टृतीया तिथिको जातोय पर्व होता हे, उस दिन मुझे नवीन महाराजके साथ 
राजयात्रा करनी होगी । राजमाताने मेरे समीप यह भी कहळा भेजा कि रजवाडेमें 
नी ऐसी रीति प्रचलित है कि बूँदीके राजाकी मृत्यु होनेपर उनके कुटुम्बी तथा सम्बन्धी 
नु वा प्रादेवासी वारह दिन अशौचके पीछे नवीन महाराजको अशौच चिह्न छोडकर 
R शुद्ध aes छिथ आग्रह करते हैं। sag वचनानुसार मेने शीघ्र ही महाराजके 
$} लिये रेगे हुए कपडे और पगडी तथा हीरो ढगे इए शिरपेच मोल लकर राजमहळमें 

~ an EN A a ` 
छ भेज दिये। उन्होंने अशौच . लस्वर्ूप सफेद TAH त्याग कर इन रंगे हुए बस्ोंको 
वारण किया । मेरे उस अनुरोधके अनुसार बारह दिनके पीछे नवीन शिशु महाराज भरे 
दिय इए कपडाका पहरकर शुद्ध हो बाहर हुए, मैं उनके साथ ğe प्राचीन nge 
$} गया । उसी स्थानपर समस्त क्रिया कमे हुए थे ?? 
“ दूधरे दिन मद्दाराजक्रा अभिषेक किया गया--राजम्रहछ नामक महळमें जहां 


X z A ~ 
। गया । म जि रास्तेसे गया उसी रास्तसे 


SCLC LI I I (धन लाच ल रात शक पेच HII IL SE ae 


Sa स्थानपर महाराज अभिषेक यज्ञमें नियुक्त थे 


आसनपर बैठाया, उस स्थानपर फिर पूजादि हुई 


पर सबकी आज्ञानुसार में प्रसन्न हो 
सनकी ओरको महाराजको ल गया | 
उसके ऊपर चढनेमे समर्थ न हुए, मैंने 
ae तो चंदन ढगाया, मैंने मध्यमा 
दिया । इसके पीछे उनकी कमरमें तळवार 

अभिनन्दन कर, जिससे सभी सुन सकें A 


न ऊँचा था, इस कारण सुकुमार महाराज 
प Be ऊपर चढा दिया । इसके पीछे 


ECCI II 


I लालन 


g 


ल्न ® या SPATS पालना? नाना? 
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एथ ऊचे स्वरसं कहा कि TEA गवनसेण्ट सदाक लिये Gal राज्य भोर राजद्रवारके 
मगळका कामना करंगी। भरे इस वचनपर सुन्दर वस्रधारी हजारों मनुष्य महा 
आनन्द प्रकाश करने ळगे आर उसी समयन तारागढक roA ay छूटनंका शव्द 
हुआ | इसके पाछ मने सहाराजक शिरपर पगडीमें हीरोका .शिरपेच, ay मोतियोंकी 
माढा, हार जड खडुए देकर राजपूतांमे प्रचलित रीतिके अनुसार इक्कीस ठुशाळे तथा 
कामत मूल्यवान्‌ अनेक प्रकारके TAINS उपहारमें दिये । चदीके आभूषणांसे सजा 
हुआ एक हाथा आर दा काठे घांडे भा छाकर उपहारभ दिये गये | उपहार दानकांयेके 
समाप्त हा जानपर भ॑ अपने नवीन महाराजके पिताके AA ओर उनके अभिभावकस्व- 
पख उनका AAT ओर Wis कामना करके महाराजसे कुछ दूर जाकर खडा 
हुआ, उस समय राजाके प्रधान २ सामन्त उपहार देकर आभिनन्द्न करने Sit इस 
समय राजभ्राता गोपालाखंहने आकर मुझसे कहा कि आपके आतिरिक्त मेरा और कोई 
आसभावेक नहा हैं 7 | समस्त सामन्त भा एक २ करक महाराजका आभनन्दन कर 
मेरे पास आय॑ आर मेरे पास आकर मरे इस अभिषेक कायम मळे भार इस कायको 
स्वयं करके आदन्द प्रकाश करते हुए वृटिश गवनसेण्टके प्रतिनिधि स्वरूपसे उन्होंने मुझे 
नजरें दीं । पीछे म महाराज आर सामन्तांको अभिवादन कर वहासे चढा आया | 
नवीन महाराज इसके पीछे सना आर सामन्तोको साथ लेकर नगरम घूमते हुए सातर- 
की भवानीके WEA पूजा Blas लिये गये। 

दूसरे दिन राजमाताका समाचार हमारे पाख भाया | हमने उनके कहनक अनुसार A 
aa प्रबन्ध कर दिया । उनको बळवन्तसिंहकी ALA कुछ शंका थी, एक समय बारह A 
वषे हुए कि इसने आक्रमण किया था | रानोसाहिबा अपने दीवान भूरा झंभूनाथसे भी 45 
राजी न थीं, इससे बडे धममें विश्वासी गोविन्दराम THIS, तथा घाभाई ।कलदार तारा” Gp 
गढ तथा चन्द्रभान नायक यह जो बडे इमानदार थ भूराक ऊपर दृष्टि रखनेक [नु 
लिये नियत हुए । 

MA सब प्रबन्ध करके आज्ञा दी कि जो रुपया आमदनीका हो वह. सब मरके 
खजानेमें TAT जाय, और ऊपर लिखे पुरुषोंको wig तथा हिसाबका उतरदाता किया, 
और बळवन्तसिंहको भी बिंदा करनेका प्रबन्ध किया। ——— 

इसी समय श्रावणी पूर्णिमापर राखीका त्योहार आया | रानासाहिबान युझ आई | 
मानकर अपने गुरुके हाथ मेरे पास राखी भेजी, इस सम्बन्धस ग्यारह वर्षके कुमार मेरे n 
WAT हुए, तब भने दावानका मारफत कुछ प्रबन्ध विषयक बातचीतका इच्छा क आर $ 
विश्वासी सेवकोके साथ महळमं गया । कई घटतक बातचीत हुई, रानासाहँबा एक TT- at 
डेक बीचमें थीं इनकी बातचीतसे राज्यप्रबन्धविषयक उनका बडा TA N हश; 
हमने उनको समझा दिया कि तुम पृथक्‌ छिखा पढी न करना और हर किसीसे उ ie , 
की बात न BEA | हमारी गवनमण्ट सदा तुम्हारी सहायक TEAL । VHC aE f 
Rete द्वारा हमारे पास इत्रपान भेजे, ओर बार २ यही कहकर बिदा किया कि FF 


ळाळजीको भूल मत जाना । 


RIS ee Hole AES Ne eI 
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( १०६० ) राजस्थानइतिद्दास-भाग २, ६८ 


त्य 
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CIOL I MM MRE LN बा रहा Pac 
म आनन्द्पूचक Sie आया भार रानाका याग्यतास म बडा प्रसन्न हुआ | मुझ 
आर रानयास SAH वशष याग्यता प्रतात हुई l 

हम अगस्ततक रयासत JRIH रह, जब Asa ळग तब यहा उपदशा द्या [के हस 
आप सब लागाका इस रयासतका प्रबन्धकत्ता [नयत करते है; याद हम प्रातवष ware 
साग ता आप इसपर RIAA न कर्‌ आर सूराका भा समझाया क वह आगे उन्नातळा! 

साग स्वाकार कर [जसक। उसन साथया साहत स्वाकार THAT | 
सफरम हमार पास उनके समाचार आठ रह, तथा दवचागरा आर फारसाम महाराज 
वाळकका [लखा पत्र भा हमार पास आता रहा | जव हम वहा थं तभा वाळक महाराज 
Ste सामने अपना चातुरा gaa हुए Fis फेरते थे एक समय महारानाने हमका 
धन्यवाद्‌ द्या [क आज FISH महाराजच झूकरका [शकार क्रिया R l इस रातंपर वडा 


B 
H 
A 
i दान पुण्य किया गया | यह वह्‌ समय था कि जबतक जंगली शूकर न मारा जाय तबतक 
F 
॥ 
f 


V A 


वीरोंसे प्रतिष्ठा नहीं मिळती थी । 
NN AWA > 
की खोज करते थे, Fails राजपुरुषोंको 


देस जह्यां कह रहते पुरानी खोद्ति छि 

इसमें वडा आश्वये होता aT | 
पूरक asa AAG तीन ढाखस विशेष नहीं थी अब थोडे ही समयमें पीच 
SAS RIT होगी आर खाढसे इलाकाको सिवाय ८०००० हजार रुपये वार्षिक जो 
सरकार अजको GAT जाता हं जो Ties सोधेयाके आधिकारमें था, जो उसने सन्‌ 
८१८ ३० के नियमपत्रके अनुसार छोड दिया था उसके सिवाय महाराजके पास 
सातस। सवार सजाताय, फाज किळेदारीके सहित तथा गोळन्दाज बारह तोप ओर 
२७८० पंदुछ तनख्वाइदार थे तथा किलेदारी और प्रान्तोंकी सेना इससे प्रथकू था जिनकी 
आमदना उनके खचको पूण थी। 
१७ नवम्बर स्थान रोहता-चोदद्द अगस्तको हम कोटेको चळे । बूदाकी प्रजा 
तया दस भा उस समयके ज्वर जाडेसे पीडित दो गये थ | सन्‌ १८१७ ओर १८ | 
ji हमने इसी स्थानपर शत्रु ओके साथ संग्रामकों सना सजाई थी और यह ga पिंडारोके 
ब साथ इभा था, आर उनकी छूटका जो रुपया आया उसस ढाड इंसस्टिंगसके नामसे 
a 3छ वनानका विचार हुआ था उसमें प्रति देशका असवाब था । अनेक प्रकारसे ४००० 
) यथ आर हमारी इच्छानुसार एक पुछ १५ महराबका कोटेके पूवेका ओर बनाया गया 
| पदि एक सह फुट लम्बा था एक वीर सिपाही जिसने उस युद्धमें महा सहायता की 
था तथा दूखर साहर्बाकी मानो यह स्म्रातिचिहन है | A 


जाक हम हाडातीक मुख्य मागके समीप थे,उस समय राजरानाने कहा कि वह 
नका यह स्थान ।दखाता g जहा बडा शकार हाता हृ | जहा पवताँकी श्रेणी बराबर 


हे, वही स्था 


3 


ee a 


X °c oke, 


METRICS 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


कनेल टाडका भ्रमणवृत्तान्त-अ० ११, ( १०६६) 
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जंगढी सुभर भागते दीखने लगे | जानवरोंका भयसे भागना एक अद्भुत दृश्य दिखाता p 
था, इस दिन हमारे डेरोंपर हारेण मारकर छाये गये थे । पक 
कहा जाता है कि रियासतका शिकारमें दो लाख रुपया खच होता है।२५ सवारी H 
i २०० हांकनेवाळे और ५०० शिकारी समयपर कामके लिये रक्ख जाते हैं, पर विशेष १ 
व्यय शिकारेक उपरान्त भोजमें होता है । छोगोंकों इनाम बांटा जाता दै, यह काम £ 
राजरानाने हाडा जातिके प्रसन्न करनेको किया था पर तो भी इतने समयतक राजकाज A 
करने तथा कठोर व्यवहार करनवालेपरस विरक्तता किसीकी न देखी गई | प 

जबतक महाराव Nasa लौटकर आवि तबतक हम :माळवेमे दौरा करेंगे, जहां ४ 
मितराकम जैंगलमें चम्बल गिरती है | A; 
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एकादश अध्याय 33. 
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जाना-चम्बळका इश्य- बजारोंके लगानेके चिहृ-जोगियॉके स्थान-टाड साहबका 


yr के z 
२5 एक जोगीका शिष्य होना-शिशोदियाका बृत्तांत-योगियोंके सरदारका वणव-वरोली 


और उसके मैदिरॉका वर्णन । 
बूदाके नवीन महराजका आभिषेक हो जानेपर वहां कुछ द्नि रहकर शांति स्थापन i 
ओर सुशासनकी व्यवस्था करके महात्मा|टाड साहब बूँदीसे चळे गये, उन्हाने Fee 
राके पास जाकर लिखा दै “ में बहुत सबेरे प्रसिद्ध मुकन्द्रा नामक पहाड़ी माग a n 
कर आया और दूरसे दी माळवेके अत्यन्त रमणीक समतढक्षेत्रको देखा । में पीछे बाई तक 
गरको जाकर जो TAT हाडावतीको मालवेसे विच्छिन्न करते ह उनकी एक ओर होकर H 
गया । मेरे पर्वेतोंपरस उतरते ही नवीन सूये कमनीय मूर्तिस उदय हुए । वहां एक स्थान R 
पहला भीछोंके UMS BHATT ह जिसके बज्ञारोंने Premed. मान ल्या g n 
A 


) 


(व व्यय BO AC CS काज CRB (कि तवा CN SB न 


| 


खा, में क्रमशः नीचे उतरकर भिंसरोरके सामन्तके स्थापित अतीत नामक स्थानके 
war नामक Hawt गया । उस aes सामने जटाजूटवारों विभूति लगाये हुए 


ca 
नेक सन्यासी दिखाई पडे; उन संन्यासियोमेंके प्रधान नताका अवस्था ६० वर्षकी 


टे 
@ 


| j HE = A A ~ ०७० ३ ५ 
होंगी, उन्होंने आगे बढकर TA आश्ञीर्वाद दिया | सबसे पहिले नक भरे uk 
विभूतिका टीका छगाया और मुझको अपना चेला बना fear । सेने उपयुक्त 

ह वृद्ध सन्यासी प्राचीन विवाद तथा 


न्खानेके सांथ दी स टीकेको ग्रहण किया।य 
gala साथ al साय ž ~ ~ कक ~ RN 

्वावदासको बहुत कुछ जानते थ।उन्दोने आदिसे देवता दैत्योंके युद्धकी >> कहते सब : 
रामायणकी कथा कहीमिवाडके राजपूतोंका नाम शिशोदिया क्या हुम) aN सम्बन्धेसे 
उन्होंने एक विचित्र कहानी कद्दी । उन्होंने कहा कि इस पहाडो वचक देशम एक ANT +| 


चित्तीडके महाराणा मृगया करनेके पीछे भोजन करने बैठे उस समय वह GUT व्याकुळ थो F 
SCIEN 
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( १०६२ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. छ 
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f बडी शीघ्रतासे उन्होंने एक मांसका टुकडा मुखमै डाळा उसमें एक बनेळा डाँस कहींसे K 
प्राविष्ट हो गया उस Saat मांसके साथ राणाके उद्रमें जाकर भयंकर वेदना उत्पन्न की । P 
i राणाकी आज्ञासे वेय आये उनसे सब समाचार कहा गया, बेचने राणाके प्राणोंकी रक्षा H 
i करनेके छिये एक उपाय स्थिर किया, ओर राणाके सेवकसे गुप्तभावसे कहा कै एक गौके ३ 
कानका थोडा मांस काटकर छाओ,सेवकने उस आज्ञाको पालन कया, वैद्यने उस मांसको |} 
R एक कपडेसें बांधकर उसे बडे डोरेमें बांध राणाके गछेमे डाळनेके लिये कहा | राणाने इसी 
प्रकार काये किया,वह SALAS डॉस इस गोमांससे बैध गया, वेद्यने डोरेकों MART बाहर 
किया राणाक प्राणोंकी रक्षा हुई । राणाने महा संतुष्ट होकर वैद्यको यथेष्ट पुरस्कार दिया 
परन्तु किस उपाये वेद्यन हमारे प्राणोंकी रक्षा की इसको वह बारम्बार पूछने Bil, तब 
वद्यने समस्त वृत्तान्त कह्‌ दिया । राणाने जब सुना कि मेरे उद्रमें गोमांस डाळा था तब 


H कहा कक यह ता महापाप कया हं--इसका म प्रायाश्चत्त अवश्य ही करूँगा | अज्ञानतासे 
E खाया था इस महापापका IS निश्चय हुआ [क महाराणाका जळता हुआ शाशा 


ened 


“० 


ASA होगा | शाघ्रतासे ही प्रञ्वाळित झीझा तेयार हुआ महाराणाने निभय होकर उस- 
को पा लिया। उससे कुछ भी SA न हुआ,उसी दिनसे वह राजपूत राजवंशधर MEI- 
WIS बद्ळेमें शिशोदिया नामसे पुकारे जाते हैं | यह प्रवाद वाक्य सवदा सत्य हे 
प्राचीन योगीको ऐसा se विश्वास था । योगीके साथ इस प्रकार वार्ताछाप करते RH 
आग वढा दूरस हो वृक्षास घिरी हुई वारोडीके विख्यात मंदिरका शिखर मुझे दिखाई 
पड़ा | बढ दृश्य नत्राको आनन्द देनेवाढा था । में एक छोटीसी नदीके किनारे होकर 
उस माद्रका आरको गया। म॑ जेसे ही उख पवित्र मंदिरके समीप पहुँचा कि. 3a 
हा gall वड २ आमक वृक्ष मानो भाकाशको भेदन कर रहे हैं, वह वृक्ष अत्यन्त 
TAMA । म BT हो घोडेपरसे उतरकर मादिरके आंगनर्भे आया । उस बडे लम्बे 
चाड HIR WABI वर्णन करना संपूण असम्भव था । एकमात्र चित्रकार ही 
इसमें चित्र लिखनेकी सामथ्यं रखते थे, शिल्पियोंने इसमें अपनी शिल्पशक्तिका qera 
Sel दिया था, इसका देखकर पहिले मेरे मनमें इस बातका उद्य हुआ एकै प्राचीन 
legals Agud यह दिस्पकाय जैसा रमणीय हे उसी प्रकार अतुळनीय भी 
६ | खमाका पातके ऊपर आर नीचेका भाग एवं ga सभी मानो एक २ 
आद्शमाद्रक स्वरूप थे सबसे ऊपर सुवर्णका कलश हमारी दृष्टिकों आकर्षण 
H ऊुरताथा । प्रत्येक खम आर शीर्ष भागके वर्णन करनेमें एक बडी पुस्तक तयार 
H दो जायगी, यद्यापि यह माद्र बहुत पुराना था, तथापे आजतक इसका चमत्कार भली 
क ARA विराजमान है । इसकी दॉ्स्थाइताके दो कारण जाने जाते हैं । पहिळा प्रत्येक 
H पत्थर वडे पत्थरखे खोदकर बनाया गया हैँ, इस कारण वह जैसा कठिन हे उसी प्रकार 
भा अत्यन्त श्रमसाध्य हे ओर दूसरा HaT पिसे हुए पत्थरखे' 
कारण बहुत समयकी वषाके होनेसे उसका रंग किसी २ स्थानका 
अंश श्रष्ठ अवस्थामै हें”? । 
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‘dias इस महान्‌ मंदिरमें महादेवजी विराजमान हैं । केवळ एक ही स्थानमै 
नही, वरन्‌ AA अनेक स्थानोंमें शिवलिंग विराजमान हैं | लगभग पाँच सौ हाथकी 
चोकोर भूमिमें यह मदिर बना हुआ हे, इसके चारों ओर पत्थरकी दीवारें | | उन 
दीवारोंके बाहर बडे ९ वृक्ष हे. ओर छोटे २ मोदेर विराजते हँ | संद्रिके भांगनसें 
जाते ही सबसे पाहिळे एक स्तंभ मुझे दिखाई पडा,एक सर्प उस स्तम्भको पकड रहा 
था । जानेका द्वार अवश्य ही अत्यंत रमणीक था परन्तु बह इस समय नष्ट हो गया हे, 
कारण कि उसके कुछेक अंश इस समय भी विद्यमान थे, जो देखनेसे अत्यन्त ही चम 
त्कारक बोध होते थे। मंदिरमें प्रधान विग्रह महादेवजी पावती आर उनके अनुचर A l 
महादेवजी एक BASH ऊपर खडे हुए हे ओर एक सप माळाके समान उनके NGH पडा 
हुआ शोआ पा रहा है, उनके दांये हाथभं डमरू आर बांये हाथमें मनुष्याकां खोपडी 
2) दुःखका विषय है कि मुसलमानोंने उनक दानों हाथ खंडित कर दिये हैँ, सुसल- 
मानोने जो इस मूर्तिको सब नहीं तोडा इससे जाना जाता है कि वह पाषाणहृदय यवन 
भी इस मंद्रि और विग्रहके शिस्पकाशलका देखकर माहूत हा ग्य थ। पावेतीजीका 
सूतं शिवजीके बाई ओर स्थापित हे वह एक GAS ऊपर खडी हुई AGW आर भा 
बहुतसी giak | शगके ऊपर एक प्रकारके सिंहकी Aid दिखाई देवा हे, उस 
नाम प्रास है । अन्यान्य मू्तयॉमेसे बहुतसी टूटफूट गई a | एक स्थानपर एक याग 
बीणा बजा रहा है, और दो दिरानियें उपरको कान उठाये धीरभावख माना ATT 
झैकारको सुन रही हैँ,इस भावसे वह खुदा हुई था १7 | 

८ प्रधान मंदिरिके बहुत ही पास आर एक छोटा मंदिर ।वराजमान है । = 
चतुर्भुजा liA mag स्थापित हैं, परन्तु सुखलमानोंने a a ; | 
दिये, भीळ उनकी दो YMC पूजा करते | | भाळ हा इस मात न 

५६ प्रधान ARG बाइ आरका ३० फुट ऊंचे एक मंदिरम ALA अथातू 
अष्टभजा देवीकी सूरे हे | परन्तु सुसल्मानान दवाळ सात हाथ एकबार pee i 
x केवळ जिस हाथमे उनके ढाळ था saim नहीं तोडा हे | अन्य पक्षम दवा 


त्रा 
को एक बार हां चूण कर दिया हूँ | वह सारत महादेवका छातापर खडा हुई ह्‌, परन्तु 


महांदेवजाकी मूर्तिका हूटा हुआ मस्तक gA हा दाट आता < A 
अप्सराओंकी सूतियोपर यवनान हस्ताक्षप नहीं किया ६ । दाहेना ot 

समें एक सार्तिमे ब्रह्मा विष्णु ओर महादेव इन तीना देवताआका ae ? 
मंदिर ६५६ an और विष्णुजका मस्तक भी यवनोंने भंग कर डाला है 


हादेवजीके अतिरिक्त त्र उसका 
डे तीनों मूर्वयॉपर जो बडा एक मुकुट था वह आज तक विराजमान है. आर 


` 
काये 
शिल्प कार्ये अत्यन्त मनोहर ओर. प्रशंसनाय ६ | ऐसा चमत्कार ओर शिल्पकाये तकु 


22 । 
अब नहीं हो सकता 
फट ऊचा ह इस मादरक 
४ हमने पीछे प्रधान भद्रम जाकर देखा कि यह ५८ = 


श आगमे तथा भीतरी आगमे सबत्र देश देवताओंकी मूर्तियां खुदा हुई थीं 
हि? जेणे RO ee ९:९४ 
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क 


RIOR LE ELIE IE IE I IOI LIE 


D, 


i मंदिरके बाहर दाहिनी ओर एक शुम्मठमें महादेवजीको सांत है, उसके TSH मुडोकी 

H माळा तथा सात हाथोंमें सात हो प्रकारके अख हें । उनके शिरपर नृकपाळयुक्त सप 

g विजडित मुकुट हूँ, उसके बाइ ओर एक योगिनी: TA पान कर रही हे ओर उनके 

दाई ओर नीचेके आसनपर मत्युकी मार्त है उसका शरीर जाण शाण है | 

i पाश्वमका ओर सहादेवजाको आर एक प्रकारकी मार्त हे वह मूर्ति जेसी धीर 
और सुन्दर है उसी प्रकार रमणीक है पाधेतीका विवाह करनेके लिये जिस संमातिसे गये 

i थे यह वही PTE । महादेवकी मूर्ति जेसी भयंकर है उसी भांति सनुप्योके भुंडोंकी 
माढास शोभायमान है,उसके पास ही मृत्यु TAH पडी हुई दो मनुष्य qa हैं; बह मूर्ति 


`~ 


दाचा भावकल समाकत हुई ६? | 


उत्तरम एक सूत हे जो काळ ओर उसके साथियोकी है, देहाती उसको भूका 
माता कहते हृ, वह वृद्धा आर खांपाडेयोंका हार पाहिरे हें, दो मनुष्य उसके साथ हैं जो 
cot Maite g | मृतक दोनसे उनकी आँखें बन्द इं मुख कष्ट पाये हुए सा प्रतीत होता 
इ । आर एक मांसाहारी पशु उनके समीप आ रहा है । 


s मान्द्रका सभामंडप कई फुट आगे तक हे, दोनों ओर चोकोन स्तम्भे बने हुए इं, 
इन स्तम्भोंमें खी पुरुषोंकी वहुतसी सिय हें । महरावे बड़ी अद्भुत इं । मरति खङ्ग 
दाथम Tea एसी बनी ई कि ऊपर पेवस्त हा गई हैं, यहां एक हाथीकी म हैं । हम कह 


~ 


सकत हृ क हमने ऐसी मात कहीं नहीं देखी | 
इसका छत वडा मनोहर हे हमारे घासीने उसका मानचित्र छिया हे, पवित्र स्थान- 

पर दुवताका मुप ह जिसको यहांवाले रोरी व रोळी कहते हैं; दूसरा नाम इनका वाळ- 

बु नाथ ३, पड इनक स्तुति TIBIA करते हैं, यहां एक पत्थर चम्बळके रगडसे गोळ at 
गया हैं, इसाक समीप मंदिर ६। एक महापुरुषने इनके समीप पार्वतीकी माँ बनाकर 
स्थापित का ह पर देवताको यह स्वीकार न हुआ उसको बडे कष्ट पडे उसकी भायां मरी 

8 उत्र मरा आर उसका दिवाला हो गया | 
: इस मन्द्रिक समाप वीस गजपर एक और स्थान सिंगार चोरी है । इसका 
{ यह चाळीस फुट मुरव्वा है । बडे २ स्तम्भॉपर स्थापित सव आरस खुला हे उसभ 
भा बहुत मूर्तियां हैँ सहनमें ane फुटका एक चौवरा हे यहां राजा हूनका विवाह एक 

g राजवूतका Gare हुआ था उसीकी याद्गारमें यह बना है | 
35 मान्द्रक बीचर्स एक स्थान नन्द्श्वरका बना हुआ हूँ, एक पुरुष इश्वरका प्राथना 
H करता ६, महादेवजीक समीप छोटे २ Heda महादेवजी तथा अन्य देवताऑकी मूर्तियां 
छै उत्तरका ओर गणेशजी तथा दूसरे देवताओंकी हैं परन्तु यवनोंने इन मार्दयोको मग 
दिया है; आगे दा स्तम्भ ६ एक खडा हूं दूसरा गिरा है शायद नारायणके पाळनेके 

यहा एक जढपानके लिये बावडी बनी दै, यहांखे चळकर au 
(कक मन्दिर यह्‌ कुड साठ फुट लम्बा चोंडा है इसमें पानी छबालब भरा रहता 


प्‌ 
(के 
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xo मया गया भजा TG ACC WG sR काचा घावा कशा he काब] बया अवि कव जया अँ > कवर ळर] 


अद्भुत RIT ह, एक मादरम MAH तरता हुई नारायणका मूता देखा । नारायण 
शंषनागपर शयन करत g वह AEA HAA उनपर छाया Hd ह, AUNA SEAT 


A 


t हैं, मत्स्य ओर नराकार पुरुष नारायणका सिंहासन उठाये हुए Fl उनके बीचमै 
क घोडा खडा है उसके समीप सिंह है, पलंग बनां हुआ हे । ऊपरके भागमें देवताओंके 
त्र हैं एक स्थानपर नर्रसहजीका चित्र हे | तथा और भी बहुत सी मूतियां g । 
नारायणको सूत शयन-किये हुए हु । एक हाथ शिरके atte शंख चक्र गदा 
a लिये ह! य शंख दृक्षिणावत कहाता हे उनको नामिस एक कमळ निकला है 
[र FAI ATA AS हुए ह। लक्ष्मीजी चरण दाब रही हे, यह सब वस्तुय बडा BIET- 
तुरी प्रगट करनवाळी हे । शेषनागक बीच ATCA सोती हुई सात. यह बडा अद्भुत 
ओर WIS तो असली सप हा विदित द्वाते ह; उनके शरारक दाग तथा. द्रयाया 
ga हँ; नारायण जिस पळगपर खोते हू वह आठ फुट ळम्बा आर दो कुट AIST 
फुट ऊंचा हे ओर वह सूज सुकुटसे चरणोंतक चार फुट हूँ, हमारा इच्छा इनका 
स्थानमें छे जानेका हुई | 
कुंडके आसपास १२ मंदिर हं, यह एक स्त्री पुरुषको सूत अद्भुत इं । याद्‌ कुछ 
कारागर छः महीने WCAT कर तो कुछ खाका इस वराछाक अद्भुत शट्पका खच सकते। 
AUS नामकरणका कोई इतिहास नहीं मिळतां, पर राजा हून जो ATTA 
नामले विख्यात हैं उनका इससे सम्बन्ध पाया जाता है । ऐसा विदित होता ह के जब 
यूनानी बादशाह सळूकसने TH भारतमें उज्जेनकों भजी थी उनके आने विदित हाता 
है कि कमळमेरका मीद्र उन्होंने बनाया हो) हमको ढा खोदित लिपियांस पता लगता है 
कि सात आठ सरा वषे पहिले वह यदद आये थे, उसमें एक नाम बढनसाक पुत्रका ह 
जो वहे बळ नगरीसे आया था, दूखरा जन WINA उसका तिथि सवत्‌ ९८१ इसमे 
सिद्धेश्वर मद्दादेवकी प्राथनाके पांच इलाक हूँ, हमार शुरु अपना व्याकरण उदयपुर छाड 
ञ्च saa वह इनका पूरा अथे नही कर AS | यह एक समयको आमद्नीसे नहीं बना 
[रण कि इसका व्यय राजवूतानेभरके एक ASR आय होगा | 
यहूँ। पत्थरकी दो छतरी बनी हुई है, बळा उस भागब बच्चा हुआ हं, जो AFIS- 
^ और घाटीके बीचका भाग है जिसमें सदृहात HACC समाप तोन मीढको दूरी 


नदी 
पर पश्चिमकी ओर आवाद छ और यह्‌ बड़ा बिचित्र स्थान हे | 


seei 
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द्वादश अध्याय 3२. 
=m bp CHOC 


मरणीय प्रकृतिका हृदय-जल प्रपात-विहार भूमि-डधका रमणीय ET- 


qo पूर्णत जल-र ढी-सुहाभणीका वणन-विम्रह समूहका वर्णन-जैनविग्रहच्िह-भीमका 


नावलि-धूमारकी शुद्दाव 
बाजार-जसबन्तराव हुङकरकी छतरी-ताकाजीा कुंड । 
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| मंदिरके बाहर दाहिनी ओर एक गुम्मठमें सहादेवजीको Hit है, उसके गलेमें मुंडोकी 

H माला तथा सात हाथोंमें सात हो प्रकारके AAS उनके शिरपर नृकपाल्युक्त सपे 
विजडित मुकुट है, उसके वाई ओर एक योगिनी: TA पान कर रही ह ओर उनके 

i दाई ओर नीचेके आसनपर मत्युकी मार्त है उसका शरीर जाण शण है । 

| पाञ्चसको ओर सहादेवजाको आर एक प्रकारकी मूर्त हे वह मूर्ति जेसी धीर 
और सुन्दर है उसी प्रकार रमणीक हे पावतीका विवाह FAF लिये जिस संमातिसे गये 

5 थे यह वहा भूत हं | महादेवको सूत जसी भयंकर हे उसी भांति मनुष्योंके सुंडोंकी 


hte 


माढासे शाभायमान है,उसके पास ही मृत्यु मुख पडी हुई दो मनुष्य qa हैं; वह मूर्ति 


Sp 


दाना भावकल समाकत हुई ६” | 


उत्तरम एक सूत हे जो काळ ऑर उसके साथियोंकी है, देहाती उसको भूका 
साता कहते ६, वह वृद्धा आर खोपडियोंका हार पाहिरे हैं, दो मनुष्य उसके साथ हैं जो 
Sel आइतिक ह | मृतक होनसे उनकी आँखें बन्द इं मुख कष्ट पाये हुए सा प्रतीत होता 
इ । आर एक मांसाहारी पशु उनके समीप आ रहा हे । 


A 
। न्द्रका सभानडप कई फुट आगे तक हे, दोनों ओर चोकोन स्तम्भे बने हुए इ 
इन स्तम्भांसें स्त्री पुरुषांको वहुतसी सपय हूं । महरावें बडी अद्भुत हें laf खङ्ग 
ढाथस TSA एसो बनी द कि ऊपर पेवस्त हो ग ह, यहां एक ह्वाथाका Aid हैं । हम कह 
सकत हृ क॑ हमने ऐसी मांत कहीं नहीं देखी। 
इसका छत वडा मनोहर ह हमारे घासीने उसका मानचित्र छिया दद, Waa स्थान- 
पर दुवताका मृ हृ जिसको यहांवाले रारी व रोळी कहते ह; दूसरा नाम इनका वाल- 
नाथ ६, पड इनका स्तुति IZIDA करते हैं, यहां एक पत्थर चम्बलके रगडसे गोल हो 
i गया हैं, इसाके समीप मंदिर हे । एक महापुरुषने इनके समाप पावेताका मार्त बनाकर 


स्थापत का ह पर देवताको य स्वाकार न हुआ उसको बडे कष्ट पडे उसकी भाया मरी 
G पृत्र मरा आर उसका दिवाला हो गया । 


: स्य मन्द्रिक समाप वीस गजपर एक और स्थान सिंगार चोरी हे | इसका 
A यह चालास फूट मुरव्वा हे । बडे २ स्तम्भोपर स्थापित हु सब आरसे खला है उसभ 


43 भा बहुत मूर्तियां हं | सहनमें वारह फुटका एक चौवरा हैं यहां राजा हूनका विवाह एक 
|$ राजवूतका Fa हुआ था उसीकी यादगारमें यह बना gl 
| Wee बीचमें एक स्थान नन्देश्वरका बना हुआ हैं, एक पुरुष इश्वरकी प्राथेना 
a ६, महादेवजाक समीप छोटे २ मौद्रॉमें महादेवजी तथा अन्य दवताऔँकी मार्तियां 
छै उत्तरका ओर गणेशजी तथा दूसरे देवताओंकी हैं, परन्तु यवनोंने इन सार्तियोंकों मग 
दिया है; आगे दा स्तम्भ ह एक खडा हूं दूसरा गिरा हे शायद नारायणके पाळनेके 
हो; यहां एक जढपानके लिये बावडी बनी है, यहांखे चछकर हम 
पहुचे, यह्द कुंड साठ फुट लम्बा चोडा हे इसमें पानी लबालब भरा रहता 


ie 


Sgh देवताक gee निकट जो माद्र हें उनमें भी 
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७३ कनेल टाडका अ्रमणवृत्तान्त-अ० १२. ( १०६५) 
op re अ Yc ई: घ: शका न! कश बन MEIC TEN 


R अद्भुत [शशल्प g, एक सादंरस पानास तरता हुई नारायणका मूती देखा । नारायण 


शेषनागपर शयन करते हैं वह सहस्र फनोसे उनपर छाया किये हैं, चरणॉमे लक्ष्मी 
Raw 

बेठी हैं, मत्स्य और नराकार पुरुष नारायणका सिंहासन उठाये हुए हैं। उनके बीचमें 
एक घोडा खडा हे उसके समीप सिंह है, पलंग बनां हुआ हे । ऊपरके भागमें देवताओंके 


[चत्र है एक MAW नरासहजाका तचत्र हृ । तथा आर भा बहुतसा मतया B l 

नारायणका सर्त शायन-ाकय हुए हैं एक हाथ [शरक नाच हूं राख चक्र गदा 
a 

पदा ळय ह! यह शंख दाक्षणावत कहाता Š उनका नाभस एक कमळ [नकला g 


Aa 


A ` AN at a an 
और TAI ब्रह्माजी AS हुए S| लक्ष्मीजी चरण दाब रही हैं, यहद सब वस्तुयें बडी शिल्प- 


Cw 
I 
OS 


poe Ir ग 
i 5 


a 


H 
A 
F 
Fl 
i 
i 
चातुरी प्रगट करनेवाली हैं । शषनागके बीच शरसे सोती हुई मूर्ते यह बडी अद्भुत f 
है, ओर Wash तो असली सप ही विदित होते हे; उनके शरीरके दाग तथा. दुरयायी if 
aS अद्भुत हैँ; नारायण जिस पळगपर सोते हैं वह भाठ फुट SFA आर दो फुट चोंडा FP 
तीन फुट ऊंचा हे और वह मते सुकुटसे चरणोंतक चार फुट हैँ, हमारी इच्छा इनको (म 
दूसरे स्थानमें छे जानेका हुई | नु 
कुंडके आसपास १२ मंदिर है, यदद एक स्त्री पुरुषकी मूर्ति अद्भुत है । Ale कुछ i 
कारागर छः महीने USAT करें तो कुछ खाका इस वरोछोके अद्भुत शिल्पका खच सकत। ९४ 
agt नामकरणका कोई इतिहास नहीं मिळतां, पर राजा हून जो अंगदसाके {$ 
नामले विख्यात हैं उनका इससे सम्बन्ध पाया जाता हे । ऐसा विदित होता हे कि जब Ff 
यूनानी बादशाह ABI फाज भारतमे SAAB भजी थी उनके आनेत्ते विदित होता f 
है कि कमलमेरका मादर उन्होंने बनाया हो, हमको दो खोदित छिपियसि पता छगता है i 
के सात आठ सौ वषे पाहिळे बह यदद आये थे, उसमें एक नाम बळनसाक पुत्रका हू i! 
जो ağ बळ नगरीखे आया था, दूखरा जन TAT उसकी तिथि AAT ९८१ इसमें Go 
सिद्धेश्वर महादेवकी श्राथेनाके पांच WS ईँ, हमारे गुरु अपना व्याकरण उदयपुर छाड Fp 
ये थे इससे वह इनका पूरा अथे नहीं कर सके | यह एक समयका आमद्नास नहा बना [नु 
[रण कि इसका व्यय राजनूतानेभरके एक खालकी आय होगा | s 
यहेँ। पत्थरकी दो छतरी बनी हुई हैं, TUA उख ATA बसा हुआ हैं, जा चम्बल- | 

^ और घाटीके बीचका भाग है जिसमें सदेद्दात HAS समीप तान माढका दूरी H 
| 


नदी 
र पश्चिमकी ओर आवाद दे और यह बडा विचित्र स्थान है | 
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sme TT TE 
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A 
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द्रादश अध्याय 3२. 
TD CHOC 
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( १०६६ ) राजस्थानइतिहास-भाग 2, eR 


उव: क; वश: क 


BAS टाड साहबने ३ सेतस्बरको छेखा हुँ कि “बरोछीके मांदेरके अनुपम 
सौन्दर्यको भलीभांतिसे देखनेके लिये में वहाँ कई दिन तक रहा और स्वभावसे एक 
महान्‌ दृश्य चम्बलक भवरवाळे जलको देखनक लिये गया। डेढ कोश चलनेपर बडी 


SASIA जळके गिरनेका शब्द सुनाई आया, Hea भें नदीके किनारे गया वह शब्द 


थे, वदासि जो दृश्य दिखाई देता था, बह्‌ स्वभावतः परम रमणीय दृश्य था, उस दृश्य- 
को वर्णन करनेकी मनुप्यमें सामथ्ये नहीं हे । हमारे डेरोंके पीछे सघन वन था सम्मुख 
ह पहाडाक शिखर RER पडते थ, बांई ओर नदी व्रिस्तारित होकर मानो एक हौदके 
समान हा गई थीं, उसके चारा ओर बेलें छा रही थी, इससे कुछेक दहिनी ओर एक 
Weel नदी बह रही थी । उसका पाट इतना छोटा था एके मनुप्य छलांग मारकर 
सरलतास उसक पार हो सकता था । डरोमेंले वह विस्तारित तरंगकी क्रीडा भळी भांतिसे 
दिखाई पडता था | भने होद्क प्रथम मुद्दानेपर जाकर देखा कि उस नदीका तीक्ष्ण 
TANS जळ पहाडको भदन करता हुआ जा रहा दे, इस स्थानसे ass गिरनेक्रा 
आरम्भ हुआ | जढराशि Sa AFISA महा तात्र Aaa पत्थरको भदन करके नीचेको 
नकट शब्दुख गिरकर नदीके ABH नक्षत्रातिले चळ रही हे । अन्तभ वह कुछ ही 
कर जाकर स्तत्र चार तरगिणीरूपसे चारे ओरको चढी गई है। इसीके मध्यस्थ 
एक ऊंचा पत्थरका स्थान हे इसके ऊपर सफेद Gaal किरणें वैचित्र क्रीडा कर रही 
yy ६ । इस स्थानपर चार नदियां चार खाइयोंमें गिरकर उस पत्थरके देशको dado 
H करता हुई भेकर शब्दे फिर एक स्थानपर जाकर चारों एक रूपमें हो गई हैं । जिस 
 स्थानपर वह सम्मिळन gA ६ उसका जसा विस्तार Fa स्थानपर qa Test 
| वन भी उसा प्रकार भयंकर हूँ | उस स्थानसे फिर दो स्वतंत्र तरंगिगीरूपसे दो तरफको 
४] NOR उक्त पत्थरदेशको पकड़कर उत्तरांश फिर अंग २ में मिळकर एक माते हो, प्रबळ 
Wis साथ फिर एक स्थानपर विचित्र सौन्दर्य प्रकाश कर र्‌ी इ 


वरगणियोसि वेष्टित उक्त पत्थरके स्थानपर जानेके छिये एक 
fj ऽश पाषाणप्रदेशका नाम ates ठाकुरकी विद्वारभूमि 
{¦ समय उस परम रमणीय द्रम प्रातभांजानुप्ठान आर वहार [कया करते हुँ | यह्‌ 
p , Ee भाज ARRE िय अत्यन्त उपयागा & इसका अनुमान ता सरळतासे हा सकता 
| ६. इक चारों ओर जळके गर्जनका शब्द सुनाई पडता ह,--प्राक्र तिक रमणा टश्यको 

शूळ सकता हूँ | यद्यपि ag देश वनमें दै परन्तु वडा भारी दै। यदि मेवाड राज्यम 
AH काश यह देश दे देता तो हम इस मिसरोरको पाकर अत्यन्त आनन्दित होते, अथवा 
नि टके इस जलप्रपात घूर्णितजढ प्राकृतिक दृश्यपूर्ण इस स्थानमें निवास कर प्रीति 
et कर महा आनन्द सम्भोग करते? | 


? 


| SP KEELE 
छ 


पुळ बनवा दिया हे, 
॥ वह ठाकुर ग्रीष्मऋतुके 


दिसम्बर--कुछ Rata व्यापारी इस मागको स्वच्छ करते हें जो 
किया जाता है, ag जंगल दै और यहां बस्ती नहीं हे । यहां एक 


ee ee UT UY WFC UY UT UP D Sees oy 
AU i DAR DAE i D [) D 
च a an oan an Np o s fers 
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७५ HAS टाडका श्रमणवृत्तान्त-अ० 22, (१०६७) 
Ci AE SEA CR जेट आधि कातर CNC CA BN 


T स्थान रानाकोट भी खाली पड़ा हे | सबेरे ही हम खेरली प्राममें पहुँचे यहांसे हम दक्सिन 

५ पश्चिमको ओर चळे | यह मागे सवथा झाडी जोर पहाडोंमें था गंगा भेव यात्रियोंके H 
FL आराम करनेका स्थान हे । 

if यहां त्रिकोन मेन्दिर नजर आते हैं, जो छतारियोंके समान बने हैँ. और इनमें भी k 
H बडी कारीगरी हे! असली aR तोडफोड कर एक ओर मदिर सदा बनाया गया है H 
(| इसका केवळ जगमोहन अच्छा है, इसमें एक स्थानस पानी निकलकर बहता रहता है 

H इसीसे इसका नाम भेवंगगा पडा है । इस पानीपर फूल बहुत चढाये जाते हैं और वह H 
i BAIT नामवाले SASH फूल X | | 
ह असल मंदिरका ढाँचा वरौळीके मादिर कैसा हे । महादेव पाववीजीकी इसमें gia H 
| हे जोगिनी नागिनी आदि सब बने हुए हें इसके फर्समें एक यात्रीका नाम खुदा देखा B 
} जिसमें सवत्‌ १०११ खुदा था । इसकी छत मीनारदार बहुत अच्छा द । इस स्थानक १ 
| होनोमें पांच माडेर बने हुए हें पर वे सब टूटफूट गये हं, चद्दारदीवारी मात्र शष द pp 
प अद्रिम एक चवूतरा दे जिसपर महादेवजी स्थित हैं, यद्यपि वराडीके बसवर R 
नु कारीगरी नहीं पर इख समयकी कारीगरीसे कहीं अधिक दे,इस समय वढ स्थान कंस ह्‌ 


देरमें होनेसे उनकी जडोने बडुत E 
जन्लुआक रहनका हां गया हं बहा वड रे वृक्ष gl सादरम हान नङ! : = G 


स्थान खिला दिये हं एक वृक्ष यहां AeA वर्षका विदत होता दै एक ही qa स 
मंदिरोंपर अपनी छाया कर दी दे,इसमें बाहर आर AMT आर दा दाद ह । सार 32 


a ~ H 

qaz यहां अळ्या n ह. 
भी वृक्ष हें उनपर अमरवेळ चढी हुई हैं, Fe महादवजाका पसन्द al 2 ae | 
बानर ही age निवासी हें, यहा सातियाका BIC भा हूँ उनको Sera र! 


` 


हाती g, ला 

इनसे विदित होती है, यहाँकी सव जाची एक महीना छग जाय, एर इरे अफ S 

मागे स्वच्छ करनेकी आज्ञा दा | 5 १ ५ 
Sa Wi GRRE ॥ 


नावळी aaa बारह मीळ है मार्गे ITAL जंगलक्षा वडा के oe 
५ वीं दिसम्बरको नावी नामक स्थानमें जाकर EAS टाड साइड SYS 
uqadi एक अत्यन्त सुन्दर ग्राम है, इसके पश्चिम अंशने एक आ है त्व ह 
हुआ है । तीसरे पहरके समयम तक्षकजीके कुण्डको देखनके ies Fi 
नावळीके एक कोश पूर्वेमें स्थापित ह। वह दा ल्न ह ~ es x 
र दूसरेमें घन्वन्तरिजीकी मात प्रतिष्ठित है। दक्षिणको कुंड । 


sa 
gh 
Bb 


अके 
अतळ हू ?? | : 
नुष्य कहत & के यह of a 
पश्चिमकी ATA एक नदी निकलती है, इसको तस्बेडी रहते Š ee 


z के दिंगलाजगढक Wl WHR Wee > 
च खाती हुई सा फु नाचे पठार Sol 
हमजारमें मिळ जाती हैं, हमार घासीने यहाँके चित्र लिये है और Beat | 


aie BEA की है, हम किला हिंगलाज देखते हे जिसपर कप्तान Kas SER 
ang साथ अधिकार किया था । 
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(१०६८) | राजस्थानइतिहास-भाग २. ७६ 
BIC आय आय काच आब अच याब आय बच ब LE 


भानुपुरा ६ दिसस्बर ८ सीढ-यह स्थान बहुत रमणीक है । दो मोळ ज॑गछमसें H 


चलकर घाटी द्वारा भानुपुराके समीप पहुँचे | यहाँ एक घाटपर एक दुगके चिह्न पाये $b 
जाते हैं जिसको sede कहते हैं यह किला चन्द्रावतोंके अधिकारके समयका होगा 
यहाँ कोई खोदित लिपि न मिली पर अव भी यहा कुछ वसीकतके चिह्न पाये जाते नु 
हैं इसकी हमको प्रसन्नता हे | ie 

. _ भानुपुराक समीप हम एक नर्दाके पार हुए जो अळत्रा कहढाती है और एक & 
Teta ssa हे । यहाँ भी जसवन्तराव हळकरकी एक छतरी है। यहाँ उसने सरकार (5 
अंग्रेजसे युद्धकी तैयारी की थी, इसमें दृदतांक सिवाय कोई शिल्प नहीं हे इसमें (४ 
इस [नभय हुळकरका मूतं बेठी हुई बनी है एक स्थान यहाँ गुम्मजदार घर्मशाछासा हे £ 


# 
i 
i 
T [ जसवन्तरावका शव रक्खा गया था | | 
RIH छतराख सांधा दूरपर एक आर छतरी उसकी बाहूनका हू जा जसवन्त- 
रावके मरनेके बहुत [दन पाछ सरा था, इसके द्रवाजेपर काली नामक एक तोप रकखी il 
६; एक आर थांड दूनाक बन सकानम जसवन्तरावके निमित्त निरन्तर पूजा हाता है | एक 

| 


CR 


मात श्वत TS धारण किये यहां खडी हे, उसके पीछे दिवारपर जसवन्तरावका चित्र 


aN 


है जा अपन विख्यात महू घोडेपर सवार हे । एक पुरुष उसपर dae करता है दोनों F 


~ 


आर दो सेवक खड ई ओर ब्राह्मण कुछ पढ रहे हैं । 

दमन Fels अधिपतिक्ा घोडा देखा तो ळते ही उसने कनौती दबाई, यह महु- 
आरगका HHT ६ आर अपने स्वामीके समान महाराष्ट्र देशका रह्नेवाला 
MRA गढन बहुत सुन्दर यी सब चौदह बिल था, चे 
लखत, कान छोटे नोकदार आं& वडी उमरी हुई और थूथचा इतना छोटा था कि 
Wee se पानी पी सकता था । हमने कहा क्रि इसीके अनुसार इसकी पोशाक 
दाना चाहिये जिसको उसके स्वामीने स्वीकार कर छिया | 

MGR ५००० घर हैं प्रवर 


4 


है, इसके 
दरा नमूनेके अनुसार था असी 


च नरम & ढावान हुळकरका काम करते हैं । यहांके 

छ वड व्यापारी आद्‌ सब अपने स्वामीके साथ हमारी सुळाकातको आये ओर ऐसी योग्य- 

4) तासे भिडे कै मेवाडके निवासी इससे आवक योग्यता नहीं दिखा सकते, पुरानी taa 
न रीति सव होती हे और यहांका अधिपति सामथ्येवान्‌ दै | 


साहननं आठ ८ वा दुधम्बरको Jat नामक स्थानमें परम रमणीक 
कि इस देशक 


उपजाऊ और श्रेष्ठ मट्टीको देखकर ती 
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“नि” 


| (ie LIL III I IIE CII III I , 


प्रे 


a ‘a a SAI TAH गुहाके निकट जानेका था ।में ढाके तथा वन्यपादप 
! मय दशम हाता हुआ अन्तमं Za पवतपर जा पहुँचा । Ha देखा 
(६ के पवेतके मूळमें उत्तरकी ओर एक सुन्दर सरोवरके किनारे WR छो हुए हूं । 
I परन्तु उस समय रमणाय दृश्यको देखकर नेत्रोंकों TA नहीं होती थी और अपार कोतू- E 
i zg san ता या, भ॑ने भोजनके [ये न बठकर पहिले गुहा Faas लिये कहा??। B 
चूननार पवतका वष्टना प्राय; डेढ कोश थी, इसका उत्तरांश.चौडा क्रम २ से £ 
AFWat ऊंचा हो गया था | इसकी ऊंचाई एक सो चाळीस फुट थी | सबसे ऊंचा 
शिखर RANIA ३० फुट ऊंचा ओर उसके ऊपरका भाग समतल था । उस 
समतल QAM बहुतसे Tea विराजमान थे; इसके- दक्षिण ओर घोडोके खुरॉकी 
WAS समान) तथा ऊपरके भागके चारों ओर स्वाभाविक अभेद gat बनी हुई 
थीं | प्रायः दोवारोमे सवत्र ही गुहा बनी हुई थीं, मंने गिनती करके देखा कै गुहाओंकी 
संख्या एक सा दृश हे | इन गुहाओंक प्रधान मंदिरोंका प्रवेश द्वारस्वरूप था, अथवा 
यहा प्राचीन सन्यासी लोग निवास करते थ।दावारॉमें छेद हो रहे थे परन्तु दीवारें लोहे- 
के समान कठिन आर चिकनी थीं, यहांपर प्राचीन बस्तीके चिह्न भी पाये जाते हैं 
परन्तु वह किख समयके हे यह नहीं जाना जाता,यहां जो एक फुट चोडा प्राचीन दीवारों - 
का कुछ टटा हुआ हिस्सा देखा यह एक बडे पत्थरके डुकडेके समान था, पत्थर पत्थर 
पर जोडा नहीं गया हे, इस कारण मेरा यह विचार हुआ कि यहाँ खसारियोंकी वस्ती 
नहीं थी, केवल योगी आर सन्यासी हा।चवास करत थे 7 | 
«X शिखरके ऊपरके अंशपर चढा, चारों भार भ्रमण करनेके पीछे : एक 
अंशमें जानेका मार्ग देखा | वह नीचेसे ऊपरतक-कटा हुआ आर खुला था । वह मागे 
[सो हाथ चोंडा और चार सो हाथ लम्बा था H उसक एक चाकांने स्थानमें भाया । 
सकी RAS प्रायः२५फुट थी। यह एक AST भारा गुफा ह।यह गुफा पत्थरको खोद्कर 
गई हे | इसके मध्य स्थानपर एक बडा पत्थर काटकर उससे एक ARU बनवाया 
उसमें चतुर्भुजाकी मूर्ति विराजमान हे,गुद्दाके उत्तर पाश्चममं Yat हुई सीडियां 
दी । वह सीढी पर्वतके शिखरतक लगी हुई थीं । उस शिखरदेशपर यद्यपि मट्टी 
थापि मेंने वहां बहुतसे प्राचीन पीपळ और बट तथा इमळाक वृक्ष देख” | 
“उक्त मंदिर साधारण मीद्रकी आक्नतियुक्त चोडा-मडप ६। इस मान्दुरका गठन 
रीति जैसी सरळ हे बेसी ही :मजबूत भी है, स्तम्भॉका श्रणा नक्काखीक कामका चम- 
त्कार दिखाती थी, अनेक प्रकारकी सुन्दर प्राति मूर्तियां भा खुदा gee | एक बडे भारी 
पत्थरके टुकडेको खादकर यह MSC बनाया गया है, इसका स्मरण करनेस इस माद्रको 
प्रशंसा नहीं की जा सकता?! | ह 3 
“एक बेद्कि ऊपर चार हाथके बराबर विष्णुजीकी ae विराजमान है। विष्णुके 
पढि हुए qq सभी पीले रंगके हें । इस कारण इस AMAT दूसरा नाम पाडुरंग 


ely 


है । प्रधान मंदिरके चारों भोर MAVA दव दावयाको मातया हैं । Wes प्रवेश- 
(2200 LACE NECN AEE OEIC INNES EIST 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


ER 


tien Ni! Bi 
Cs 


stots 


(TM) 
PKI 


SAAS 


[9] 
Si 


oer 


सानः 
wy 


तताए 


AY 


al 
£, Bho È 


CEE 
A Bp ow A 
M Al 

Ce] 
A 


00 0 पक पक a Ele 


the 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
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PLL वय मय कोच बले EE SOPOT कल? कव? AL ay 


R ae ऊपर द्वारपाळ देवताकी मात है दक्षिणमें गणदेवकी मूर्त हे,उनके निकट वाग्देवी 

f सरस्वतीकी प्रतिमा विराजमान है, बाई ओर कालभेरव ओर गारा भरवकी मूर्ति हं | 

P उससे कुछ ही दूर पंच महावेदी की मूर्तिका मंदिर है | प्रत्येक मूतिका स्वतंत्र बाहन 

A दिखाया गया है | बेल, मनुष्य, हाथी, भसा; ओर मोर यह पांच प्रकारके बाहन भी 

Hogg हुए हैं? । 

A प्रधान मादेरके पीछे तीन छोटे २ मंदिर ओर हुँ, उनके वीचके ACA अनन्त 

त शय्यापर शयन किये हुए नारायणकी सूति आर चरणोंके घारे छक्ष्मीजीकी मूत हे'? | 

H लक्ष्मीजीकी मूतिके धोर दो विकटकाय देत्य मानो परस्परमें आक्रमण कर रहे हैं।नारा- 

यणके चारों ओर छोटे २ देवताओंकी मार्त कोई वेशी कोइ वीणा ओर कोइ मृदेग बजा 

रही दें, इन वाजांकी ध्वनिस मानों अनन्त आनन्दसे अनन्त फळ विस्तार कर रहे हैं । 
छोटे २ मंदिर भी प्रधान ARAS समान बडे २ पत्थरोंके . टुकडोंको खोदकर बनाये 
गय ६, परन्तु उनमें विग्रह AEAN पत्थरपर खुदे हुए हूँ, मंदिरके ऊपर महादेव- 

अ जीका Aid ।वराजमान हा रहा हूं !? । 

H “ सं पवेतको सीढेयोपरकों होता हुआ दक्षिणकी ओरखे बाहर हुआ | वह 
स्थान खुला हुआ था आर वहांसे चम्बल बहुत दूर थी, तथापि उसका तथा 
मन्द्सोर आर सुन्द्वाराक देशका रमणीय aq देखा । वहांसे सीढियोंपरसे उतर 

R कर म बाई Al गुफामं गया, उस गुफाका तलछत केवळ स्तेभोसे रुका 

हुआ था । यह स्तंभ जन आकारसे बने हुए थे | आश्चयेका विषय हे कि इन 

माद्राक एक अशम जिस भांति शिव ओर विप्णुजीकी मरि विराजमान थी 
इसा प्रकार आर अशाम भी दक्षिणांशोंमें जेनियॉके विग्रह चिह्न विराजमान थे | इनके 
पास हा GH जन व बहुत सी बाद्धाकी मारते थी--कोई खडी थी, कोई बैठी थी, पर- 


७. 


न्छ इसका दाक्षण आर महाभारतम विख्यात पांचों पांडवॉके स्मातोचिह् पाये जाते थे । 
| एक दृश फुटको लम्बी मार्त यहां निद्रित अवर ऐ 


महावीर वला उनका ६ आर इसकी यह्‌ अवस्था केवळ एक ही घण्टेकी बताते हैं, 
छ पाच पाडवाको मायां दिखाई आई जो मनुप्य उन पांचों पांडवोंके 


सेवकमावसे रहते थे वह उनर्क 

£ ( यातय था, कहते हें बनवासके समय पांडव यहां ही 

A आकर रहे थे”? | ह 
E Pe 


ng CARIE मरे साथमे जन गुरु ये, उन्होने कहा IS ag पंच मूर्त: जैनियोंके 
तायकराका हू । ऋषभदेव प्रथम, सन्तनाथ षोडश नेमनाथ बाईसमें, NATA, 


ARAI आर MAAN यह पंचजेन देवताकी पंचमार्त हैं, यह पंच पांडबोंकी 


| चन्द्र प्रमुकी मारते भी वहां दिखाई दी । सभी मूर्ति दश ग्यारह फुट 


पांडवॉकी मारते हे,इस 


Cee x 


थाम थी, ऐसा सुना जाता है कि यह मार्त 
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H & । इस गुफाकी लम्बाई सो १०० फुट हे और८०फुट चौडाई है ।गुफाका प्रधान कमरा 
भामक अखागार AAT पुकारा जाता था, एक बाहरकी कोठरीके रास्तेसे इसमें जाना 

` a a ७७ 

होता ह, ag कोठरी २०फुटकी हूँ, HATA गुफाके भीतर एक घर है ! वह घर३० 

फुट ढम्बा आर १५ फुट चांडा है, उस कमरेके चारों ओर धर्मशाला बनी हुई है तीय॑- 

यात्री लोग यहां आकर ठहरते हैँ । यद्यपि यह भी भीमके नामसे विख्यात है, परन्तु 

अन्यान्य SATA जेनियोंकी जानी जाती है । अखागारके पास ही राजलोक नामका 

एक कमरा है, यह पहाड आदिनाथके नामसे विख्यात है।इसले यह भी विश्वास होता 

हूँ यहाँ आदिनाथकी पूजा होती होगी, एक स्थानमे पाश्‍वैनाथकी भी दो मूर्तियां हैं। 

“ और भी दक्षिण गा दक्षिणपश्चिममें गुफा और कमरे हैं, उन कमरोके चारों 
ओर योगियोंके ठहरतेके लिये घर बने ETE! यहाँ एक बहुत बडा वृक्ष है | यहाँ. भी 
एक बहुत वडी मूर्ति हे. 

THT गुफाओंका विस्तारसहित वर्णन करनेकी अब लेखनीमे सामर्थ्यं न 
रही । यद्यापि यह इळोरा, BUS, वा साळसेटाके प्रसिद्ध प्राचीन गुफाओंके समान 
श्रेष्ठ नहीं, परन्तु इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि ag उन सबकी अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन 
हे । भेंने इन गुफाओके चारों ओर खोज की परन्तु कहीं भी किसी भ्रकारकी . खुदी हुई 
लिपि वा अनुशासनपत्रको न पाया।यह गुफा दर्शन BAS योग्य ही थी; इनको देखकर 


खि 


~ A ~ LN ex 
अनेक प्रकारका कौतूहल उत्पन्न होता था भोर इनमें बहुतसे अद्भुत पदाथ ईँ” । 
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त्रयोदश अध्याय १३. 
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लरापाटन-कर्नळ टाडकी अभ्यर्थना-झाळरापाटन नगर-मेदिरोंकी श्रेणी-झालरापाटनकी 

at उत्पत्ति-झालरापाटनकी सृष्ट्रिकि सम्बन्धका विवरण-स्वायत्व शासन-कनेल टाड' साहबके 

साथ नगरके सब श्रेणीके प्रतिनिधियोका साक्षात-प्राचीन नगरी चन्द्रावतीका वृत्तांत-उसके सम्बन्धका 

प्रवाद वाक्य-प्राचीन मंदिर श्रेणी-कर्नेल टाडका देवताओंकी मूर्तियोंको संग्रह करना-- 3 
& a ने श्रम गिरोटर ये।गिरोटसे 

स्थान पंच पद्दाड-१०द्सिम्बरको हम गिरोटस चळकर इस सुकामपर आ i रोटसे 

qaaa साहबका आगमन हुआ था, यह एक ऐतिहासिक स्थान हें | AT ESSE AT 

गढमें था और उसने अंग्रेजी फौजका आगमन सुना तब वह ८ ae TA 

सोरको गया और चम्बलके पार aT गिरोटकी तरफ चछा, जा बहल a माळ 

ढगभग दूर था,मानसन BIS इसकी कुछ खबर न थी वह उत समाया उसा 
SR ay of उन्होंने इळकरका समाचार सुना कि उन्होंने मुकन्दरा घाटीको ॥। 
लावे ag eli selene रेकी हाडा फोजके साथ वहीं छोडा । हुलकरके 5 

# जाकर रोका और ल्यूकन साहबका कोटेकी हाडा फाजक साथ R उँ इन्होंने i 
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PE Te eee 
दक्खिनसे ल्यूकन साइवपर आक्रमण किया | पर ल्यूकन साहबने उसको पराजित 
किया, पर साहवके पॉवमें Seats सिपाही द्वार चोट आई, एक पुरुष जो उस युद्धमें 
सम्मिलित था उसने हमको वह वृक्ष दिखाया जिसके नीचे साहब गिरे थ । 
कोटेकी सना कोइळाके सामन्तके अधीन थी | अमरसिंहपर ज्यों ही आज्ञा 
पहुँची वह तैयार हुआ | पीपली म्रामके सम्मुख वह अपने घोडेसे उतरा आर जीनपोशके 
ऊपर AS गया और उसके चारों ओर एक सहस्र सिपाही थ, उसने AAMT मागेसे 
आक्रमण करना चाहा पर उसकी सेना साहसद्दीन ही गई थी, तथापि उन्हाने AHS 
aià नदीको भर दिया।पीछे एक गोळी अमरासंहके wa ओर एक DINA लगी जिससे 
वह भूमिपर गिरा परन्तु तत्काळ उठकर एक कोळूके सहारे खडा हो गया और सेनाको 
साहस IAT पर वह AAR ओर तळवार उठाकर गिर गया और मर गया, साढे चार 
सौ सैनिक उसके साथ मारे गये और कोइलाका भावी अधिकारी सामन्त पळेटिया. भी 
मारा गया और Best सेनाका बखशी वन्दी हुआ जिसको देशे लाखका तमस्सुक 
ढिखनेसे छुटकारा [मेळा जिसका वर्णन पीछे हो चुका है। 
A यहां एक सादी छतरी बनी iagi यह हाडा वीर मारा गया था । एक चौंतरा 
a यहां बना है इसको जुझार कहते दे,इसपर घोडेखीहत उस सवारका चित्र हूँ हमको कोटेके 
नायवपर यहां उसकी वेपरवाईसे क्रोध आया कि उसने कोई ZS स्मारक यहां 
नहीं बनवाया था, पर वह ऐसा क्‍यों करता कारण कि वह हाडा जातिका तो हेद्दी 
नहीं वाल्क ऐसा BLAS तो उसे SIT होती | तथापि ag कञ्ची छतरी भी एक प्रातिष्ठा- 
की वस्तु दवे, जो दृढ छर्तारयोको प्राप्त नहीं है, ल्यूकन साहवकी छतरी ऐसी भी नही है, 
ह वह जो मारे गये वह छतरी बननेका कुछ स्वत्व रखते थे वा नहीं, यहं भी विदित नहीं 
Wy आ परन्तु its उस पीपर्लाके वृक्षका Tat साहब गिरे थे ल्यूकनका जुझार कहते 
| हूँ | यही स्मुति द ओर छतरीकी मरम्मत करते रहते हैं | 


इतने मनु प्योका वघ कराकर अंग्रेजी कमानियरने मुकुन्दराघाटपर अधिकार किया 
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Wa भट न हुई। याद साहब पाच कम्पना पद्ळ छोड जाते आर थरमोपलीको 


I 


१) चळ जात ता नामवरी रहती-कारण कि वह स्थान ऐसा हे कि उसके चारों ओर 
| AA एक सप्ताह लग जाता हूं आर पेद्छके : सिवाय वहाँ किसीकी गुजर नहीं 


Da 
! हु पर कमाचयर साहबका अपना संनापर विश्वास न था हम कहते ह याद एखा था at 
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उन्होंने संनाका अफसर कथा का थी।पर ऐसा नहीं था प्रत्येक सिपाही युद्धके लिये तैयार 
जव क्रमाडरन पाच कम्पना युनासक घाटपर छोडी तब उन्दोनि केसा काम किया जब- 


ay 


Fs 


ERREK 


° 
À, 


नला लाक ला 


|. 
i 
i 


१ 


[याका फाजक एक ।जमानखो Seed हमसे कहा कि मने शन; २ 
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H उसक सवारों हाथसे संकलेर साहब ओर उनके साथी मारे गये । हम इससे यह 
श लेते हैं कि ऐस पुरुषको किसी प्रकार अफसरी न देनी चाहिये । जो अपने £ 
म सिपाहियोंपरं विश्वास न करता a । पु 
H पेचपद्दाड एक आवाद शहर हे, इसमें चार जिले हैं जिनको हमने - युद्ध हर 
कि हुळकरखं छूकर नायबका (दया हैँ | AAT अभा SAH ५०००० रुपयका आय E 
Haga fi, पर उनमें इससे दूनी आय हो सकती दै इस शहरमें २००० घर हूँ । बाजार 
H चौंडा हे हि समें व्यापारी महाजन रहते हूँ । यहाँक्के आदमी हमारी भेटको आये। यहां न 
नु खाल पत्थर भा बहुत & | 
Fl GAIN ११ दिसम्बर-उत्तर पूर्व १३ मीळ हमारा गमन बहुत अच्छे मागस 
हुआ यहु ज्वार गेहूं बहुत होते दे । यद्यपि युद्धके स्थानोम खेती विशेषतः कम होता हूँ 
|} पर गेहूँकी खेती विशेष होनेसे कुनवारा यथानाम तथा गुण हो गया | । यहांखें चार माल 
। | ओतला ग्राम होकर हम चले | हम sa मुकामपर पहुंचे जो उज्जेनसे सीधा हिन्दुस्थानक 
Vt द्वारकों जाता दै) यहांसे TAS बडा शहर ६, तीन AS हमारे दहनी ओर है । 
P महात्मा टाड खाइबने १२ वीं दिउम्बरक देश मीळ चछकर झालरापाटनर्थ जाकर 
H छिखा है, “कि में चन्द्रभागा नदीके पार हकेर गया, इस नदीकी उत्पत्तिका स्थान 
eid दो काश दूर हे | उसके पास ही Cola नामक TAG विराजमान I पहिले 
H उस पती देशमै एक सम्प्रदाय भीलोंकी वास करता थीं आर उक समय यहेँखि H 


i चार हजार आळ माळवे जाकर वकि बोचके देशोंकी खमस्त घन सम्पि छूट छाये. पु 


| थे । कोटेके प्रधान सन्त्रा जालिमसिंहने ही उस भाळ सम्प्रदायका विनाश A 


F 

किया था ? । 

झाळरापाटन नगर कोठेके प्रधान मन्त्री जालिमसिंहने वाया था । में नगरके H 

आधकोश घोरे पहुँचा उसके पूवदेशक समान नगरके प्रधान निक H 
ढकर मुझे बड अ 

i समाज समस्त प्रधान २ धनवान्‌ निवाक्षियाने आग वे J R 


सी नगरम इस समय [मडाचासपलक 
त भारतवषेक बाचस कवळ इ. 
pl halah: s खा। Fae निवासियान ही स्वय आत्मशाखन 


साथ स्वायखशासन . काये किया था | भारतवषिमें 


qaqa अधिक यथेच्छाचारा झाखनकतां जालिमांसहक saa त 
qaasi स्वाधीनता पाई था, यह अवश्य ही आश्वयका a ht 
तक अभिप्रायके सफळ हानका आशाले इतको यह स्त कक an 
में उपस्थित सभी agaa साथ अभिवादन कर तास 


गे साथ बातचात 
fat vite सभा म 

पन डेरोंमें आया, मने इस युक्ति परसे तोप छटनेका 
phe हुए, उससे बिदा होकर नगरमें आया | जानक सपाचे पर ae i 
» आ | यह नगर चौंकोर दे चारों ओर ह गज लि गठा हुआ है । दो ) 
के रही है । नगरका भी तरीभाव सरल भार स BO 
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f प्रधान राजमागोंने भिन्नप्रान्तसे बाहर होकर परस्परम अतिक्रम किया है सबसे प्रधान 
मार्ग दक्षिणसे उत्तरकी ओरको गया हे । भ इसो मागसे बडे बाजार होता हुआ गया 
h, अन्तमें जो रास्ता दोनों TEAS परस्परमें अतिक्रम करके गया हे उस संगम स्थानमें 
A जा पहुँचा | उस संगम स्थानमें सम मध्यस्थळमें नखे फुट ऊंचा एक मदिर था | उसमें 
A चतुसुजां दवीकी मूर्ति विराजमान थी | पाषाणमय चूडा-मडप इत्यादि. मरी ष्टिको 
आकर्षण करता था यद्यपि यह सब Alaa तैयार तो हो गया था erg श्वत ही रंगस 
fl रगा हुआ था, मेते इसे आजकलका जानकर विचारा कि इसमें कोइ प्राचीन ऐतिहासिक 
$ तत्त्व नहीं पाया जायगा, इससे उसके देखनेकी इच्छा न करके सीधा चला आया इस 
हि स्थावसे उत्तरक्की ओर तोरणद्वारतक ATH दोनों ओर एकभावसे बने हुए सोध ओर 
म आलयकी श्रेणी दिखाई दी। यह मागं आध कोश था, इसकी शेष Pia जालिम- 
= लिहद्दारा प्रतिष्ठित द्वारकानाथका मंदिर स्थापित हे, यह मूर्ति प्राचीन नगरके टूटे स्थान 
खोद्नेके समयम निकली थी ओर यह कोटेके जालिमाधहके पास भजी गई । उन्होंने 
सका नाम गोपालजी रखकर इस रसणीक ओर विस्तारित सरोवरके किनारे उसे 
Wats स्थापन किया ? | 
उत्तराशस जनियोंके सोळह देवताओंके निवासका रमणीक मंदिर है, वह मानो 
इस समय भी असम्पूणं अवस्थामें हे अंतमे म॑ जान गया कि यह बहुत पुराना हे ओर 
यहा एक सा आठ जनमादर थ, TEAS एक यह भी हे । प्राचीन नगरमे इन 
एकसा आठ Heth बरावर एक साथ घंटा घडयाळ बजते थे । इसी कारणसे 
इसका नाम झाळरापाटन अर्थात्‌ घण्टेका शहर हुआ हे, झाळरापाटन अथात्‌ 
झाळावशाय MTs नामखे इस नगरका नाम हुआ हें, इसीसे यह प्रचालित 
वाक्य सत्य नहीं हू, म कई मुद्ृतके Wa प्रधान Ase साहब मनीरामके घर 
H गया नगरका जो कुछ सुन्दरता देखी उसके लिये उनके समीप सन्तोष प्रकाश कर 
तुम्हार शासनसे तगरकी अधिकतासे श्रोवृद्धि होरी, AE आश्या प्रकाश कर उनके समीप 
H स बिदा मागी | साहू मनीरामके घरके ठीक सामने एक स्तंभ देखा और झालरा- 
H EE जा स्वय शासनत्व प्राप्त हुआ था उस स्तंभपर उसका विस्तार- 
A न सुदा हुआ देखा | उख सरळ विवरणपूर्ण सत्वदानक्री रीतिको पढकर 
A इसा आती at’? | 
के कर कै निती अनेक Weis वना राष्ट्रावंड्ध आर अराजकताके समयमें सुअवसर 
। न्‌ निवाधियोंकों इस स्थानमें इस नगरमें वाणिज्य 
ई स्थान वास करनेके लिये वुळाया, उन्होंने उनकी सुखशांतिके लिये जो प्रतिज्ञा की, 
S velba पूण करनेके लिये उक्त स्वत्वको दान करके, उस स्तंभके ऊपर उसे खोद 
ु यह किसी समय भा नष्ट न हो सके इस कारण वह उनके चित्तपर टढता- 
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८३ BAS टाडका श्रमणबृत्तान्त-अ० १३, (१८७५) 
Ss 9 Sora 
RR य, 


स्थानपर रख दिया | उसने कुएँका gaar प्राचान Setar बांध बांधता, और अपने 
E SSG Fars सव जाति ओर सब वर्णोके प्राचीन दुवालयाका संस्कार करा दिया। 6; 
Ft आर जिससे सभी जने यहाँ स्थाइरूपते [निरास कर सके ZASA आवासादिके बना- 
त काइदा सि oo अपने यहॉसे आरम दे दिया । इस प्रकारसे 
दाने स्थाई शासनका भार तथा भाभ्यन्तरी शांतिरक्षा- H 
का भार यहांके निवासियोंके ही हायभ सोप दिया | P 
‘7 Tad समाजचे उस शासनके भरको .पाकर कार्य किया। विचारादि काये | 
करक RIE MAMAS जो कुछ भी Get घन मिलता है, उसको और किसी wii 
खच न करके केवळ द्वारकानाथजीकी सेवा waar होता है ? | 
IRR यह भा अवश्य कहना होगा कि यहांके प्रधान मजिष्ट्रेट मनीरामने स्वये H 
TTT हाकर यहाक daar विचारकांये जिस भांति निवाह किया था | उसी भांति १ 
Wel आसवाळ जातीय जनघमावलम्बी ANAN विचारकार्यको, करनेके Rey 
TAU एक जन साजष्ट्रेट नियुक्त हूँ । यद्यपि दोनो जने प्रथक्र २ खूपसे विचारका 
करते ह परन्तु आवश्यकता होनेपर किसी असाधारण प्रश्रकी मीमांसाके fey दोनों 
पंचोंके। इकट्ठा होना होता है, दोनों जने अत्यन्त प्रीतिके साथ का करते हे और दोनों 
जनान हो अपने अपने पुत्रोंके MAA उपनगर स्थापन किये हैँ । जातीय प्रधान स्रभाक्रे 


सम्यगण बडा चतुरतास सवसाधारण प्रजाक द्वारा बुळाय जाते ह । पिछले बीदा aaa 4 


इस ATU छः हजार उत्तम घर बन थ आर कुछ कम पीस हजार ANÁ रहते 
थे, इस देशके सब ही GE वेशगत थे, इस कारण साह मनीराम और गुमानीरामळे न 
होनेपर उनके पुत्र ही मजिष्टेटका काये करते हँ । परन्तु यदि बह पुत्र इनके समान दक्ष 
ओर न्यायविचारक न होते तो स्वायत्व शासन नाममात्रको रह जाता । MEE 
पक्षसे केवळ सनापति ओर वाणिज्य Bes संग्राहकने यद निवाख दिया टु? | 
“नगरके सभी श्रेणीक्रे मनुष्य आर प्रतिनिधियांने मरे ZUH आकर मुझस खाक्षात 
क्रिया | पहिले वेदय, पीछे वेष्णव सम्प्रदायके पंडा एक २ करके सीने अपना २ परिचय 
दिया । इसके पीछे उसी रीति ओसवाळ वागिक मंडळीने अपना पारेचय दिया । # 
मैंने चमीको अपने२ पदानुखार वैठनेके छिय कदा इसके TS AIARA ee i 
आकर मुझे मट दी । उसके पीछे शिल्पकार स्वणकार,कास्यकार alge “r $ 
छोरकार इत्यादि नारकी समी स्रंप्रदायक्र प्रतिनींवर्यान आकर परिचय दिया ॥ ff 


कर रक्षा और डनको INEZ कर 

देवळा कार्य छिया | ANER. न य्र 
i zga 5 
$ agha चीदीका पात्र TITA i 

weet जिस प्रकार परिचय क्रम आये थे, रखी सादि. पर्याक्रमख विदा डट : 
jå gft 
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(१०७६ ) राजस्थानइतिद्दाख-माग २. A 


SRR > ras? 
pesos tte se ००-८५ 0 ens Solo ris ध्या! ९) कट 
LX z x a नि | MSEE sis. SS 


उत्तर मालवेमें एक झालरापाटन ही वाणिज्यका प्रधान स्थान हे ) इन्दोरसे इस R 


Ey 
6 र, 


स्थानतक मध्यस्थके सभी देशोंमें वाणिज्य कार्य होता i 

“हम आधुनिक नगर झाळरापाटनके सम्बन्धमें बहुत कुछ कह आये है । इस E 
समय झाळरापाटन वा घंटाशहरके सम्बन्धमें जो चन्द्रावती नामसे प्रसिद्ध दै और जिस & 
नगरमे होकर चन्द्रभागा नदी बद्दी है उस प्राचीन चन्द्रावतीके सम्बन्धमें इस समयमें © 
कुछ कहनेकी इच्छा करता हूँ | ऐसा सुना जाता है कि राजा हूनने इस चंद्रावती नगरी- ६? 
की प्रतिष्ठा की थी.। ओर यह भी विख्यात दै कि मालवेके प्रमार वेशीय राजा चंद्रसनकी 
एक कन्या चंद्रावती तीथयात्रा करनेको गई थी,यात्राके खमय उसके इसी स्थानपर एक (उ 
कन्या उत्पन्न हुई, उन्होंने ही इस नगरकी प्रतिष्ठा की है ओर ऐसा भी सुननेमे आया है, 
प्राचीन निकृष्ट आर जातिका एक जस्सू SHE Ha समय वनसे लकडी काटकर छा 


A 
H 
H 
हि 
i 
A 
A 
॥ 
i रहा था। उस समय रास्तेमें पारस (पत्थर)के ऊपर उसकी कुल्हाडी गिर पडी, गिरते ही वह 
a 
A 
i 
H 
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= T a 


TN 
i] 
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oe 


स्ट 


PST am DF 


6 D 
[॥ 
SSS 


सुवणको हा गई। उस AGA स्वणेराशका सहायतासे इस चंद्रावती नारीकी प्रतिष्ठा 
का आर जरसू आरका वळाव नामका एक वडा सरोवर खुद्वा दया | वहा इस ai- 
वता नगरका प्रातेष्ठाता हुआ, कोई कहते हें कि वनवासके समय पांच पांडबोंमेंसे भीमने 
इसको प्रतिष्ठा की, एक देत्यने इसमें वित्न किया, भीमने उस ब TS सारा; वह भागा 
जहा बाण ढगा वहाँसे चन्द्रभागा निकली | हमारा यह विचार हूँ के मालवक राजा 
e ह ANE वाक्यको उस ळकडद्दारेने परिणत कर दिया हे, यही नहीं कि 
का सुदा हुई ।ढाप यहा दिखाई देती हे । मध्य आरतवर्षके प्रत्येक 
oo a खुदा हुई etat पाई जाती | | विक्रमाजीतके संवतूसे 
र्‌ पराक्रमके साथ इस देशमें राज्य किया था ?? | 
चदाक दोनाःओर बहुतसे प्राचीन मीदर टटे फूट WS) नर्दाके किनारतक 
जडी ह है साया बनी हुई हूँ वह बहुतस दृव दवा दूत्य आर दानवोंकी बहुता 
क . णी जला, Hell वटाक ऊपर (स्थित | ओर सबलकार अलस 
ee कर वूपम अपन शरीरको सुखा रहे । मैंने विचारा कि 
न तिया म उदयपुर भेज दू तौ अच्छा होगा, यह विचार कर मैंने aara- 


2 


त पडा हुई थी किन्तु में उस मार्तिकों किसी 
वामी मुसकाये ?? | 


2 कि एक सा अट्टासी देवमन्दिर प्रायःसभी विध्वंस हो गये हैं । केवळ दो 
तक उत्तम अवस्थामें दै वह प्राचीन काळके सौन्दर्यकी पराकाष्ठा दिखा 
अत्यन्त रमणीक हे?” ॥ 
aes 
पासकाक निंखिया नामक aga समाधि 
We २ माघ सवत्‌ १०६६ इस tea आचा 
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Aaga चेळे श्रीमन्तदेवने इस संसारको छोडा। पिछली समाविकी तारीख 
११८० सवत्‌ लिखी हे तथा बह देवेन्द्र आचायकी समाधि हे । इस sea अनेक 
समावयाक स्तम देखे परन्तु उनमें कोई ऐतिहासिक ज्ञातव्य विवरण नहीं पाया ।?? 
ऊपरका सप्तावक् पास एक सन्दुक बना हुआ हे, वह ऐसा है जस कोइ पुस्तक देखता हे, 
एक उुस्तक आर एक घाता आचायके सम्मुख घरी हे जेब छतरियोंका ऐसा ही चिह्न हाता हे 
उक आर कुमार दवकी छतरी हे इन्होंने १२८९ मं इस असार संसारको त्याग किया था | 
हमारा वाला दा सादराका मानाचत्र छ रहा ह, इनमंक एक मादरम अवतक सिंगार 
चोरा विद्यमान है;इनमें वह शिल्प है जा यूरुप निवासी भी तैयार नहीं कर सकते प्रलेकरें 
एक सादा संदिर है जो वीस फुट ळम्वा चोडा हे, उसके आगे सभा मंदिर 
WIAA कहते g स्तंभॉपर AI नकासी ह, द्वार भी gaah योग्य हे उसका शिल्प भी 
एक मुख्य प्रकारका हे उसके ( Rigar ) बहुत ह्वा श्रेष्ठ हैं, हमको दुःख हं यूरूपवा- 
ळोने इस पूरे शिल्पका कोइ खाका तयार नहीं किया,नहीं वह इसमें ओर योग्यता प्रगट 
कर सकते ओर इस भवानी भूमिका यद्द नास बढ्छ देते | जवतक हमारा चित्रकार चित्र 
छेता रहा हमने पण्डितोंकों ओर भी खोजके लिये भेजा यहा सदसा सूयां | कितना 
HEY दीवारोंमें छगा दी गई हे पर उनकी खोज [नरथक नह हुईं. 
सबसे पुरानी खोदित लिपि संवत्‌ ७४८ खन्‌ ६९१.३० का हे जिसम राजा डुग 
अंगळका नाम है | यह वेल वूँटेदार अक्षराने लिखी हे, उसभ वह नियम जा पाडु अजुन 
के सम्बन्धमें हे लिखा है कि यही saa एक वाराइको मारा जहा उसका AAT गिरा था 
वहां एक आकृति प्रगट हुई | कारण कि यह वाराह एक बरोदा दूत्य या | उस आक्ृतिका 
बंश खेतरी कहा हे या कष्णबंश खेतरी उसरी वेशमें था । जिसक Fade एक था 
किससे उसकी उपमा दें जिसे समस्त भूमंडळका फल प्राप्त था। उसन अपच सव IJAN- 
पर विजय पाई of | इसका एक पुत्र क्याक नामवाळा था । यह इथ्लाका उठानेवाले देवता 
के समान बुद्धिमानीमें महादेवके समान था। उसके नामसे agate ASS छ pa # 
थे । बह बुद्धका अवतार विदित होता था आर जसे चन्द्रसास सागर SN cn 
प्रकार उससे हमारी बुद्धि बढती हे जब उसका TIE हमारा योग्यतापर pore =e 
दृष्टिंम अमृत है Waa चैत्रतक वर्षभर उसके यहा हवन हाता रहता a an ee 
HUES रखता हे उसकी सरळता VATA छा गर है | इस्रक राउ i 
H 
# 
# 


RE te idm 


pr 


sh LEE Ee 


हाथयाक aaa जा प्रकाश था वह जाता रहा आर जो आग pepe 
a li i TS श्री Be ee ae sas ama जात ता 
it ay aie wat प्रसन्नता दूर at जाता थी, उसका सब ड्च्छाए पूण aia l 
aa वत्‌ ७४८ जछ दां पूणमासाका यह लिप इस मादरम bss 
मंडळवाळेने जो हरगुप्रका पुत्र दे STE आर्‌ यह लख ss नुर. = 
निमित्त हुई, उनको हमारा प्रणाम पहुँचै । ऐसा कोइ मस्त 


ee सामने नही झुकता यह लिपि ओलिक शिल्पकारन खादा ह | आड 
SICH RCL हमा se आक अड अव अक 
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एएनए I Ee N 


हमको इस खेतरी वेशपर यह भी अनुमान होता है कि यह वंश बडे हि 
से ह, जो उत्तरे आये थे ओर वाराह नाम इन्दोसीदियनका भी हे; इतिहास जेसल- 


ha 


नि मरमें कई जगह आया है कि जिस रयासतके आरंभ इतिहासमें पद्भट्टीके तक्षक ओर 
| क्याकसे युद्धका वणन हं तक्षक आर क्याक तातारी नाम है, : तक्षक सपे क्याक नाम 
H 


A 
Pa, 
2 
8 


कम्य कक कॉलर विनीत > 


आकाशका ह्‌ अथात्‌ पूवभ यहाक निवासा सपपूजक थ; इसीखे इस जातिका नाम त्वक 
gall वसं हा इनक अक्षर हु; जा पाञ्चमा भारतमें पाये जाते ह, याद्‌ हम इसर [वषयको 
राजा हूनक जा भद्रावतावाल आर ATTA इ जिन्होंने राजा PTA सवा का था | 
प्रावष्ट कर ता हमका स्पष्ट प्रतात होगा [के यह स्मारक सिथिर ओर तातार राजाका हु । 
जा राजा जतसाल्पुरवालके साइत [हन्दू जनोंमें सम्मिलित हुए 4 । 

A 


H एक लिपि जेन म।द्रस संवत्‌ ११०३ ज्येप्ठ तृतीयाको {मिली पर इसमें केवल 
£ एक दर्शक यात्रीका नाम है | 


i JPH नरायनपुरा १३ दिसम्बर ग्यारह मील-खबेरे ही यहाँखे चढे; ast एक 
i TAR स्थान ह, WES यह घाटीरावकी जागीर थी, आधकोश आगे आंतरीका मारग 
था इस Ae हम उत्तरको ओर चल रहे थे और उत्तर पश्चिमकी ओर गागरोन 
अह्र या, हमारी इच्छा इसके देखनेकी बहुत थी, समय थोडा था इससे हम इसको न 
का कस आए चर था coe 
ण हृ ,घाटी तीन मील 
चाडा हू, यह(का दृश्य देखने योग्य है, मोर तीतर मु" शब्द कर रहे हू । मानों सूयके 
कनक] प्रसन्नता प्रगट कर रहे हैं । इस घाटीमें नायव जालिमसिंहने अपनी छावनी 
( डाळी हूँ ओर तीस वर्षतक वह यहा रहा । इस वाटीने अब शहरियतमें अपना 
। sae ZA बड २ मकान बन गये हूँ चद्दारदीवारी बनानेका प्रबन्ध दो रहा है 
की आशा नहीं Sl यह स्थान अमजोरके किनारे 
eae ६, MSU Teds मागक मध्यमें हैं, कुछ ही: दूरपर 
ee | जहा करामखाळे पुत्रादि रहत हैं जो उस पिंडारीदळके अधिपति थे 
ै है $ पाच समयको ue uy ६% यहाक क्रूरकमा लोग मी जो जघन्यकर्ममें तत्पर 
; रि कदाचित्‌ उनके चरित्र सुधरै | 
जवतक नागरोनके समीप न पचो तबतक शहर ओर किला मिला हुआ सा 
दाखता द, पर यहा ऊपर चढ्नेसे ag प्रथक टृष्टिपाचर होता हे, जळके प्रवाहसे ऊंचाई 
खक पहाड कट गया ह और पर्वतकी चढाई एसी क्रमानुसार हवे कि उसको देखकर 
TA EA हमने उत्तरकी ओर निगाह की,काळी और सिन्ध किछे और ठाहरक 
बत दाशा इमार शहरके निकट होते ही तोपॉकी सढामी हुई 
Sil उको आये, पति हमको. साथ ळे गया,.भळा 
तर स्थानको खीची भार अचळूच 
पंवंतके amia फिर चळे 


os 


esr) ba 
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PAC HAS टाडका भ्रमणवृत्तान्त-अ० १३. ( १०७९ ) 


|“ कपमा हमार माना कानमा eae 
gp फिर अंतरीघाटीमें उतरे और ठीक पश्चिमकी ओर होकर नरायनपुर पहुँचे, यह घाटी 

` A Xa w A AAA 
HO चारसीस छः खो गज तक चोंडी है, यहाँका दृश्य सुद्दावना है, नायबने शिकारके निमित्त 
E यहाँ खंदक किये हैं, पवेत काटे हैं, जिनपर हिरन वा बनेळे gaz नहीं जा सकते, 
A g Ae ON UN ae w AS A > 
म हम कई छावनियोंमें गये जो पर्वतमे हैं, यद्०ाँ नायब अच्छी सेना इकट्टी कर सकता है, BP 


FL 


= ~ ey A ` ] विद्य Xana ५. > _ we 

T इनमें BY ओर सरोवर भी विधमान हं, जिनको पा कहते हं । 

E स्थानमुकन्द्रा १४ दिसम्बर Yo मीछ-हम प्रभात ही चळे घाटीपर एक ऊजड 
(जु ther देखा इसकी ऊंचाई बहुत है, areas सब मैदान aera दीखते हैं । खीची 
^ महाराजके यहाँ चिह्न हें जब उन्होंने यवनोंपर आक्रमण किया था । यहाँ बहुतसी 
मृतकोंकी छतरिया हैं । मंदिर भी शिव पावतीके हें । एक लिपि हमको मिली जिसमें 
१3 महाराजका नाम नहीं हे वह लिपि यह है कि विष्णुक्री स्थापनाके समय चार पीढी 
१) विद्यमान थीं | 


3 क्‌ 
A संवत्‌ १६५७ शाके १५२२ ara संवत्सर दक्षिणायन MEg आलाज कष्ण 
ft रविवार दिनमान ३६ घडी इस समय चौद्दान वेश महाराज श्रीरावत नसिंदेवन अपने 
पुत्र श्रीरावतमहाराज और उनके पुत्र श्रीचन्द्रखेन तथा उनके पुत्र कल्याणदासन यह 
` a २७७ AN DA 

g शिवालय बनाया । उनको शुभ हो! सुहरा जसरमन कम्मार्न छापे खादा महेशके पुत्र 
पर्नु कृष्णगुरुकी उपस्थितिमें लिपि बनाई। | «८ i | 
रत हम देशके निमित्त प्राण देनेवाळे बीरोंका वणेन न करके केवळ रक पुरुषका | 
वृत्तान्त यह्वा लिखते हें । अर्थात्‌ गुमानसिंह सामन्त हाढाका वर्णन करते है l mo 
मयका दै जब दुजेनशाछ कोटेका शासन करते थे और उस समय MATT ४) 
न A कै गैजदारके कारण गुमानसिंह इस घाटीके $ 
वाळा एक राठौर राजपूत फोजदार था इस फाजदारक कारा Sa ail 
अघिकारकी प्रतिष्ठासे व्याकुळ होगया था | उसका जागार भा छीन ली गई थी। वह | 


~ Cs 
राजद्रवारसे लौटकर घर भा रहा था | उसका जी बहुत GET ही गया या TEE अ 


gq फौजदार ( सेनापति ) से जो अपने सेवकों साहित आ रहा था सिला । Bs अंघेरी $ 
१. एक मशाळची उसके आगे था । गुमानसिंहने मशाल्चीको दे सारा भ र अपनी y 
rh ~ = पाळकीभे ही समाप्त कर दिया ओर TA SN आकर छ 
Iga राठौरको पालकीमें ही समाप्त 
hse क्म दे कि जबतक वह छोट कर न आवे उस TA कोडे H 
ए कि रावसाहबका हु ह्‌ कर न apati 
= मामले न जाय | यह कहकर जब वह अपने इलाकेभे ah << i 
itz र चला गया ओर राणाको शरण n 
नेर सब सामग्री ळकर उदयपुर * र्‌ = ze 
kE देश उसके पोषणके निमित्त Rar | गुमार्नासह उस ` | = 
ena जपुरेश्‍वरने कोटेपर आक्रमण feat | उस समय की 
pe es कक से रवाना होकर पठारके मारीसे चला । पर कोडा 
रानासे आज्ञा मागी आर STATE | रब है ही hs 
चारों ओरसे थिरा था । इससे उसने विचारा या हर os S 
बे नेकी आज्ञा शत्रु 
नगांडिपर चोट छगानका कात होकर 
हि est ऐसा कौन बढी है जो हमारे HF समीप नगाडेपर TART i 


DSE ata ntn aA le nfa" AAS Andan ११ MCN 


09 


fan an mia nna n aAa mpa apan en व) बया कचा 
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(१०८० ) . राजस्थानइतिहास-माग २, cc, 
(SIC ICI oe ee e हतीच तवा आया अशा क शच कु 


al हुआ जा रहा Fl समाचार सिला कि रावत घाटीवाळा हे,उदयपुरसे आ रहा Sl नरेशने R 
E पितासे सुना था कि इस रावतने बिना किसी Aas सिंहको सार डाला था इसने नेरेशने a 
| इसके साथ साक्षात्‌ करना चाहा । हाडापर समाचार पहुँचा तब उससे कहा भ॑ अपने | 
B साथियों सहित मिल सकता हूँ । सिलनेपर जैप॒रनरे शने बडा सत्कार क्रिया और कहा $ 
यदि तुम हमारे साथ रहो तो जैयपुरंध एक बडी जागीर तुमको दी जायगी और राजाके El 
GU इंसरासहने कहा उसका भाग्य उसको कोटेसे लिये जाता हे भोर कोटा इतने A 
समयम छ ल्या जायगा, जितने BISA कोई पान खाता हे यह सुनकर गुमानसिंहने 


H 
# 
i कहा महाराज मेरा जुहार छै । वोश सहस्र हाडा वंशियोंके शिर कोटेके साथ हैं। 


0006 


राजान आज्ञा दा कि कोई इनसे मोरचेपर या सेनासें कुछ न कहें wa रावत 
TR पहुच तव ऊच AA कहा कि रावत घार्टीका एक नाव चाहता है । वह 
अपन राजाक पास जायगा। जब वह राजाके समीप पहुँचा तो उसने देखा कि 
राजा एक दवारका TA बेठे हुए अपनी सेनाकी वीरता बढा रहे हे । इसी समय 
समाचार [मेढा [कि एक स्थानकी दीवार टूट गई है | उसेन राजाको इतना भी समय 
ने दया क स्वासा SAS THR प्रशंसा करता | वह प्रणाम करके अपने साथियो 
yp पादेव उस टूटे स्थानपर गया ओर वहाँ जाकर अपनी ठाहेका सांग गाड दो । पहिले 
छ हाडा रावत ऐसे वीर थे अव उनके वंशधर बहत र्र । उनका भूमे छिन गई हे 


rr 
CSRS OS ONS, 


Ri 
Í 


TIS 


A, 
| 
। 


हम इस Tela जो राजपूतेंके रुधिरसे तर रहती थी आगे बढे और देरे स्थानमें 

} पच; Ke वाहर नायबकी स्थिति थो | पर वही हमको यह समाचार मिला के asa 
चाडी दूर एक भीमका चोरः नामक स्थान BAZ पडा हे उसमें शिल्पकारी बेडी कौशल 
का गई हे, जती कहीं नह. है, उसमें भारतीय और बिखर देशीय दोनों प्रक्रारकी F 
कहा जाता हे कि राजा कोटान इसका सव असबाब अपने intazzà i 
दै दै । जो उसने एक मोळी वेश्याके लिये बनवाया था यहूके स्तंभ अद्भुत 
[क समाप जहा पाँडु भीमने अपना विवाह किया था दो स्तम्भ हैं उनसे किसी F 
त्र विदित नहीं होता कि केवळ स्तम्भ ही स्थित ईँ । उनके शिरोपर मट्टी H 
हा गई ह आर समोपमें छतरियां दृष्टिगोचर होती हैं और जो कि यह £! 


होगः भोर निश्चय यहाँ a 


2० १ 


Ase 


४/ 


2 
Mee 


2 aus 22 
x 


z नियमॉकी हम एक लिपि यहां प्रगट करते हैं. जो मुकन्दरासे हमको मिली है 
ह आवरी राज्यमे विख्यात है । 
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Be, BAS टाडका अमणवृत्तान्त-अ० १४. (१५८१) 
ये LI LILI IIE IIL ILI IE KIC 


८ इस समय विश्वास CEA महाजनी व्यापार बटाई ऋणका लेना तथा खेती करो 
आर अच्छा TMG रहो | कारण कि सभी दंड सरकारने क्षमा कर दिये अपराधके 
अनुसार देड दिया जायगा, सब्र कार्यकर्ता विश्वासी रहेंगे पटेल पटवारी रात्रिको पहरा 
देनवाले चौकीदार मुसद्दी सुसेवाका पुरस्कार पावेंगे, अपराधी होनेपर दंड पावेंगे 
व्यापारियोंको सताने वा उनसे एरस्वत छेनेकी कायवाही न होगी.इसके माननेके निमित्त 
उस वस्तुकी शपथ हे, जो हिन्दू सुसळमानोंमें पवित्र समझी जाती है यह आज्ञा महा- 
राजके श्रो मुखकी है ओर नानाजी जालिमसिंह और उनके पुत्र माधोसिंहकी साक्षी है | 

मिती १० आसोंज [दिन चन्द्रवार संवत्‌ १८७७ | 

कुछ दिन रहकर हम कोटेको पंचपहाड ओर आनन्दपुरके मागसे आय, यह दोनों 
वडे नगर उक्त नदीके किनारे पर बसे हैं । 

माधोसिंह छः तोपोंके साथ दो मीछतक हमारे'साथ आया ओर हमारे 
पुराने बागके स्थानतक हमारे साथ रहा | यह शहरसे qaal ओर हे हम 
यहां हैजेके दूर होनेकी कुछ AT निकाली । हमने मुरगावी आर हिरनांका 
शिकार यहां किया । कभी हम नायबके चीतोंसे शिकार करते थ । एक वार हम 
अखिलगढके किलेके समीप शिकारको गये, यह दक्खिनकी आर छः मील हृ । यहेक 


ALNA 


पबत तीनसो फट ऊचे द्‌ यहां हम ढकाडेयांका बेडा बनाकर उतर नोयबर्क RIDIR 
चिल्लानेसे एक वृद्ध रीळ निकला, कप्तानसाहब आर डाक्टर साहबनं इसपर गाला 
चलाई मंगर दोनों गोळा खाला गई, वह रीछ क्रोधकर मरे ऊपर टूट पडा, जब दश 


A 


कदमका फासला रहा तब मेंने उसपर गोळी चलाई, जो उसके आगेक हाथम ढगा 
जिससे वह गिर पडा और फिर उठ कर खडा हुआ आर मुंह खोल कर मरा आरका 
झपटा हमारे एक साथीने उसके एक सांग मारी ओर हमें बचा लिया | गोला आर सा ग 
खाकर वह एक TAA भाग गया, Tat हम शेष tadh अखिलगढम रहे, यहा बहु 
पत्थर हैं अनुमान होता है कि यह भीछोंका किला होगा. यहा एक स्थान जापुरै महा- 
देवका है, एक पानीका नाला ई जो AFASA गरता ह यहां argh किनारे ee 
से क॑ योग्य ह्‌ भा 

फुटसे अधिक ऊंचे हे, जेसे कोटेसे [भसरोरतकक स्थान प्रशंसा ह 
ऐसे स्थान बहुत कम R | 

हमने खोदित लिपियेंकी यहां बहुत खोज का परन्तु व ऐसे अक्ष 
को अब कोई नहीं पढ सकता । राजा जितको एक [SAT वणन प्रथम 


चतुदश अध्याय १४ 
री हुई 
- पि-हाडावेशके विवरण पूण खुदी हु 
नेका वृत्तांत-माई नाळ वा मह्दानाल-खुदा हुई लि f 
वि आ।लूहाडाका विध्वस्त किला और महल -अंघेरी क॒टी-एक प्रवाद कहानी | 


Siar वि ज मम ee 


(३) कोई गयापुर कोई जेपुर महादेव भी कहते हैं । 
CLL MIC 
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(१०८९१ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. ९७, 
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कई स्थानोंमें FAAS पीछे महात्मा टाड साहब कई दिनतक कोटेमें रहकर अन्तसें 
उदयपुर राजधानीकी ओर गये । रास्तेमें वूदीमें होकर गये । देखा कि यहाँका शासनकाये 
मढीभांविसे हो रद्दा हे। फिर माईनाळ नामक प्रसिद्ध स्थानके दर्शन करनेके लिये पाठार 
देशको गये! इसमें होते हुए दश मीळ उत्तरको बिजौढी नामक स्थानमें पहुँचे । बिजोली 
मवाडका एक प्रधान देश हूं । प्रमार जाति रावकी उपाधि धारण करनेवाले एक सामन्त 
बिजालीके MHA हु । यह सामन्त वेश Gases वियानाके समीप जगनेर देशके 
अधीश्वर थे। पीछे अमरसिंहके झासनसमयमें प्राय: दो सी वर्ष बीतनेपर इस 
सामन्त वशने कुटुम्ब साहित मोळ लिये हुए खवकोंक साथ यहां आकर निवास किया । 
राव राणान अशाककों एक कन्याके साथ विवाह किया था । उन्होंने ही उन राव 


अशाकका वाधक पांच Sa रुपयेकी आमदनीवाळे इस विजोंळी देशका समस्त 
अधिकार दे दिया था ?? | 


aa SMC विजयावाली-ध्वसस्तूपक ऊपर संस्थापित हे,यहांकी अगणित प्राचीन 
खादा हुई ढाळत इस दुशक प्राचीन दो नाम, आहिचपुर या मोरकरो यह खुद हुए 
दिखाई दिये, उन दोनों नामोमें पह्छक ISH दूसरा हा यहांका प्रक्रत प्राचीन नाम 
१३ जाना जाता ६ | भेवाडक इस प्राचीन सीमान्त देशके साथ चोहानोके अनेक प्राचीन 

| प्रवाद शतहासमे लिखे हुए हैं, इन देशॉके GR अजमेर राजवंशके अघौनमै था,. 
H एसा अनुमान करनेके अनेक कारण भी विद्यमान ६, कारण पके उस राजवंदाक वीश- 
ग E, सामश्वर, पृथ्वीराज इत्यादि नामकी बहुतसी लिपियां यहाँ विराजमान ह । मोर 
कुराक अरन्‌राज तथा उनके पुत्र वाहरराज आर कुन्तपालका वीरताका प्रकाश .करने- 


प वाळे बहुतसे स्मृति fag वहा विराजमान हें । यह दिल्ली ओर अजमेरके बादशाह 
४ पथ्चाराजके समकालीन थे । ?? 


एक खोदित छिपिमें चीतोडका ऐसा युद्ध लेखा ह्‌ कि इसके द्वारा यह अन्तर 
करता कठिन हो जाता दे कि यह गहिछोत वंश वा चोहानोंका युद्ध दे, इसकी आरम्भ 
| शा क म माताले छ, जा वेश्च साकमदुगे और पवेतकी अधिष्ठात्री देवी है उसमें 
छि सानका वणेन करके श्रोमत्‌ वाप्पा राजविन्ध्या त्रिवेनी याः वापा राजा 
"कका वणन किया ६--जो राणाभवाडके वंशका प्रतिष्ठाता था परन्तु उसके 
py आग जा नामावली हे ag उसके aaa नहीं मिळ सकती इससे हम विचार कद्दते दें कि उस 
समत चाहान भार परमार चिचारके अधीन थे. विशेष इसपर लिखना हम उचित नहीं 
त हक यह वर्णन कुन्तपाळ वनेडा AA- 
कर HE किया था,जिसके युद्धका वर्णन देहढी- 
मा दारपर खुदा हुआ हैं । इसके बडे भाईका पुत्र पृथ्वीराज था उसने सुवणे 
| ढर एकत्र करके उसको दान किया और मोरकरोभे पाइचनाथका मादिर बनवाया 
ES राजाई योग्यता प्राप्त हुई इससे उसका नाम संवत्स वार 
क ग यह मंदिर बनाया गया और रवाक किनारेका रेवाना 
संवत १ | 
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यह भी साबेत होता हे कि जो विख्यात काविचन्दने लिखा हे कि-जो लिपिस्थान असि 
( हांसी ) भौर दिल्लीके स्तस्भोपर हैँ वह इसीके समयमें खोदी गई हैं परन्तु जब वलभी 


t 
द्वारकों ओर जो तिढोनांकी पुरातन:राजघानी: सोराष्ट्रभ थी, विचार किया जाय तो 
अद्भुत बात विदित होती है और उस समयकी वह दशा विदित होती है कि जब पृथ्वी 

A 


राजन अपने पता सामरवरक वधका बद्ढा ल्या जा राजा साराष्ट आर गुजरात 


a “> 


युद्धे मारा गया था, कुन्तपालने इस अवसरको अच्छा जाना आर दिल्लोकी जीत 
अपना भाग प्राप्त करके उसने गुजरातकी जीत भोळाभामसे की । 
हम यहां यह भी कहते हे कि पुरातन मोरकरो नाम विजोलोका था ओर दूसरे यहद 
agi राजा चोहान जनमतावढम्बी था, चन्दकविक कथनमें यह कोई मुख्य बात न 
कारण एकै उसके SAA यह बात प्रगट होती हे कि उसने अपने पुत्र सारंगदवकां इस 
कारण ANAG TAG कर दिया lo उसन बुद्धमत स्वाकार [HAT AT | 
“यहांकी खोदी हुई लिपिय चित्तोरके राजवशका शासन आर वारताका विवरण 
खुदा हुआ पाया गया । विजोळीका प्राचीन नाम जिस मोरकुरा कहत. ६ उसका खोदी 
हुई लिपिको पढकर हमने जाना कि मोरकुरा वतमान TAT आधकोश पूवमें स्था- 
पित था, ag इख समय एक बार ही विध्वेख हो गया ६ | नाचाका नासके प्राचीन मह 
BEI एक अंश था, यहां पाइवनाथके पांच मंद्र थे, आर तरह जन TTA TAH- 
दिर टूटे फूटे अबतक भी विद्यमान हैँ । AES आर. ARGE बनानेकी रीवि आर कारु 
ती नामकी एक छोटी नदी इसके. बीचम होकर 


र मन्दाकि 
काये अत्यन्त ही रमणीक ह | 

जलाशय हें । 
निकळी दे! पाश्वैनाथके As पास एक प्राचीन कुण्ड आर दो बडे २ जडार्य ह 


र हु आर? 
गरके पास ही महादेवजीके तीन मांद 
विज्ञोली, वर्तमान महलॉके प्राचान विध्वस्त मंदिरकी श्रणीके उपकरणस बनी हुई 


है । उन मंदिरोके लिंग इस समय उखड इ एक साथ We | हमने अनेक ho 
मूर्पियोंकों इसी प्रकारसे पडे हुए देखा, FAG. SE amaa set का a i. 
इन मूर्षियोंकी देवताओं गिनती, नही क AS 5 xi a i 
जानते हैं । छिंगकी पवित्रताके दूर होनेपर farsa सामाऽमाः 


ने चारों ओर बहुतसे टूटे फूट a देखे? | or 

yale जो चार मील दक्खिनकी ओर इं वहा एक सि ee 
कामका नहीं है औरःतिळसवा st उससे भी दा माड दा 

बार गिर इ औरएक तोरन है, पर वहां Fe शिलालेख नहीं है । ९३ 

eae सात मंदिर हें | सब टूटे TSE आर भा टूटे फूट H 

टूटे qe मन्दिर हे ।जनका वहांवाले 

यहँ।वाले पहिले बादशाहका सूस 


ALA ` 
इससे विदत होता हे कि चोहानोने बल्पूवक तार वेशसे देहली ळे 
वि 


तर, 


का ६) * 
है, वहां चार मादर एक कु 
जरौली वहांसे सात काश ६. 
किलेके fag पाये जाते है । यहा आर भा 

रंगजबकी करतूत कहत है, 


T 
उद्दीन Gat Al 
दूसरेकों काठयवन नामसे पुकारत है | 
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g ey A ~ An SA 
* साईनाछ २१ वा फरवरा-महानळ रा वरक IERA इस स्थानका नास साइन 
~ ~ W 
चाळ हुआ ह | WSS पश्चिम प्रान्तमें चार सौ फुट गहरे एक खातका नाम सहानल हे 


इस घार्टीमें प्रवेश करना मृत्युके बराबर है | उसी मदानळके किनारे प्राचीन मन्दिर - 


a हम्य FANN UA on A ` ७ ०७० NAA aA A A 
आर दुम्य दुख गये । मंदिर ऑर महळके एक अंशमें दिलीपाति पथ्वीराज और अन्य 
“sy ~ NLA nN AN ` A 7 
H मान्तनि पृथ्वीराजके भागेनीपाते चित्तौरके राणा समरसीका ara खुदा हुआ है, समर- 
टर. ~ © A A ~ A A N “च्य 
y सिह Tar वाईका विवाह किया था । कविचन्दने उनके वलविक्रमकी कहानीकों अपने 


उस स्थानपर जो वडा कुरो हे वहाँ दोनों वेश आकर भारत विषयकी aa- 
A ` ~ क क is A 
चात करते थ आर अपने वाळवे alla आनन्दसे रहते थ | यदि चन्द्रकवीश्वरका 
यह कहना सत्य al कि यदि महार झडी it महा > x a 
i करते तो यवनाक हाथम किसी प्रकार भी भारतका शासन न जाता, पर प्रथ्वीराजकी 
{ ARA बारवा और सरगरमीने सबको डुबा दिया और उस युद्धे खमरसी तथा प्रथ्ची- 
it et नि ` a A ` कू 
दोनों ही निदत हुए, यह घग्गरके किनारेका बोर युद्ध था, कर्वाश्चरने इसको प्रळय 
z FUR, वास्तवमें भारतको स्वाधीचताका यह्‌ प्रलय हा था, अब भी यइ स्थान भर्यकर 
ao WI यका उस बातको दिखाती थी, wis वृक्ष भी मानों उस समयके 
की अविकास्थोंका झोक करते हुए दृष्टियोचर होते थे | 
SS agi हमने DENA IERA sra oo A ९ Fo 
4 नके west वा खादा Se (डावया देखा, saa खुदा हुई दाडाजातिके वंशकी कहा- 
| अनुवाद प्रकाश किया ह रप बणे इस स्थानपर केवळ एक tet अविकळ 


NA qa fia CN ~ 
J See आशा पूणांकी पास ईश 406 बहुतसे चौहान राजाओने अपने प्रबळ 
है) SMS AR शासन कर रणभूमिमे जय प्राप्त की थी, जिनके वेशमें मारैधन हुए, 
alk T उसा वशक दाडाजातीय कोळनकां यश चन्द्रमाके 
{7 समान ES हुप, ER पूर्व जन्मके gated फसे इस मळ था | उनसे जयपाँछ उत्पन्न हुए, उन्होंने पूर्वे जन्मके Gaus tea इस. 
“i त्र थ और यही केदारनाथ तोथेमे १३ “AA गये थे, द्वाडाजातिके 
का वर्णन भळीभांतिसे किया गया है 
EA यगातन्र à q इतिद्दा में 


; कोळनका पुत्र था जिसने माइनालकों 


Ë 
छ 


Don ds SS Sd जल PEE “द्र” Nia ~ क ' - reay j = aS 
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JA देवराज मद्दादाता थ आर मनुष्य समाजकी सख 
शान्तिका Te करना ही उनका एकमात्र अभिप्राय था। उनके पत्र रराज देखन { 
मञ्वाळत आयक समान तीज तेजस्वी थ आर उन्होंने अपने azaga avatar H i 
परास्तकर यश और अतुळ घन प्राप्त किया था ?? | no 

उनसे वामादाका अधिराज वेश उत्पन्न हुआ । देवराजसे KINZ उत्पन्न इद 
उन्हा अपने वाहुवळखं विद्राहियोकी परास्त कर कीयछमुनिन जिस बाति खारी 
सन्तानका AHJA कया था, ZER भी उसी AETA उनका JURA टिया | 
इनक JA कल्हून इए । उनके पुत्र gaz बमराजक्रे guia थे, उनके छोट 
आताका नाम देहा था | कुहढका रानी राजळ देवीके TAU चन्द्रमा समान UZIA 
नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ आर रणभूनिमे Gases AWA अटळ और दाने इन्द्र 
कल्पपादपक समान था | उन्हान अरातियांक सथिरख wrgiad Weis airs उठी 
हुई धूलिको wears कर दिया था । इन्होंने रणभूमिमे अपनी ळम्दी wah दळण 
तलवार विपक्ष नेता उर्माशाहके मस्तकपर उठाकर भेदयाटके अविपतिकं oat रळ 
की, चन्द्रमा जिस भांति राहुके कराळ MEU उद्धार पाता दे शिवाचा इसी प्रकार 
उद्धार किया बेळ जिस प्रकार अपने पेरोंस नाजको पीसता दे सदादेवजीने भी उसी 
प्रकारखे अपने पेरोंसे AAAS सनाकों विध्वंस कर दिया आर waz ames खसरा 
देवने इस समरके मथनेसें विजयरत्नको संग्रह AANS अविपरतिको श्रदाच 
किया।समस्त प॒थ्वीमँ उनके यशकी Aled गुजार उठा था ! उनके पुत्रका वास Fad 
था उसने अपना उपनाम जीवराज रक्खा | युवतसाळ आर कुमकणे नास उसके f 
दो भाई थे । 
इस महा MAA मूमीखर महादेवने यह माद्र विमाण किया आर उसका सका 
भांतिसे सजाकर इस खोदी हुई लिपिको सम्वद्ध किया | सहादुदका यह Ages 
स्थापित हे, गंगा आर सुमेरु जबतक हूं तबतक यह स्थिर रह, आर चाताड़क ATT 
ब्राह्मण घनेश्वरके द्वारा इसकी प्रतिष्ठा हुई था” 
WAS नन्द्‌ इन्द्र WE 
“शिल्पविद्यामें सुशिक्षित वीरधवल शिढीते वशाख सासको SAAT तिथिको 
यह मंदिर बताया | 7.7 मंदिर बनाया । 


q ) यह देव वंगूके पुत्र इ, संवत्‌ १३९८ बूँदीस a | | 
, २ ) हरराज देवराजके बडे पुत्र थ और उन्होंने वामोदामें वास किया जिसे उसके पिताले 


दिया था जो पीछे बूँदीमें लगा । टाड साहब कहते हैं कि इरराजके बारह पुत्रोंमेंसे बडा इत्र आालुझाडा 


घिपति हुआ । 
हुआ यह वामोदाका अधिपति हु है कि ऐसा बोध होता है कि यह उमीशाह पठान बादशाह 


) कमळ टाड साइबने कहा 
होंगे। महानलके हाडा अधीरवर महादेवके साथ युद्धके समयमें सेवाडके राणाके feat 


Saata इस कैथियासिंहका उद्धार किया था” ।(४) स RS 


LXX 


य्यक कानन 


CR 
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बगून्माइंनाठ वा सहालस* BAT करनंक पाछ साधु cls साहबन॑ बग नामक 
स्थाम जाकर लखा हु कस पाठारक शखरपर अत्यन्त हा प्रभातकारूम गया। 
परन्तु CAH बहुतख तृक्षाक हानस हम दाना आरक समतलक्षत्रका न देख सक, अन्तम 
जिस स्थानपर AARSET कला स्थापत था, वहा जापहुच । परन्तु वामांदाका 
किला विछकुछ टूट गया था वरन्‌ वहाका जमान भा एकसार हा गइ था । महावीर 


a आलूहाडाका यह किला आर महल किस प्रकारकी आक़ातिका बना हुआ था NÀ उसको 
H विध्वेस अवस्थासें सो अनुमान कर छिया था यहाँ शिवजी, हतूयान और धमेराजके 
H 


A, 


[न साद्र हुँ”? | 


आधयारी कोठरी--नामक एक गुप्त अंधकारमय कमरा हे । ऐसा सुना जाता है 
के आळूहाडा जिस समय मंडोरपत्तिक साथ युद्ध करनेके लिये गये थे sa समय अपने 
अतीजकों RAM बद्‌ कर गय थ । भूधर पाश्चमें योगिनीमाताकी एक बडी भारी मूर्ति 
हैं । आलूहाडाक इस अभेघ किढेको किसने विध्वंस किया था इसकी विशेष खोज करने- 
पर भा इसका पता न चढा । शायद RINES महाराणाने ही इसको विध्वंस किया हो | 
यहां एक जागना साताक मूर्ति हैं ।यह इस समय वेग सामन्तके अधीनके देशके अन्त- 
| अक्त ६। हमने यहाँ आळूहाडाके सम्बन्धका एक और वृत्तान्त जाना, पाठकोको इस 
१9 स्थाचपर वह उपहारमें दते हैं । 
| वामादाक [कळक चावीस किलेमेंसे एक किळमें MATET ओर उसी जातिके 
| SIGS एक पुरुष नवास करते थे उनके एक कन्या थो । लाळजीने चित्तौरके राणाके 
साय उस कन्याक विवाहका प्रस्ताव उपास्थित कर राजपूत È अनुसार राणाके समीप 
Sale नामका AAS भेजा । परन्तु राणा उस प्रस्तावमें किसी प्रकार भी सम्मत 
च इए, उन्होंने नारियळको छोटा दिया | लाळजीके पुरोहित जो उस नारियळको 
| कर गये थ वह आंतर देशस होते हुए आ रहे थे | इसी समयमे राणाके 
3 ३३ पुत्रको मगयासे esx आते हुए देखा । उससे पुरोहितने सब वृत्तान्त कहा 
ब उनराज घुराहतक Bae सप्रस्त वृत्तान्त जानकर लाढजाक सम्मानशरी रक्षाके 
fea स्वं उस नारियळको ग्रहण कर विवाह करनेके लिये राजी हुए। उन्होंने पुरो- 
| दितका बिदा करके कहा कि भै शीत्र ही विवाहके लिये भाता हूँ | कुछ दिनके पीछे 
४8 चित्ताडके युवराज अपने अनुचरो सहित राणासे साक्षात्‌ करनेके छिये उपस्थित हुए | 
१8 आर ee rae करनेक लिये वामोदाने गये । 2 
J समस्त कावे dared निकाळ दिये गये थे । वत हि समच arrè 
जव भमसन कच्छमुज देश MAÈ समय 
के पास भी गये । मेवाडके कवियोके निकालने 
wares 


के सम्बन्धर्स यह कारण जाना गया 
AAA सरोवर बनाने सम्बन्धमें एक परम रमणीय नेत्रेंको आनंद 


वह मूत अत्यन्त चमत्कारिक थी ` परन्तु 


Sasa T Ta 


जि विळा DiR 


S 


कि 
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S ___ फैनेढ,टाडका भ्रमणवृत्तान्त-अ० १४. (१०८७ ) 
T लोट I: X नेव? घा” नाना”? | ree ree em FE 
ie ose wie MCC NS जिका 25 TPT फेके वव Men कलर a 


H तीसरा सम्मुख दुर्शकोंकी ओरको फैल रहा था?। यह तीनों हाथ तीनों ओरको फैले हुए a 
El दखकर सभी विस्मित हुए,ऐसी मार्त TIS कभी नहीं देखी थी, इस“भांति तीन ओरको H 
s a क्या हू, इसका काई भो स्थिर ना कर सका, राजाकी आज्ञासे 
H ia, चारण, भट आर वेद्के जाननेवाले ब्राह्मण Gea थे सभी वुलाये 
ip ia आर इनसे इसका कारण बतानेके लिये कहा गया । परन्तु किसीने भी सन्तो 

दायक उत्तर नहा दिया | अन्तमें उक्त झारिजाके कावे भीमसेनने आकर इसकी 

सांमांघा कर दा । उन्हाने कहा कि ऊपरको जो हाथ फेला हुआ उंगली दिखा रहा है, 
पख उसका अथ यह हे कि ऊपर अर्थात्‌ स्वगसें एकमात्र इन्द्र हे और नाचेको इस भावस 
G हाथ फेढाकर उंगळी दिखा रहा है, इसंका यह अर्थ है कि नीचे पातालके - अधीश्‍वरको 
( बता रहा हे और सम्मुख राणाकी ओरको जो हाथ फैल रहा है, इसका अर्थ यह है 
eb कि इस संसारमें एकमात्र राणा दी संसारके अधाश्वर हें । भीमसेनकी इस व्याख्यासे 
४) राणा हमीर अत्यन्त द्वी प्रसन्न हुआ ओर उनको अपने प्रधान BA पदपर वरण किया | 
उस भामसनकी हाँ आज्ञासे निकाले हुए कवि मेवाडमें बुढाये गये । परन्तु भामसेन 
राणाके अतिरिक्त भोर किसीसे किसी प्रकारका दान नहीं Say । वह कविश्रेष्ठ Aia- 
सेन चीतोडके युवराजके साथ विवाहसभामें गये । उनके जानेपर Tests किळेमें 
महा महोत्सवका अनुप्ठान हुआ | अनेक देशोंसे: कविछोग आकर SISNET जय 
Y गान करते थे । प्रचलित रीतिके अनुसार छालजीने Sealer बड़े २ सूल्यवान्‌ 
|) द्रव्य उपहारमें दिये, छालजीने भीमसेनको एक श्रेष्ठ घोडा AAT पोशाक वस्न 
i 


ओर एक तोडा रुपयोंका उपहारम दिया | Weg भामसन ।कसा प्रकार भा 


ea 


gani राजा न हुए, AIH AIN ळांभक त्यागनपर इतना बाळ एक इन 
उपहार द्रव्याको यहां रख जाआ 4 उन उपहारक द्रव्याक Gist कुछ हा समय पाछ 


F 
n उन्होंने अपने मनको सकडों बार धिक्कार दिया ओर तुरन्त ही अपनी तळवार निकाल 
A कर प्राणघात किया । चित्तोडके प्रधान कबि मारे गये है, शीघ्र हो! यह शब्द चारा 
y ओर गुंजार उठा । इस समय युवराज विवाहक स्थानम बठ थ ओर वर कन्याकी गांठ 
बन्धनेका उपाय हो रहा था । युवराज उस RAP आत्महत्याका समाचार खुनत हा 
i आसनसे उठ खडे हुए ओर प्रतिद्ठिंसा देनेके लिये तयार हुए । युवराजका, इछ प्रकारसे 
विवाहका आसन छोडते हुए देखकर कन्याक पिता अत्यन्त दुःखित हुए । अन्तमें युव- 
i राज विवाह करनेमें असम्मत हो बामादाक बाहर चले गये | कुछ ही समयक पाछ 
रु उन्होंने सेना भर सामन्तोंके साथ आकर बामोदापर आक्रमण किया. आर वह अपना 
i बढ्छा लेकर चळे गये | अन्तमें फाल्गुन मासम अदरक समय कन्याके पिता लाळजी 
तिके अनुसार शूकरका शिकार करनेके VA गय, उस समय चात उक युवरा 
a आक्रमण किया। दोनों जने परस्परमं ATS हाथम लकर भिडे 


गये | वामोदाम दानाका [चंता सजार गइ | एकस 


USE तक lel oe hi 


जाताय रा 
जने आकर दलसांहत उनपर आ 


के ù प्राण 
ysis आघातसे TAS हँ 
बराजका भोर दूसरीमें लाळजीका शव स्थापित हकर चिता प्रउवाळित हुई युवराजके 


H साथ लाळजाका वह कुमारा कन्या आर लालजाके:साथ उनका ख्याने प्राण त्याग THe ।?? 
PILLE CECE 


६ 
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GD SR RO RP ORT बक SE कि वया RO RN REP SRE SD BPS ककवा ली वदा काशीत मेळ) 


ओर इस अवसरमें वह यह नियम कर गई कि राना और राव किसी प्रकार भी अहेरके A 
स्थानमै वसन्त ऋतुमें कभी एकत्र न हों । नहीं तो उसका परिणाम वध होगा हमने | 
ऐसी दो घटना हाडाजातिके इतिहासमें लिखा हे और चोथा पद पूण करनेकों मुकळका १ 
वर्णन किया है, जो कम्मुने कहा है | ह! 
दाम्‌ गु, कळ माचा, छाछा खतयारान | BP 
सांजा रतन सहारया, आमल भरसी रान | ip 


इस दोहेको पाठ करके आलूहाडाके वंशधर कुछ अपने हृदयके दुःखका आवेग टि 
~ ~ ` A A ७० (५ ~~ 5 
न्यून करते होंगे, जा दु:ख वमोदाके उजाड और उसके चोविस Pass निकल जानेसे 


A 


होता होगा जिनमें अव एकभे भी हाडाका नाम लेनेवालछा नहीं दै । E 

हाडाजातिकी इस बातको हम उन चिट्टियोसे प्रमाणित कर सकते हैँ जो पिछले 
अक्टूबरमें इमोर पास आई थीं, जब घटीरानीकी आज्ञाके अनुसार एक समूह उनके 
मंदिरपर उपास्थित हुआ IS जो उनकी आज्ञा हो वह काम किया जाय | 

बूँद १८ अक्टूबर सन्‌ १८२० का विज्ञापन-समाचार पत्रद्वारा सब रईसोंके 
पास आज्ञापत्रका प्रचार किया गया कि दशहरेपर सव रईस और जेमीदार राजधानीमै 
उपस्थित हों उनके आनेपर AS ठाकुर जसजीने कहा कि वमौदाकी भवानीने मुझे एक 
आज्ञा दी है कि रानीकी भूमिमें आगेको खती न करो और भपन घोडे पशु आदि बेच- 
कर उस द्रव्यके ६8 We और ३२ बकरे खरीदकर माताजीके बलिके निमित्त भेज दो । 
एसा करनेसे वामोदा दूसरी बार हमोर आविकारमें भा जायगा,यइ समाचार फैलते ही बूँदी 
कटिके बहुतसे पुरुष वहां उपस्थित हुए | ठाकुरवरने २०० मनुष्याका भोजन श्रीमाताजीके 
AGATA तैयार कराया था पर वहूँ। ५०० मनुष्य आ गये पर माताजीका ag 
बै भाव हुआ कि उन्होंने अळी प्रकार भोजन किया और फिर भी बच रहा ळोगाको 


SEAL ACACACAC ICAL ICAL AL MONT eee ae ae 


SSAC AC ICL AM: 


a वृत्तान्त हमको Ti HSI परन्तु नीचेकी घटनाका वर्णन हमारे सच्चे मित्र 

माई G&S PRD उस घटनाके समय वह. विद्यमान था। कार्तिक पहले दिन 

es उछ दिन हुए एक बडा बलिदान हुआ, जोगनीमाताके निमित्त इकतीस भेडे 

f गर्‌ > TSU बलि हुईं पर ठान हाडा वीरोने दो बकरोंपर बडे वेगसे अपनी तल- 

f वार मारी, तथापि उनका बाळ बांका न हुआ, यह दे 

३ SN N, ON A ` 

९ वकर ययच्छ चरनेको छोड दिये गये और ढोग उनको अमर कहने लगे । 

NSS A faces AA 

see i इस कथनपर किसीने तर्क न की । ज्ञानजी उसके साथ था वात 

न्‍ BE FN हुए हाडा राजपूतोंके विषयमें ag विचार हुआ कि. यह 

 उपास्थत eg Cita विश्व ~ ~ ~ Bers 
eens [स कर रहे हे, हमने राजाको इसकी 

कर्‌ दृ हमने वैसा ét किया है इससे यह प्रगट हे 

कसी प्रभाव डाळनेवाढी थी | 
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९७ GAT टाडका भ्रमणवृत्तान्त-भ० १५, (१०८९ ) 
पन RRR EN 
हम यहि फिर आयको चळे हम वमोदाकी दिवार. देखना चाहते थ, हम 
iiid नीचे फेरके मासे चळे और जोगिनी माताके ऊपर भी एक दृष्टि डाळी ओर ff 
घाटीके मागेसे घोडा चलकर वेगूके एक अच्छे बागमें Set | यहांश्चा रावत काढाभेघका लि 
FTA हमसे सिळनेको आया, पर अबतक बह उत्त श्रेष्ठ stadia अजान था जो A 
उसके निमित्त होनेबाढी थी, अथोत्‌ उसको उस आधे देशसे कुछ आधिक देश प्राप्त si 


J 


होगा, जो सन्‌ १७९१ ३० मरहठे सेंधियाके अधिकारमें था । B 
ii 
पंचदश अध्याय १५ f 
> हि à 
छुःगू-कमेल टाड साहवका हाथी WA गिरकर चोट खाना-वेगूके सामन्तकी सहानुभूतिके चिह- 


महाराष्ट्रॉकी वेगूसे निकालनेका वृत्तांत-वेगूदेशको राणाके अधिकारमें करना--सामन्तो'को वेगू- H 
र्ष देशको पुनः प्रदान--चित्तोड--भकबरका द्वीप--चित्तोड नगरका वणेत--नगर भ्रमण--वाघ रावत सम्प्रदा- 
यकी सृष्टिका विबरण~खुदी हुई लिपि-उदयपुरसे लोटना-कर्नळ टाडका स्तरदेशमें जाना-उपसंहार | 

SAS टाड खाहबने २६ वीं फरवरीको लिखा हे के “तीन वषेसे वेगूके सामन्त जो 
भूस्वत्वखे राहित हुए थ उनको फिर उस विस्तारित देशका अधिकार देनेके लिये दो दिनसे 
में उस घटनाके उपयोगी बंडी धूमधामके साथ बेगूके किछेकी ओरको गया । मेरे जानेका 
समाचार जानकर काळामेघके वंशधर अनेक देशासे आ भाकर RBS हुए । वेगूके प्राचीन 
HSE चारों ओर बड़ी २ खाई हैं, एक काठका पुल Rawat आने जानेकै लिये बना i 
हुआ È । उस खतुके सामने एक तोरण दे, मेरे सीनक और एक सम्बादवाहक हाथीकी H 
पीठपर चढ़कर बृटिश पताकाको स्थापित कर उस तोरणके नीचेसे पुलके पार हो गए । कि 


H 

q 
nan AN ~ ~ कद "७ A a. ` A ~ ता A 

भडीभांतिसे निषेध करके कहा कि तारणक भीतर दादि समत हाथी नहीं जा सकता ६% 
कारण कि तोरण छोटा दे, इस प्रकार जानेमें तोरणमें उसका ठसका ळोगा Re मैने 
उसकी बातपर कुछ भी ध्यान न दिया ओर उसको चलनेके लिये आज्ञा कु = R 
यदि तुम द्वाथापर न बेठ सको तो उतर आओ | काठके पुळका कठोर शब्द आर दु 
ओर गहरी खाइ्यॉको देखकर हाथी भय 


Sat कि वह किसी प्रकार भी सावधानत 


Ma भी इसी प्रकार हाथीपर चढ़कर तोरणमें जानेकी इच्छा करी; परन्तु महावतने 


भीत हो महावेगस पार BIAS for ऐसा 
खे तोरणके पार न हो. सका । महावत विशेष 
बह करक भी किसी प्रकार उसको स्थिर न कर सका । तोरणके पास है a भने देखा 
vè. तारणक्रे मयेकर आघातसे दौदेके चूर्ण दोनेकी मछिमाविस सम्मावना 
कि भव रक्ष त पने उ ळकर तोरणको दोनों erate पकडा । परन्तु तुरन्त दी ANA 
न aa कारण मैंने उछळकर तोरणको दोनों gaa पकडा | TCT कु 
क FT बाहर आकर गिर पडा, हाथी मद्दा भयभीत होकर तोरणके पार 


तोरणके ZEA दी “a CGN 
RIS LEK ELELEE १ 
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` a 


हो गया और में हाथी परसे गिरकर अचेत हो सेतुपर पडा रहा । जो Sia उस :समय a 
वहाँ उपस्थित थे उन्होंने तुरन्त ही मेरी अलीमाँतिसे सेवा की अन्ते Sh एक पाली क 
चढ़ाकर मेरे SUH ळे गये । यद्यपि मेरे शरीरके अनेक स्थानोंमें चोट लगी थी sand 
मैंने शीघ्र ही आरोग्यता प्राप्त की । मैंने अपने सौभाग्यवळसे ही इस विपत्तिस्ले उद्धा 
पाया | यदि एक इच्च भी उस जगहसे बचकर गिरता तो अवश्य ही खाइके Wet 
डब जाता | शात्र ही वेगूके सामन्त रावतजी औरं उनके कुटुम्बी भाई बन्धुओंने डरे 
आकर उस दुधेटनाके कारण बिशेष शोक प्रकाश किया | बड़े कष्टे येने उनका ३ 
डेरोमेसे भेजा । मै जब इस घटनाके दो तीन दिन पीछे फिर उसी अभिप्रायले am- 
न्तको भूमिका अधिकार देनेके लिये गया, तब देखकर महान्‌ AT हुआ, काला- 
मेघने वह जो रमणीक तोरण निर्माण किया था वह टूटकर एक सार हो गया हे। मे 
उसी टूटे हुए मागेसे RBS भीतरी महळमें गया, एक बिस्तारित स्थानपर सामन्तोको 
परिषद्खि घिर हुए देखा । रावतजीने आंग बढकर किलेके महळकी चाबी मेरे हाथमे 
दी । मने उसके अधीर qg नामसे फिर उन्हॉके हाथमें दे दी । समस्त तोरणके 
विध्वंस हो जानिपर मन शोक प्रकाश किया ओर कहा कि भरी et shea यह दुघेटना 
ER था, इस कारण तोरणका टूटना अच्छा नहीं हुआ | सामन्तोने उत्तर दिया कि आप 
हमारे जीवनदाता हें इस कारण जिस तोरण आपके प्राणनाशकी सम्भावना हुई थी 
हम छोग किसी प्रकार भी उस तोरणको नहीं रख सकते? । 

“सामन्तो जो भू सम्पत्ति उनको दी गई थी, यह सम्पत्ति सामरिक व्ययके 
कारण सान्वयाक निकट गिरमी थी । रावतने सेन्धियास इस मर्का पत्र लिखा लिया 
था कि उक्त युद्धमका जितना खची है वह रुपया सत्र देकर फिर अपनी सम्पत्ति ले Sy 

Ria समय इस अंचढमें बृटिश गवनेभेण्टके मध्यस्थ होनेखे फिर शान्ति स्थापित हुई 
za oe सामन्ठन वह खत उपस्थित करके सब हिसाब किताब कर दिया, 
न्घियाको जो मिळता था रावतने उससे दुगना घन उसको Ra 


| [ था | सामन्तने बृटिश 
i सन्धियासे > ~ ० Eerd z A 
ह एजण्टके दारा सन्वियासे उक्त सम्पत्तिको पानेके लिये फिर प्राथेना की । इसीसे अनेक 
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२७ 


NA भग ~ A S 
x I दिया आर महाराष्ट्रोने जो 


i ce जय cee a N n 


हु ays he ए, इस कारण उनको gg देना 
sd जश राणाने अपने ate कर ear था] वेगूके क्रिळेपर 
| राणाका पताका उडा दी गई । राणाके इस प्रकारसे. देड देनेपर बेगूके खामन्तने 


| ail rae न किया वरन्‌ सब प्रकारसे राणाकी आज्ञा 
a at १ ee MATa नहीं था कि वास्तवमें वगूद्श सदाक 
गिर्न रह । केवळ सामन्तने राणाकी बिना आज्ञा लिये महा- 
2 मोनिका उस देशपर राणाका आधिक्रार था । अंतमें भने 

RIT प्रमाण उपस्थित किये, सेन्धियाने बहुतसे 
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ww 


a न्न औँ ee हू be मध शर 
कागज पत्र आर खतांका Se किया और अपने दावेको प्रवल करना चाहा, परन्तु É 


उन कागजपत्रोंको उपस्थित करतेस वह समथ ल हुए । अन्त कई abs बीतने- 
पर मन ISA उक्त सासन्तको फिर दे दिया । इस कायसे में अत्यन्त आनन्दित हुआ, 
कारण सन्‌ १८१८ इसर्वाके मई maù जव देने भेवाडकी aaar स्वीकार पत्रमे 
हस्ताक्षर करानेका प्रस्ताब किया तव इन्हीं सामन्तने पहिले उसपर हस्ताक्षर क्रिये थः: | 

महात्मा टाड साहवने वीरक्षेत्र चित्तोइमं जाकर fear हे क्रि “ athe; 
प्राचीन राजधानी Rates ऊँचे किलोकी प्रत्येक दीवारोपर पत्थरखंड हैं, जिनमें 


A A A MA ~ AA 
असीस गोरबकी गरिमा लिखी हुई थी, में दूरसे Sa २ उस राजधानीकी ओरको 
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ग्य सेरे हद ia aN Wa ss AOS a 
गया सर हृदयम उतना हा आनन्द हाता था | से जिख रास्तेस sist 
अ Ra A tC a ल 

| आगे बढ़ा उसी AMS बादशाह अलाउद्दीन और सम्राट्‌ अकबर अपनी प्रबळ 
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सेना और सामन्तोंके साथ रासचन्द्रके वंशधरोंको परास्त करनेके लिये आगे बढ़े थे । 
चित्तोड़के महाराज किस भांति सम्राद्रके विरुद्धमें खडे हुए थे,राणा अरीसिंइ ( अरसी ) 
राणा प्रतापसिंहूने केसा बळ विक्रम प्रकाश किया था उसका वर्णन चथात्थान किया 
गया है | चित्तौरके उस आंतिम युद्धका carats आजतक यहाँ विराजमान है, आज 
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प्रभातकाल डी मैंने उसका दशन किया | जिस स्थानपर भारतके सवने प्रधान बादशाह i 
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( अकबर ) ने अपनी हरे रंगको विजयपताका शो उठाकर डेरे डाले थ और aw 
प्रधान बीर सेनापतियोंको इकट्टा करके चित्तोडपर अधिकार कर उसको विध्वंस करनेका 
परासश किया था उसी स्थानपर एक स्मरणचिह विराजमान है, इन चिहने उस 
स्थानको अक्षय कर रक्खा है, यह एक ऊंचे स्तेभाकारमें हे और यह्‌ “ चिरागदान, 
वा अकबरका दीप ?? waa विदित है। यह वडे २ पत्थरके BIS द्वारा 
बनाया गया था और ३५ फुट ऊंचा है । इसका नीचका भाग विशेष स्थूळ ओर 
ऊपरका भाग क्रमशः सूक्ष्म होता गया हें । ACA एक बडा भारी दीपक बढता 
था, उसको देखकर सर्वेखाधारण जान सकते थे कि उक्त स्थानमें बादशाहके 
डरे पडे हुए थे । इसके भीतरी भागमै खीढियॉ ६, उन Meas द्वारा ऊपरको 
चढा जाता है । बादुशाह अकबर अवश्य ही उन साढियापर चढकर as गय 
ञ्च; यह विचार कर सने भी एक बार gal सीढियोपर ASSL उपरको क 
इच्छा की, परन्तु शरीर स्वस्थ नहीं anga कारण मेर मनकी आशा मनमें ही रह गई । 
नाचेके नगरके अंशको अतिक्रमण कर में सवारीपरसे उतरा ओर घोडेपर ताह 
हो पांच किळॉको छॉघकर faang गया | सूर्यकुडके पास ही मेरे हे पडे थे; 
कारण वह जाकर चित्तोड़के चारों ओर उस प्राचीन ऐतिहासिक विध्वस्त चिहाँको 
देखकर चिन्ताको भगा दिया । अस्ताचढचूडावलम्बी प्रभाकरकी ae किर 
जाळ जबतक चित्तौडके स्तंभके उ रहा, में तबतक ANRT स्मृति 
खे एक दृष्टिसे उसे देखता रह 3 
gaad a वान विसो देखकर मेरे मनमै जो समस्त म 
H पाठकोको उन सबको विदित कराकर विरक्त करना न) र 
यण er KERLE 
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विध्वस्त ट्याक देखकर अपना सामथ्याडुसार कितने ही विवरणोंको वादुत करनेस 
Hq AFI हुआ | खुमाचरासा अन्धर्त चत्ताउक सस्बन्धमे लिखा ह्‌ के Sala दुगेम आर 
# अनद्य चारासा कछात्त छत्रकांटका कला सवम प्रधान है; समतल AAA जा भूधर 
H उठा है, उस भूधरक ऊपर यह छत्रक्नोटका HBr बना है; वह सान पथ्वाक सस्तक- 
पर SRAT विराजमान हा रहा हं । काइ शत्रु भा उस किलेपर अधिकार करनका 
समय नहा हीं हुआ आर इस gis अधान सामन्त Hest yas नामतकका नहा जानती 
थी। इसके ऊपरसे गंगा अपन! तरग ala बहती हुई चला हूं आर इस पहाडपर 
रका माग इस प्रकारस बना हुआ & क यद्याप काइ इसमें MAR लिये समथ हा सक 
परन्तु AZA बाहर होचका कुछ आगा नहा ह । एक बुज पत्थरके ऊपर बना हुआ इह आर 
उस JAA WRAS सेना रात्रिम सोते हर शत्रआंसे भय नहा मानता, इसके घान्या- 


5 > 
~ OS 


K 

! 

॥। 

H 

i गार घान्यस We आर जळ कुण्ड फुआरे ओर कुएँ निर्मळ जळले भरे पुर हूँ । स्त्य महा- 
i राज रामचन्द्रजी इस स्थानमें १२ वपेवक रहे थे, नगरमें ८४ वाजार, बालिकाओंके लिये 
A अप Sa आर प्रत्येक प्रकारकी शाल्वीय. शिक्षाके छिये पाठशाला और अठारह 
मैं. प्रकारक शेस्पावियामें निपुण शिल्पकार यहाँ रहते हैं । ?? छत्तीस प्रकारको राजपूत जाति 


Fel निवास करती ६, सेना अश्वारोही असं ख्य हें । 


aata अयातू रावत खुमानका उपार्यान नामक ग्रन्थ ९ नामा aagi 

(al गया था आर मेरा विश्वास है कि कविने चित्तीडका वर्णन कल्पनासे नहीं किया हे 

| उन सत्य Wal हूं कारण करि चित्तीडक विध्वंस दानक Tes भारतवषकी कोई राज- 
$ घाना हा उसके समान नहीं था, पठारक समान चित्तोडकी राजधानी पहाडपर स्थित 
ॐ हैं, पहाडश्रेगी चित्तौडसे डेढ काशतक चढी गई हे । चित्तोडके और पाठारके aaa 
उवेरके ऊपर विजपुरा, गुआछियर ओर We कुछ अश विराजमान हँ, उनके बीच २ 
oo कानन वृक्ष समूह है, leg वह प्रदृश चिरकाळकी अराजकतासे इस समय 

मान हो गये हे. । चित्तौड़के ऊपरीभागका अंश ळम्बाईमें तीन dis दो फळीग 
a सा हाथ ६ । अस पबतपर चित्तौड स्थापित हे उस पर्वेतके 


Tien a 
स्थान ४०० सा फुट उत्तरको है, इसके चारो ओर दावारे हें, शत्रुको 
डमा था। माधोजी HAN इसीपर अपना तोपखाना स्थापित किया था 
ले अळाउद्दीन तातारीने आक्रमण Bar था, ढोग कहते ई-यद्द चित्तौड़ी 
लेकर 


tb 
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१०२ BAS टाडका भ्रमणवृत्तान्त-अ० १५, (१०९३) 
दि वया अजा कवा आया MR अध जया कालरा! वय) कया A: आधा बया कक पली! od ICIS 


A 
g साननीय टाड साहबने प्राचीन चीताडके देखने योग्य स्थानोंको देखकर जो A 
> 
वर्णन किया हुं हमने उसका आवेकछ अनुवाद प्रकाश किया।टाड साहब लिखत हे कि 


धु A A Bi OR ६० ~ o 


ja ठाक उत्तरा आरस ऊपर Asal हाता चढते समय जो दरवाज बाचम पडते 


gp उनमें सबसे पहले वारको “फूटाद्वार'” और चोथे ठ्वारको “हनुमान्‌ पोळ ?? कहते हैं 


= Me 
के ब. छट 


a यह हनुमान पोल चीतांडक इतिहासका एक चिरस्मरणीय स्थान हे यहीँपर प्रा z 
E वीर aang ओर फत्ता महावीरता दिखाकर परलोक सिधारे थ । जयमद्लके स्मरणाथ 
यहाँपर एक छोटासा स्मारकचिह विराजमान F ओर एक पत्थरके NEN 
वीरवेषी भाला हाथमें लिये जयमल्ळकी मूर्ति स्थापित हे | कहा जाता हे के मेवाडके 
ff 'देवतास्वरूप माननीय वीरशिरोमाणि राखोदीकी यादगारीमें यह बनाई गई 
? हे ua फिर तीन वेष्टनी उतरकर हम रायपोळ नामक बडे द्रवाजिपर 
| गये | इस स्थानस विख्यात दराखाना” चा ASSIA जस सभागुहम प्रधान २ 


गर्न उत्सवोंके समयमै चीतोडके राणा इकट्ठे द्वोते थे उसी स्थानपर गये । वह 
A सभागृह ही चीतौड़की प्रातिभा, राणा अरसीको विदित करती थी कि उनके गारवका 


A 


सूर्य अस्त होता चला है । रामपोलके एक कमरेमें हमने खोदी हुई ।ढापका देखा । 
gv AA. 

१ 8 साळूबरके विख्यात सामन्त भामाखहन इस खादा इई ळापका प्राता का था 

कारण कि उनका ही नाम नीचे ढगा हुआ gI भीमसिंह एक समयम चीताडके 


A 


Fii [जमुकुटका अपन [शरपर घारण करन लिये उद्यत हाकर पवद्राहा हा गय थ 


CT 


~ ~ 


ie वाडके इतेहासम उसका वणन सढोसातस हो चुका ķi Araza जिख वर्म जन्म 
| 

रि लिया था उस वंशके आदृपुरुषान भामक जन्म लनेके कडे Bl वषे Wav एक समय 
इस राजमुकुटकां AHA राजभक्त 


के समान छोड दिया था । साळूवरक्ते सामन्त उक्त 

भीम जिस समय राजभक्त थे,ऐसा जाना जाता हे कि उसा समय उन्होंने इस खोदी हुई 

लिपिको स्थापन किया | इख खोदी हुई ढिंपिम (SAT था नगरनिवासियाँको बळ 

नु पूवक किसी श्रमसाध्य कायम WAC नह! किया जायगा आर क 

देडस्वरूप कर नहीं छिया जायगा । दूसरे गोइन्दा नामक स्थानक एक a हु प्‌ 

व्ययसे रामपोळके नवीन द्वारकों तैयार कर दिया, वह एक aid Pe ye 
विद्यमान है, उसको जो एक खंड भूमि दी गई था इस खोदी gat 

22 । 

i सी a स्थानसे दक्षिणको AST कुछ दूर गया ARI र वहां oa 
भीदर देखा । उस माद्रका तोपखाना चाराक समीप स्थापित था 


श्रेणीसे सजा 
भवानीका मंदिर दे । वह तोपखाना चोरानामक LATA we ee त 
तौडके Gade चिहृस्वरू 
ता था | इस समय वहद(पर चा ast 
पढी हुई हैं । इसके पीछे राणाक प्रधान पुरोहितका एक बडा युत ब सा i 
zar | इसके पीछे झुलानिवा अश्‍व aerga ओर राजद्रबारक अन 4 


Z a ९ 


ce 


2 ५. 


“a æj 


H 


H 


न ९ कमकताओंक घर है परन्तु सबमें पहळा जो मनोहर AES [चततका कल 
प्रधा है उसका नाम नोळखा भंडार दे | यह एक छोटा दुगस्वर्प है | इसका दा 
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(१०९४) राजस्थानइतिहास-भाग २, १०२. 


सरसम? 

E 

बडो २ सोध श्रेणी जैसी ऊंची हैं, तथा उसी भांति उन्नत है। यह प्राचीन वध्वस्त उप- १ 
करणसे बनाया गया है । भंडार शब्दका अथे धनागार है | 

इस कारण इसके नामले ही इसका पारचय पाया जाता है; किन्तु ऐसा जाना 

जाता है कि जिन वनत्रीरका वर्णन इस इतिहासमें किया हे वह यहीं निवास करते थे । 


॥ 
“पाक पक on A A त्र त्य ॥ ~ A 
H उत्तर पूवकी ओर एक छोटासा सीद्र ९, उसका चित्र काय अत्यन्त रसणीक है, उसका 


OTD ८०३३०३ १ 
लव) आच" काव) का 


४ 


नाम सिंगारचोरा है?” | 


शा 


१ हक 


“उक्त स्थानंस हम राणाके महळकी ओरको गये, यद्यपि यह जाना जाता हे कि 
राणा रायमहने उक्त महळको बनाया था परन्तु इसके गठनकी रीति इसकी अपक्षा 
अत्यन्त प्राचीन महळोंके समान थी । इसका राठच सरळ आकृतिपर विस्तारित है | 
केवळ बुजोमें महान्‌ कारीगरी हे और महळसें कोई विशेष कारीगरी नहीं है । ga- 
शि समानोके आनेके पहिले राजपूतोंके age किस रीतिसे बनते थे, इसको देखकर यह्‌ 

भढाभाविसे जाना जाता था | महळेक चारों ओर TET भूमे हे । उस प्राङ्गण मूमिकी 
एक ओर देवर्जाका मंदिर है । राणा सांगाको उती मृपिकी पासे चारोओरसे जय- 
) CAMA आलिंगन प्राप्त हुआ था । इन अपरिचित मूर्तियोंके ग्यारह कुछ वा aay 
| याओंमे एकके नामसे विदित थे। विख्यात वीर भोज जिनके पिता एक चौहान और 
H माता गूजरी जातिकी थी ओर जिसके मिळनेसे वगरावत सम्प्रदायकी ae हुई थी, 
) ऐसा जाना जाता है कि वही भोजदेव शक्तियुक्त होकर इस विग्रहरूपख प्रातिष्ठत ह 
| इन देवताके सम्बन्धमें एक प्रवाद प्रचलित दै । उक्त देव शाक्तेयुक्त वगरावत बीर जिस 
|| समय प्राचीन रडुताका बदला देनेके लिये रणविजय नामक स्थानके परहाारेयोंके 
H “ष्म गये थे उस समय उनके चीतौडके समीप आते ही चीतौडपादि राणा सांगाने 
जानकर भक्ति ओर श्रद्धाके 


Do a n 


ia 
wv 


ICIS ISAM भड शच अच अच च च भव च च Aa 


प्रकार की >: A aN वह ~ an ALN, 
| अकारकी देव क्ति थी कि बह मृतक मनुष्यको जीवित कर सकते थ। उस शाक्तिको 
दिखानेके लिये उन्होंने अपने हाथमें 


पाण पाकर RAIS लिये बाहर हए | उन्होंने अनेक 
~A ~ ~ = A fr 
म [वयानाक कछतक पर आधकार कर [लया था, इसा 


A oS 


शाशादाया ८: 
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3 HAT टाडका भ्रमणवुत्तान्त-भ० १५. ( १०९५ ) 


वावा” e ७, ye 
hr साला et Pe Bee tne tee ete tlt seer ६४२८० RN Br सळ 


थएन पाया आर यद्यपि उनकी अवस्था भत्यन्त हो शोचनीय हो गयी थी परन्तु तो भी 

बह देवजाका उस Aids सम्मुख दिन रात दापक प्रज्वलित करते रहते थे देषजीकी 
WIG अश्वारोही वीरके समान गठित थी | हाथमे वळा ओर घोडा नीळे बणका था | 
आजतक भी सब उनकी पूजा करते हे | सबका मन्तव्य dag करनेके लिये WA तीन 
रुपये बावरके उपयुक्त प्रति SH महावीर सांगाके नामसे उक्त देवजीकी प्रतिमाके सामने 
अपण किये 7 । 

UOT रायमङ्के महलको छोडकर में दो बडे मंदिरोंमें गया | उन दोनों HAT 
Bay वृजराज श्राकृष्णजीकी मूर्ति स्थापित थी । उसे राणाकी विख्यात रानी मीरावाईने 
[था था और उसमें श्यामनाथकी मूर्ति स्थापित थी । मीराबाइकों कविता करनेका 
) शक्ति थी । इसका वर्णन इतिहासमें हो चुका है । उन्होंने जयदेवकी विख्यात गीतगो- 
aa टीका तैयार की थी ऐसा जाना जाता है । मीराबाईकी क्ृष्णभक्ति इतनी प्रब 
कि वह क्रषणके प्रेमसे व्याकुळ हो इस aed नृत्य करती थी आर मीरावाइकी 
मृत्युके सम्बन्धे जाना जाता है कि एक समय मीरावाई प्रेम व्याकुळ दोकर नृत्य 

र रही थीं कि इसी समयमें राधानाथने yaaa प्रगट होकर Ber | “मीरा आओ 
हृदयसे छगो । श्रीकृष्णने जैसे ही मीराको आढिंगन किया क्रि मीराकी मानवी ढीळा * 
उसके साथ ही साथ समाप्त हो गई | mpm 

६ qg यह दाना मांद्र अत्यन्त प्राचानकाळक एकतच हा टूट HES समान 
बने हुए हैं । चीतोडसे तानि कोश उत्तरको आर एक स्मरणादादकाळक निर 
| ध्वंस स्तव पडा है । वहाँके टूटे हुए मॅदिरोंकी सामग्री छाकर यह बनाव गद 

रोके समीप एक बडा भारी जलाधार विराजमान KIATE छन्दा 
एक सौ पचीस फुट है बिस्तार पचास फुट दै ऑर गहराई पचास FF ६। इसा जन्य 
भेबाड़की राजनंदिनीके साथ गागरोनके खीची वेशीय अचळका जब (ववाह 


जाता g कि मंवाडका 
हुआ तब राणाने इन दानाका खुद्वाकर आमंत्रित हुआक छिय एकमे घ आर एकस WS 


भरवा दिया था ?? | 
८ हम पीछे कीपिस्तम्भक समाप पहुंच, 
समस्त सेनाको पराजय करके उस विजयक पह 
की कुतत्रमी 
समस्त भारतवर्षमें एकमात्र दिल्ली > 
ra र यह उसकी अपेक्षा ऊंचा हे. तथापि इसका शिल्पकाय वसा उत्तम oe = 
awe सौ बाईस फुट ऊंचा है ओर इसक मूलदेशके प्रत्येक ल्द a 
है । शिर देशका गुम्बज साढे सत्रह फुट है । यह्‌ ४२ फुट वेदा ae 
x और प्रत्येकके नीचे ही द्वार आर AUS 
A लाल तर रो जाए ले चुक बरा न भरणी बनी हुई है । इनकी सुन्दरताके ठिखनका yp 
खे युक्त 
चारों ओर स्तम्भा 


१ ) हमारी समझमें यह वही तक्षक TIE जिसकी हम खोजमें थे ओर जिसके लिये हर 
साहबने यह लिखा है fa afate टकसेल पोरस (पवार ) का था 
बट 


विकल डे 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


| ५ 
ij 
a 
( 


ot 
| op = 5: a 


नगरक 
हैं lew दोनों मं 


AA 
aoe! aada Soe 
——_— 


राणा कुंभाने माळवा ओर गुजरातको 

पेत किया 
स्वरूप यह स्मरणस्तस्भ स्थापित किया 
नारके साथ इसकी तुङना हो सकती ह 
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हुई हैं । इसका सबसे ऊंचा बढ अर्थात्‌ Moers तळ साढे सत्रह फुट चौडा है, अनेक 
भांतिके पाषाणोंखे यह बना हुआ दै वहे अगणित स्तम्भ AS ऊपर गुम्बज स्थापित हें! 
इनमें कन्हेयाजीका राखमण्डछ अंकित है, चारोओर गोपियाँ वाजे हाथमें लिये हुए नृत्य 
कर रही हॅ» मध्यस्थलमें राधाकृष्ण विराजमान हैं उस SRA चित्तोडके राणाका वेशवि- 
वरण पत्थरपर खुदा हुआ दे | किन्तु दुरात्मा यवनोंने उन सबको विध्वंस कर दिया है। 
केवळ निम्नलिखित दो इछोक आजतक पूर्व अवस्थामें हदै । 


| १७२ इलोकाथे--गुज्जर खण्ड तथा साळवादेशके अधीञ्वरने अपार समुद्रक समान 
| 


कळममें साम्ये नहीं हे | इसके ऊपर हिन्दुओंके समस्त देवी देवताओंकी मूर्त खुदी 


=! oak हुआ । अब इस स्वेमकी तुळना नहीं हो सकती इस स्तंभको धारण करके चीतड 
i हल मसका उपहास कर रहा है | अब इस छत्र कोटकी उपमा कहां है?--इसके fire. 
झरने शब्द `~ x ०७ oN ~~ 
TA निकळकर आविकळ ६ करते हुए बद रहे हें । चारों ओर देवता और देवि- 
जान हु । चारों ओर esas कुवत और भोरे गुजार करते हुए 
oe a ho ` 
कर रहे हे A ZA अपने हाथसे बनाया था। 
A m Cel संख्या १८३ थी परन्तु और भी कितने ही ade इख स्थानपर 
& fsa इए थे | इनका अनुमान सरळतासे हो सकता है | 
& टाड SIS A OS 
Ss Tees लत हैं È इस ऊंचे स्थानसे जो दृश्य देखा जाता हें वह 
a T मत ` ZAT Chad ~ w a © ~ A 
] केस तक यहांसे दृष्टि पहुंचती हे । कई वर्षके बीतने- 
TAIT हुआ था और shy बहुतसे बुज टूट 
MUG आजतक अक्षतभावस्त खडा हुआ है । 
a स्थानपर कई एक पीपळळे वृक्ष जम गये 
मक बनानेम नो ळाख रुपया खर्च हुआ था | 
चिमाण किये थे हन्हीमेंका एक यह भी है । 


 स्थानपर वज्रपात हुआ 
In १ 


E 


F 


ELL लिने थक मज भने भया > अव व अ लव 


रि 
ee] 
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i 


श्रोक्कः 
बना था | राणा कुंभाने कमळमेर नामक विराट- 
काय किला भार उप्तमके सहछझो बनाया था | उस कमळमेरके किले वह शासन- i 
यि करते थे, ऐसा जाना जाता है कि महम्मद वेगने जिस समय कमलमेरपर (नु 
RAN करक इसपर आधिकार किया था उस समय उसको उस STS गुजरातकी A 
राजऊुमार (का कड Stas मोढका द्वीरोंका एक हार मिला था और उसने ada ती 
हजार मलुष्योको यही बंदी कर लिया था | i 
छा की है ओर यह उन्हीके नामसे A 
J Mga हे, यह राजा बडा इंश्वरभक्त था इस मंद्रिके समीप विख्यात चारवाग नामक A 
छ स्थान g । वहां वाप्पास उदयपुर राजधानीकी प्रदिष्ठातातक शीशोदीय वेशके प्रत्येक i 
राणाका समाघि मीद्र हे | उस मंदिरमें केवळ भस्मराशि रक्खी हुई हे उस सम्राधि- 
A मांदिरके भीतरी aiii बहुतसे ऐतिहासिक तथ्य बिजाडेत हुए हैं । हम अपने लेखको H 
। यहे।से संक्षेप करते हे कि हमारे इतिहास बतानेवाळेने संसारसे विदा की R 
उस सम्मान समाधधिक्षेत्रम होकर भ॑ पवतके एक निजेन स्थानमें गया । भूधरका H 
ag स्थान स्वमावसे ही विदीण हो गया हे ओर उसके एक अंशसे “गोमुख? नामका B 
स्वाभाविक झरना एक वटवृक्षके नीचे हाकर निकला हे । पर्वतके उस गुहाकी एक | 
ओर एक गुप्त सुरंग पवेतके भीतरीभागम चढी गई इं, उसको रानी भींदर कहते हूँ । 
उसी सुरंगमें होकर बराबर भीतरी भागमेंको करे एक कमरे चले गये दें। बादशाह अळा- 
उद्दीनने जिस समय चित्तोडपर अधिकार करके लूट की थी उस समय इस स्थानपर 
जोहर वृत्तका अनुष्ठान किया गया था | भुवनमाहेनी Taya आर चाताडका अन्यान्य 
ना और राजनन्दिनियोंने इसी स्थानपर प्रज्वडित AA प्राणत्याग करके अपने 


राजराना आर 
सतात्वको रक्षा कर पापात्मा अछाठद्ांचका पापकामनाका व्यर्थ कया था, उसा 


समयसे यह गुप्त सुरंग बंद कर दी गइ ” | 


R 
A 
R 
R 
R 
R 
S 
८४ मने और भी ऊपर चढकर जयमळ और पत्राके नामके मंदिर देखे । वहां : 
R 
: 
छ 
ले 


TETTA. 


कालकादेवीके मंदिरकी प्राचीन अथात्‌ चीताडक Melt AAS आधिपत्य विस्तारित 
होनेके कई सो वष पहिले प्राचीन मोरिराजवंशके शासनसमयमे प्रतिष्ठा हुई था । सन 
वहाँ निन्नलिखित खोदी wits देखा? ] 4 

४ gary १५७४ माघ सुदी पंचमी रेवती नक्षत्रम पत्थर खादकर ढा अंकित को 
काळू कैमर शिल्पीन तथा आर अन्य छत्तीस aaa ( यहाँ पर उनके नामें वणन किये 


के मंदिरसे छो हुए विस्तारित कुंड बनाये ? | 
2 [यके आदिपुरुष चं डके समाधिमंद्रिकी ओर 


४ उक्त स्थानसे में चन्द्रावत्‌ सम्प्रद मोर 
गया । aià कुछ दी दूर मीमसिंह और पद्चिनीका AES विराजमान है उसके पीछे 
कीचा स्थानक चारों ओर पत्थरकी दीवार दिखाई दी । ऐसा जाना जाता ह "७ राणा 


roca a कब 
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कुंभाने माळवेके राजाको युद्धमें परास्त करके बंदी भावसे इसी स्थानमें छाकर TEE था 


ğ उसी स्थानसे लगा हुआ रामपुराके राववंशियोंका महळ विराजमान हे ?? | 
H “ और भी दृक्षिणकी ओर प्राचीन चीतोडळे प्राचीन पँवार अधीश्वर चतरंग 
f मोरीकी पुष्करणी और महल विराजमान हैं | यह स्थान विशेष ऐतिहाखिक विवरणोंसे 
भरा हुआ है | पुष्करणीका भीतरी भाग भिन्न २ AÀ विभक्त है । चित्तोडके किलेके 
! दक्षिण GIs चार सा दाथ समीप जाकर में इस स्थानसे चीतोडकी प्राचीन सामन्त 
श्रेणी अर्थात्‌ सिरोही; वून्दी सन्तळूना बारा इत्यादिके अधोश्वरोकी wee अ्रणीके 
झै भोतरको होता हुआ चोंगान नामक स्थानमें जा पहुँचा । ag स्थान सामरिक उत्सवों- 
i का क्षेत्र हैं। आजतक भी दशहरेके Wee चीतोडमें संख्याबद्धसेना प्राचीन रीतिके 
H अनुसार बढ्दो सामरिक उत्सव करती है। हक स्थानके समीप ही एक बडा जलाशय 
H विराजमान हे | यह एक सा तास फुट लम्वा है, चोडाइमें ६५ फुट है और इसकी 
A गहराई ४७ फुट हे । इसके चारों ओर रमणीक अत्यन्त सुन्द्रतासे खुदे हुए आभ्यन्तरी 
म भाग जलसे पूण हें | 
i इसके और भी ऊपर प्रायः सम मध्यस्थानमें एक चमत्कार चोकोना स्मरणस्तंभ 
H विराजमान हे । यह ऊंचा साढे पचहत्तर फुट है इसका मूळदेशका व्यास ३० फुट है | 
RRA व्यास १५ फुट है और उसके गात्रपर जैनियोकी giai खादी हुई हैं 
स्मरणस्तंभ अत्यन्त प्राचीन है। इसके Wea Wa जो adi हुई लिपि 
{} उससे जाना गया [के यह पाईले जैनगुरु आदिनाथके नामसे उती की गई थी, 
मूळदेराके नीचे इस भाँति खुदा हुआ हे । 
ही श्रीनाथ और चौबीस जैनेश्वर, पुंडरीक, गणेश, सूर्य और नवग्रह, 
A अलुग्रह क ठुम रक्षा करो | संवत्‌९५२,सन्‌८९६ $०मै देशाखग्रुक्ठा पूर्णिमा EnV’ 
* a सहादेवके अत्यन्त प्राचीन मंदिरके समीप सेने निम्नलिखित लिपि पाई,- 
सवत्‌ ८११। माघ सुदी पंचमी, TRUMAN । सन्‌ ७५५ ३० राजा 
PCA इस मादेरकी प्रतिष्ठा करी और यहे जलाशय खुदवाया ? | 
ta % परन्तु हट फूट जानेके कारण में 
भोग्यप्रे न न्ति 
न Ge Ries लोदी af डिप = aay सका । शान्त 
सनत १५०५, सन्‌ १४४९ ईसत्री श्री महाराणा 
साहू कोठा, उनके पुत्र agia भौर खी श्रीविळनदेवीने 
किया और खरताके सामन्त कछ 
गनि यह ळेख लिखा था ? | 


मे Bats नामक तोरणके समीप चांदावत सम्प्रदायके 
EN ९ ॥ सम्राट बहादुरशाइने fia समय 


ay 
| 
श्र A 


a 
A 


मुकुछके पुत्र Sule धनाध्यक्ष 
शांतिनाथक्रा az मंदिर प्रति- 
काठ राजपुरा ओर उके गोवी राजश्री जिन 
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चातांडपर आक्रमण [किया था उच्च समय उक्त सहादासने उस सूयर्पडक समाप जाकर g 
H 


ON ON 


IRE वीरता प्रकाश करनेके पीछे TAR हाथसे उसी स्थानपर प्राण त्याग किये थे ??। 


ted थ । BIZ पुरुष एक पग भी ऐखे स्थानमें नहा रख सकता जहा कोइ न काइ वस्तु a 


| पुरानं समयको उसके पेरके नीचे न आवे ?? | 


ANY 


देख स्थानपर चाताडका वणन समाप्त करते | । परन्तु इसकी समाप्तिके पाहिले भेने H 
एक या साठ वधका अवस्थावाळे एक फकीरको देखा । उसका उल्लेख बिना किये हुए A 
नद रह सकता | यहांके बहुत २ पुरान मनुष्य कहते हैं एकै यह Gale थहांके मन्दिर H 
चिरकालसे निवास करता हे | यहांके एक नवे atA अधिक अवस्थावाळे सूत्रधरने कह रभ 
हक वालकपनसे अने इनको इसी प्रकारसे वृद्ध देखा दै | जब इन अत्यन्त वृद्ध महा- | 
त्माके निकट मने अपना परिचय दिया, उस समय ag एक नगरवार्साके साथ चांसर H 
खेळ रहे थे। उन्हाने एक मुहूतके लिये मेरी ओरको देखकर “age मनुष्य क्या चाहता A 
है? ?? कहकर फिर क्रीडासें मन छगाया। क्रोडाके समाप्त होनपर Wa उनको भेंट E 
Fi 

A 


he haa 


रुपय ga । वह उनको लेकर अपन समीप खडे हुए मनुष्यका दूं AS वास उस टूट 
हुए मान्द्रळा आरका चळ गय | एक मवुप्प्रत उनका एक बहुत बाढया दुशाला [gar 
था, MAMA चळनक कारण उनका बहू दुशाढा जमानपर गरता हुआ जा रहा था | 
परन्तु उन्होंने SA FAS वहां छाडा आर भाप IRIN चल पद्य | इनका Kal 
स्वभाव देखकर कोई भा इनके साथ किसा प्रकारका अत्याचार नद्दा करता था। इनका 
जब भोजनको इच्छा होती तब तुरन्त हां भोजन करनका उपाय करत थ । म॑ एक 

मात्र एक मुहतक ISA उनका पूर्वत्मातका जागारेत करनम समथ हुआ था। उस 
समय sealed एकमात्र अदानावेग आर पजाबक सस्बन्धम कुछ एक बात कहा था A 


ऐसा जाना जाता इं के वह पजावक WANS थ मुझ उनका अवस्था सत्तर वषका 


A 
A 
R 
R 
A 
R 
i 
A. 
विदित होती थी ” । 
कर्नछ टाड साहब प्राचीन चितोडको देखनेके पीछे ८ वीं माच सन्‌ १८२२ ३० छ 
महाराणा भीमसिंहने उनको बडे आदरभावक साथ ग्रहण H 

किया | कर्नछ टाड साहबने उद्यपुरमें जाकर लिखा g क ८ में फिर हिन्दूपतिकी 
इस राजधानीमें आया। जबतक में अपनी जन्मभूमिको नहीं जाऊंगा तंबतक किसी 
उपद्रवके वशसे भी इस स्थानको नहा छाडूगा | मर छिये इस समय विश्राम करना i 
आवश्यक है, कारण के मर जीवनके गत पिछले पन्द्रह वष कठोर पारेश्रम करने R 
छ एक अंश इतिद्वासमें वर्णन किया गया R | मने कई देन" R 


[ ओर देखा कि मेरे घर बननका काये प्रायः समाप्त हा 
को प्रकाश कर Tale । भाइ, संब, सन्तर, 


को sgag आय, 


व्यतीत हुए हे जिसका कु 
तक मेरतामें विश्राम किय 
चुका दै और बगीचा रमणीय शामा 
टेट कन क जव गच co (च? भये भय कव) घच) घच) थिति मोचा नय 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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( १०९८ ) राजस्थानइातद्वास-भाग २. १०६ 


vee es NR बाळाच ण याच आण ग अच ळव RR NER RR 
कुंभाने मालवेके राजाको युद्धमें परास्त करके बंदीभावसे इसी स्थानम लाकर TEA था a 
4 उसी स्थानसे लगा हुआ रामपुराके राववंशियोंका महछ विराजमान हे ? । he 
Ħ ४ ओर भी दाक्षिणकी ओर प्राचीन चोतोडके प्राचीन Fare अधीश्वर चतरंग B 
H मोरीकी gewi ओर महल विराजमान हैं । यह स्थान विशेष gAs विवरणोसे ६; 
भरा हुआ है | पुष्करणीका भीतरी भाग भिन्न २ अंशेंमें विभक्त है | चित्तोडके किलेके 
i दक्षिण Fas चार सो हाथ समीप जाकर में इस स्थानसे चीतोडकी प्राचीन सामन्त 
H श्रेणी अर्थात्‌ सिरोही; वून्दी सन्तळूना बारा इत्यादिके अधीश्वरोकी age श्रेणीके 
है भोतरको होता हुआ चोंगान नामक स्थानमें जा पहुंचा । ag स्थान सामरिक saii- 
का क्षेत्र है । आजतक भी दराहरेके पाहिळे चीतोडमें संख्यावद्धसेना प्राचीन Gas 
अनुसार वह सामरिक उत्सव करती है । उक्त स्थानके समीप ही एक बडा जलाशय F 
H विराजमान हे । यह एक सौ तीस फुट wear है, चौडाईमें ६५ फुट है और इसकी B 
गहराई ४७ फुट है । इसके चारों ओर रमणीक अत्यन्त सुन्द्रतासे खुदे हुए आभ्यन्तरी 
भाग जलसे पूर्ण हें ” । 
इसके ओर भी ऊपर प्रायः सम मध्यस्थानमें एक चमत्कार चौकोना स्मरणस्तंभ 
विराजमान है | यह्‌ ऊँचा साढे पचहत्तर फुट हे इसका सूळदेशका व्यास ३० फुट है | 
रका व्यास १५ फुट है और उसके गात्रपर जैनियोंकी मूर्तियां खोदी हुई हैं. । यह 


4 


की स्मरणस्तंभ अत्यन्त प्राचीन है । इसके gei TA जो खदी हुईं लिपि देखी 
$ SSS जाना गया के यह पाहळे जेनगुरु आदिनाथके नामसे उत्सग की गई थी, उक्त 
Y Wada नीचे इस भाँति खुदा हुआ हे | 

B Aana और चौबीस जैनेश्वर, पुंडरीक, गणेश, सूर्य ओर नवग्रह, 
|} ASG करके तुम रक्षा के | खंबत्‌९५२,सन्‌ ८९६ ईभे देशाखणुक्का पूर्णिमा युरुत्रार??। 
HO कोकरेवर सहादेवके अत्यन्त प्राचीन मंदिरके समीप मैंने निन्रलिखित छिपि q$,- 


F 
P 
F 
Pi 
F, 
F 
H 
s 
H 
H 
H 
र्क 
; Se हे. + 4 H 
3 STL ८१६ | माघ सुदी पंचमी. बृहस्पतिवारको | सन्‌ ७५५ $o राजा f 7 
H 
H 
P 
Fi 
H 
f 
HE 


स मंदिरकी प्रतिष्ठा करी और यह जढाशय खुदवाया ? | 


5 ह अनेक जैनियोंकी खुदी हुई छिव हैँ; परन्तु टूट फूट जानेके कारण में 
sata किसी विशेष प्रयोजनीय छिपिको अपने दुभाग्यप्ते न विकार: सका भव 
(aa) नाथके मद्रिपर निम्नलिखित खोदी हुई लिपि देखी । 
संवत्‌ १५०५, सन्‌ १४४९ ईसत्री श्री महाराण जव Sa 
छि) उनके पुत्र aga और खो Arona E aa ell! 
मा ; | हृ मंदिर प्रति- 
आर खरताके सामन्त कछकाळव राजुरा और उसके गोत्री राजश्री जिन. 


AT ` 


समीप चांदावत सम्प्रदायके | 
agai fia समय 
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१०७ HAS टाडका अमणवृत्तान्त-भ० 24. (१०९९ 


3T. 


EBT TCI ICICI mee Da eis घऊ D ma Ch ins 


{| चीतोडपर आक्रमण किया था उख समय उक्त सहादाखने उस सूयपाळके समाप जाकर 
i} भयंकर वीरता प्रकाश करने पीछे ATS हाथसे उसा स्थानपर प्राण त्याग किये थ 77 
Et “डतर पश्चिपके अंश एक किला हे ओर उसे महळ विराजमान हे, उसका 
£ दीवारे और ऊँचाईकी दलनेसे यह बोध होता है कि यह बहुत प्राचान काठका बना 
R हुआ है) ऐसा जाना जाता है कि मोरी राजवंश ओर चीताडक प्रथम राणा इसी महळन 
रहत थे । कोडे पुरुष एक पग भी ऐखे स्थानमें नहीं रख सकता जहा कोई न काई वस्तु 
पुर्‌ मयकी उसके परके नीचे न आवे” । 
( इस स्थानपर चीतोडका वर्णन समाप्त करते हें । परन्तु इसकी समाप्तिके TAS भने 
एक खौ साठ वर्षकी अवस्थावाळे एक फकोरको देखा | उसका उल्लेख विना किये हुए 

नहीं रह सकता | यहांके बहुत २ पुरान मनुष्य कहते हें TH यह BHC ARE मान्दर 
$} चिरकाळखे निवास करता & | यहांके एक नव्य AIG अधिक अवस्थावाले FAIA कहा 
न है कि “बाढकपनसे मैंने इनको इसी प्रकारसे वृद्ध देखा दे | जब इन अत्यन्त बृद्ध महा 
त्माके निकट मैंने अपना परिचय दिया, उस समय वह एक नगरवासाक साथ चासर 
खेळ रहे थे। उन्हाने एक Teds लिये मरो आरका दुखकर “यह मनुष्य क्या चाहत 
है? ” कहकर फिर क्रीडामें मन छगाया। क्रोडाक BATA होनपर सन उनको भेट 
रुपये दिये । ag उनको लेकर अपने समीप खडे इए मनुष्यको दे बड वास उस ze 
हुए मन्दिरकी ओरको AS गये | एक मदुप्यने उनका एक बहुत बढिया ढुशाढा दिया 
था, शीत्रताले चळनेके कारण उनका वह FAST जमानपर गिरता हुआ जा रहा था । 
परन्तु उन्होंने उस दुशाळाको वहीं छोडा ओर आप वहास चळ दिये | इनका ऐसा 
स्वभाव देखकर कोई भी इनके साथ किसी प्रकारका अत्याचार नही करता था । इनके 
जब भोजनकी इच्छा द्दोती तब तुरन्त ही भोजन करनेका उपाय करत च | में एक 
मात्र एक मुहूर्तके लिये उनकी पूर्वस्मृविको जागरित करनम समर्थ हुआ था। उस 
समय उन्होंने एकमात्र अदीनावेग ओर पंजाबके सम्बन्धर्म इछ एक बातें कही थीं l 
ऐसा जाना जाता है कि वह पैजाबके रहबेवाळ थ सुझ उनकी अवस्था सत्तर वषको 
विदित होती थी ?? । 

GAS टाड साहब प्राचीन चिताडको दखनेक पा न 
को उद्यपुरम आय; महाराणा Haagi उनका बडे आदरभावक साथ ART 


किया | कर्नछ टाउ साहबने उद्यपुरमें जाकर लखा दे TS “ में फिर दिन्‍्दूपति 

इस राजधानास आया | जबतक में अपना जन्मभूमिका नहा जाऊगा तबतक् कस 

उपद्रवके वशसे भी इस स्थानको नदा SEM | भर छिये इस समय विश्राम करना 
व्यक है, कारण कि मेरे जीवनक गत [पछ पन्द्रह वषे कठोर परिश्रम BIH 


व्यतीत हुए हैं. जिसका कुछ एक अंश इतिदासमें वर्णन किया TAT २) मम कड दि" 
तक मैरतामें विश्राम किया और देखा कि मर वर बननेका काये प्रायः समाप्त हो 
चुका हवे और बगीचा स्मरणाय शोभाको प्रकाश कर रहा ह । झाडू, संब, सन्तर, 


AIEEE ICC 
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(११०० ) राजस्थानइतिहास-भाग २, १०८ 
V यय) ळय? अव? आध? कक आ tes बा नवाज | 
नारंगो,भनेक जातिके नावू इत्यादि IAN कालिये खिला हुई देखी । श्रेप्ठफल, अनार | 
H कला इत्यादि फल्वान्‌ वृक्ष भी फलके UNE झुक इंए देख, यह सब Tear वृक्ष i 
H लखनऊ आगरा ओर कानपूरसे आये थे । किन्तु प्रधानत: श्रेष्ठ फलवाले वृक्षोंके बीज 
H arena छाया था, मेंने ग्वालियरके समस्त वृक्षोंको अपने हाथसे लगाया था | 
E सन्‌ १८१७ ईसवामें जिस समय मेने ग्वालियरकों छोडा उस समय में वहांसे कितने ही 


Is 


H 
i 
# फळोंके बीज छ आया था ओर उन सबको मेने उदयपुरके रंग प्यारी नामक भवनसे | 
~“ ~ a ~ a AUN = `~ > A 
4} ठगे हुए बागम बाया था | यह जस स्वादिष्ट आर मोठे थ एस फळ भने आर कभा जु 
"नही देखे | उन सब वृक्षांके बीजका मैंने फिर इस भेरताके बागमें बोया और इस H 
EH 
ef 
Ef 
f 
$ 


जट 


H समय देखता हूँ कि उन सबमें फिर मधुर २ फळ ढग रहे हें | शाक wash भी विशेष 
नै बृद्धिको प्राप्त हो गई है । उदयसागरसे में जलविहार करनेके लिये एक छोटी नहरको | 
| भी यहाँ छाया । कितने ही दिनोंतक सेने आनन्दित होकर नावपर चढकर यहांपर 
भ्रमण किया ओर किनारेपर बैठकर मत्स्य घारण किया। परन्तु हाय ! सभी + 
बै उठ व्था था अभागा करिसाहब मट्टीके गर्भमें बिळीन हो गया है, उन डंकन रोगसे ie 
न पीडित स्वास्थ्यदीन अवस्थामें कॅप आफ गुड होपमें जानेके लिये तैयार हुए हैं । बह |? 
H जिस te साहबको काटेमें छोड आये थे उन्होंने उनकी रुग्णावस्थाका समाचार मुझे f 
क पत्रमें लिखा था और में जो कुछ था अब वह्‌ नहीं हूँ । मुझमें अस्थिमात्र शेष हे । मरे H 
j! arare देखकर चिकित्सकने मुझ स्वदेशमै जानेके ढिये परामर्श दी है। राणा मेरे | 
|, जानेको वातासे अत्यन्त दुःखित हुए हैं । उन्होंने मुझे केवळ तीन वर्षेके लिये स्वदेश H 
जानका बिदा दी हे आरे उनकी भगिनी चांदजी बाईने कहा था कि जिससे मे अबकी H 
pm देशस विवाह कर अपनी Stat ले आउ तो वह अपने अन्तःकरणसे मेरे खोसे 
& प्रम करेगी ?? | 
uga 


भरने यद्यपुरसे चुपचाप जानेकी आभेळापा 

hs अनुसार Q a RN `X a S 
र स्वास्थ्यमग अवश्य छा अवनत हाता El इस कारण में उद्यपुरकी ओरको गया 
ममासि युवराज जानसि शर समस्त शीशोदीया सामन्तोंने आगे बढ़ बड़ 
pe अझ अहण किया | “आप मेरे धर आये हैं, केवळ इन्ही कितने ही सरळ हृद- 
HA हारा प्रीतिपूर्ण वचनास राणाने मुझ ग्रहण किया । परन्तु वह उती समय इधर उधर 
छ सकर मरं सहायक वाह साहब और डाक्टर केरीसाहबको न देखकर अत्यन्त eta H 
हुए आर अन्तम उन्होंने मझे जो वि का 4 
उन्हाने मुझे जा वाजराज नामका अश्‍व उपहारमें दिया था डस घाडेके 


की थी । परन्तु राजञपूतोंकी रीतैके 


धमे बहुतसी बातचीत होती रही । रज 
ज़ नाम था उसके गुण भी उसी प्रकार थे ag सब | 
समान शाक प्रकाश किया था । इस | 
उसकी मृत्युके समय मेरी समस्त ४४ 
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१०९ BAS टाडका भ्रमणवृत्तान्त-अ० १५, 
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( ११०१) 
कडव द कवळी वजन लए गए डेट जज तक: 
fos A § 


A कृ g A ०७० a = खि 

लिपाहसेना ऑर कर्मचारियोने जो दु:ख प्रकाश Bat था वह हृदयाधेदार था । fh 
F ज = घि “Se ~ = ~ ~ 

बाजराजक समाधस्थानम सबने ZEF होकर रुदन किया था और जब अश्वको कप- 


oH पेटकर समाधिमें स्थित करके उसके ऊपर मट्टी डाळी थी | उस समय इसके 
सहासने उसको खमाधिपर शोक प्रकाश करते हुए महा रुदन किया था । मैंने उसकी 
यादगाराक लिये उसके वाळ काटकर रख लिये थे । ऐसा श्रेष्ठ घोडा मैंने कभी नहीं 
दुखा था | कुछ दिन पार्छ सेने देखा कि कोटेके राजमन्त्री जाळिमलिंहने उसकी समाधिके 
ऊपर Ro फुट विस्तारित आर चार फुट ऊंची एक पाषाणवेदी तथा उसके 
ऊपर एक बडा पत्थरका FHS रखकर बाजराजकी मूर्तेको स्थापित किया था 
EL नायबने हमसे कहा था कि इसर घोडेकी योग्यताको में जानता हुँ, इससे 
इसका ऐसा समाधिमादेर बनवाऊंगा [कै उसके स्वामीको वेसा ध्यान भी 
होगा; कोटेके रईस ही घोडोंके विषयमें सबसे आधेक अभिमानी ये, gigs समयसे 
देववांगो चूँदीवाळेके समयतक aes विषयमें बहुत युद्ध हुए हैं और हाडा 
जातिके एक वीरने लोधी बादशाहसे कहा था, हम ओर विशेष कुछ नहीं कहते राजपू- 
aia तीन बस्तु मत मागना, उसका घोड़ा स्री और उसकी तळवार। 
उदारचरित्र राजपूत AAT महात्मा टाड साहब निम्नलिखित कई एक बातें a 
कर हृद्यसे इस रजवाडेके विस्तारित इतिहासका उपसंहार कर गये हैं । “ बहुत थोडे 
दिनोंके पीछे हम राजधानीको छोड़कर कोटेराजकी भगिनी कि जिनके दिये हुए gag 
मैंने भ्रादाविह्वस्वरूपसे अपने पास रख छोडे हैं, उन हाडा रानीके स्थातमें जॉयगे, राज- 
पूतजातिके समस्त सामयिक सामाजिक आचार व्यवहार, उनकी सहाजुभूति और वह्दांके 
सब मबुच्योका मेरे साथ दया और नम्रतासे व्यवहार करनेके कारण यह रजवाडा हमारा 
जन्मस्थानसटश सुखद हो गया है भब में उस भूमिसे बिदा मॉगता हूँ, किन्तु ag बिदा 
अन्तिम बिदा है वा नहीं इसको परमात्मा जाने । में जहा भी जाऊं, म॑ जबतक जीता 
रहूंगा तबतक मेरे हृदयसे इस उद्यपुरकी स्मृतिका लोप होना तो दूर रहो वरन्‌ किसी 
समय भी कम नहीं हो सकेगी । 
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( १) टाड साहब अपने बडे ग्रथकी टिप्पणीमें लिख ग्ये हैं“ यह विचित्र बात है कि fia 
मद्दीनेकी जिस तारीखमें ag भ्रमणका कार्य समाप्त हुआ इस बडे अन्यको जिक्षके सम्पादन करनेसे 
मुझे aus आनन्द और संतोष प्राप्त हुआ उसी महीनेकी उस तारीखमें अन्तिम लेखनी उठायी 
गयी अथीत सतू. १८३२ ईसवी की ८ वीं माचेको में अमण समा करक उद गला 
और सन्‌ १८३२ ईश्ववीकी ८ वीं माचेको अपने इस अमण बृत्तातको समाप्त करता हूं । 
मार्च मासमें ही मेरी पुस्तक छपी तथा माचे मासमें ही मेरी इस पुस्तकका STATA अचार हुआ 
(क) मेरा जन्म भी माचे महीनेमें हुआ था; माचे मासमें ही क भारतवर्षकी ओर गया, अंतमे R 
भारतका दर्शन कर सिंहलका SIRS दर्शन मार्च मासमें ही हुआ । परर यह निरन्तर घूमनेवाला a 
संसार चक्र कैसा परिवर्तन करता दै जिस हाथसे इस गथके चित्र तयार हुए द वह इस समय सतक 


` 


हे | मुझे यहृ दढ विश्वास है कि समयके agree उन fegats शिल्प स्ट्रतिचिइ आजतक भी 


विराजमान हें उन सबके साथ ही साथ उनकी कीर्ति अक्षय रहेगी । मेरे भारतवषेके छोडनेके छः-- 
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(११०२ ) राजस्थानइतिहास-भाग R, ११० 
TRC EEL 
“इस बडे इतिहासरूपी पवेतकी अन्तिम चोटीके अन्तिम स्थढम खडे होकर हम Hf 
अपने पाठकोंसे बिदा मागते हैं. । माननीय टाड साहबके दिखाये an हुम अपने j 
|! पाठकोको ळे चछकर इस अन्तिम लक्ष्य स्थानमें केवळ उस अज्ञात-अज्ञय शक्तिसे 
और पाठकमंडढीकी सहायतासे खडे होनेको समर्थ हात हें | इस अन्तिम RRS 
समय हमारा हृद्य आविगपूण हे अतएव क्या कहें ? क्या पाथना करें ? जो महोदय इस 
बड इतिहासके सम्पादक हैं, आवो आज हम अपने पाठकों समेत साधुचरित्र राज- 
H पूर्तोके भाई उदारहृदय Saw टाडकी आत्माके aes लिये सवे मंगलमय qG- 
हि श्वरसे प्राथना करे 7 | 
परिवतेनशोल स मयका प्रभाव केसा विचित्र हे । मनुष्यके हृदयका वह प्रभाव 
$5 वह उसंग वह तरंग वह चाव यह समय एक वार ही शान्त कर देता हे । इस बडे विस्ता- 
H रित ग्रन्थक पाठमात्रसे पाठक समझ HAN कि यह देश क्या था ओर क्या हो गया, 
H इस देशके निवासी क्या थे क्या हो गये | विदेशी टाड साहब जैसे Vases भारतके 
3 भ्रमी अब कहां R| आरतमहिलाओंके साथ भ्रातृभावका सम्बन्ध जोडनेवाले अंग्रेज अब 
3} कहां ई वह भरापूरा देश केसे दरिद्र हो गया किस प्रकारख इसको रोग शोकने प्रास लिया, 
9 समय तुमन ही सब कुछ किया और तुम हीं सब कुछ करोगे हाय ! काळ जिस विख्यात 
क त बढद्वप्रसादीमश्रने बंडे उत्साहसे इस महान्‌ प्रन्थके अनुवादमें लेखनी उठाई 
की यी, जो रजवाडेसे किसी प्रकार उपकार न पाकर भी रजवाडेके लिये प्राण देते थे जिन्होंने 
कई प्रकारके इतिहास लिखकर देवनागरीके भंडारको ऐतिहासिक मन्थाबळीसे पूर्ण 
५ ॥ करनेंकी इच्छा “की थी जो देवनागरीके प्रचारके तथा शुभाचिन्तकोंके wr निरन्तर 
सतार करतय तया जिनकी सरळ ओजस्विनी लेखनी बहुत कुछ कर दिखानेमें समथ 
२ था| काठ gat उनको अकालमै ही ग्रास कर लिया | तुम बडे निदयी हो तुमको 
xe a ५ 
| चार नहीं दे अथवा तुम बालस्वमाव हो जसे बाळक कचे फळोंको 
पीछे कप्तान वाह इंगळेंडको आये उस समय उनका स्वास्थ्य व 
é ae विलजियममे जोर stati एक जगह रहे, किन्तु उस समय वात २ मो 
Ff wren tae tents ae मैन हुए त 32वीं ड A 
Ei, हा था वहांके निवासी ce समय AZUR मऊ जाने लगे उस समय में faa प्रदेशमे बहुत दिनों ६. 
रहा था वह पा दूनीके सामन्तने इनको भोज दिया था। यद्यपि उस समय वह हट पुष्ट थे तो |) 
p मी मेरे वह भाई बडे दुःखम पडे | उनके साथ जो खुडसवार थे वह भी भोजम सम्मिलित हुए ' 
परतर ea ss चोट आई कि pee faa डाक्टरी चिकित्साका zl 
अं आने हृ इतने आरोग्य हुए कि दो दिनके पीछे उन्हें डोलीम बैठनेकी P 
t 'मित्रोनि डोलीके परदेको उठाकर A 
लय हो गयी । उस समय उनका FF 
वरपर एक स्मृति- CF 
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हुत विगड गया था । हम 
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जगदीरत्रर तिनपर सदा, करें कृपा भरपूर | 

द्वेज बलदेवप्रसाद कहि, रोग शोक ह्वा दूर ॥ ८ ॥ 
संवत शर ऋतु अंक विधु, मार्गशाषशशिवार | 
पूनोतिथि पूरण कियो, ग्रेथ सुमंगल सार ॥ S ॥ 

वसत रामगंगा निकट, नगर मुरादाबाद । 

भजन करत हरिको जहां, st ज्वालापरसाद ॥ १० ॥ 


१११ BAS टाडका भ्रमणवृद्यान्व-अ० ६५, ( ११०३ 
| ञRRCIEENTEIRAENIEICICICICICICICICICNEICICIC ICICI 
| i विशेषरूपले तोडते हैं बसे ही तुम नव्य अवस्थाबाले प्राणियोंका संहार करते हो । said 

प) तुमको स्वाद हं ! विदित होता हे कि तुम जगतूका रोना देखकर हँसते हो | विगाडमें 
E तुमको रख आता हे | यदि यह समग्र ग्रन्थ इस महानुभाव पुरुषकी लेखनीसे निर्गत 
। (प होता तो पाठक और सी प्रसन्न होत, पर हरि इच्छाभ किसका सामथ्य हू जो कुछ 

a ee सके gau खण्ड आघा आन हान पाया Te आपन सपन इष्टासत्राको भ्राता माताको 
पुन आर जिनका GSA पालन करते थ उन aa agh लिये शाकेत छोड . 
7 कर MARA बिदा छी ओर इसका भार मुझ जसे हिन्दीक è अभिज्ञक हाथमं | 
£ लोप गये | उनके aad यही रहा कि कब इस प्रन्यको सुद्रित हुआ देखू पर काळने | 
( ag च होले दिया, उस उमंगको मनमें ही लोब कर आप संसारसे बिदा हुए अच्छा | 
R हमारा वख क्या दे हम आपकी इस ढेखिनीसे निकढी हुईं वाणीको आपका स्वरूप | 
i संमझेंगे | हम तो आपके लिये यावज्जीवन इसी प्रकारके वाक्य कहेंगे पर हम आपका | 
i इस दोहावलीके साथ इस महान्‌ ग्रन्थकी पूरते करते ह | | 
T? द्वा-सुमिरि राम छछमन सिया, मारुतसुत हनुमान | १ 
पु कियो पूणे शुभ ग्रन्थ यह, हिन्दीराजस्थान ॥ १ ॥ १ 
E जेम्स टाड कृत अन्थका) RAAN अनुवाद । 
E क्रियो यथामति शोधकर, द्विज बलदेव प्रसाद ॥ २ ॥ | 
H पढाहिं gate करि प्रेम जो, पुरुषनके इतिहास । 
। i देशभाक्ति, भआचारमें, प्रगट करहि उल्लास ॥ ३ ॥ f 
H निज पुरुषनकी रीतिको, ग्रहण करो सब कोय । | 
B उनके शिष्टाचारसों, भारत उन्नत हाय ॥ ४ I | 
f अति उदार गुणिजन विदित, विश्व विदित गुणखान | | 
i हिन्दी उद्धारक विमळ, चित्त भक्त भगवान ॥ ५॥ i 
i वेंकटेश यन्त्राधिपाति, खेमराज सुखरास | १ 
K तिन हित हिन्दीमें कियो, az अद्भुत इतिद्दास ॥ ६ Ul १ 
छाप २ कर ग्रन्थ बहु, कीनों जग उपकार | । 
कावि कोविद्‌ नित करत हैं, जिनकी जय २ कार ॥ ७ ॥ | 
d 

| 


हरिको भजन न त्यागिये, भजिये सीताराम । 
यही खार सब जगतमें, दायक अभिसत काम॥ ११ ॥ 
arq.. T 
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(११०४ ) राजस्थानइतिहास-भाग २ ११२ 
ब प ह च यच ERMC मजा OTE TOE TS LI 
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चिट्टी भम्बरवाले जैखिंहकी ओरसे राना संग्रामसिंह मेवाडाथिपतिके पास H 
इंडरके ATAN । 


ANA 


श्रीरामजी । 
श्रीसातारामजी | 
जब म॑ दरबार उद्यपुरमें था, आपने हुक्म दिया.था कि मेवाड मरा घर हे आरे 
इडर स्थान भवाडका द्वार ह उसके प्राप्त करनेक निमित्त कावूमें रहना चाहिये उस 
समयस म॑ SIGH था । आपक नायब भयारामने फिर उसके विपयमें लिखा हे आर 
दळपतरायन (el मुझका पढकर सुनाई सुनकर मने बातचीत इस विषयमे महाराजा 
अभयासहक साथ का आर वह आपके सब प्रबन्ध विषयोक साथ अनुकूलता करके उख 
परगचका आपका भट करतं ह आर उनका लेख इस विषयमे अळीभांति प्रमाण होता हे। 
महाराजा अभयासहका प्राथना यह्‌ हं क आप ऐसा प्रबन्ध करें कि आनन्दासिंह 
जा इस समय आधकारा ह्‌ जावेत न रह कारण कि विना उसके मरे तुम्हारा आधकार 
उचित न होगा ओर यह आपके अधिक्रार हं ओर॒ भरी इच्छा भी यह हे कि आप 
स्वय वहां जाय.आर यादे आपके समीप उसकी आवश्यकता न हो तो वहां भाई निगो- 
का आज्ञा हा आर उसका आज्ञामं यथोचित सेना रक्खी जाय और सब मार्ग रोककर 
ge उसका बध कर सिद्धान्त यह हे कि वह जीवित भाग न जाय इसका ध्यान अवश्य 
सहडत | आपाढ वादे ७ संवत्‌ १७८४ | 


विवरण । 


qa 


a... ames 


A 


दै ५७ होसयेपर हु भरा मुजरा पहुंचे जब दीवानके पास उपास्थित था तो उसने 
स दा थाके इडर आर स्थान चौथन भवाडके द्वार हे और उनका ढेना अवश्य ह 


इसका मनम CHET आर दावानजाक साभाग्यसे यह काम पूण हा गया | 


परगना इडर महाराज अभेसिंहकी जागीर ` 
(छ आर वह श्रीमानकी 
चह किसी ओरको दिया ज नको भट करते हृ 


पावें । ८ संवत्‌ १७८४ | है. कि मनसवदार अधिकार 


इसक qig टाइ साहबने जो चार पांच साधपत्र लेखे हें वह हमन उन उन 
राज्याक यथास्थानम लिख दिये हें इस कारण उनका दूसरी वा 
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Fs ब na 
© ” à 
H ॥ श्री: ॥ i 
at ङ्‌ 7 [ स्थान A ते ह्वा f 
जस्थानका इतिहास, | 
H PS SID 0498 AC ac aa H 
H 
F} A B 
H सरा भाग २. H 
F भः ह A Ẹ Q z 
i मरुभूमिका वर्णन, H 
H ee H 
H : i 
i प्रथम अध्याय १. i 
F gaat स्वथे कभी मरुभूमिके मध्यमें मंडोरेसे आगे प्रवेश करनेका मोका नहीं i 
E मेळा है। मंडोर मसस्थलीकी प्राचीन राजधानी हैं ओर हिसारका पुराना किला इसके H 
F Saia कोणमें और आवू नहरवाला और सुज दाक्षिणमे है । सविस्तार वणन करनेके H 
$ पाहिले ag आवश्यक है कै में अपनी ढिठाइ, अयोग्यता; या अक्षमताके लिये क्षमा f 


H मांग छै ओर में प्राथना करता हूँ कि पाठकोंकों ag, बात ध्यानमें रखना चाहिये कि 
H सरी अनुसन्धान करनेवाळी मंडाळेयोने प्रत्येक दिशामें श्रमण किया हे ओर उनकी 
यात्रासबन्धी दैनिक वृत्तान्त पुस्तकें उनकी शुद्धता या ee ged अकाट्य 
प्रमाणोंसे' मरी पडी दे ओर वेमेरे पास भटनरख भमरकाट आर Sg अरो 
तकके प्रत्येक थळके निवाखियाको भी लाये हृ । म॑ चाहता है कि छोग मेरे यथाथ भावको 
समझ छे इसलिये भें इस कायेको सिर्फ ढाँचा ही समझता हूँ ओर आशा करता हू कि 


इस BUST देखकर भाविष्यतमें नवीन २ खोज करनेको छोग उत्साहित हों; परन्तु 
प्रमाणाभावके कारण इस विषयमै यद्यपि असम्भावनीय- अशुद्धियां होंगी तो भी म॑ इस 
कार्यको प्रकाशित करनेम नहीं हिंचकता हूँ न पशांपश करता हूं म्याक सुस इस वातल 
परम संतोष है कि विस्ताररूपसे यथाथ ज्ञान सपादन BLATT में मामद्रष्टा AAT | 

इतनी भूमिका बांधनके बाद gaa सविस्तार वृत्तान्त छिज़ना चाल आर 


rs) सबन्ध॑ त 
यदि:उपशेक्त कथित कारण न होते तो यह gera इस पुस्तकक AUS AAA 


+ 
4 


(१ ) इन मार्गोंको वर्णन करनेवाली पुह्तकें,मध्य ओर पश्चिमी Ta ममो लत बलो ge ओर a भसत मागको न करने Š 
बाली पुस्तकोंके सहित ग्यारह भागोंमें विभाजित हैं जिनसे इन देशोंकी यो o : z “तया 
ळी जा सकती हैं । मेरा विचार था कि इन पुस्तकों डी सहायतासे एक बडा ओर दोष a ee 

चयार करूं, परन्तु मेरी अस्वात्थ्यता इस कामस बाधक होती दै ॥ ये ल a = के दफ्तरोर 
: र्दी गयी हैं ओर यदि बुद्धिमत्तासे काम लिया जाय तो भारतके विशाल नः i यूनत्‌ 


H पूण करनेमें इनका उपयोग हो सकेगा । 


mmo ICICICICEIILSS 
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( ११०८ ) राजस्थानइतिहास-भाग २८ छे 
शा IE AC अच: जन्म हेतल ic जाए जेट कवा बि) हव आरन enon or ee कला हरे 
B भागे समिडित कर दिया जाता | यह वृत्तान्त ऐतिहासिक ews अप्रसंगिक होनेपर भी H | 

इतना सुन्दर हे कि विस्तारमुवक वणन करना अधिक श्रेयस्कर होगा । सं agi- ६ 
पर यह्‌ अवश्य HET कि जो नतीजा या परिणाम चने स्वयं निरीक्षण या. अनुभव कर- २ 
नेके बाद परन्तु, विशेष कर उपरोक्त लिखित मागेसे निकाले हूँ उनकी पुष्टि या ( सस- (£ 
थेन ) महाशय एळफिम्सटोन (Elphinstone) न राजदूत बनकर) उत्तरीय मरुभूमिमे Hf 
होकर BASS जाते हुए अपने मानेका जो सुन्दर वणन किया हे उसके द्वारा होती गी 

हे आर यह वणन भर पूण विचारांको सन्ताषजनक दृढता प्रदान करता हे । इस जगह E 

र्व ae कहना अनाचत न हांगा के आगेके वणनम हमको कहाँ २ पर्‌ एक बात- | 
[ दुबारा ।ख्खना FSM क्याक हम वीकानेरके इतिहासका वर्णन करते हुए | 

इस मरुभूमिकी अनेक विशेष २ बातोंका sea कर चुके हें । क्‍योंकि इस राज्य- | 


A 


का स्वाभावऊ स्थाते सरुभूसिमे होनेके कारण उनका Ta करना बहत 
जरूर था | Feit स्वयं अपन gaia आरतके इख महान्‌ मरुभूमिकी 
सामाभाका [नयत किया हे : आर हमारा केवळ इतना ही काम हे कि हम सीमा स्थित 
रखापर ठाक ठाक चले जाय जिसमे हमारी वात ळोगोंके ध्यानमें ठीक २ आ जावे, 
इस कारण GH मरुस्थळा पदका पुनः पदच्छेद करनेको वाध्य हे-इसका मूल ay हे 
£ मृत्युकादेश ?? यह्‌ शब्द योगिक दे और संस्कृत aig “ मृ” सरना ओर “| स्थळी ?? 
Woy’ के AMA बना हे ओर अन्तिम पद्‌ “easy? इन दशका बाळाम 
निगडत २ थळ”? भ परिणत हो गया हे- थळ अनउपजाऊ भूमिको भी कहते हैँ प्रत्येक 
थळ किसी न [केसी नामस प्रासेद्ध हे । उदाहरणार्थ 'काबुळका थल? ' गागाका थळ 


आर खेती करनेके योग्य We इन थळाका अपेक्षा सख्या आर आकारमें इतनी न्यून 
g कि IARA रामच अळकारक एवजमें जिसमें अफ्रीकाको चाताका खाढस उपमा 


दी गयी है, में भारतकी मरुभूमिको व्यात्रचमेसे उपमा देना अधिक सयुक्तिक समझता 


६ । जिस व्यान्नक्रो लम्बी २ काली धारियां विस्तीण रेतके कटिबन्धके समान 
प्रतीत होती द॑ ओर केवळ न्यूनतर रेतके भेदानकी सतहपर इन रेतके कटिबन्धोंके 
समान असंख्यक आवाद नगर ओर गांव तितर बितर या छिटके हुए स्थित हैं | 
k मरुस्थळीके उत्तरमें WET सीमाको Gat हुआ एक समतळ मैदान है । दक्खिनमें 
Fer AUREI ers ` रिन ? आर कोलीवरी हें, पूर्वमें भरवळी,* और पश्चिमेभ 

सिन्धकी घाटी विराजमान हे । अन्तिम दो सीमाएँ aga mas S-A कर अरवली 
| अरवळ। पहाड «तका मागोवरोधक न होता तो मध्य भारत कभी रेतके नीचे 
गया हाता | यद्यापे यह ऊंची आर अवच्छिन्न श्रणी शमुद्रखे दिल्लीतक चली गयी 
| जा कहा दुरार या रास्ता मिल गया हे य रेतके उडते हुए वादळ इन मागेखि 
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छि सरुभूमिका वर्णन-अ० १. (११०९) 
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i (२ ) उन्होंने १३ HEA सन्‌ १८०८ को RAA कूच feat था । 


सौभाग्य होवे उसे नेपोलियनके वे उद्गार स्मरण आवेंगे जो उसने लिबियन मरुभूमिके 
विषये अपने FSS निकाले थ | ACY छोडकर ससारका काई पदार्थं भी समुद्रके 
समान नहीं प्रतीत होता हे या किनारे नाइछके घाटीक समान हूँ | यहापर नाइळके 
स्थानपर सिंघुको रखते हें जहांसे कि हैदराबादसे ओचतक इखके किनारे २ स्तरको 
तरफ यात्रा करनेवाठेको जहांतक उसकी दृष्टि पहुंचेगी पूवको तरफ सतक gis डुग 
Ragg पडेंगे जिनकी Sarg प्रायः नदीकी खतहसे दो सा फॉटतक हैं | तब ससक 
दयमें यह कल्पना उत्पन्न होगी के ag दरार या SATAN रमणक दरारा सुशानत 
डे काफेशस पहाडके संपूर्ण सघन तुषारपुजक एकाएक पिवळ जानस उत्पन्न हुई होगी 
जिसके एकत्र भूत पानीने मरुस्थलीकी अविच्छिन्नतामे अन्तर डाळ दिया हैं नहा ता बह्‌ 
अरचोसियाके मरुभूमियोंसे संभिलित हो गया होता | हम TIA मरुभूमक विषयमें 
भूगोळ सम्बन्धी वैश परम्परालुपत कथनको दाहरात ह अर्थात्‌ प्राचीन समयमै TAL 
वंशके राजा इस देशपर शासन करते थे ओर इस वातको पुष्टि, भट्ट कावळा कविता 
करती है जिसमें उसने नौ दुर्गाके नामोंका उल्लेख किया हं आर य डु बडा सुन्दरता 
और बुद्धिमानीसे AHH स्थानॉपर निमाण किये जानक कारण इस देशके ऊपर 
आधिपस्यताको दृढ करते हैं । पूंगलका किला उत्तरमें हे । मडार समस्त ARS मध्य 
AT खेराळू और परकर TATA चाटन अमरकोट अरोर और लुद्रावा पश्चिम 
है और जिसके हाथनें ये नो दुग है मरुभूमक ऊपर उसक आधिपत्यमें कोइ भी हस्ता 
क्षप नहीं करं सकता है | इस कथाको प्राचीनता समस्त अर्वाचीन नगरोंके भाइयॉक 
वर्तमान राजधानीका नामोचारतक नहीं किया गया हे-नामाक्रा उडा देनेसे कायम रक्खी 
गयी है । यद्यपि GRA ओर अरोर नामके नगर प्राचान BIST खंडहर या भग्न दशाका 


A 


अनुभव कर रहे हैं तो भी इन% नाम इन्हीं छोगोंको विदित हैँ जो कभी २ मरुभूमभका 
सैर करते हैं और चोटन AUA FANGS नाम निशान भी नकशेम न पाया जाता Ale 
वह वश परम्परानुगत भट्टकांवेका छन्द हमको खोज BAS छिये न उभाडता | 

हमारा अभिप्राय देशक Ales विभागोंका अथवा एतद्देश ।चवासयाकत 
विभागाका जेसा कि पूर्व कह आय हे | जिनको वे थछ' कहते ह । वर्णन करनका 


[| 
g आर इनका सविस्तर वणन करनंक वा हम इस दुराका भिन्न श्रातया आर उन 


Mag नारीका वणन Kia अबतक वतमान R या नाश हा गय & | इसके बाद 


Ara अन्य स्थानका जानेवाली या जसलमरका आनेवाली खास २ रास्त[का 


A 
RATAA 
i बीकानेर ओर अखलीके SILA स्थित 
g ळेखको समाप्त करगे । समस्त 
आक कनोड (Kanorh) नगरको 


शोखावाटीका वह भाग इस महुभूमिमें शामिल है।याद्‌ पाठक 
जो अंग्रेजी राज्यके सामाक अत्तर्गत है AGHA देखें तो वह माळूम BETS Wo एड! ६८ 


as कथनाचुमार सर भूमिका मारन 0 मास? प्रारम्भ या श्रागणरा agia हाँ हता al दलास 


<< 


(१) यढ चोटनसे १५ मील उत्तरमेंदै । 
eee ee LELELLT: SPI IAC IL AL LIE SEA IAS 
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“( १११०.) राजस्थानइतिहास-भाग २, ह 


ariaya Fa क Set पाये अंक I ऱ्न्-6 ~ Ses homed Per ee Sed Par ao SEER 
Brrr SS eo Ts a es ll 


aS Ses SS a bees bey Com * १८" 


adlg (मेरे नकशेका BAS ) तकको दूरी अंग्रेजी राज्यमें करीब सो मीछऊ है और 


२००१, 


A इसक वर्णन करनेका कुछ आवश्यकता नह हूं | सिफ इतना कहना काफो हे के यह देश R 
H रेतीळा होनेपर भी खेतीके याग्य है । कनोड पहुंचनेपर हमने पहिले पहिल मरुभूमिका H 
छै नमूना देखा जिसके देखनेके लिये हम बडे ही उत्सुक आर व्यप्र थे । कनोडले तीन मील ( 
3 RS ही हमको रेतकी पहाडिया दृष्टिगोचर हुई जो पहिले तो झाडियोंसे आच्छादित | 
जया परन्तु पाल घसकती Wat नयन या पुप्प पत्र बिहीन राशिकी राशि समुद्रके नि 
H लहरांक समान उठती हुई दिखाई. पडी । जिनकी सतहपर बायुने Anh ढेरके H 
ह समान चिह्न बना दिये थे इन पहाडियोमें होकर सडके भी बनी हुई थीं जो जानवरोंके FL 
B चळनेसे पुख्ता हो गई थीं परन्तु मागसे हटते ही हमारे घोडे घुटनॉतक रेतमें घस FL 
F जाते थे । यह पाहुछा दृश्य था भार राजपूत सिंगाना, झुंझनू होते हुए चुरू पहुँचा जब G 
jy व वाकानरम बुस । शखावार्टाक वारेमे जिसको उसने छोड दिया. था मि० एळाफि- र्न 
i टोन लिखते हूँ कि इसकी पश्चिमी सीमा औरं वदाबुङपुरके बीचवाला दो खा अस्सी | 
3 छन्ब भदानखं सुकाविळा करते हुए भी यदि यह मरुभूमिमें शामिळ किया:जाय H 
A तो अपनी पदवीको खोता हुआ मालूम पडता द्‌ क्‍योंकि इस मेंदानके अंतिम सी मीळभे (६ 
H GS दशन आ नह हाते हे | नजीवनाधार जळ है और न हराभरा वृक्ष AAR 'आन- n 
H क लिये [मळता ह्‌ | शेखावाटीसे पूगुडतक हमारा मागे पद्दाडियों ओर घसकती ip 
H भरा स्तका घाटियांने होकर था। ये पहाडिया ठीक २ उन पहाडियोंकी मानिन्द्‌ pp 
की पा जनका वाजि वक्त हवा समुद्रके किनारे बनाती दै । परन्तु इनकी ( भैदानवाढोकी ) 
H SAG अत्यन्त आधिक द जो वोस फूटसे छेकर खो फुटतक थी छोग कहते हं (6 इनके F 
स्थान आर आकार वायुद्वारा परिवर्तन भी हुआ करता है ओर गर्मीक Rata इन पहा- | 
SAH हांकर चलना काठन Z,A ae पहाडी मागी उडते हुए रेतक TASS कारण अधिक n 
अयानक हो जाता ह, परन्तु शीतऋतुमें जब भैने उनको देखा था तव वे बहुत कुछ अर्शोम र्व 

अचळ प्रतीत होती थी। क्योंकि फोक IJV आर वटक वृक्षांके Aviat उनके ऊपर घास 
अया हुई थीं। जिसके कारण दूरसे उनपर हरित चद्दर सी पडी हुई मालूम पडती थी | i 

BU भयानक रेतके पहाडियोंके बीचभे कभी २ गाँव दुखाई पड जाता हे, नाजकी छोटी 
5 यासक समान नीचा दिवाळे और गोपुच्छाकार gaang वास hap कुछ झोपडों' H 
f £ गांवका क दिया जा स”? | ता भी महाशय एलकिन्स्टोन द्वारा जो यथार्थ ओर s 

९ F. 

f नप पी Es ६ उन्हाका ial हुआ मरुभूमिक उत्तरी H 
a यथाथ विचार बॉघनेभे अधिक Ba निवार a अविक सहायता देगा ।_ देगा॥ R 
(१) रि एलफेन्स्टोव लिखता दै “ इम कभी भी लम्बी सफर नहीं करते थे. । अधिकसे i 
a मीळ भोर and कमर पद्धह मील दम लोग चला करते थे,परन्तु मागके चलनेसे जो A 
प पडती थी उसका ओर दूरीका कुछ सम्बन्ध ही नहीं होता था । हमारी श्रेणी न 


| थो जब कि हम बहुत ही मिलकर चलते थे। रेतकी पहाडियोको बचा- 


जाना पडता था या चक्कर काटना पडता था ।- 


IC IC 


H 
RE 


| 
| 
| 
| 
| 
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७ मरुभूमैका 


ROR ILS 
Gina connor ANIC ला भय मक भय ICG i 
हू 


fa दे जो 
इतना भी कथन करनेके अनन्तर आर इस दशक TAHA panes Vs i 

n वतक कहा है उसको स्मरण रखते हुए हम इस मत्युभूमक ।भन्न |, ee” 
गश इसमें उपस्थित यत्न तत्र उवेराभूमिका विशेष ATA वर्णन करते Re H 
H हिन्दुओंके प्राचीन भूगोळ संबन्धी विभागका छोड ईना लाभदायक ee i 

७ क्योंकि समस्त छ 
वि होगा; जो संडोरको मरुस्थळाका राजधानी बनाते हैं जन करते हुए. जैसलमेरको i 
ef होनेव कारण और उसके चिह्न या SAT आर. स्थानको विवे वि कोर FE 
क ३ of 

टी a क्त जंचता हे | वास्तवर्म यह 
4 ही मरुस्थकीकी राजघानी कहना उपयु लल 
i eer > २ थळोसे आवृत दे, जिनमेंस कुछ चाळास माळ चाडे & | जह g 
ihr in = Wa मारवाड जायग आर 
H और. उसके खाद्य पदार्थके दशनतक दुळभ ह | दम जसड रवात wey पिर 
लयको बिना पार किये हुए झाळार आर सेवार्चीका वर्णन BUT z kai 
a और ASS Gata राजन छे TAA SH रानाकी उपाध धारण wads 
Sate राजाओके अधीन ह। अवाचीन राजपूतानको राजकाय सीमाओंके ने 


H 
F 

H 

H 

H 

H 

i 

म दाऊ 

वर्समान समयमे खिन्धछीमान्त,घात और ओमुरखुमराक दशका वर्णन करके हम दाऊद i 
i 

í 


AUY 


करेंगे । 
पुत्र और सिंधुनदीगत घाटाका किंविन्मात्र वणन करते हुए इस क i 
“जिसोह (जैसलमेर ) को पद्दाडास T i डपा = qaa पश्चिम 
गाँवकी चर्चाखे इस सविस्तर FAIA पर अधिक प्रकाश TS क ष्टि staat हुआ या 
की ओर इख रेतीळे समुद्र आरपार tag नद क Ce नदीके संपूण प्रवाह 
Cray फेकता हुआ यदि कोड दशक देद्राबादंख ओचतक zH चर्मे उन स्थानोपर 
> इष््रिगोचर कर सके तो उसको इन LAL पहाडियकि al Ras E 
ane Se मतास मिल सकता दै । छोटी २ वंस्तिया TST 2 णगामी n 
जहॉ कहीं पानी a प्रदेश जिसकी छम्बाई चार सौसे पांचसी माल है ऑर काण Wg | 
Rer ba ie हे तितर वितर झोपडेवाछ छोट aaa | eae geen 
अन्नक लिये छोटे 
ase Hes की एक ढम्बी कतार देख पडेगी यह शब्द ae 
dps ama आविक प्रसिद्ध हूं । जा प्रायः अनिश्चित रास्ते चन्त गडीक 
क हु दिखाई पडे और चारून हांकनेबाळा हर एके HHS अपनी T 
«a 


N 


i 
मारे मरुभूए i 

BRA गांठ SATA हे | वह कदाचत्‌ घाडा या ऊँटापर सवार सहरास ह. 
| 


गछ 


~ 


> 


CT हिची १8 
तके 


Q 


SEE 


das TAH बठा 
खे: वह या तो कारवाक A 
बद्द-के झुंड या समूइका द र 
, am या as निकट शान्तिपूर्वक अपने भडोंके अर तर ma 
aaie ee e मम a Fis झुंडको हॉकनक कम भयांनक काममें लगे हो | oS 
[ र ड ae 
\ 
ऊँ सकते थे और यदि कोई उँट जरा 
र दो ऊँट साथ २ या छगे रे नहीं चल 
मगत ie समान रेतमं aa जाता gy? | काबुल राज्यका वणत प्रथमभाग 
q नियमित 


न (१) जिस पद्दाडीपर जसकमेर स्थित हैं उसे त्रिकूट कहते है। 


IR AIA II ANT II 


eee 
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(१११२) राजस्थानइतिहास-भाग २. < 
RICE वय अँ लय भने क IE IE LIE ALLY 
£ झलके! ? झोपडेमं रखनेके लिये जो एक साथ हा अन्न भरन आर qqa बचानका डबल 
काम दृते ६।अन्न ed हो'उसको एक ऐसा गिरोह Rass पडे जो नवीन चरागाहकी पु 

तळाशम अपने भड़के झुडको लकर उस स्यानस जिसको उसने रस चूस लिया. है या 
अन्न उत्पन्न करचक अयाग्य हो गया हे चछ पडा atl ze 
यदि सोभाग्यवश दूसरे दिन उनको नवीन आहार या अनास्वादित झरना मिल £? 
यि ता व अपने AE या ATM अच्छा समझ आर उसको भोग विलासकी सामग्री Pl 
ख्याल करो | ?? | 
या व रावडा-यहू भजन उनके नू[मेदी भ्राइयोंके gasa ( honskou ) $? 
भोजनके सदश हे-पकाते हुए देखे aia या अपने छोटे उवराभूभके “वाह? से ‘ep 
प्यास वुझात हुए TE Get [जनको ( भूमिकी वे अपने अधिकारमें रढतापूवेक 
रखते ह ATS वह हरा भरा रहे या पशुओंके चरातेळे योग्य बना रहे या जबतक 

काडू SAU हा प्रबळ गिरोड आकर उनको अधिकाररहित न कर दे | 

RAST यहापर इस बातका विचार BLAS लिये ठहरना चाहिये या ध्यान- 
पक्क [वचार करना चाहिये कि भारतके AAS ‘are, वावा या वह ? में कहदी 
यूचानयाक ANa geag, Elwah का अपश्रेश-या एलाह Flloao असा कि 
वळ जोनीने ( लिबियन मरुभामक TWH जव कि वह अस्मत Ammin का 
सादर तछाश कररहा था ) लिखा दै-का पता न ळग जाय | असंख्य शब्दामेंसे जो 
पानाक लिये इन जुप्कृदेशोम व्यवहृत किये जते हैं उदाहरणा “पार, रार AG वाह 
नै बाबा, वह अनेक दा खासकर झरने या ताळक लिये ही व्यबद्दारभे आते हैं । जब कि 
$ थान्तम गन्द वाह यद्यपि प्रायः sat aga इस्तेमाल क्रिया जाता हे तो भी अधिकतर 
|) वृत हुए पानी या नदीके लिये aes ढोग बोलते हैं या कहते g “agag (Elwah 
BARI पानीके डिय हा व्यवद्धत होता दव । “दे ? शब्द सामान्यरीतिसे ताळके लिये 
4 RAIS किया जाता हे । परन्तु प्रायः बडी २ नाद्या गरमीके ऋतु बह जानपर 
मदात्‌ अचळ राशि Tse छाड जाती हे उसका हमेशा दे? कहकर पुकारते हैं | 
तालका नाम “ हाथीदे 
बातकों प्रकट करता हाक ZAR हाथी: बुडाऊतक पानी हँ । अब जळके 
वळू प्त प्रचलित शब्द वाह में “दे ? को जोडनेसे वादी ? बन जाया 
ग बहूत हुए पानी या नदीको वादी शः इस्तमाळ करते हैं आर साधारणता 
यानियाक द्वारा AREN रहने योग्य स्थानके लिये व्यवहृत किया जाता है 
Atta “वादी ? शब्द किसी हस्ताढाखत प्रातसे लिया तब तो स्थान 
हा छुगमतापूवक बतलाया जा सकगा वाढी” seq इस तरह 
| आर एक gee ळगानेसे “ बाजा ? भ्रापानीसे aaa? में. 


[Ri 


Mis 22 dagel 


eh... Svar 


e 
® 


'माळूम पडा है किस्त्रगवासी एम ळे. गिल्सने आथी 
लिखा है aRauasis, lasi huasis.— 


BLE 


E 
H` 
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रूपान्तर हो सकेगी दुहरानेकी जोखिम उठालेने पर भी हमको यहांपर इस रेतके समुद्रको 
gasa प्रदान करनेबाळ कुछ महान्‌ चिहोंका वर्णन करना चाहिये ओर “रो? 
और थलका अन्तर जिनसे पाठकोंको यात्रा वर्णन या वृत्तान्तमें बारंबार काम पडेगा 
बतळाकर हम तुरन्त ही मध्यमें कूद्‌ पडेंगे | 

हम पूर्वमें ही किसी स्थानपर कगर नदीके ळय या सूख जानेकी वेशपरम्परागत 
वार्ताका उल्लेख कर आये हैं जिसमें हमने यह कहा है कि उत्तरी मरुंभूमेके तहसनहस 
होनका एक भी कारण È । इस घटनाका वर्णनात्मक छंद या मिसरा मुझे याद्‌ 
नहीं आता. और न सोडा नरेश हमीरका ही, जिनके राज्यकालम यह चमत्कारिक घटना 
हुई दै, कुछ व्रचान्त मिळता हे । इस प्राचीन वंशपरंपरागत काविवाकी उपयोगिताकी 
तरफ सेन अनेक बार पाठकोका ध्यान आकार्षेत किया ह आर साभाग्यका बात ह क 
उसका एक नवीन उदाहरण पाठडौंको भेंट करता हूँ Fas भट्टोके इतिहासमें T- 
स्पारिक वैवाहिक सम्बन्धी घटनाका जो उल्लेख [किया गया है उसमें हमीरका नाम पाया 
जाता दै | हमीरका समकालीन जेसलमेंरका FAT था जो संवत्‌ १०१० या सन्‌ १ ०४४ 
$ में राजसिंहासन पर बैठा था,इसलिये जिन हमीरका ऊपर उल्लेख हो चुका है उनका 
ठीक २ काळ निर्णय करनेसें कुछ संशय ATS | कगर नदी--जो सेबळकसे निकल कर 


हांसी हिंसारमें बहती हे--एक GAT भटनेरकी दावालाक ata वहती थी ओर वहांके 
लोग अब भी उसके प्रवाहमार्गने Ha खोदते हैं | भटनेरके बाद कगर नदी H 
रंगमहळ JS, फूछरा ओर GSH समतल मैदानोंमें होकर बहती हुई किसीके मता- 
बुखार ओचके नीचे; परन्तु अवूवरकरके ( जिसको मनि सन्‌ १२०९ इ. में नवीन स्था- 
नाका खोजनेको भेजा था और उसने शाहगढके निकट नदीके सूख प्रवाह मागक जिसका 


ei 2030. 


= 
p 
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at व्युत्पत्ति बतलाई, डाक्टर वेट अत्यन्त रोचक व्युत्पत्तियों की सूचौमें ( एशियाटिक जनरल मई 
सन्‌ १८१३ देखो ) (वार) से बतलाते हैं ओर वसि शब्द ( वस्‌) धातु ( रहना ) से बना है । वसि 
Nasi और ९०9७ करीव एकसी साहश्यता रखते हैं । मेरै दोस्त SIA Fa करीब २ 
वादीका वही अर्थ मुझे वतलाया जैसा कि fasaad द्वारा प्रकाशित कानसनकी पुस्तकमें मिलता है- 
घाटी, मरु भूमि, नदीका प्रवाह माग-नदी; wadey at-kahis . वादी “भर कबीर 
बडी नदी विगडकर खाडयक्यूवरमे परिणित हों गया है, यह उदाहरण डिहरबॉहरमें दिया गया है 
(Seeadi Gehenncm) और कामयनने भी, जो दिया ह जो faaa यूरोपको समस्त भाषा- 
(ita) अप्रेजी शब्द पानेके लिये water वाटरका पता लगाया -The sason wolter,the 
reek hudor the iskindsicudr, the Salvanic wod( ga लिये बोद्र या HRS 
a8 नदी ) इन सब उपरोक्त बच्दों को व्युत्पत्ति वह नदी या संस्कृत वहसे हो सकती है ओर यदि 


` 


यू यात्रा वणन या og Hinerar yar ३४१ सफाको देखेग। तो उनको बडा ही आश्चयं 


होगा कि ( बस Ybasaez उनकी व्युत्पत्तिकों हृढता प्रदान करता है-( aa) शब्द निवास करके | 

योग्य स्थानके लिये व्यवहृत होता है। (बस्ती ) शाब्द जो प्रायः उस वर्णनमें भाया (वसना ) 

बना है, ( वासी) रहनेवाळा वस स्थान शायद वह शब्दसे निकले हैं जो ओसिसके लिये अपरि हाये | 
3 


RT 


+ 
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सगर कहते हें पार किया था ) मतानुसार जेसळमेर आर रोरावेखरके दरामियानमं £. 
नाशको प्राप्त होती हे | यदि यह बात सत्य प्रमाणित हो जाय तो हम तुरन्त कह. सकगे (क 


कि कगर नदीने डूराकी एक शाखसे मिलकर सांगराको अपना नास दिया-यानी (न 
सागरा नदी कगरमें मिळ गयी ओर आगे चलकर कगर नामसे प्रसिद्ध हुई छोटी छोटी ६ 
नदियोंका यही हाळ होता है-जो ( सांगरा ) छनीसे मिलकर सिन्धु नदीके डेल्टाके H 
नदीके yan त्रिमुजाकार भूमिकी डेल्टा कहते हें पूर्वीय शाखाको बढाती हैं 
दुसरी ओर शायद सबसे बढकर वणन करने योग्य बात मरुभूमिमें ळूनी या खारी 
नदी हं जो अपन अनेकों सहायक नदियोंके साथ अवेळी पवेतके झीलों या झरनोसे 
निकलती हं | मारवाडमें ळूनी नदी उवेराभूमि और मरुभूमिकी सीमा हे-ळूनी नदी 
सास्वाडक AVA आर SAU भूणमका विभक्त करता ह-आर जस हा इस देशका 
छोडकर चोहानोंके A तरफ बढती हे यह चौहान समाजको विभाजित करती है 


A 


आर सामास्थत भूगांठ सबन्ध। रखा बनाती हं,-भोर स्वय इस थढकी आगोढिक 
सोमा बनती हे । पूर्वीय भाग शिव बाहका राज्य कहलाता हैं आर WAAL 
बन 'इस्सा पारकर हम आग चलकर किर चाहाजोंके देशका वणन करेंगे जिसके दक्षिणकी 
वे Mates अद्भुत २ चिह्न या आकार पाये जाते हैं। इस पुस्तकके आरम्भमें भागों- 
छक इत्तान्वक वणनस रन ! या ' रिन? क बारेम चिन्मात्र चचो हो चुकी हे।यह 
RA नमकका दळदळ जा चाडाइमं ES सां Aiwa आधिक हे, खासकर लूनी 
Aa} द्वारो [नमाण किया गया ह । जा छोमन Ais बनानेवाळी लूनो नदीके सहश 

४ Ale निकासपर फिर अपना वही नाम धारण करती ह्‌, आर नारायणंकी Alege 
H इसके सुखपर; जहां यह समुद्रे संगम करती & वना हुआ हूं आर ब्राह्माका मन्दिर 
इसक रट्रमस्थाच पुष्करम ह, इस कारण इसके दोनों ही SZA ओर संगम स्थान पवित्र 

ey तिहा ANA ह| रन या "रिन? “अरण्य? शब्दका अपभ्रंश है और कीचडसे 
हुए सतप मरुभूभक। अपक्षा गर्माकी ऋतुमे इस संसारम कोई भी वस्तु भआधकतर भयानक 
| Sat hn srs dr sae Sn wavs oy Son 
मर कावंताक द्वारा छोगोंके or 

अबतक MAA & | यह विस्तीणे नमकका कोठी आधनिक कालका राचत या रचना 
नद ह, क्याक यूनानियाक Gala इमको इसका पता मिलता हे जनका ZA यह 
उस समय भान बच सका आर हमारे ( अंप्रेजोक ) “रन” 


या “ रिन? शब्दकी अपेक्षा 
रिक एरानास, मूढशान्द “अरण्य”से अधिकतर घनिष्ठ साहश्यता रखता हे | 
CHE 


करक यह दळदूळ नामकक लिये लूनीका ऋणी हे, जिसका और उसकी 
ग प्रवाहमाग (bed ) नमककी तहोंखे परिपूर्ण है तो भी खिन्धनदीके 
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i व्यापार कहा हे । मेरा संकेत मौरिस Mos जन्मकी तरफ हे | यह काम मनुष्यकी 
(छ शक्तिके बाहर R | 
EY क्योंकि पाठकॉको AS ओर रो शब्दोंसे प्रायः सामना करना पडेगा इसलिये इनके 
(4 अन्तरको जानना उनके लिये नितान्त आवश्यक हे | थळ युद्ध और कसर भेदानको 
fl कहते हे | आर रो उस मरुभूमिके लिये saaga होता हं जिसमें स्वाभाविक Tues 
उत्पन्न होत हां; ALATA महभूमका जगढ | 
ळूनीका थळ--यह थल नदीके दोनों किनारों परके देशको साम्मिलित करता हे 

जिसमें MBC ओर उसके अधीन राज्य स्थित हू | यद्यपि नदीक दाक्ष्ण तरफका TA 
aa नहीं शामिल किया जा सकता ह तो भी इसका इससे इतना घानेष्ट सम्बन्ध 
कि हम अपने हाथमें आया हुआ इसक वणन करनेका अवसर न खोवेंगे | 

झालौर--यह प्रदेश मारवाडके उत्तम भागोंमेंले एक भाग हे। gat आर खारी 
नदियां जो झालोरको सोवाचीसे प्रथक्‌ करती हे । अनेक छोटी २ नदियाक साहित 
अवेळी आर AZ पहाडोंसे निकलकर इन प्रदेशमे होकर बहती हुई इनक तान सा 
साठ नगरों और गांवॉकी उपजाऊ शक्तिको बढाती ह । जिनथ मारवाडको कुछ अश 
ह| राजस्वका मिलता हे।झाळोर उख भोगोलिक पदके अनुसार जो प्रायः उद्धत किया गया 
हे, मरुके नो दुर्गामेसे एक दुर्ग था। जब कि ARIA प्रमारवशका आधिपत्य 
था | झालर कब प्रमारांसे छीना गया था इस AAS पता ळगानक लिये हमारे पास 
कोई साधन नहीं हे । परन्तु यह बहुत दिनतक चोहानोंक आधेकारम बचा रहा आर 
iMag युद्ध ARAR अपना राजघानाक रक्षाथ अलाउद्ानिक साथ सद्‌ १३०१ Fo 
किया था उसक! वर्णन फरिस्ता और उनके भाटोंके AAA पाया जाता हू । चाहान 
शकी यह शाखा मल्लिनी नामसे NAA थी आर यहा तथा हाडाताक इतिहासम इस- 
[ उल्लेख फिर किया जायगा | इसमें चाहान राज्यका वह हिस्सा ANAS था जा हथ 
के नामसे विख्यात था जिसकी राजधानो जूनाचोटन थी, ओर अजमेरसे परकर 
क लूनीके किनारेके देशोंमें इस वेशका राज्य था आर जिसस यह माळूम पडगा 
कि चौहानोंने अपने अग्निकुलोत्पन्न प्रमार भाइयांका नाश करके खारा नदाक [HAT 


किनारे परकरतकक्रा देश अपन अधीन कर लिया aT | 
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H (१) नीळ नदीकी घाटीकी अधिकसे अधिक चौडाई चार योजन दे और कमसे कम ऐक 
H योजन ( Legue ) हैं वस सिंधकी घाटीका Sad तंग भाग नीळ नदीके बडेसे बड ATH वराबर 
४) हे अकले, मिश्रमें ही अस्सी लाख जनसख्या कही जाती है, तब सिंधमें कितनी हो सकती 
किपानोंकी हालत जसा कि वानरिम लिखा हैं राजपूतानाके किसानोंके हालत अनुरूप है, गांव 
क्रिसी न किसीकी जागोर है जिनको राजाने प्रथनतापूर्वक उनको दे दिया दै; :किसान अपने स्वा- 
मीको लगान अदा करते हैं ओर भूमिपर उनका अधिकार सदा चला जाता है ओर संसारमें a 
H क्यों न हो परन्तु इनके हक या स्वत्वका बाल भी नहीं बांका होता हे । 


यक्रांति या उलट पलट a 
मं स्वत्व अब भी हैं | यूसफने छीन लिया था परन्तु सिप्तो स्ट्रिसने उनको पुनः प्रदान कर दिया हे 
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E “मल्ळिची ? का सोनिगुर्राके निमित्त पारैत्याग करके, निज जातिके चिह्न स्रूपमें या 
AG 
Howe देव मल्लिनाथ माढीके देवका मन्दिर बनवाया था,जो शिवजीके gate इस देशसें 
| प्रवेश करनेतक अपने स्थानपर बने रहे, कि जब सोतगिरका नाम बद्छकर झलन्द्र- 
नाथ रक्खा गया,जिनका मन्दिर gia पश्चिमकी तरफ एक कोशपर है | यह बात अब- 
} तक निश्चित नहीं हुई है कि झलन्द्रनाथ गंगाके TAY TA गये थे या झलन्द्रनाथ 
A 
H 
H 
H 


८ 


~ 


आर माल्छनाथको छडाकू भळतिस छोड गये थ, परन्तु यादि यह सिकन्द्रके शत्रुओको 


s 


A 


शष ag प्रमाणित हो जाय जिनको उसने तब मुछतोनस निकाल दिया था | क्योकि 
उनके पडासम झळन्द्रकी ( जो बाबरके समयमें हिंदुओका प्रासेद्ध तीर्थस्थान था ) 

J ANS A =, 
H उभ दानक कारण इस सम्भावनाको कुछ दृढता प्राप्त होती है। अस्तु जो कुछ दो 


E 


7 Nw ` ` wes A ~ 3 ७७ ०७ ७ 

राठोरोने रामन SUAS. समान इन प्राचीन देवको अपने देवता ओम UNA कर 
H WAL माल्छनाथका चित्र संडोरके पत्थरपर खुदी हुई Adal देखकर खींचा गयां था । 
WIG सानगुरांक वंशज अव चित्तलवाना प्रदेशेन वास करते हेंजो लूनीके 


डेल्टाके निकट हे । 

E _ aS W-s और सिन्द्रीक्की वडी २ जागीरेंके अलावा, खेवाची 
ठी maag सांचोर मारसनके निकृष्ट ओर खालसां जिळ झाढीरके अन्तत हे जिसे 
i RA भूमि उपजाऊ, पानी सतहके निकट ओर SAL, Tere नववे मील दे, उसको 
) एकमात्र सुराज्यका आवश्यकता है जो इस प्रदेदाक्रो इसके समान आकारवाळे दूसरे 


nes A [दः ७ A A aN ha = Lay 
H ® बराबर उत्पादक बना सकें ओर जिसकी आमदनीले जोधपुर नरेशका निजी 
) खच भरपूर चळ सक्ता है, 


E लका परन्तु राजधानीकी अराजकता; प्रबन्धकर्ताओंकी बेईमानी 
“र RRA सहरोस आर आव अरबलीके मीनाओंके छूटके कारण इसकी भयंकर 
क अवनाति हुई है। इस देशमें अनेक पहाडियां ( इनमेंसे एकपर दुर्गं बना है ) पायी 
gp जाता ह। परन्तु यद्यपि इनमेले एक भी मवाडकी उची yaa सर गी 
; | aa इनमेंसे एक भी भवाडकी रचा ae asa नहीं होती 
H T ar रसक खड पाय जाते हूँ। सिर्फ एक बातमें यह मरुभमिकी 
$ A Q A % ~ 
क्योकि झाई बवूळ करीळ और थळेक 
(१) मुळतान ओर जुना चोटनके अर्थ aera तान 
गो में ही माळी या मालिनी जातिकी थी जिनको लोग चोहानके वंशज बतलाते हैं; और 
सायका वात है कि झालोर ( प्राचीन झळन्दरनाथ ) में वे ही देवता पाय जाते हैं जो पंजावमें 
के स्थानॉर्स मिलते हें यानी महिताथ, झळर डक 
Enda मिळते. : TANA, ARRUTI, ओर ASAI । अत्युलफजळ कहता 
I)“ बाल्ताथकी grr सिंव-सांगरके मध्यम हे; ” पर बाबर “faa 
को प्रद्मडीके नीचे बालनाथ जागीकी मुका 
कं बकेन विक्रार था जब कि मापते We उनका नायक बलदेव या 
उनका ळगयाथा। . न 


H azza रखता है अथात्‌ उद्भिज पैदावारमें, 
“ES ae 


d Hy 


के एक ही अर्थ है अर्थात्‌ प्राचीन ea 


Be EK a 


NUN ALA A a DN A A a 
सोनगिर या स्वणमिरे इस दुगका अति प्राचीन नाम हे ओर पुरानी पदवी } 


थक्‌त्व सूचनाथे, ARAA इस उपाधिको शिरोधाय किया था । ase उन्होंने अपने $ 


नियत करता है ” ओर यह 


| 
w: 


TS TPNH Td 


a aC 


AAALAC ITC NAL IE 


|| 
eS 


Se EBB SEN BALES CEPA EA CDBG SNR Ca 
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१३ मरुभूमिका वर्णन--अ० १, ( १११७) 


ध्य 


R 
A 


—— 


नेण तार तार Sod Ra aaa HTT Se re ears a ने जो JE l ज्य 
hs eS wa 


TRS SS SS bao SU oo छल फाल्छ BRS 


SAL कारका झाडया या Ble २ वक्षाक [सवाय किसा. ।कस्मका लकडा इसम Ff 


H नहीं पायी जाती हे। ... . 
H 


A 


झाळोरका SAR GÅ मारवाडकी दक्षिणी. सीमाकी रक्षा करता हुआ उख ages 
रसरेपर अपना मस्तक उन्नत किये हुए खडा हे जो.उत्तरकी तरफ सिवानातक चढी गयी ६ 
इं । यह तीन सोसे चार खो फीटतक कचा हे ओर वाळ ओर बुज जिनपर तोपें चढी | छ 
हुई हे इसके आधिक सुटढ बना रही हँ । इसमें चार फाटक हैं, शहरकी तरफवाला H 
फाटक “ सूरजपोळ ? के नामसे प्रासिद्ध है आर वायव्य कोणका फाटक ' बाळपोल ? ($ 
कहलाता दै जहां AMA धर्मगुरु पारसनाथका मन्दिर विद्यमान है । लेके अन्दर 
बहुतसे कु और दो बडो २ बावडियां हें ओर उत्तरको तरफ पहाडी नदियोको बांधकर 
छोटीसी झीछ बनायी गयी है, परन्तु छे महानेखे अधिक कभी भी इसका पानी नहा i 
चलता है । नगर जिसमें तीन हजार और सत्रह मकान हें किळेके उत्तर और gaat F 


तरफ बसता हे ओर सुकणे नदी कथब एक मीळ इससे gad बहती हे । इस नगरक i 


चारों तरफ दीवाछ खिंची हुई इं और एक ढुंग है जिसपर इसके रक्षाके लिये तोपें चढी ९% 

हुई हैं ओर नगरमें भिन्न २ जातियोंके मनुष्य निवास करते हे, परन्तु यह आश्वयकी H 

बात है कि इस रंग बिरगी आवादीमें सिंफे राजपूर्तोंके पांच ही वेश या घर पाये जाते हे ति. 

निम्नलिखित मनुष्यगणना सन्‌ १८१३ ३० में मेरी एक मंडलीके द्वारा की गइ थी । FL 
नाम जाति. मकानोंकी सं ख्या. f 
माळी p -e nm sen ऐट i 
तेळी या घाची h. A vl 4 
कुम्हार ia ne सुत व ६० i 
ठठेरा ade as a जि ३० E 
धोबी ee ; Sh a २० 
सौदागर ... .. wie 302 राय i 
मुसल्मान ...  ... =, ... ९३६ अ 
खटिक डर दा नल Ede २० 
नाई oti È FF K १६ | 
HBS क. sh fe क २० पक 
जुलाहे de. डाक पी zi loo A. 
रेशमके जुलाहे a, ae १५ 5 
जेन पुरोहित ... ककि NR, २ 
ब्राह्मण चक ठ वज 0 5११०८ B 
गूज्जर of, द g% क्क ४० H 
राजपूत मक्का Ee शिक कवा S ॥ 
भोजक ... हि त = Ro 


ME PALL ULE ILL SUL STE STE aU oN कण मन आ NCAA 3 
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(१११८ ) राजस्थानइतिहास-भाग R. १४ 
RIS rere sa 
R मीना नर से a sn ६० $ 

भील in कि pis aun १५ 
p मिठाइवाले या हलवाई. .. हलक ढं ८ हज 


छुहार ओर बढई snag स sate १४ i 
मनिहार ... Bites मव nae 2 


i 

H 2 

H इस सनुप्यगणनाकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी थी लूनी ओर Falls बीचका 
~ 

हि देश सेवांचा कहळाता हे ओर जिस पवतश्रणीपर झाळीर स्थित हैँ SAT ATH एक 

B शिखरपर सिवाना नामका एक दुग बना हुआ हे जो इस प्रदेशको राजधानी हे। इस देश- 

॥ 


IT ४ 
न 


A 
a, 3 
~ 
£ 
E 
£ 
> 2 
ál 
> A 
2 प 
/ 
Ai 
A 
ay 
S 
Hi 
aj 
P 
A 
A 
a 
a 
a 
g, 
A 
a 
z 
ZE 
foc cee eat 


का विशेषरूपसे वर्णन करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं हे क्योंकि इसकी प्राक्ातिक दशा 
वैसी ही है जेखी कि अभी वर्णित हो चुकी दै । प्राचीन काछमें यह नागोरके सहित 
सारवाडके युवराजको जागीर थी, परन्तु घाकलसिंहको गद्दी देनेके बाद राज्यम शामिळ 
कर ठी गयी हे | वास्तवमें मारुका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है फरिस्ता भळाउद्दीनके 
प्रतिकूल सिवानाके बचावक्रा वर्णन अपनी पुस्तकमें करती हे | 


साचाछ अर मारसन दा राजा छूनाक अन्दर झाळारक AMAT हू मीनाओंकी 


we आर उपद्रवस बचानंके TSA माचाळका आग्नय BAI एक दुर्ग स्थत ह । मार 
सेत झाढोरके पश्चिमी शिरपर हे ओर इसम एक ठुम आर पाचसा वराका नगर = I 


भीनमळ आर सांचोर दक्षिणकी तरफ दो प्रखिद्ध उपभाग छ । दाना TASET 


è शुतरातका जानवाळ राजप्ागपर य नगर हानक सब्रत्रस आत प्राचान काछस व्यापा 
f? रक लिये प्रासंद्ध l भोनमळमं पन्द्रह सा घर कहे जाते हृ आर खांचोरमें BUT: आधे- 


TEAS कारण या भीतरी आर बाहरी अशान्तिधे इन शहरोंकों बहुत कुछ धक्का लगा दै | 
| HE पहिला अपने वाजारके घनके कारण £' माळ ?? नामले प्रसिद्ध हे । 
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मरुभूमिका वर्णन-अ० १, (१११९ ) 


OSE IE TEI IIL IL AL ILA ICAL: ME MCI रा काब कब Me 
भहबा-लूनीके दोनों किनारोंपर प्रसिद्ध प्रदेश हे ओर पहिले पिछ राठौरोंने जिन 
देशॉपर आधिकार प्राप्त किया था उनमेंसे एक हे । वास्तवमें यह सेवाचीम हे जिसको 
वह आवश्यकता पडनेपर कर दिया करता हे | सवाक अलावा Hears सरदारको UA- 
लकी पदवी है और वह प्रायः जेसोल नगरमें रहा करता दै । सूरताईँह वर्तमान नरेश ४१ 
हे । इनका समधी सूरजमळ भी रावळ पद्वीसे विभूषित हे आर जसोळस बाइस मा 

दृक्षिणम Bars किनारेपर सिद्रोका किला ओर जागीर उसके अधिकारमें हे | इनमें 
ATH कलह चला आता हं, वे बराबरांक हकका दावा करत है आर इसका पारणाम 
यह हे कि दोनोमैंसे कोइ भी राज्यकी राजधानी मेहवामें नहीं रह सकता हे दोनों ही 
डाकूके कमको अप्रतिष्ठाजनक नहीं समझते थे जब करि यह वृत्तान्त सन्‌ १८१३ ६० में 
लिखा गया था । परन्तु आशा की जाती हे कि उन्होंने इस कार्यके खतरेका ( यदि गलती 
या चूकको नहीं ) जान लिया है तो खारा नदीक किनारेके उपजाऊ प्रदेशोंकों sida 
जिनमें प्रचुर परिसाणमें गेहूँ ज्वार ओर बाजरा पदा होता दै (। भलोत्रा तिळवारा इस 
देशके भूगोळभ दो प्रसिद्ध नाम हें ओर इनमें एक वार्षिक मेळा लाता है जो राजपूतानामें 
उतना ही प्रसिद्ध हे जितना कि जरमनीम लेपलिकका मेळा है । यद्यापे यह मेला भलो E 
त्राके नामसे प्रसिद्ध हे तो भी यह मेळा कई मीढ दाक्षिण Adis एक टापूके निकट भी H 
नगरा ओर उसके राजाओको 'सस्वा? भ॑ परिणत कर दिया । इस वणेनसे मालूम पडता 
हे कि सो ढाओंने अरोर बेखरके या सिन्धके ऊपर्राभागर्म शासन किया आर सम्माओं 

नीचेवाले भागम जब कि सिकन्द्र इन देशोंभं होकर गया था | झारियाम भार साराष्ट्रस 
नौ नगरके जामोंने सुम्माओंसे उत्पन्न होनेका स्वत्व पेश किया हैं आर इसी कारण 
कहींपर अबुछफजल “ सिंघ--सुम्मावंशका ? लिखता ह, परन्तु सुसस्मानास [मछ जानेके 
कारण और हिन्द ओके द्वारा घर्मबहिप्क्रत होनेपर उन्होंने सम्मा--यढुङछस॑ उत्पन्न हनक 
बातको छिपानेकी इच्छा की और TANTS FTA अपनेका कहते हुए उन्हाच सम्मा- 
उपाधिकों त्यागकर जामकी पदंवी धारण की । हम इस बातका यहां मान छत ह. [क 
सोढा जातिके नरेश महान्‌ और राज्यके उस भागपर आधेकार किय हुए थ, जिसका 
राजधानी AUT या वेखरका द्वीप था जब कि ।सकन्द्र ।खन्यु agi सुखका तरफ 


H 
H 
” H 
H 
A 
H 
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s 
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हु हन se 
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9 
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(१) प्राचीन दिंदू इतिद्ासमें लिखा है कि अभिकुलके चार Gala यदुवशको सर्वत्रसे बाहर 
निकाल दिया है । दो उत्तम yaa इतिहासज्ञोंके लेखोंमें इनके आपसक्र कलह होनेका प्रमाण 
मिलता है, जिन्होंने प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकों को देखकर जिनमेंसे कुछ हमको प्राप्त हुई हैं वे लेख 
लिखे थ । यह स्मरण रखना चाहिये कि सोढा, ओमुर सुमुरा TAC aad थे ( ग्रामीण पतार ) जब 
कि gral यदुवंशोत्यन्न थे । इनकी उट पत्तिके लिये जयसलमेरका इतिहास देखो । j 

(२) कप्तान पाटिंजर ( जो अव कर्नल है) ने “ gag गरिदाल ' नामक फासी 
पुस्तकसे जो वाक्य अपनी gasi उद्धुत किया है जो पुस्तक उन्होंने सिंध cs विलोचित्तानके 

णैनमें लिखी है, उसमें ae प्राचीन सिंधकी राजधानी ‘gare लिखता है और “ सहीर ” वेशके 
नाश होतेका भी उल्लेख करता है जिनके पुरखे दो aza बरसतक सिंधमें राज्य करते रहे । 


ents ec रटगिएनेए लए नान ५ rn ताल तार तर भय कवणा शवाय) धज धज सल अवा 
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(११२० ) राजस्थानइतिद्दास-भाग २. १६ 


H 


KELEK IC ICAL AE I ALC ME II Ie oe Me Me र 


QAO ALLELE LESSEE RRR 


y गया था, यह सम्भव है पक ag सेना-जिसको AGSRAS ईरानी लिखता है--जिसने 
j H अरोरपर हमला किया ओर erin राजाको मार डाला, र था Aag 
gf अवोनतामें यूनानी आर बकटिरियाकी सेना थीं; जिसने ( Ap i ) सेहरोख 
H नरेशसे प्रतिपाछित eae लेकर सोरों या साराष्ट्र देशतक यात्रा का AGL ।क FATA 
B इतिहासळेखकके अनुसार जब कि उसने दूसरी शताव्दीमें लिखा था | उनकी, कोत 
यी azta ( Medal ) वतमान थी विस्तारपूर्वक उपरोक्त वर्णित इतिहास हमक सचा और 
H संशयातीत प्रमाण देता दै क्र दहीर आर उसका पुत्र रायसा जो कामके अधीनतान 
H पहिले मुसलमानी सेनाके शिकार बने थे, उसी aaa , उत्पन्न हुए थे जिस नशका 
हि शोभाको राजा सेहरोसने बढाया था ओर भट्टी इतिहास इस सत्यताका प्रमाणत 
A करता है कि इस समय-रऐगिस्तानमें उनके वसनेके समय-सोढा जाति अर्धाश्वर थी 
| और स्थानों और नामेंमें घनिष्ठ azaga होनेके कारण जो परिणाम हमने निकाला हे 
पछ उमे सन्देह करनेको स्थान नहीं हे कि taas der जाति va समय उत्तरा 
H सिंघम शासन कर रही थी जब कि सिकन्द्र, नदीमुखनेव समुद्रमाविशत्‌,ओर भाग्य- 
न चक्रके उळटपुलट होते हुए भी वह्‌ अबतक:अधिकारके लिये अपने प्रार्चान यदुबंशी 
a सम्मासे GE हुए अपने प्राचीन राज्यके कुछ भागपर अपना अधिकार कायम रख सकी 
H दे.। दम पाठकोंको इस भागका कुछ दाळ वतलोवगे ओर जिस अलोकिक asaigar 
H या दढताक प्रतापसे ये लोग विदेशी शत्रुओको-चाहे यूनानी, मुसलमान या वेक्टरि- 
i याक क्यो न हॉ-तुच्छ समझते हुए आर प्राकृतिक दुःखोंको-अकाछ महामारी, भूकम्प 
A इत्यादिके ठुःखॉको-सहते हुए दो हजार दो सो वरषतक जीवित रद्द सकते हैं । जिन्होंने 
ही इस देशपर समय २ पर प्रचण्ड प्रळय मचा दिया हे और आखिरकार इस देशको 
y उजाड दिया दै उसकी इम अत्यन्त प्रशंसा किये बिना न रहेंगे । क्योंकि लोग परम्परा- 
H से कथन करते आते ईं कि मिश्र देशके रेगिस्तानके सश यह रेगिस्तान सिंध और 
१4 यमुना नदियोकी घाटीकी तरफ विस्तारमें उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाता हे 


$ 


i 


MMR © a . ५: 
उ (१) बढे ही सोभाग्यसे इन gatid एक सिक्का मेननदेर और तीन अपोलोडोटस इस ġa- 
अ. शतके हाय लगे । जिवके कि अस्तित्वमें इघके पूर्व सन्देह था । अपोलोडोटसके तीन मुद्राओंमेसे 
sats खंडहरमें जो मेनू ओर ऐरियतके सूरसेनीकी राजधानी थी, मिला; दूसरा सिक्का प्राचीन 

नि AT जस्टिनके SANJAR अगस्टसके पत्रव्यवहार रखता था; 
सरा आगराके निकट हिंदू fafaa ओर वेंकटियांके fasta भरा हुआ घडेके साथ मिला, 


| घडा ) एक अधिकतर प्राचीन नगरके स्थानको खोदते हुए कई ,वरष हुए निकाला गया art 
मत्र है जवा कि ख़म fea gar हूँ कि यह स्थान अप्र प्रामेश्वरकी राजधानी हो जो ऐरियनके 
तरी भारतका सवदे बढकर शक्तिशाली सम्राट था ओर पोरक्ष या पुरुके मृत्युके अनन्तर 

fea तयार था । [शा करना चाहिये कि पेजाबके 


Re 
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१७ मरुभूमिका वर्णन-अ० १, (११२१ ) 
(ECCI IS eee पश Me कॉलर जज कव अ कॉड: कित (कावड कॉल कर) 


मरकोट-यह जोमुरोंका किळा, कुछ वर्षे WSS सोडा राजकी राजधानी थी ओर 
राज दो शताव्दी व्यवात हुई खिन्धकी घाटीभे और ळूनीके पूवेमें फेला हुआ था, 
परन्तु मारवाडक राठोरोने भोर सिन्धके वत्तेमान राजवंशने मिलकर सोडाओंके महान्‌ 
राज्यको इतना कम किया कि सोडाओंके हाथमे केवळ एकमात्र नियमित भूमि रह गयी, 
ओर खेहरीसके वेशजोंकों अमरकोटसे (aes नव दुर्गेमिंसे अन्तिम दुर्ग ) निकाल बाहर 
किया जो अरोर राजघानीसे कश्मीरसे समुद्रपर्यन्त विस्तारण राज्यपर शासन करते थे। 
ae साथ लिखना पडता दे कि अमरकोट अपने प्राचीन महत्त्वको खो बठा ओर $ 
सोडा Ais वेसवकाळमें पांच हजार मकानोंके बजाय अब अमरकोटमें सिफ दो सा FP 
पचास मकान & जिनको झोपडा कहना अधिक सयुक्तिक होगा। प्राचीन दुणे नगरक gp 
वायव्य कोणमें है। यह इंटका बना हुआ हे ओर बुज जो ASMA अठारह ६ पत्थरक | 
निमोण किये गये हें | नगरके भीतर एक किला या YES आर सुराक्षित ARS बना हुआ H 
हे । gla उत्तरकी तरफ पुरानी नहर हे जिसमें पानी Aes कुछ महानातक बना | 
रहता हे | जब राजा मानने अमरकोटको जीता तब उसने समाचार. छेने देनेके twa १% 
कई गांव वहॉपर वसाय | जबतक ताछुपुरियॉको किसी प्रकारका भय या खटका अपन |; 
कन्दहारके GHSA वना रहा तबतक उन्होंने राठोर राजाको प्रसन्न रखना अपने लिये | 
हितक्रारी समझा, परन्तु मारवाडके GET जब Bea भापसम हा युद्ध ठच गया H 
तब एकस भय न TEAR कारण TALS! प्रसन्न Taal इच्छाको ARA मळा आर (न 
अभाग्यवश असरकोट सिन्के FEM भार राठोरोंक राज्यकै बांचम पड गया आर १८ 
प्रत्येक इस सीमास्थित स्थानको अपने राज्यकी उचित सीमा समझकर उसका आधकार |; 
प्राप करंनके लिये लडने ळगा । हम इन प्रतिद्वद्वियोंकें आपस PET वर्णन HUT 
जिसने भन्तमें सोडानरेशका सत्यानाश किया, जिससे चाहे कुछ सिद्ध हा वत्तेमान 
राजवबंशका इतिहास-जिससे हम पूणतया परिचित Al दे जानन सहायता [मढ | 
जब anes मारवाडका शासन करता था, सिन्ध राज्यका बागडार Ale 
महमूद कुछो रके हाथमें थी | परन्तु कन्दद्दारा AANA ETS जानेपर वह जखछभरका | 
भाग गया जहां कि वह इस असार aa झगडोसे ATs loa छूट गया । ज्यष्ठ पुत्र py 
इन्तरखां अपने श्राताओं सहित बह्दादुरखां केरानीकी ACTA प्राप्त हुआ, जबक नस्या- 


पुत्र गुलामशाह हंद्राबादकां मसनद्पर ASAN Hap हुआ, दाऊद Lie ue Ff 
उन्तरखांका पक्ष लया और राज्यापह्वारोंको निकालनेके लिये तयारी क न 
बहादुरखां; सबजुछखां, अछामुराद, महमूद खा, कायमखां, अढीखांने-केरानी सरदाराने | 
उन्हरखांके साथ देदराबादपर चढाइ का, गुलामशाह इन लोगोसे gad A [नकला Li 
और “ ओबरा ?? स्थानपर भाइयोंमें घनघोर युद्ध हुआ जिसमें उन्तरखा पराजत हुआ | 
करीब २ समस्त करानों सरदार इस छडाईम काम आये आर उन्तरखा गुळासशाहक 
हाथ पडा जिने उसका gauna खात काश दावन युक स a | 
iq ह-जीवनभरके लिये केद किया । गुलामशाहने ' मसनद्‌ अप पुत्र aS x 
को दे डाली, [जसका मृत्युके बाद अब्दुलनवा तख्तपर बेठा | ।शवदादपुरस सात काश 


गट SCSI Te Ne CE 
[७१] 


women 


UT TEES 


कु 
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(११२२ ) राजस्थानइॉतिहास-भाग ३, १८ 


gc 
A Ani [खा a Fe थ्‌ Nn 
R अभयपुर AT तालपुरी जाति ( बळोचको शाखा R ) का सरदार रहता था, जिसका 


a 


` ~N A ` > ` 
A नाम गोरस था और उसके विजूर ओर सुबदान नामक दो पुत्र थ। 


। सरफराजने गोरमकी लडकीका पाणिप्रहण करना चाहा, परन्तु इस प्रस्तावके 
अस्वीकृत SAN सरफराजने गारम वंशका समूळ नाश कर दिया, केवळ एकमात्र बीजू- 
wat बच रहा जिसने अपनी जातिको TES लेतके लिये उकसाया ओर अत्याचारोको 
उतारकर स्वयं दैदराबादकी गद्दीपर विराजवान हुआ । SAT लोग इधर उधर भाग गये 
$ परन्तु बिजूर जिसका स्वभाव उम्र और क्रोधी था अमरकोटके MAB वारेमें राठोरोंले 
| लड़ पडा, ढोग कहते हे कि केवळ उसने ARAIA कर छेना न चाहा परन्तु राठोर 
है नरेशकी कन्यासे विवाह करना चाहा ओर इस बातके समर्थनमें यह नजीर पेश की 
४ कि विजयके पितामह अजीतने फेरोशरको अपनी कन्या दी थी । इस उपमदेकारक 
D बातसे जलकर राठोरोंने घरणीधरसे पांच कोशपर उगरानामक स्थानपर विजूरके प्रति- 
कूळ तलवार उठाई और FA FSU वछोचसेना राठोरोंके द्वारा पूणेरूपस्े पराजित हुइ । 
H परन्तु विजयसिहन इस विजयसे संतुष्ट न होकर अपने दिलमें चुभनेवाले कांटोका उखाड 
डाढनेको पक्का निश्चय कर लिया । भट्टी और चन्द्रावतने सहायता देना स्वीकार [क्रिया 
॒ आर. उके वेशजोकी जागीर मिल जानेपर वे दूदके भेषमे इस खतरनाक कार्यको 
H पूण करनेके लिये चळ दिये । जब वे विजूरके सामने पेश किये गये उसेन आभेमान- 
H पूवक पूछा कि राजाने उसकी बातका ध्यानपूवक विचार किया तब चन्द्रावतने विजय- 
सिंहका पत्र sae दाथमे दे दिया जैसे ही विजरने _ शीत्रतापूवक अपनी दृष्टि उसपर 
दाडाइ आर डोलाका उल्लेख नहीं हे? यह शब्दके निकळनेकी देर थी कि चन्द्रावतका 
40 कटार उसकी छातीमें प्रदेश कर गया। “यह gists एवजमें ? उसने कहा और यह 
44 करके एवजमे Tae दूसरे साथीने दूसरा प्रहार करते समय कहा | 
Sr बिजू गतप्राण होकर गद्दीपर गिर पडा और हत्यारे जो भागना असम्भव 
की जानते थ चारों तरफ भूमकर कटार चलाने zi, उनके शरीरके टुकेड २ होनेके पहिले 
+ Hee FAS आर अट्टोने पांच मनुप्योंको मार गिराया। विजूरका भतीजा और सोब- 
ss ERE Wie लिये लुना गया. आर कुळोरका प्राचीनवंश भुज और 
ह. Sida माग गया । जब कि उनका प्रतिनिधि कन्दहारको चढा गया । झाहने 
Fir हलो पास हजार सेनाका अधिपति बनाया, जिसकी aga sar फिर 
ह ॐ दशको विजय किया ओर ऐसे २ निर्दयताके काम किये जिनका उल्लेख 
N त TER अ बा था, उसने अपने साथियोको 
क ज [जसका उस्ने हराकर शिका- 
तरफतक FAS करते हुए उसका पीछा किया और वह शिकारपुरको 
is गश बजाता हुआ हृदराबादको Sie भाया | निर्दयी और 
£ ags सम्मुख गया । परन्तु शाहूने अपनी 
कर्‌ उसको अपने सम्मुखले भगा 
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१९ मरुभूमिका वर्णन-अ० १. (११२३) 
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दिया ओर इधर उघर घूमनेके बाद बह AST जेसलमेर होता हुआ अन्तभें रि 

पोकरनेम निवास करने GAT जहाँ कि उसको ga नरवर शरीरसे सम्बन्ध त्यागना पडा | 

पोकरननरेशने अपनेकी उसका उत्तराधिकारी वनाया और सिन्धक्रे निवीसित राजाके 
Ka र 


असंख्य धनभंडारको पाकर पोऋरननरेश सारवाडमें अगुआ बननेका समथ हुए निती-. A 
खिट राजाकी स्वरई नगरके उत्तरकी तरफ बनी हुई है । ` न R 


ere 
ms 


~ 


यह कथा जो वास्तवे मारवाड या सिन्धके इतिहासस सम्बन्ध रखती है सोडा ४2 
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|; प्रायसे यहाँपर इलका उल्लेख किया गया है | बिजूरने जो विजयाईँहके दूतोके हाथसे 
मारा गया था सोडा नरेशको अमरकोटख निकाल दिया था ऑर. अमरकोटका, अधि- 
कार भिलनेपर सिन्धवाङाको तुरन्त ही भट्टियाँ ओर राठोरोंसे लडनेको विवश होना 
पडा । विजूरके मारे जांनपर और सिन्धी Bare हार खानेपर अमरकोटकी गद्दी- 
पर सोडानरेशको फिर विजयधिंहने बेठाया । परन्तु वह बहुत दिनोंतक ART- 
कोटको अपने आविकारमें न रख सका क्योकि कन्द्हारी सेनाके Raji मण करनेपर za 
दारिद्र देशके निवाखियोंकों अफगानोंने sis किया आर Bet आर भमरकोटपर हमला 
करके उसको छीन लिया । जब फतेहअली कन्दहारी सेनाके सम्मुख हुआ ओर 
राठौरोंकी मददस उसको पराजित FAA समरथ होनेपर उसने इस ` मददके 
बद्ळेभे अमरकोट राठोरोके आधिकारमें द्‌ दिया जिसकी दीवालपर राठौरोका झंडा 
फहराता रहा जबतक कि सिन्धवाछोंने आपसकी लडाइसे फायदा उठाकर उनको नहीं 
अगा दिया । यदि राजा मान अपने सरदारोंकी झुभच्छासे लाभ उठाना जानते होते तो 
इस दूरास्थित स्थानक्रो Bas लिये ओर कुळ असंतुष्ट AGUA पड छुडानक लय उन 
उपायोंको काम न ळाना पडता जिनके कारण उनके नामपर कळकका ASAT 

( १ ) नगरके उत्तरकी तरफ फतेहअलीके बाद उसका भाई वतमान. नरेश युलामभली a 
नदवरवेठा और फिर उसके पुत्र कुरेमअलीने मसनदको रौनक aaah ! डा. वनेकी “ aa 
दरबारके प्रतिगमन करनेका वृत्तांत ” नामक पुस्तकके द्वारा. इस वर्णनकी सत्यता प्रमाणित होती है। 
यह पुस्तक वडी ही रोचक ओर उत्तम है ओर इस नोट या टिप्पणीके bast: ta Bye £ 
पुस्तक मेरे हाथ लगी है । बीज्ञरखाँ सिंधके कलोरा शासकॉका मंत्री था? आर जिप्तकी क्रूरता 
कारण आखिरकार सिंधका राज्य मंत्रीके कुइमके हाथ लगा या कुठम्बर्म चला गया, शेख नतका 
मुद्किळसे विश्वास दो सकता है कि राजा: विजयसिंह गुप्त हत्यारोंको कलोराके लिये geal. kia जो 
इनको बडी दी सुगमतासे सिंघमें पा सकता था तो भी जिम्न अपमानकारक ह a निकालने पर 
बिजूरको ध्राणसे हाथ धोता पडे वह सम्भव हे कि sas माछिकसे कही गयी À न उसको 
इसके लिये कुछ प्रायश्चित न करना पडा । यह बड दुःखकी बात है कि डा. वन अमीरके साथ BE 

faasi वृत्तांत मुझको वीस aca पढिले मिल चुका था ) तक नहीं गया । डा. वनेके आई 
ai ८ © = Sat रिन ? ( खारी झील ) का वृत्तांत. और नकूशा चित्रित ५+ 
लफटेंट वने बडी ही योग्यतापूवक 


| किया है जिसने भारतके इस सुन्दर ओर महत्वपूर्ण भागे भूगोल और इतिहासपर नया ही-- |! क 
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चौहानराज-चोहानराज राजपूतानेके सुदूर कोनेमें स्थित हे ओर प्रथम बार ही 
इसके अस्तित्वका उल्लेख किया गया हे | क्योंकि महत्त्व ओर सुन्द्रताका नाम किसी 
दूसरे ही चीजको माप (Standard ) मानकर किया जाता हे: इस लिये इस Tea 
विचार करनेपर चौहानराज रेगिस्तानके छोटे २ USA मुकाबिलेम साम्राज्य प्रतीत 
होगा | चौहानराजके उत्तर और पूर्वमें माखाड राज्यकी भूमि हे जिसका वणन हम 
B अभी कर चुके हैं । इसके आग्नेय कोणमें कालीवारा ( Koliwarra) है, दक्षिणमें 
| “रेन? या नमककी झीळ ? है ओर घात ( Dhat) का रेगिस्तान पश्चिमी सीमापर 
H है। चौहान राज्य दो प्रसिद्ध राज्योंमें विभक्त हे, पूर्वीयराज्य ‘fang’ ( VirBah ) 


AC CIC AIC ICC as 


at 


नामसे विख्यात हे और पश्चिमी राज्य छूनीके पार होनेके कारण “ परकर !( parkur) 
B नाम घारण किये हुए हैं. और दोनों ही नगर ( Nuggur) और राजधानी प्रथकूरव 
सूचना करनेके लिये सरनगर ( Sir-Nugear) के नामखे पारिचित हे-परकरकी पदवीस 
4 विभूषित है।यह प्रसिद्ध tas Rennel का नगर+-परकर Negar parkre: है जिसको 
H साहसी ओर उद्योगी विटिज्वटन Whiteington नामक अंग्रेजने उस समय देखा था | 
॥। जब कि ga Gata हमारे सम्बन्धका सूत्रपात दी हुआ था । इस रेगिस्तानके चोंहानोको 
अपने राज्यके प्राचीनपनका तथा उच्चकुछमें जन्म ढेनेका गवे हे | पिछला बातको प्रमा- 
H णित करनेके fea मानिकराव अजमेरके वीसलदेव और दिल्लीके अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌ 
H महाराज पृथ्वीराजकी अपना gages बतलाते हँ, परन्तु Wes नामोका कल्पना और 
H भट्ट कवियोके कविताके हवाले कर हम निभेयतापूर्वक कहनेका साहस करते हैं कि वे 
क सोडा Sodas ओर प्रमारजातिके दूसरी शाखाओंसे पीछे हुए थे,जो इस देशमें जब कि 
लहरो” २ 
TF मेरी यह इच्छा दै कि इर. अप्ररिचिट और अप्रसिद्ध प्रदेशको अनुसन्धान $f 
$ ऋका भार एक ऐसे पुरुषको सौंपा जाय जो सब तरहसे इध कामको करनेके लिये सुयोग्य £ 
है दो । इस मरभूमिमे जयतळमेरसे ओचतक यात्रा करनेकी इच्छा बहुत दिनोतक मेरे मनमें बनी £ 


रही और फिर भाजसे जळमानसे मवसुराको जाते हुए UÄ अरोर, सेहवान, सम्मा. नगरी और १ 


bp वायुनवासीको देखे । ८२० में सिंधसे युद्ध छिडनेकी आशकासे मेरे मनोरथ सफळ AAS लक्षण 
0 दिखाई पढ़ने लरे ओर मैने मरभूमिमे होकर सेना ले जानेकै मार्गका TRU खींचकर लाट हेस्टि- 
| पास मन दिया था; परन्तु Sa समय उनको शांति रखता, ही अभीष्ट था । अपर Pads गवर्नर 
भोर दवस भी मेरा उस समय पत्रव्यवहार चळ रहा था ओर इसमें सन्देह नहीं हे कि वह मेरे 
वारोर [ हो जाता । र 
अथे “पार हे ओर: कर्‍यासरळूनी या खारी नदीका समानार्थक है । adie H 
अनेक खारी नदियां देखी हैं । समुद्र ( ळनापानी ) या (खारापानी ) के f 

अब ( काळापानी ) में ख्पां्ता त हो गयाहें जो किसी तरसे / 


rN ब लिन भदा होव) घच) लन ACE NE ICE SE IE NE UC बडी 
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सिकन्द्रने सिन्धु नदोके मुखको तरफ गमन किया था, शासन कर रहे थे। यह सम्भव 
हे कि माळी या मालिनोने जितको सिकन्दरने पजावके कोनेखे निकाळ दिया था सोडा“ 
आँखे खेरकी भूमि छीन ली हो | अस्तु इतना निस्घन्देह ठीक हे कि आठवीं शताब्दीसे 
लेकर तेरहवीं शताव्दीतक चोहानराज अजमेरसे सिन्धकी सीमातक फेछा हुआ art 
जितकी राजधानियां, अजमेर, नादोळ, झालोर, सिरोही भोर जुना चाटन था आर 
यद्यपि प्रत्येकका इतिहास इनको स्वाधीन बतळाता है तो भी वे किसी न किसी प्रकारक 
अजमेरकी अधीनता स्वीकार किये हुए थी | इस बातको प्रमाणित करनेके लिये हमा 
पाख ऐतिहासिक लेख मौजूद Cl गजनीके जाद्विजयी ngga समयसे अलाइद्दी 
द्वितीय सिकन्श्रके समयतक इनमेंसे प्रत्येक युखलमानी इतिहासमै प्रसिद्ध रह चु 
थी | अपने TET CASA युझतानसे अजमेरको जाता हुआ ( फरिइता कहता ह॑ कि 
जिसका किळा महमद WARS हाथमें छोडनेको विवश हुआ था ) मसूद नादा 
पासखे गुजरा और उसको ळूटा और रोगीस्तानके निवासी महमूद्क जुना-चाटनम आग- 
सनको, वंशप«पराडुगत कथाके द्वारा जीवित रख सके छ भार वे उन सुरगाका बताते है 
जिनके द्वारा वहांका पहाडी किळा उड़ाया गया था । इख बातको जाननक [ळय हमा 
पास कोई साधन नहीं दे कि ag घटना उसके आगमन आर नहरबल्लके नाशके बाद 
हुई थी या जब [कै SAAT कर रहा था परन्तु जब हम इस बातका स्मरण करत 
कि अपनी AGIA चढाइईमें उसने सिन्धर्मे होकर Teast प्रयत्न किया था आर इ 
रेगिस्तानमें अपनी सम्पूर्ण सेनासहित वह नाश होनेके निकट हा था कि तब GAS 
इस बातको ख्याळ BUT जगह मिळ जाती है कि उसके जुनाचोटनके नाश Bw H 
zg निश्चयने saat इस खतेरेम डाल दिया था । क्योंकि  काफिर। ' का नाश करने १ 
या उनको मुसलमान बनानेके qisas उद्देशके भळावा संभव g कि नहरवलके (न 
निर्वाचित राजे खरधरके रेतके पद्माडियोंके बीचमें बसनेवाछे चाहानाक शरणम प्राप्त HM 
हुए हों ओर इस तरहसे उसके हाथम पडे हों । यद्यपि नाममात्रको एक राज्य ई तो | £ 

परकर ? नरेश वीरवाहकी बडी गद्दीकी किसी प्रकारका अधानता नहीं। करता í 
द्वे । दोनों ही रानाकी प्राचीन हिन्दू पदवीस aa ह आर लोग कहा करते दे कि | 
वीरल इनका पुस्तैनी गुण हे-यानी इनके घरानेभ ATA AL पुरुष उत्पन्न होते चळे | 
आये हैं-क्योंकि वीरता ओर चोहान समानाथक शब्द द ॥ इघ राजक agar 
वमीछमै लम्बाई चौडाई या आवादी जो निरन्तर घटा बढा करता है, बतानेको कोई | 
आवश्यकता नहीं हैं, परन्तु हम पास नगराका साक्षप्र वर्णन करेंगे be हमका 
HEAR मनुष्यसंख्या कूतनेम सहायता पहुंचगा। हम पाहेले भागका व दितीगांव 
करते हे । चोहानराजमं MAG ९ नगर शेव, बह धरणीधर बकधर ATS 


और atag हैं । राना नारायगराव ओखरा ANA RIT आर FRA रहता & दाना 


केस्मके कांडेदार वृक्षांका परकोटा 
नी गर हैं ओर इनके चारो तरफ TFS या दूसरे i 
ne १ कहलाता दै और शत्रुओंके आक्रमणको 


सिं काठका कोट 
fga हुआ है जो इन देशम 
रोकनेके लिये भठीभांति दढ दे । ईस रेतीले देशखे नारायणरावकी आमदनी , 
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ata छक्ष रुपया वार्षिक है | जिसमेंखे एक तृतीयांश एक Sg रुपया जोधपुरको 
करके रूपभे ओर सो भी Har ges नहीं दिया जाता हे जिपको Gas लिये जोधपु- ! 
रका किसी प्रकारका भी स्वस्व नहीं पहुँचता है । देशके उन भागोंमें जो ळूनीके हारा $ 
सांचे जाते हें । अच्छे अन्तकी पैदावार होती है और यद्यपि गर्मीके ऋतुमें नदी सूख K 
जाती हे तो भी उसके प्रवाहमागेमें bed SI AEFT प्रचुर परिमाणमें मीठा पानी प्राप्त FB 
हो सकता है परन्तु लोग कहते हैं $ यद्यापि नदाका प्रवाह बन्द हो जाता है तो भी रेत- is 
मखे छन २ कर filter उन प्रथक्‌ ताळोंभें मन्द्‌ २ गतिसे बहती हुई धार ass i 
पड़ती है।ऐसा ही चमत्कारिक देश्य कोहरी नदीके प्रवाहमें bed ( ग्वालियरके Pa LP 
कई मीळके पूर्णतया सूखीभूमिके बाद हमारे नेत्रगोचर हुआ हे । पानीके उस RAX |? 
जा कुछ दूर चछकर पडा है )। R 
नगर या सर नगर परकरकी राजधानी है और १५०० घरोंकी बस्ती दे जिसमेंसे | 
न्‌ १८ १४ edi आधे आवाद्‌ थे। नगरके नैक्तत्यकोणमें एक छोटासा पहाडीपर किला 
जिसकी ऊँचाई २९ फीट कही जाती दे | कुट और बावडियाँ अनगिनती हैं । नगरसे 
सात काश दाक्षणमे नदी छूनी Wad प्रसिद्ध हे । जिसे इम यह परिणाम निकाले 
A कि इसका श्रवाह माग bed अवश्य ही रिनके बोचमेंखे होगा । परकरनरेश अपने 
Hiss स्वामाक समान रानापदवीसे अलंक्रत हैं । यद्यपि हम इस aaa अपरिचित 
हक उनका आपसमें क्या सम्बन्ध हैं तो भी परकरनरेश dag नरेशके प्रति अपने 
| कचंव्यक लिये विख्यात R | दोनों ही हथ राजावंश जात हैं जिनकी राजधानी जुना 
' चोटन थी | वेकसिर खरनगरसे दूसरे नंवरका है | यह कुछ काल पूर्वेरेगिस्तानके लिहा- 
| जते बडा और सशृद्विशाळी नगर Al | परन्तु सन्‌ १८१४३, में इसमें सिफ ३६० मका- 
| ग नांका बस्ता हु । नगरनेरशका पुत्र यहां रहता है जो अपने पिताके समान राना पद्वीसे 
त विभूषि छै । हम यहांपर छोटे २ नगरोंका esa नहीं करेंगे क्‍योंकि यात्रावर्णनमें 
+ Da 
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aw aia चौहानेका दूसरा भाग है जिखकी राजधानी शिवत्ते कुछ ही कोश- 

गमस Ties दे और जो परकरके सदृश. नाममात्रेक लिये हि 

a ce साथ ही हम वीस्बहके विषयको समाप्त करते हैँ fade हम 

yy पिर See ही अनेक अगुद्धियां होंगी । 

9 हिनिराजका मुख या: आक्ृति-क््योंकि “ यात्रावणनेभे देशक्री द्वालातका 

तर वणन आवेगा । इसलिये FE उसका Bea वर्गन व्यथ होगा । ast 
जसा कि हम कह आये. हैं, चोटनसे जसळमरतक कैदी हुई दे Ida- 

जाती है ओर aga anaes gag २ पिंडं चढी 
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७ शव चाट अच च द अक भेग कबर कच आय अब aoa 
गयी दै । लूलीके दोनों किनारोकी भूमिमें गेट ओर अच्छे अन्नोंकी फसल उत्पन्न हो 
री पिवी अनेक थळ हे तो भी शिवसे १७ कोश विशेषकर रांधू- 
एक सपाट सेदान हे । ठूनीके पार थळ ऊँचे ANA उठता गया है 
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रिपूर्ण हैं ओर प्रायः Was ढकी हुई टूटी फूटी ऊँची भूमि दूरतक चढी गयी है। 
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पानी सतहसे औसत Tiat गहराइपर मिड जाता हे । कुओंका गहराई 
० पुरुपा है या पेंखठके एकसी वीस फीट और जो थातके कुओंकी गहराईके 
मुकाबिलेमें जो कंभी २७००फीटतक होती हे किसी गिन्तोमे नहीं द्‌ । ello किनार 
गेहूँ, तिळ, ġa, Ma अनेक प्रकारकी IS, बाजरा. Tas लोगोका आवश्यकता दूर 
काफी परिमाणमें पेदा होते हे, परन्तु इस BFP देशमे छूट “el खास 
रोजगार है जिसमें tere राजा जोर बीचकोडी चाढाकी ऑर फुतीसे एक दूसरेकी 
स्पर्धा करते हैं | जहाँ कहीं भूमि खेती करनेके अयोग्य समझी गयी ह वहां खासकर 
अंटोंके लिये अच्छी जगह TAR निकळ आती हे जो ( ऊंट ) अनक प्रकारका काट- 
दार झाडियाँ खाकर जीवन निवाह करते हे, अंड Tara आवक सख्याम पाया जाती 
हैं और बेळ, घोड-सुन्दर और अच्छी जातिके तिढवाराके मेळमं बेकने थत है | 
निवासी-यह नितान्त आवश्यक है कि हम खिकन्द्रके शत्रु मास्छक वशजाका या 
वीरबर प्रथ्वीराजके वेशजोंकों चोरोंकी समाज कहकर वणन कर । ये ढोंग जा २ द्वानया 
राजके अभावमें उठाये या जो अत्याचार उनको जोधपुरवाढांक Tas सहन पडत थर 
जो उनपर अपना प्रभुत्व ओर ळूटनेका दक बतछाते थे उनका बदळा ळेनेके लिये सर्वे 
साधारणको ळूटनेके गरजसे सिन्ध गुजरात भोर मारवाडवक चावा करत थे । चोहान- 
राजमें सर्व प्रकारकी जातियां पायी जाती हे, परन्तु सबसे शाकशाङना जातियां सहरी, 
लोसा कोठी और भील हें जिनके नाम डाकू शब्दके समानाथकवांचा E | चाहान यहांके 
अधीश्वर होनेपर भी प्रत्येक गांवमें अल्प संख्याम पायं जात ६, WG कोळी भील आर 
पिथिळकी संख्याएँ अधिक हैं पिथिळ नांच जातिक होनपर भा केवल sram 3 
देशमे अपना जीवन ale करते ह।खेतीक अलावा वै गोंदका व्यापार करते & T 
वे प्र णमें aa gaa जिनका नाम Wes बतला Ge & एकत्र करते ६ | 
FFs en Sagas चिह्न जनेऊको नहा | 
चौहान लोग दूसरी प्राचीन राजपूत जातियोंक सदश हुमा आळ 
धारण करते हैं और जिन छोगोंको ब्राह्मणोकी संगीतचे ठा जंजीरखे ABS = a | 
उन Bite आचार विचारको वे ( चोहान ) मी aoa वानको 
हैं। पल्ल संर थक पद कर कल ओम माया त | 
(१ ) पुरुषा मरुभूमिके नापनेका n è X T Re Re 
agta सीधा हठाकर खड़ा होतो झर्याल्याक न 


छाती हैं यह ( पुरुष ) शब्दसे निकला ६। है 
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इन्होंने अपने नतिक गुण या स्वभावर्स अच्छी Bald कर ळी हे । क्‍योंकि यद्यपि 
इनक पडासा झाडियाम बालहत्या अयानकपनसे प्रचित हं तो भी वे ( चोहान ) 
इस अस्वाभाविक वातोसे ( बालहत्या ) पूणतया अपरिचित हँ | ओजन करनेमे 
इनको HA प्रकारका विचार नहा ह वे चाका नहीं लगाते हे ओर इनके रसोइया 
नाइ हाते है । डाच्छष्ट भोजन बाॉधकर रख दिया जाता हे जो दबारा भोजन 
करनके समय उपयांगम आता हृ । काळी आर भील--कोली इस देशमें बहुदायतसे पाये 
जात ह आर मानव जातयांम अत्यन्त अधोगतिको प्राप्त हुई जातिसे इनकी तुलना 
का जा सकता Fl यद्यापे व इहेन्टुआंके सघ देवोंका ओर विशेषकर ' भयानक ? 
साताका पूजा करते हृ तो भी वे किसी प्रकारकी कानूनका-मानबीय या ईश्वरीय- 
गारव या प्राता इनके हृदयम नहीं वास करती हे अथात्‌ वे घृणाकी दृष्टिस देखते हैं 
आर वनके पशुआस किसी बातम बढ कर नही हे । इनको किसी प्रकारकी वस्तु खानेमें 
इछ TCA नहा हूँ,गाय, भस; ऊंट, हिरन, सुअर इनके खाद्य पदाथों से हैं ओरवे मुदा 
खानतकस कुछ बुराई नहीं समझत हूँ दूसरी अघम या नीच जातियोंके समान वे 
सजपूतवशराज हानेका दम्भ RASA हैँ ओर चोहान कोळी राठोरकोळी,पुरिह्दारकोळी 


इत्याद WAG अपना परिचय देत हैं जो केवळ उनके प्राचीन कोळी वरम अशास्त्रीय 


ANA उत्पन्न निको वाताको पुष्टि करती है करीब २ सम्पूण भारतमें कपडा बिनने- 
चाळ काढा जातक ह आर यद्यपि वे अपनी असलियतको झुळाहा नाम धारण करके जो 
सुसळमान कपडा घुननेवाळांको हिन्दुकोळीसे पृथक्‌ करता हे, छिपानेका यत्न करते हैं, 
MSSM कोलियोंकी सब JUZA मोजूद हैं और शायद मानवीय ea विचार Ft- 
नर एक दुर्ज नीचे गिर हुए ह, क्योंकि वे सब प्रकारके कौडे,छोमडी, सियार, चूह,सांपोंकों 
खाकर जावन व्यतीत करते ह और यद्यपि उन्होंने भोजनकी सूचीमेस ऊंट ओर सुंगका- 
हुँ गरि सुगा माता या देवीको जिसको वे पूजते दें चढाया जाता है-बायकाट कर द्या 
ह देता भा उनकी नेतिक अवनति अन्तिम सीमातक पहुच गयी हूँ ।कोळ ओर ais आप- 
. | समे वेवादिक सम्बन्ध नहीं करते ६ ARA एक दूखरके साथ भोजन करेंगे सिर्फ यही 

E उनका जातिबंन्धन हे, तीर और कमान इसके शस्त्र ह ओर वे कभी २ तलवार बौधते 

| H है पर बन्दूक कभी नहीं । 
C पियिळ इस देशम किसानीका काम 

४ । वे गाय, बेळ, मेंड इत्या 
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करत ह आर बानेयॉके समान प्रतिष्ठित जाति 
f द झुडका झुंड रखते हे भोर खेतीका काम करते हैं. और 
१8 छोग टप ६ क इनका संख्या कोछियों या भीलोंके समान हें । हिन्दुस्थानके कुर्मी 

' साठवा आर दक्षिणके कोळम्बी छौर विधिल तुल्याथवाचक हूँ | इस देशमें और भी 


बि रेवारी ऊंटके पाळेनवाळे जिनका वर्णन रेगिस्तानके संपूर्ण 
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E हम राजपूतानेको छोडकर सिन्धके रेगिस्तानका या 


hn म राजपूतानेकी सीमासे सिन्धु नदीकी घाटीतक 
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SCI ल अनन जेए एज aaa aa a पेड ICRA RARER एकल 


उत्तरम दाइद्पोतरासे रिन” के किनारे बुछारीतक फैली हुई है । यह भूमि करीब 
। वास मोळ gef हे आर आविकसे अधिक इसकी चोडाइ अस्सी मीळ है । यह 
सारा देशका देश थळरूपमे विद्यमान हे भोर इस थलमें बहुत कम गाँव पाये 
जाते हैं, यद्याप Nats अनेक छोटे २ गांव इधर उधर दृष्टिगोचरः होते हैं 
ता आ क्षणस्थायी होनेके कारण AHA स्थान नहीं पा सकते हैं । जहां क्रि पानी 
guaia साळभरतक मिल सकता हे वहॉपर SAHA कुछ पुरुष और “ वसर ? क 
कुछ न कुछ नाम रख लिया जाता हे, परन्तु इनकी यदि अधिक संख्या गिनाई 
जाय तो पाठकको भ्रम हो जायगा । कारण कि रेगिस्तानके घास पातके समान 
इनका जीवन भी क्षणभंगुर है । यह संपूर्ण देश रेगिस्तान है जिसमें पचास मीळतक 
पानीका एक बूँद भी नहीं मिळता है और बिना बडी सावधानीके इसका पार 
करना असम्भव हैं | रेतको पहाडिया छोटे २ पहाडोंमें परिणत हो गयी हें भौर 
कुएं इतने गहरे हूँ कि बडे काकिलेके अनेक मनुष्य इस असार संसारस कूच कर जायँ 
पेस्तर कि उन सबकी तृषा शान्त हो सके | इनमेंखे कुछ कुओंकी गहराई बतळा देनसे 
TSB इस बातका अनुमान हो जायगा कि मरुदेशमेंखे यात्रा करना कितना संकट- 
मय है | इनकी गहराई ग्यारहसे पचहत्तर पुरुषातक या सत्तरखे पांच सौ फीटतक है। 
जयसिंह देजिरका तक एक कुओ पचास पुरुषा गहरा हे,घोतकी वस्तीका साठ, गिरपका 
साठ, हमीर देवरोका सत्तर, और जिस्जिनियालीका पच हत्तरसे अस्सी पुरुषातक गहरा हे | 

इतिहासेवत्ता फरिइता भगे हुए सम्राट्र हुमायूं भर उसके नमकहदळाळ साथियोंका 
इनसे एक FEIT दुगातिका केसा हृदयावदारी चित्र खाँचता हे । जिस देशमें 
होकर वे भागे जाते थे वह अपार रेतका समुद्र हे, gas पानीक मारे अतीव कष्ट- 
मयद्शाका अनुभव करते थे, कुछ प्यासके मारे पागळ हो. गये, कुछ संज्ञाविहीन होकर 
भूतळपर शयन करने छगे | लगातार तीन दिन पानीके दुर्शनतक न हुए, चोथे दिन 
इनको एक कुआ मिला जो इतना गहरा था कै बेळ दॉकनेवालिको ढोल बजाकर इस 
बातकी सूचना दी जाती थी कि डोळ मनके पास आ गया, परन्तु gays अभागे साथी 
पानी पौनेके लिये इतने उत्सुक हो रह थे कि Salat पहिले Wes डोळकी सूरत दिखलाइ पडी 
और पेस्तर कि वह जमीनपर रक्खा जाय बहुतेरे डोळपर टूट पडे भार इस aga 
कुँएमै गिर पडे | दूसरे दिन उनको एक छोटा नाडा भिला और ऊंट जिन्होंने कई 
faa पानी चक्खा भी नहीं था, पानी पीनेके छिये छोड दिये गये, परन्तु आधिक H 
पानी GAS कारणं उनमेंस कुछ मर गये।हुमायूँ अपूवे आपदाओंको भोगता हुआं अपन £ 
कुछ साथियों समेत आखिरकार भमरकोट पहुंचा । राजान जो रानाकी Tata सुशो- | 
मित है, हुमायूंके इस दुःखपर दया की और अपनी तरफसे कोई बात न उठा TERT § 


जो हुमायूंकी वेदनाको शांत कर सके या उसको इस दुःखम दिलाता देसके। ` 


हम भब उप देशमेँ हें जहें। हुमायूने इन झआापदाऑको सोगा था आर उस A 


| देशकी प्रसिद्ध राजधानी भमरकोटमें अकबरने जन्म AEA किया, जिससे बढकर अबतक 3 


a Ss EH 
i 


० jk 


RR 


wn ~ 
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(११३०) राजस्थानइातेहास-भाग R. २६ 


हल CEE gPRSP BDA Ors ot onc Smee IEN 


wono m phe hono mo te He: 


१% कोई महान्‌ सम्राट्‌ नहीं हुआ है, हमको उस पर्देको हटा देना चाहिये,जो हुमायूको रक्षककी 
जीतिके इतिहासको छिपाता हे ऑर AMT वह चाममात्रका' अमरकोटका सम्राट्‌ हे और 
चोरगावका खामी हे तो भी हमको मारतवषेपर सिकन्दरकी च ढाइके समय उसका स्था- 
नीय निवास ओर नाम बतछाना चाहिये । घात (Dhat) Mast राजधानी अमरकोट 

मरुस्थळाक AAG एक भाग था जो प्राचीचकाळखे प्रमाराके अर्घान चला आता था | 
इस दशको पतःस जातियॉमल AMES TAB जातियोंमे सोढ ओमुरू आर gat 
आवक सख्यास पाइ जाता था आर [पेछळे दोनों नासोके मिलनेके कारण उत्तरी थळळा 


प्रासद्ध नाम आसुरसुमरा पड गया हे--अ(र अवतक वह इसी नासस विख्यात हाण्ययाप 
कड Aaii पूव इसका आधिकार Wels हाथमेंथा | 


अरोर जिसके आविष्कारका अभी उल्लेख हो चुक्रा हे सिन्धनदीके पार वेखरसे 
छः साळ पूव चकरा विराजमान | आर यह ओमर-सुमरानामक देशमै वतेमान था 
ओमुरसुमरा सम्भव है किसी समय अधिक व्यापक शब्द हो, जव एके सुमराजातिके 
BUS राजाका वश प(चस। वर्ष व्यतीत हुए इन देशोपर राज्य करता था। उनकै 
साऊ या प्रभुत्व नष्ट होनेपर ओर उनके प्राचीन प्रतिस्पर्धी लिन्धा gear राजाआको 
SUN राज्य HSAN आर काछचक्रके Ged इनके भट्टियोंके द्वारा पराजित होनेपर 
इस पराका नाम AFAR प्रासेद्ध हुआ,परन्तु प्राचीन ओर प्रामाणिक नाम MAA 
Mies बना | आर. गडारयांक छोटे २ गॉव-आमुरा और सुमरामें रेतकी पहाडियोंके 
वाचमन अब स स्थित KISAS वडे भाई सोढाओंक्रा वर्णन BLAS वाद उनका उल्लेख किया 
जायगा | इन सपूण देशाने, मध्य और पश्चिमी राजपूतानेके Aa चावडाओ, सोलं- 
कियो, गिहल्लेतों और राठेरोकी वस्तियों या उपनिवे शका चिह्न पाते हु आर जहाँ कहीं 
FL OSA जात हू आर कोइ भी नवीन राजवानी स्थापित की जाती है तो बह हमेशा प्र मर 
gp यन हा आकर पडती हू । पथ्वीत्याना प्रमरकी यह वाक्य राजवृत dates: लागू 
४ भ॑ दुहराता हू, मुश्किलब्ले अतिशयोक्ति पूर्ण होगी । 
असर या अढार जसा कि अब्बुळफजळने लिखा है और 
A इवनहकलते “nest मुळतानकी स्पधा या होड करता हुआ?? 
ना भागा” मस एक भाग था ओर gat जातिक्रे क्षत्री, जिनकी अनेक प्रसिद्ध 
8 राखाआम एक साढा शाखा था-इसपर याचन करते थे । बेखर या मानसूराका 
aq ( सढाफा अळपुनतूरके छफ्टिनेण्टने ऐसा नामकरण किया ) अरोरसे कुळ मील 
क तरफ स्थित ह आर सोदगीकी राजधानी ख्याळकी जावा द जब पके UBT 
Wh? सुबक तरफ गयाथा आर यदि हम नामकी साहदइयताकों इस zaia 
सद्ध राज्यके साथ मिळावे तो हम्रपर यह AAT नहा हा सकता g 


आए ककती 


pa (च) कच) ole ole 


प्रासद्ध भूगोळवेत्ता 
वेणन [केया हे, “मारुके 
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Lo REISS सो बरु aj 99639 \ 
SENET दयल-अ० २ (११३१) 
SSP pt en लगाएर >> >या Se स Side Scie के B ii विक 
MT सवि we कः Pa छै गक eS Sas भिन Dt मेल Ree , rd at A Pe Pa 
डक न MAT mie RN RE che orcas er as ta Cy 
EA Gs a A Nn र N 
। TS = FTES 2p TP WN AS - 
iz रै ९०० VAS TGCS करक GIT आर सोडा एक हो हे tar TRET 
१ साह्य किया ` eee we Si Bai. ~ क... & 
F SURN k र Hel राज URETS GER शासक थे जब के भ घत्तरस pg- 
eee a 


चर यहा चळ आय ये, परन्तु इतिहास इस बातका उल्केखतक नहीं करता है।कि भड़ियों- 
ले > 


i H > सोढाओ BS igs ञे हिट. हॉ ही. के को. 
SIA असार आर छाडाखाका छीत जया या नहा | यह सम्भव हे कि सोढा 


Was समकाङीन या सम्पद Ce बजाय eye भार सुपरा say बपभाग- 
(| यह भावश्‍यक हाफ प्राचान Pee भार इस जातियोंके सांशित इतिहास 
वणन PIH हम फारस्ता आर भन्उळफज्ळका अ पुसरण पार | MISTS HA कहता 

“ब्राचीनकालुमें सेहरीस नामका राजा जछोर राजपानोग राज्य करता था बौर 
इसके राज्यका वस्तार FTL काश्गीर GOT MEUA और aheri anzia 
था। इयाना सनान इस राज्यपर भाक्रमण किया । राजा ad aara मोर देरानी | 
फौज प्रत्येक वस्तुको GO बाद स्वथेशको ae गयी | aaa रा नप राजा या h 
( सोढा ) राजसिंहासनपर विराजमान हुआ । यह वेश MIE GERE GHAIR के 
राज्य करता रहा | जब कि दराकके गबनर (atte खन ०१७३. 4 अहमद फकका 


उ 
E 
f- 
M / 


WW: Ae Irr 


A l % 


(4)म्‌पाठकॉको fiaa दिलाता दे कि में aaga aaao डोई कलन A 
परिणाम तदा नक्रालता ट्र RATE दि स्वानॉव पुग २ पना १ छत जवे aT A PER कजत GA 
वातका wea किया दे a AAZ राजा GRI GUGA aye बाया ae eRe AAD 
द्व, यद्यपि पोर साधारण ALA: इसी avg उबारा दि जता 2-2 कीन afas 
खाव्रिव्बता हे | 

(२) saz aa अपने अनुवादमे zaa gaaf ally 5: डिखदी £ oie उडी साता 
इस वातद्धो लिखते हैं कि" atta मुयळमान tere ददू आर्मीको इता eee लच्या 

q 


हे कि वे प्रायः पचान भी बढ़ीं पडते दै, या za’ ददी” द आऋद मिलित क्रिया wear 
$A येइटिवॉका पुत्र वा-डवळो इन ळदाचिद test जाति-सोद्ाक्री पदवी eae करे 


UTERET राववाही वा रादयाके खद ( राजा खा) या सोढोंका राजा Si उसी अमे वीर 


sees 
CEES 


ते और यें sagaia ate सम्त्रम्वी aati करता हे, अळोर ASR कपर Faas 


शा ATL mpd: a ॥ ३ mig 
राजबानी है और Bas ( छुद्र देवठछ-जदिर- या तक्ता नी बडे A राजबाती है ॥ संस दे विक 
दोनों ही zee अविश्नारमें थीं । इस मेडाडके इतिद्धाउसें अक्कट कर चुके हैं कि मुसल्मानोंके अधम 


areqna मेदाउळी रक्षा करनेवालॉम एक विदेशी राजा she सो था ओर इसने यह वसात तकिया 
था कि वह हमछा faa प्रदेशको जीवनेके बाद araga aa अवश्य हा. किया होगा 4 amt 
चितौरका अधिपति, राजा सानमोरीआ भावजा था इसळिये कासिसके विरुद्ध चीर a ल्न 
saad råe निर्वासित पुत्रके दो हेत ये । सोरी ओर सोर सोडा असार चेराकी शाः G 
भाय प्रथम सूचीपत्र ) यह महृत्वकी बात है कि हम प्राठकोंका घ्यात उस कथन कथनको तरफ खोंचें 
रि faoin आ 

| हलचल मचावेपर अन्यत्र कहींपर किया जा जुका 

gg सहृत्वकी बात fag होती दै कि सहम्मदके आवेके पहिले राजृतोंका राज्य चारों त 


CRA 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri = 


(११३६)  राजस्थानइतिहाख-भाग २. शेट 
च OIC IC III CNC I 
जिसने हिन्दुराजा दहारको मारकर विजय प्राप्त को । इसके 


H अनन्तर अनसेरीका वश इस देशपर शासन करता रहा फिर सुमराके बंशकी १ 

ध्वजा फहराई और अन्तम सीमा वेशके हाथमें इस राज्यकी शासन डोर गयी, $ 

न जिन्होंने अपनेको जमशेदका AIT समझकर जामकी उपाध धारण की । A 
फारेइता भी इसी प्रकारका वणन करता है ` महमूद्कासिमके ae अनन्तर एक 2 

| जातिन जो अनसेरीके sag हेनिका दावा करती है, Brat राज्य स्थापन किया, इसके ६. 
बाद जभीदारोंने राज्यको अपने अधिकारमें किया ओर पांचतों वषेतक स्वतंत्रतापूवेक 

f शासन किया | सुमराओंनि सुना नामके वंशका राज्य उछट दिया | जिनका सरदार । 

॥ 


MAS पदवी धारण करता था; यूनानी और ईरानी लेखकोंके अशुद्ध लेखके कारण 
इन जातियोंके साहश्यताको प्रस्थापित करनेकी काठनताका उदाहरण फारिस्ताके दूसरे 
आगमं इसी वेशके वणनमें पाया जाता है | फरिइता इस वंशको सोमुना और agg 
H फजळ सुमा कहता है। “साइनाकी जाति अप्रसिद्ध कुलोत्पन्न मालूम पडती है और खिन्ध- 
H देशमें वखर और तत्ताके बीचको झामेपर प्रथमतः निवास करती थी जोर जमशेदके 
Al वशज होनेकी बात बताती है isa जातिके निवासस्थानका पता ठोकर (Saas कारण 
P ष सुखका अक्षरको अशुद्धि क्षमा करते हैं, सोमुना Bear या सोमा लिखे जानेपर भी 
॥ यह सहान ASIST सुम्मा या सम्मा जाति है, जिसकी राजधानी सुम्माका कोट या 


i 
ç, 
सुम्मा नगरी था जिसको यूनानी लेखकोके निकट छगता है जिसमें मलिनाथका मंदिर | 


AR A raS पना वा न A NA x 
i बना हुआ है जसा कि पहिले कह आये & राठोरॉके अब कुछरक्षक देव हें। भहवों 
|| ite दूसर संबन्धीको जागार तिलत्रारा है ओर usar, जिसपर राज्यका अधिकार 


~ [oS NA hat © s A A 
7 दाना चाहिय, मारवाडके प्रसिद्ध सरदार अहवाके पास पूवकाळमें बतौर जागीरके थी 


आर शायद अब भी हो । परन्तु भढोत्रा आर सिन्द्री दूसरे ही बातके लिये प्रसिद्ध a 
क्योंकि दुनेरकी "areas सहित ये दोनों दुगोदासदी जागीरंथी जो: मरुक इदिहासमें 
है सवस बढकर विख्यात पुरुष हे और जिसके वंशज अब भी सिन्द्रीपर अधिकार रखते हैं । 

८ मलोक जागरिकी वाषिक आय पचास हजार रुपया कूती जाती हे जिसमें यह सब प्रदेश 
१ MAS हु । पटेळ ( या सरदार ) अपने आश्रित जनोंके साथ कभी२दरबारमें उपास्थित 
मई देते हैं परन्तु विपाति समय या कठिन प्रसंगके fea वे राऊ 
; fea वाध्य नहीं ह वे विशेषकर सीमाको रक्षाके ढिये बुढाये जञ 
3 समिर नामखे gen जात हँ या प्रसिद्ध दं।ईदुवदी- 


ci 


यको सेवा करनेके 
ते हैं जिस कारण वे 
i ag RE कता यह प्रदेश, इंडुजातिके राजपूतोंके इंदुजातिक राजपूतोंके ' 
| उत्तम हस्तलिखित प्रतियोके नाश हो जानेसे पूय afgaat जो हानि हुई है उसकी पति 
कठिनता हो वकती है ये प्रतियाँ अनेक वर्षे परिश्रमसे कोठ ब्रिग्धने एकत्रित a it है bg 
प्राचीन मुसळपानोंके क।रगुजारीका साधारण इतिहास लिखनेक। था । en a 
(१) वह पिछले वंदाके azz राजाओंके नाम 
भा १२२, 
व्रिग्चका फरिदता भाग ४ सफा ४११-४३२. 


जड 


3 A e ३ 
की gat देता है । रलेड विरका आईन अकबरी- 


PERRI गछ, 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow a 
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By A, 
> RANIN JON o २. 


ee 400० ०७ ७ en EA याच 
H वलनेके कारण, जो पुरिहारोंकी प्रसिद्ध शाखा है, ( मंडोरके प्राचीन रा K 
H कदला ह्‌ आर यह ASIA उत्तरको भार भार जाधयुरक़ी राजध 


न निब ण पल आण अक 


4 इन्दुवतीका थल करीब २ तीस कोशकी परिधिमें 
H maka ASM AS जा चाहावाक Acta mi इतिहाछ 4 प्रसिद्ध हे । 
i इन्डुबताक ठाक उत्तरस हू आर एक हा वणन Fath लिये ब ड पकता है। इस yp 
H प्रदेशे रेतके टीले बहुत ही ऊंचे हैं। आबादी बहुत ही कम हे.चन्द गांव पावे जाते हैं । 3 
न पानी खतहसे बहुत दूरपर है ओर बडे २ जंगढोसे परिपूर्ण है। “इस रो के” afaa ३ 
H नपर शोष Thobe gaga ओर बीमाउिर हैं । यइ लो Samara पानी उँ 
n एकत्र करते हे जिसको वे वडी ही क्रिफायतके साथ as अकसर पातीचे ति 
H सड जानेसे उन्हे qiam बीमारी उत्पन्न हो जातो दै ॥ 
E तिरूरोका थल गोगादिव आर जंसलनरका FASTA सोमा वोचर्म g इ आग 
H पर्वकाळ यह जसलमेर राज्यक्रे अविकारमें था ! Asaa सिर तोगरोका 
H स्थळीके दो प्रसिद्ध राजबानियों 
i इस थलका दक्षिणी हिस्सा उस 
{4 है परन्तु उत्तरी RAX और l 
H मीलतक नीची असंयुक्त डालो k 
H उसी श्रेणीका हिस्सा है ase wilds) डु az इ 
H चट्टानोकी Bindi} कारण ga WA वान मेरे था gid चा. A आ चन्द 
H युक्त पड गया हे | 'तीरूरो' We a पकड: दे Rae ad, मोल ६ 
H अद्रिता या झरना दै जो इससे 'रो' गिकूरते हे | | 

| | व पोकन नगर NNN संडी नार BS ८९ ३९ us > २३६६ दय सा Teen 
H वणन मारवाडक इतिहासभ कर i N AN (९७६ ARS CRU 

| H दीवाढस चारों तरफसे परिवेष्टित है जार २२५९ RE OD 

| H हुई हैं।नगरसे पश्चिमको तस्क इस देश ह शोगोशो Me Kas al a, | 

| H AAIE वा अद्भुत SAW ६८ ua पड़ता क्षे, में के. WA भै i “3 
| सोख ळेती हं। कुछ ढोग कहते ६ छै अड पाता ३ Ne दर) से ial ५ $$ व 
H डक हर्या या AME आता हुआ AIGA & YH NE TEs k 4 : ३% (०१७०? + 
# gab TAH GS AGE A ४५ > HE uri Meh “KS ७ १ 
H पाकनका सरदार, Aalt sira weru Ged RIR aR b ai द. रक X 
H भूमिका šai है जलको Gis करीब २ सुकै ४३१७ ६. MR Mie. 8 4 
# (५) agit danat कहा ४९५ ain ९७ रोएकी उत्पत्ति Ra, Be क wu ‘ ig ài 
E g> zie हैं जो Hay आजा भी ही जात दे, ११ ५ | UNR ४७५ ४३ ५ Yg ) १४ 


å ६ | रे भेजी, wi 4 
देखा £ (Gels ळात उसका छड NN Hu २ १ 


हक "कील कशी” wows pis phia pure क्क A i eh के We rin, ५२७ AA WA \ ES À 
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(११३१ ` राजस्थानइतिहाख-भाग २. 
Gc ७० ०१० ae भक CR CIC KICK ताँ CON CAA SA आय जय आय ला 


EN 
र जिसने हेन्दुराजा दृहारका मारकर वजय प्राप्त का | t 
E अनन्तर अनसंराका वश इस FAI शासन करता रहा MHC सुमराक वशका 
f asl फहराइ आर अन्तम सामा वशक हाथम इस राज्यका शासन डार गया, 
जन्हान अपनका जम्तशंदका AAT समझकर MAH उपाच वारण का ॥ 
फारइता भा इसा प्रकारका वणन करता ह॑ महमूदकासमक सत्युक अनन्तर एक i 
जातत जा अनसणाक वरम ह(नका दावा करता हु, ।सन्धम राज्य स्थापन्राकया, AH १.) 
[द्‌ जभादारानं राज्यको अपच आधकारम [किया आर पाचला वषतक स्वतत्रतापूवक $ 
f Wat एकया | सुमराआ।न सुमना नानक वशका राज्य SSF पाद्या | [जनका सरदार | | 
A 
# 
# 


जामका पदवी धारण करता था; यूनानी आर इरानी Caps अशुद्ध खक कारण Fi 

इन Midas सादृइ्यताको प्रस्थापित करनेकी काठिनताका उदाहरण फारेस्ताके दूसरे १। 

भागभ इसी वेशके वणनर्म पाया जाता है | फारेइता इस वंशको सोमुना आर अव्यु ६३) 

H फजछ सुमा कहता है। 'साहनाकी जाति अप्रसिद्ध कुलोत्पन्न मलम पडती हे आर खिन्ध- 
| देशम बखर ओर तत्ताके बीचको WAIT प्रथमतः निवास करती थी ओर जमशेदके | 

वशज होनेकी बात बताती हे!इस जातिके निवासस्थानका पता ठोकर छिखनेके कारण A 

E इम उसका अक्ष्रकी अशुद्धि क्षमा करते हे, सोमुना Bear या सामा लिखे जानेपर भी 

यह महान्‌ यदुवशको सुम्मा या सम्मा जाति हे, जिसकी राजधानी सुम्माका कोट या gf 

H सुम्मा नगरा था जिसको यूनानी लेखकोंके निकट लगता हे जिसमें महिनाथका मदिर १ 

बना हुभा हृ जसा के पाहेळ कह आये इ; राठारोंके अब कुछरक्षक देव हें। Neal A 

$ घरानेके दूसरे संवन्धीकी जागार तिलवारा है ओर usar, जिसपर राज्यका अधिकार ती 

| हाना चाहिय, मारवाडके प्रसिद्ध सरदार अहवाके पास पूवेकालमें बतौर जागारके थी £ 


` 
आर शायद अब मा हू | परन्तु भळात्रा आर ।सन्द्रा दूसर हा बातक [लय प्राखद्ध = | 


कि दुनेरकी 'श्यासतके साहित य दोनों दुगोदास$ा जावीरेंथी जो: मरुक इदिहासमें | 
$ सवस बढकर विख्यात पुरुष ह भोर जिखके वंशज अब भी सिन्द्रीपर अधिकार रखते हे । | 
Tie जागरिकी वार्षिक आय पचास हजार रुपया कूती जाती हे जिसमें यह सब प्रदेश £ 

5 ह । geg ( या खरदार ) अपने आश्रित जनॉके साथ कभी२दरबारमें उपास्थित 


त हूँ परन्तु विपत्ति समय या कठिन प्रखंगके funa वे राज्यको सेवा करनेके । 
श्र 


a 
| लि 


A 


ध्य नहीं ह व विशेषकर सीमाकी tale ढिये gem जाते हैं जिस कारण वे 
र्‌ नामखे पुकार जात हे या प्रसद्ध ह।इंदुवती- यह प्रदेश, इंदुजातिके राजपूतॉके 


| हस्तलिखित प्रतियोके नाश हो जानेसे पूर्वीय साहित्यको जो हानि हुई दै saat पूर्ति 
i दो कती दें ये प्रतियां अनेक वर्षाके परिश्रमसे sia त्रिग्धने एकत्रित को थी और उनका 


| ग्लेडवितरका आईन अकबरी- 
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aaa कारण, जो पुरिहारोकी प्रसिद्ध शाखा है, ( मंडोरके प्राचीन राजे थे ) इन्दुवती 
कहलाता हे ओर यह अंछोत्रासे उत्तरी भोर आर जोधपुरका राजधानाख पश्चिमका 
तरफ ter: हुआ है ओर गोगाका थळ इसको उत्तरको Aha घर हुए ६ | 
इन्दुवतीका थळ करीब २ तास कोशका पारधम हूं | 

makaa थळ-गोगाका थड जो चाहानाके वीररसपूण इतिहासन प्रासद्ध ह | 
इन्दुबतीके ठीक उत्तरमें हे आर एक ही वर्णन दानाक lod लागू हा सकता । इस 
प्रदेशमें रेतके TS बहुत ही ऊंचे Fl आबादी बहुत ही कम gag गांव पाय जात R | 
पानी खतहसे बहुत दूरपर हे ओर बडे २ जंगळाखं पारपूण हू । “इस रो के?? प्रसिद्ध 
नगर थोब Thobe pega आर MAAT ह्‌ । ARR छार टेको” में वरसाती पानी 
एकत्र करते हैं जिसको वे बडी ही किफायतके साथ खच करत ६ आर अकसर पानीके 


सड जानेसे उन्हे रतोन्धकी बीमारी उत्पन्न हा जाता है | 
aw th 


तिरूरोका US गोगादेव आर जेसलमरकी वत्तमान सीमाक बाचम स्थित ह आर 
GARISH यह जेखछमेर राज्यकै आधेकारस या । पोकनन सिर्फ तीरूरोका) वर्च मरु" 
स्थळीके दो प्रसिद्ध राजघानियोंके बीचमें स्थित संपूण मरुभूमिका राजधाना & | 
इस थलका दक्षिणी हिस्सा उस भागसे भिन्न नहीं दै जिघका वणन अभी हो चुका 
है परन्तु उत्तरी RAA ओर आधेकतर कोकने नगरक, चार तरफ Aza बीस १ 
मीळतक नीची असंयुक्त ढाली agah श्रणियां पायी जाता ह आर यहद 


A 


A 

H 

i 

H cat श्रेणीका eat दै जिसपर भट्टियोंकी राजधानी बनी हुई & शार इन 
H 

H 

H 

a 


Z 
EIEEE 


पारि 
S| 


हा 


Cee 


nae ae 


ene 


hat) 


चट्टानाका श्राणयाक कारण इस WHS नाम मेरे या चट्टान या; चन्दना या चन्द्रात्‌ 
युक्त पड गया हू । 'तारूरा? “तीर? झाब्द्ख चकला हृ जिषक अथ, MSTA झरचका 


~ 


aRar या झरना & जा इससे रो? HSA हु | 
Gea नगर जिसमे ASAE निवास करते ह्‌. ( जिनक वशका हम सावस्तर 


A 


H वर्णन मारवाडक इातेहासम कर आये g ) दा हजार घरोंकी बस्ती हूँ आर पत्थरका 


e 


दीवाळसे चारों तरफसे परिवाष्टेत हैं आर किलेपर पूवेकी तरफ कितनी at तोपें चढी 

H हुई हें।नगरसे पश्चिमका तरफ इस देशके छोगोंकी केवळ वरखातन हा बहते हुए पानीका 
# आश्चर्यजनक वा अद्भुत दृश्य देखाइ पडता ह क्यों कि रेत शीघ्र ही इस पानाका 

¢ 

H सोख ळेती हे. । कुछ SIT कहते है (क यह पानी कनोडके “AU? स आता ह कुछ पहा- 
y या चश्मोंसे आता .हुआ बतलाते द; कुछ भा कया न हो पर वहांके tatar 
H डक झरना i 
H उसके प्रवाहमागम झुण्ड खोदकर garg आर प्रचुर पारमाणस जलको प्राप्त करत ६ 
गो टार चौवीस गाँवोंके अछावा लूनी आर बान्दी नदियोंके बीचम स्थित 
पोकनका सर a 2 
सूमिका खामी दे जिसकी कीमत कर २ नाक स्वामी है जिसकी कीमत BUT २ लक्ष रुपयेकी हे । दूनरा आर साजळ ज 

5 (१)य कि निवासी कहा करते हैं कि इस रोगकी उत्पत्ति एक छोटेसे तागेके समान कीडेके 


>>> 


| 


द्वारा होती दै, जो ID आंखमें भी हो जाता हैं, मेने घोडेके आंखमें इको बडे ही वेगसे फिरते 
देखा है । यहाके लोग उसको छदकर कोचरके साथ यां आंसूके साथ निकाल देते हैं । 


H 
BCI III E 
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राजभक्त ढुर्गादासकी जागीर थी | अब देशद्रोही सलाम अधिकारमें हे | पोक्नेसे तीन 
a कोश उत्तरकी तरफ रामदेवरा नामक गांव ई-रामद्वका भाद्र हलक कारण MTT (| 
छ नाम रामदेवरा पड गया है जहा भादोंके सहीबेभ मेला छाता है 'जिसमें चारों- i 
i तरफका आदमी आता है | कराचीबन्दर यहां मुछतान शिकारपुर आर कच्छके ६ 
H व्यापारी यहांपर भिन्न २ देशोंकी वस्तुओका विनेमय- करत हूं । घोडे ऊट बळ यहां i 
H अधिक संख्यामें पाले जाते ह । परन्तु खन्‌ १८१३ ३० क अकाळ अराजकता राजा जी 
A मानके गहीपर वेठनेके समयसे चल! आइ हुई आर राठारा आर आद्र्याका असामत कळ ध 
H हने इस अभिलषित व्यापारको बन्द कर दिया है जिसके कारण कभी २ मरुभूमिके (5 
* H मध्यमें आनन्द और कमेण्यताका दृश्य दिखलाइ पडतां था; खावरका थल यह ( थळ) A 
f जो जैसलमेर और बरमेरके वीचमें स्थित हे और गिरोपके पास घातके मसभूमिसे जाकर 
सलग्न होता हे, मारवाडके सुदूरकोणम स्थित हें | मडुष्यसंख्या कम हानपर भी अनेक 
विस्तीण स्थान हँ जो इस मृत्यु (यमाळय ) में नगर पदवी घारण करनेके योग्य हे | इन” 
Xa शिव और कोटरा aga बड़े हैं और उन पहाडियोंकी चोटियोपर स्थित हैं जो 
सुजसे जेसळमेरतक पायी जाती g l शिवमें तीनसा घर ईँ ओर BIST पांच सां य दोनों 
नगर राठोर GLE हाथमे हे जो जोधपुरके राजाकी नाममात्रका अधानता स्वीकार 
B करते हें । कुछ काळ पूर्वे अन्हलवाडा पत्तन और इस दशक बीचमै व्यापार होता था, 
8 परन्तु सेहरीसे डांकुओंने इतने काफिछाओंको ळूटा कि आखिरकार यह व्यापार बन्द ही 
5 दो गया | इख स्थळनें असंख्य भडें और भेसोळे चरनेके ले हारित भूमि मौजूद हे । 
ü मछिनाथका थळ या बरमेर-पूवकाळमें इस सम्पूर्ण देशमें ay या मालिनी जाति 
निवाख करती थी जिनको यद्यपि कुछ लोग राठार वंशका बतलाते हँ तो भी निःसन्देह 
| ये चाहान ई आर उसी बंश या कुळके हे [जख कुळको जुनाचोटनके स्वामीने उजागर 
किया दै | पिछले अकाळके पडनेके पहिळे वरमेर बारह सौ घरोंकी बस्ती Hat गयी 
थी, जसम सब जातेयाके मनुष्य निवास करते थे और arate आवादी सांचोर 
त्राह्मणांका थी | AHL उसी पहाडीपर स्थित हे जिसपर शिव--कोटरा वसते दें और 
यह पहाडा यद्दापर दा साख तान खा फाटतक ऊंची हे । aa वरमेरतक एक बडा 
समतळ भदान चढा गया इं जिसमें कहीं २ पर नीचे Vas ' रीते ? पाये जाते हैं: जो 
अच्छा ऋतुर्म खानेक ळय काफा अन्नं पदा करते हई | पद्मसिंह वरस्मेर खरदार उसी 
वशका शाभाका बढात g जि वशम शवकाटरा आर Wale नरझाच जन्म ग्रहण 
किया हूं; वे सब aaie नरेशके वेशज हैं. और पद्मसिंहके जागीरमें चौतीस. गांवे हें । 
' पूवकाढमै ( दानी ) anil agi यात्रियोंसे कर age करनेको नियत किया गया था 
A परन्तु सहरासका लूटने इस पदको बेतनयुक्त या बिना कामका कर दिया है और 
छ WR सरदार जो कुछ वलूळ कर पाते हैं उसको स्वयं ही ळे ळेत हैं. वे भट्टियॉखे 
t जिनसे यह प्रदेश जीता गया था सलाह करना अपने आविपतिकी अपेक्षा अधिक 


aan 
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सांग उनपर होती हे । ऐसे अवसरोपर वे मरुभूमिके सहरीसोंसे मदद Bar घृणास्पद 
नहीं समझते हैं इस संपूर्ण देशमै लोग अच्छी जातिके ऊंट पाडते हैँ जिनकी भारतके 
संपूर्ण बाजारोसें अधिक मांग रद्दती है । 
खेरधूर-इन राज्योंके इतिहास अनेक बार खेरका उल्लेख किया गया है। राठोरों 

पदिले पांहेळगोहिळा जातिकों निकालकर इस दूरस्थित को णमे अपने रहनेका निवासस्थान 

नाया था | गोहिळ जाति इस स्थानको परित्याग करके खम्मातकी या आखातकी तर 
चली गयी थी ओर अब गोगा ओर भावनगरके स्वामी हे ओर ऊटॉपर काफिळाक 
ळूटनेळे बजाय हिन्द्महाखागरमें अति गित दासोंका व्यापार करते हुए उन्होंने सोफला 
स्वणतटतक यात्रा की। यह जानना कठिन है [कै वे खेरकी भूमिको किस अक्षांश रेखापर 
तियत करते थे, जो गोहिलोंके समयमें लूनीके निकटतक चछी गयी थी आर न यह आव 
श्यक हे जरा २ सी डुक्ताचीनीमें हम उले रहे क्‍योंकि वंगन करनेके अभिप्राय 
हमने उन नामोका व्यवहार किया हे बहुत सम्भव हदे कि वह संपूर्ण देश इस 
शामिल हो, जिसमें बादेक सल्छिवी या चाँदह्दान: जाति निवास करंती थी।जिन्ह्दोने जुना 
fea नीब डाली थी; इसलिये हम इसको खेरधूरमें संमिलित करेंगे । राजधानी 
खेरळ मारके नव दुगेमिंसे एक दुगे था, जब कि प्रमार उसके अधीश्वर थे । आज व 

gla होते niaar रह गया हे, जिसमें चालीस घरसे अविक नहीं हूँ आर चारों 
तरफसे “ ऱ्यामरगकी? पहाडियोंसे Waa हे जो YAS आनेवाली श्रणीका एक भाग 
है । जुनाचोटन या प्राचीन चोटन संयुक्त नाम होनेपर भी प्रथकू २ दो स्थान | भार 
लोग उनको अति प्राचीन और हप्प राजकी राजधानियां बतळाते हूँ । वंशपरम्परागत- 
वाळी इस विषयमें चुप हे कि हथराज क्या था। हम केवळ इतना ही जानते हे के 
Sah राजे चौहान थे । उन नगरोंके प्राचीन. frase देखनेसे माळम पडता हे कि 
किसी समय ये बड़े २ नगर होंगे और विशेषकर जुना प्राचीन चारों ase पहाडि- 
येखि परिवेष्टित होनेके कारण इसमें भीतर घुसनेके लिये पूवकी तरफ सिर्फ एक छिद्र 
या मागे है, जिसके मुखपर एक छोटासा किला भझावस्थामें अब भी विद्यमान g | इसी 


प्रकार qaaa शिखरपर दो ओर [कलाक ARNA RALI पडत हु | 


भग्नावशेष मदिर | बन्द बावडी प्राचीनं कालमें इस नारकी विस्तीर्णताकी साक्षी 
देती हं | जिसमें बारह aga मकान बतळाये जाते हैं। अब इस स्थानपर दो सोसे अधिक 
झोपडे नहीं हैं जब कि चोटन अब केवळ छोटासा गांवमात्र रह गया हें । धोरिमनमे 


LEE TL... Ree NEN 
(१) बहुत सम्भव है कि aa aaa खर ओर धर( भूमि ) कहते हैं उस वृक्षकी मरुभूमिमें 
विपुलता होनेके कारण इसका यह नाम पडा है यह “ VA’ भी कहलाता हे, परन्तु ' खेराळ' | | 
खेरका स्थान अधिक उपयुक्त नाम दे इन RTA यह जडी बडी ही लाभदायक है । इसके शिकुडने- 
वाले छिलकेको जिसकी शक्क लिंबरनम (Liburnam) से मिळती है वे भोजनके काममें छाते हैं। M 
इसका गोंद व्यापारके लिये एकत्र किया जाता दै) उँट उसकी राखाओको खाते हैं और उसकी £ 


|) लकडी झोपडे बनानेके काममें लायी जाती हैं। 
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£) जो उस पर्वतश्रेणीके दूसरे शिरेपर स्थित हे जिसपर जुना आर चोटन. विद्यमान 
fi है एक अद्भुत पूजनीय स्थान हे जहां श्रावण Yat तीजको agi निवासी एकत्र होते हूं | 
१) रक्षक सन्ट अळनदेवके नामसे प्रसिद्ध हे, जिनके द्वारा या प्रभावे ARSA एक महान्‌ 
H विजय प्राप्त करनेको समर्थ हुए थे।अनळेद्व पतरतेके शिखरपर एक श्रेणीमें घोडेके सुखकरी 
आकारवाली कुछ पीतळकी सूपिया रकखी हुई हूँ जिनकी पूजा को जाती हे इन सूर्तियों- 
a चाहे भविप्यत्मे यह बात सिद्ध हो जाय कि ARSS मध्य एशियाका! अइववंशको 
एक झाखा-पूवपुरुष खिद्यन थे, परन्तु इख समय अनुमान या अटकळके शिवाय इख 
बातके समथनमें कोई ऐतिहासिक आधार नहीं हे । नागरन्गुरु वरमेर आर नागर 
भै गुरुके वीचमें छूना नदीपर एक अपार अविच्छिन्न थळ या विशेष करक रो' स्थित ह॑ 
) जिसमें खेर केजरी करीळ केप फोकके घने जंगल Saw गोंद ओर बरसे दक्षिणी 
जिलोंके कोळी आर भील लाभ उठाते हूँ । नागर आर गुरु लूनाके किनारे दो बड़े २ 
R नगर ईं सो वह चाहानराजकी सीमापर स्थित हे आर पूवकाळमें दोनों इसके भाग 
३} थ । इस स्थानपर हम माखाडक पश्चिमी थाका वर्णन समाप्त करते हें एक तो प्रकातने 
H स्वयं ही मारवाडको ऊसर या धनधान्य विहीन रचा दे, Ran संवत्‌ १८६८ के 
न जिसको तीन वषे व्यतीत हो चुके हैं-म्येकर दुभिक्षने जिसने संपूर्णे देशोमें हाहाकार 
3 मचा दिया था, मारवाडको डुरबस्थाको अन्तिम सीमातक पहुँचा दिया था । गत तीस 
|} वर्षासे पूर्वोक्त वाणत अव्यवश्याका राजधानीस अधिकार होनेके कारण ये saa देश 
AGUAS जातियों अथवा वहांके ुटेरे स्वामियोंक पूर्णतया हाथमें हे ओर वे चाहे जो 
न कुछ करों इसके लिये कुछ भी अवरोध नहीं हे । 
जब हम इस बातका विचार करते ह तब हमारे आश्वयका वारापार नहीं रहता है 
[कै मनुष्य केस ऐसे देशमं अपने प्राणोंकी रक्षा कर सकता हे, जिसमें चन्द नमककी 
LP झीळेके और ऊंटोंके लिये सुन्दर चरागाहोंके सिवाय ऐसी कोई वस्तु नहीं हे जिस 
ह उसके मालिक कुछ ळाम उठा सक | ये चरागाह विशेषकर दक्षिणी प्रदेशेम हैं. जहांके 
P ऊंटोंसे बढकर ऊंची जातिका ऊंट मरुभूमिमें नहीं पैदा होता दै । 
न `` a 
( १) अब सन्‌१८१४ हैं । में इन प्रदेशोसे मेरी खोज करनेवाली मंडळियोंमेसे एकके ळोटनैके 
3 बाद ही में उस दिनके भ्रमणत्र तांतकी पुष्तकोसि लिख रहा हूँ । मेरी मंडळी अपने साथ घातके निवा- 
| fetal जायी थी जो अपनी सीधी बोळीमें कहा करते थे कि मरुभूमिका नाप उनके इस्तामळक है 
क्योंकि वे तीसवर्षतक कासिदका काम aaa नियत किये गये थावादको उनमेंसे दो अपने कुटुम्बको 
यसे जाकर ले आये थे और पांचबर्षसे अधिक मेरे आश्रय या सेवामें बने रहे | वे नमकहलाळ लायक 


सुपुद बहुत दिनतक रहा जब कि fare (सेप घया ) के दरवारमें नियत था, 


ist, Lucknow 


पानदार Aas मेरा बताया हुआ डाककी जमादारीका काम बडी दवी योग्यतासेसम्पादन करते | 


चिक था भारतके भयानक ओर अपरिचित प्रदेशमे होकर गगाके A 
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(सं हात कणनंबाळा साव- 


[र सन्धी परस्पर वैवाहिक सम्बन्धके 

(र कोई पुरुष इस बातसे इन्कार नहीं 

उनका आाज्ञाआका अपेक्षा उसका प्रभाव अधिक वडाळी है। 

क्त पड़ता है आर जिनके पास उससे ळडवेका सन्मान नहीं होता 
TA 


a a 
१२० Gi 


m” AI 
५ 


PO CC SWC SC हने हि 


mi 
He 
, 


4) 
ci 


परन्तु वे अपनी प्राचीन रीति अब भी इस दृढताके साथ पालन करते हैं कि विवाहिता 
ist फिर अपने वरम नहीं आने देते हैं, या ग्रहण नहीं करते हैं । अपनी कन्या 
मीरगुलामअछी मीर सोहराव ओर दादरसरदार खोसाक देकर स्रोढाओंके वर्तमान राना 
ZAS लिये डदाहरणस्वरूप बन चुके हँ, इसलिये जेसळमेर वह परकरके राजे-रानाके 
आई» यद्यपि सोढा राजङुमारीका पाणिग्रहण करना स्वीकार कर लेंगे ( क्योंकि उनको 
उसकी SiH पावित्रवापर विश्वास है ) तो भी asa अपनी कन्या रानाको नहीं देंगे 


क्योकि संभव दै उसकी संतान वळौचकी अन्तःपुरकी शोमाको बढावें।परन्ठु मारवाड- 
के राठोर न अपनी कन्या घातको देंगे और न उसकी कन्या ढेंगे | इस. देशकी खियां 
अपनी सुन्दरताके ढिय प्रसिद्ध हानेके कारण व्यापार-वेवाहिक व्यापारका वस्तु समझी 
जाती & ओर यह कही जाता है कि (घतियानी) की सुन्दरताकी चचा, यादि सिन्धीके 
aias पहुँचती हे तो वह उसके पिताके पाख उतना अन्न भेज देता हे जितना वह 
उसके बदढेम Gal स्वीकार करता इं आर सादा पट जाता हं । 

हम यद्दांपर सोढा जातिकी रीति व्यवद्दार या दुखरा ही वशिष्टय बातोका आधिक लै 


वर्णन न करेंगे यद्यपि हम इस Sas अन्तमें इस देशकी जातियोंका सामान्य वणेन £5 | 
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करेत हुए फिर सोढाओंकी रीतिका वर्णेन रर देंगे । जातियां-सिन्न २: जातियां ही E? 
मरुभूमि और सिन्धकी घार्टीमें रहनेवाळी नवीन खोज करनेवालोंके लिये बडी सारी |: 
सामग्री उपास्थित कर देंगी और संभव है कि इस खाजमें कुछ महत्त्वपूण आर ऐति- |: 


Fh 
A 
ale 
HH 
नन्हे 
A 
a 
3 
| 
ál 
AA 
xg 
caj 
aq. 0 
SG 
श्या 
Ay 
A 
dl, 
~ 
al 
Al 
4 
~ 
a? 
He 
Si 
4० 
4 
a 
Sl, 
n: 
4)? 
qi 
Aly 
A 


चट्ट 


> 
g 
a 
t 
ye 
7 
ey a 
5 
A 
A 
At 
a? 
fx] 
-= 
2 
ál 
aay 
> 4 
= 
‘5, 
3 
yg 
, = 
a 
ay 27 
“4, 
A 
A 
» a 
En 
कन 
चा 


इतिहासमें प्रसिद्ध थे परन्तु अब नवीन घमरूपी चादरसे ढके हुए इ आर संभव कि ¢ 
ag उन नामकी मददसे उनकी ऐतिहासिक उत्पात्तेको ढूंढ निकाल । 
सोढा कही और मालिनी. जातिको पावेगा जो इतिहास, स्थान आर नाम्ममात्रका 
साहश्यताके कारण इस बातका अनुमान करनेको बहुत जगह देती g कि सादगी, 
काठी और मालिनीके वेशज हैं जिनके पूवपुरुषोंने सिन्धु नदीके मुखकी तरफ जाते 
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हुए सिकन्द्रका सामना किया था, गेटी या यूतीके fegi दुळके अलावा faye 


बहुतेरोंने बळोचकी साधारण पद्वीको घारण कर छिया है या प्राचीन खास-दूसरी 


पदवी नहीं हे-नूमरा पद्वीको अबतक वचाये हुए हें, जब कि दूसरोंने प्राचीन 
H ‘alka? नामको अबतक जीवित रख छोडा है । हमारे पास जोडिया ओर द्वाहिया 
3 वेक विशेष fe सोजूद हे. जिनके A जसलमेरके इतिहासमें ओर अन्यत्र स्थान- 

पर भी बहुत कुछ कदा जा चुका दे, जो गटी जित ओर हूनके साहित प्राचीन भारतकी 
“ छत्तीस राजपूत वंदा” मं शामिल है ये वाराह ओर Seas alta कोरवका प्रसिद्ध 
नास भारतमें कृष्णके शत्रुको अवतक जीवित रखते हुए धारण करते हें । वाराह ओर 
Sga जो कई शताव्दी पहिळे अगणित awa पंजाबने आये थे, AA AASA में केवळ 
अस्पसख्यामें दिखळाई पडेंगे। सेहरी-हमार पश्चिमी मरुभ्नमिका बडा लुटेरा मनुष्य 
AAAS WS छूट ओर आद्‌ उसकी आद्तोके विषयमें बहुत कुछ कदा जा सकेगा | 


| परन्तु हम पाहळ Wes उन MAAS वणेन BOT [जनम कुछ भा IRRIA शाष हृ 
Si 


"नल ललल 
RR 
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आर वाद करक उनका (VSAM AS कथन किया जायगा | भट्टी, राठोर, जो वा, 


चोहान, माना, कारव, जाहा, सुङतान, लोहाना,अरोरा, Yau, सिन्दिछ, Aga, 
AM जाखर शैगया अशैग पुनिदा । 


मुसलमानेमि सिफ दो जातियां कुछोरा आर Gat हैँ जिनकी saa कुछ 


~ A 
हृ ह आर दूसरा जातियां जिनके नाम ga गिनावेंगे न्याइ है अर्थात्‌ राजपूत या 
हृन्दुआका दसरा जातया था [जन्हाने AAAS त्यागकर किसी कारणवश 


र 


इसलाम 


i 

H 

धमका स्वीकार किया था, जूत, राजूर, ओमुरा, सुमरा, मेर मोर या, मोहर asa, H 
मैं SAM, याळका, Jaa, kafa, बागग्रिया, दाहिया, जोद्विया, कैरो, मगुरिया, ; 


ओदुर, बेरोबी बाबुरी, age, चरेन्दी, खोसा, सुदानी, Barat इन जातियोंकी आद- 
Bl बयान करनेके Wes हम न्यादेकी एक विशिष्टदाकों कहना चाहत हैँ जिन्होंने अपने 


शब्द है. a= करता हूँ कि याद ( प्रथम ) और नौ ( नवीन ) के H 
A 
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ळटकता रहता हे जो शत्रुओंको घायळ करने या गोस्तके FRSA करनेके कामम जाता 
है, कुऊके पास बन्दूक होती हे, परन्तु प्राचीन साधारणता आक्रमण करनेका AST ह H 
जिसके चलांनेमें वे बहुत ट्री प्रवीण या कुशळ होते हे उनका पहिनावा भट्ट! और HA- i 
छमानोंसे मिलता है, परन्तु नकी पगडीस एक ऐसी विशिष्टता होती हे जिससे खोढा ह; 
हमेशा पहिचान लिया जाता है सोढा मरुभूमि तितरावेतर पाय जाते ह आर इस PL. 
जातिकी शाखाएँ मूलवशकी अपेक्षा आधिक संख्यांमं पायी जाती है जिससंसे सुमाचा pp 
शाखा-इसमें हिन्दू मुखल्मान दोनों ही शामिल ह-अधिक प्रासद्ध हं। कोरव यह राजपूतांको f? 
जाति असंख्यामें घातके ‘asa’ पायी जावा हैं ओर ळूटपाटके होते हुए भी यह पूण | 
रूपसे पारञ्चसणशील हे । i 
उनके वास करनेका कोई नियत स्थान नहीं है! परन्तु अपने भेडोंके वृन्दको i? 
साथ wat इघर उधर फिरा करते हैँ और जहांपर पार्नाका सुपाख या Aele 
चरानेके लिए हरितभूमि मिळ जाती हे वहांपर बे डेरा जमा देते ह आर यहांपर थोडे | 
दिनोंके लिये Adie’ ( Pceion ) की सजीव-यृक्षमें लगी हुई-शाखाओंकों ter [ई 
कर झोपडे Ma कर लेते हैं, जिनकी चोटीकी पत्तियोंकी ढांक देते हे ओर अन्दर हा 
मटका पलस्तर लगा देते हे ओर इस चतुरताके साथ वे उसको बनाते हं कि बाहरसे 
देखनेपर कुछ Pages नहीं दिखलाई पडता है-तो भी घूमते हुए सेहरीसे वनमें बने 
हुए इन GUAT स्थानोंकी हमेशा खोजमें रहते हें जिसमें गडारेयेका स्वल्प अन्न रक्खा 
H रहता दै जो उनके चारों तरफ छोटे २ टुकडोंख. उत्पन्न हुआ El जो अपने निरन्तर 
घूमनगाले भाइयोके वीचमें खासकर परिश्रमणशाळताक लिये प्रसिद्ध ह अथवा परि- 
yanar इनके ही बांट पडी हे उन कोरवोंकी चंचळ प्रक्रातिका कारण शाप मेरे घातीने 
न 9 कहा g जो उनको प्राचीनकालमें मिळा था | 
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ऊंट गाय भस आर बर्कार्योको पाळते हँ जिनको वे चारुन और दूसरे ठ्यापारियोके 
बच दूत ह! वह बढा दा Wits जात हं आर अपने समस्त राजपत भाइयाक 
कामक नशन जो समस्त नातक आर शारीरिक रोगोंकी दूर करनेवाली एक 
मात्र आषघ दै मनके SEE बांधा करते हैं जिसमें वे समस्त मरुभूमिको अपनी इच्छामात्र 
हा बनाकर जनपूण कर सकते हूँ । AES घोते या धोती कोखोंके समान ATATIA 
TAH निवास करती है । इनका स्वभाव कारवॉस मिळता हे ओर पूणरोतिसे NER- 
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आर छाछ AWTS उत्तम भाजन हं बाजरा उवार आर कजराका 


छांछम मिळाकर AAI रखकर काचेन्मात्र गरम कर लिया 


ie 


हि a n CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


MS 


F See Ar? Pee नेत? भेद TrA Dee Pa HO RSA A 7 - xX >A TE S ॥ 
पे गनने रे Ra = डी Li mee ele o> = iH 
> 


i घरका या कुट्ब्बक़ा (MAA दश भादमो हा अच्छा WEA जावन AE हां खकगा आर 


३७ मरुभूमिका वर्णन-अ० २. (११४१) 
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हर गायोंकी कीसत दश रुग्येले पन्द्रह रुपयेतक Tas परिसाणके अनुखार हाता हैं । 

यह राबरी जो अफ्रोकाके होरकोषके सदश होती हे प्रायः ऊंटके gad बनायी जाता 

Y हे जिसमेंसे घी नहीं निकाला जा सकता हे आर जो तुरन्त ही AST रखनपर सजीव 

नि Scar हो जाता दै।सिन्धकी घाटोसे सूखी मछछी ऊटों या घोडांपर TERT आती ह आर 
ne 


R Gag बरमेरतककी खसस्त जातियां इसको स्वरीदती ह । सूखी मछली दा डुकराका एक 
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$3 सर सिलती है घातियोंके प्रत्येक गॉव या पुरम दश झोपडे होते ई यह कॉरवाकि 
५) झोपडाके समान होता हे ओर थोडे दिनके छिये निर्माण किया जाता | 


R 

i Setar यह जाति घात ओर तालपुरामें अधिक संख्यास पायी जाती हं । पाळ 
र ( ळोहाना ) राजपूत कहलाते थे परन्तु व्यापार करनेके कारण asa जातिमें परिणत 
H हो गये हैं । वे SAH ओर दुकानदार होते ईं ओर किसी कस्मका राजगार करनेभं 
जिससे उद्रपाळत हो सके उनको एतराज नहीं दै आर “AAAI: कि न कराते पाप? 
sites अनसार वे बिल्ळी ओर गायको छोडकर प्रत्येक वस्तु भाजनाय समझते | | 


> " 


अरोरा-यह जाति छोहाना जातक समान हरपशा जख व्यापार; खता करनका 
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तयार हूं आर [सहनती चालाक आर भद्धपन्द्‌ aide सबब [सन्धराउ्यस नाच पदा 
पर नियत किये गये g [ मितव्यर्या अरारा आर इन्हाक समान अनक जातयाका छुथा 


~ 


चान्त करनेके लिये Se पानीर्भ मिला हुआ थोडासा आटा काफी | । हम इस बातख 


७/ 


अपरिचित हं कि AUTH रहनक कारण इस AST नाम AUT पड गया ह।भाटया 
छोडकर वश्यग्रात्त स्वीकार कर ढा ह AR इस वानमयसं उन- 
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जातित अश्वारोह काम 
को बहुत ही छाम्र हुआ हूँ | ao 
इनका स्वभाव अरोराके सदृश हे और कमण्यता आर ANAA अराराख उतरकर 
इनका ही नंबर है । शिकारपुर, SETA, सूरत आर AT अरोरा आर भाटियाक 
व्यापार करनेक्रे लिए कोठियां बना हुई दै | 
त्राह्मण-मरुभूमि ओर सिन्धके ब्राह्मण वेष्णव धसका 
मनकी आज्ञा वहांतक ही शिराधाय करते ई जावक इस 
हों । यद्वां वे त्राह्मग स्वतः ही कानून या स्यात हव जनेङको पहिनते ह परन्ठु यहां 
पर यहद धर्मसम्बन्धी कृत्य करानेवाळा या पुरोहितीका Me नही. समझा जाता है । 
क्योंकि व्यथ काठक्षेर करनेवाले मतुष्यक्ता यहां ऊळ प्रतिष्ठा नहीं हे । वे खता करत ह 
Hic अनेक आवश्यक वस्तुओको बचा हुआ घी देकर AISA खरीदते ई । वे थात डु 
बहतायतसे पाये जति दे ABS सोढा रानाका निर्वासस्थान चोर ही वैष्णव सप्रदायक 
ददार हैं. और अमरकोट घारना आर TAU इनक कई घर हँ वे; मळळी नहा. खाते १ 
£ और न gra पाते दपरन्तु माळी या नाईका बनाया हुआ भोजन कर A च(का 
नहीं छगाते दैँ आविक सभ्य देशन अपारदाय हृ या fae बिना काम चल हौँ नह! 
azai दै | वास्तवम सिन्व दशन रहनवाढा हिन्दुओंकी सव: जातियां भाट्यारनक ६ 
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हाथका बना हुआ सरायमें भोजन कर SA! वे विना किसी भेदाभेदके विचारक हर i 
एकके वतन व्यवहृत करते हैं जो केवल थोडे रेत ओर पानीसे साफ किये जाते इं। ज ६ 
~ of yA A at AN SN A A x > 
aca जलात नहीं हैं परन्तु देहरीके निकट प्रथ्वीमें गाड देते हें ओर ससियाईवाले या 
~ Noy A A ~ a 
घनी छोटासा चवूतरा बना देते | जिसपर शिवकी प्रतिमा ओर जळका भरा हुआ कळशा 
रख देते हें | इस देशमें कोळी ओर छोहानोंको छोडकर सब जातियाँ जनेऊको पहिनती 
हैं जिसको हिन्दुस्तानसें केवळ द्विजातिमात्र धारण करती हे । इस प्रथाकी मूळ उत्पत्ति 
wv १ *७* A Aw A ~ ` ७ ७७ A ha 
यहाँके गवनरॉसे है जिन्होंने उत्तम ओर अत्यन्त निकृष्ट काम करनेवालोंके पाहिचानके 


A 


लिये यह प्रथा जारी की थी । 
रेवारी-समस्त हिन्दुस्तानमें छोग इस शब्द्स परिचित हैं: और यह शब्द ऊंटोंका 


पालन पोषण करनेवाळेंके लिये व्यवहृत होता है परन्तु हिन्दुस्तानमे इस कामको करने- 
~ ` AN आ ७ A a A A 
वाळे सदासे मुसलमान होते हँ । मरुभूमिमें यह एक अलग जाति हे और हिन्दू हे 
A जितका एकमात्र व्यवसाय ऊंटोंका पाळना या उनका चुराना हैं | इस पिछले कामये वे 
१} असामान्य दक्षता या Gat दिखछाते हें ओर वे भट्टियोंके साथ दाऊदपोतरातक ऊंटोंके 
$ चरानेके लिये घावा मारते हें ग्रे Sat आ वृन्द मिलता हे 
निके छि रते हे । जब उनको ऊंटोंका चरता हुआ वृन्द मिळता है तब 
H सवठे बढकर पराक्रमी ऑर्‌ अनुभवी अपना भाला उस ऊंटके मारता हूँ जिसके पास 
पहिले ७. e. ww ~ ~ bs) 
H वह पहिले ates पहुंचता हे आर ऊटके खुनमें कपडेको भिगोकर बह भालेक्रे नोकपर 
- i `~ ALA A ७. A A ~ 
है रखकर दसरे उँटक नाकक पास ऊ जाता हे आर फिर swe पांव बडी शीघ्रगतिसे 
$$ “ता हैं आर अपने नायकके उदाहरण और खूनके सुगन्धसे लुभाया हुआ समस्त 
4 उंटोंका वन्द्‌ इसके पीछे जाता दै | 


Í 
Ht 


¢ 


ins Si a 
ors 


अः आत 
Sa] 


जच 


4 
ने 
pa 


छौ 


=e 
ots 


pas meai mfa st) mpa ७ न भय घ्य) a BO cS 
a 


लए जज 


hd 
os 


SHES, Rna, पुनिया संपूर्ण नाम जीतवंशके हैं और इनमेंसे कुछ DAA उप- 
रन विभागोंमें बटे हुए दोनेपर भी प्राचीन व्यवद्दार और धमको नहीं छोडा दै परन्तु अधि- 
H शश भागने इसळाम घनेको स्वीकार कर लिया है और:जाताय aradt अबतक aa 

| Pa ये ठोग जिनको पहिले गिना चुके हैं. सीघे और मेहनती हें और मरुभूमि 
पाय जात हृ | उनको छोडकर कुछ तितरीवतर प्राचीन घराने पाये जाते 
ee न और खमरा जिनके ऐतिहासिक वृत्तान्त हमको विदित नहीं हैं जेया 
J हि काद अनेक ह जिनकी उत्पत्तिका उल्लेख मरस्थलीके इतिद्वासमें दो चुका है | 
देको .अब हम हिन्दू जातियोंके साधारण वृत्तान्वको छोड देंगे जा (हिन्दु) समस्त सिंध 
मि उघळमानाक इच्छानुकूळ चढते हें जो अपनी असहनशीलत!के i. जैसा कि 
छ कह चुके प्रसिद्ध हैं । १ 


द धच घव मः लाए छोए" love कने भः अजा अ ववा अ कच) कजा RAE 


e 
+ 


sel 
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३९ सरुभूमिक। वर्णन-अ० २. (११४३ ) 
| कालो तक प क अगा घे LAL IONE भग थर था ग आर आन व क IS Ie S 
oo A A ALA xX 
| प्रसिद्ध हे कि हिन्दुओका नम्बर हमेशा दूखरा हं कुआपर हिन्दूका सुघळमानक 
? पानी भर छेनेतक Agis ठहरना चाहिये या भोजन बनाते समय याद्‌ कोई FAS | 
| मान आगळो मांगें तो उसी समय उसको देना चाहिये नहीं ता gge शिरपर चमर 
ft GAG ALAC होगी । H 
q A `, A A ~ OA 


x. > RN fA ` ` ~ 


हूँ आर कहा जाता ह (क जडत यह IgE हे और प्राचीन अरोराके GAH कुळजात कहे 
= x Ag a ` ~ A. A ० E 
जाते इं परन्तु इनकी उत्पाते चाहे सेहर्रासे पार्टिजरने साहिर लिखा हे वराम हा या 


= | 
D 
“gy 


सहरी; कोल चन्दा सुदानी मरुभूमेका मुसलमान जातियोंमें सेहरीको प्रथम गणना f 


` ` A ~~ 


Baur मरुभूमि जिसके बह हुआ हं इसकी व्युत्पत्ति हा कुछ बडे H 


ye SN 
४५८७ ७००० Dot 


~‘ 


कोसा या खोसा सेहरोंकी रोखा हृ ओर इनकी आदत भा वैसी ही हें । इन्हॉने 


अपने लटके तरीकेको अब नियमबद्ध कर दिया इ आर कारा एक कस्मका कर जा 
रक्षाथे डाकुआक आढामयाका [द्या जाता हे-नामक कर [नयत एकया है INUN © 

A ~ 
पीछे एक रुपया आर पांच घडा भन्न ल्या जाता = आर यह कर गावक NSA 


A 


तकसे AGS कया जाता g | इनक वृन्दक लाग विशेषकर ऊंटपर चढा करते | यदा 
खे 


पे 
इनमेंसे कुळ घोडेपर होत हँ AS या खाँग तळवार आर ढाळ इनके राख | WY 
बन्दूक किसीके ही पास होती हे । वे छूटनेके लिये चारों तरफ खा कोस आर जावपुर 


aye 
[. ih 
ots ots: 


= 


कहता है कि युद्धके नक्कारा बजाते ही सहरी रणभूमस अवश्य ही शयन करेगा 
मरुभूनिके दक्षिणी भागभे वे खासकर रहते ह आर नवकोट भित्तीके निकट बुलेरीत 
इनमेंसे बहुतेरे उदयपुर जोधपुर आर शिवबहक राज्यम ASU कर लेते थ परन्तु 


कायर आर नमकहराम & । 
सोढा are जिन्हाने इस्छामघमका स्वीकार कर लिया था झुमाचा उनसस एक 


है और दोनों ही थळ ओर घार्टामें अधिक संख्याम पाय जात ह ağ उनके बहुतसे 


गांव g । उनका आदत घातयास मिळती हं परन्तु SAHU बहुतेर सहराका 


संगति करते हैं ओर अपने भाइयोको ळूटा करत 4 । वे अपने शिरके बाळ नहा 


gaara हैं इसलिये मनुष्यकी अपेक्षा वे अधिकतर पशु ISTE पडते & 


क 
वे 


। वे किसी 


~ 


जानवरको रोगसे नहीं मरने देते हें परन्तु जब उसके आरोग्य हातका कोडे आशा नही 
रहती दै तब वे उसको मार डालते हैँ इनकी लियां बडा कर्कर होती हैं. और अपने 
वे कळके कहे जाते हैं ओर भट्टी केवळ सरुञ्चाम या ५३ 


A 


ओर RASAT ओर FF 


॥ 
ओर दाऊदपुराके राज्योर्म भी चळ जाते थे | 
रन्तु राजपूतके संग युद्ध करना वे बराद्त ह जा ( राजपूत ) सेहरकि बा 


८ 


मुखको झॉपती नदी g | राऊरच 
जैसलमेरकी सीमाओतक जेखे रामगढकछा, जारयाळा इत्यादि तक-ऑर 


ऊपरी AAS बीचवाळे ACTS अपना गमनागमन करते ह । वे खेती करते हे मेड हूँ... न 
चराति हैं. और चोरी करते हे. आर जिन ढागान इसढाम धमेको स्वीकार किया हं उनमें {ई “| 


सबसे निकृष्ट समझ जात g | 


Mee 0४० ५०५) ACN क्व : EP ज 
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Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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(११४४ ) राजस्थानइतिहास--भाग २. 2 


A कुछोरा ओर तालपुरी सिन्ध देशमें प्रसिद्ध जातियां दे | सिन्धदेशके पिछले शासन-- 
A कर्ता कुछोरा जातिके थे और वर्षमान शासनकत्ती Wet जातिके हैँ ओर यद्यपि 
R एकने इरानक अव्यशद्स अपनी उत्पात्ति कहनेका साहस किया हे और दूसरेने पेगम्बर 
i ASTM CTS पदा होनका दावा पेश किया हे तो भी यह कहा जाता है कि दोनों ही 
H बलोचके समान हैं जो विशेषरूपसे जीतवंशके कहे जाते हें | 

तालपुरियाका आवादी छोहरी खिन्धकी आवादीकी चतुथोश है और वे हैद्राबादके 


राज्यका छाहरासन्धकी अयथार्थ नाप रखते हूँ । वे ASÀ नहीं पाये जाते हैं | 
GRU उमरी या GH यह बच TAB सहान्‌ उपाविभाग दै ओर अबुळफ 
A कथनानुसार कुढमानीसे उतरकर है और रणक्षेत्रमे तीन सौ सवार ओर सात हजार पेदळ 
स्थित करनेकी सामथ्ये रखते हैं। ढेडविन और रेनळ साहिबोंने बुमरीका नोमदी 
H रर दया egret या छुमरी जो लुक्का भी कहलाते दै-लुक्का शब्द लोमडीके ल्यि 
H विशेष प्रसिद्ध है, जीतवेशके हैं | जातीय शब्द बढाचकी [जसको वे धारण करते हैं क्या 
व्युत्पत्ति दे, मविष्यतमें इन विषयोका अनुसन्धान करनेवाला चाह इसका पता लगावे 
१७ ' यह नाम उन्होंने वळ्चीस्तानसे छिया या उसको दिया | 
ey Siga जत या जित अत्यन्त प्राचीन जाति, जो समस्त राजपूत जातियॉकी 
i k a सख्यासे अधिक है । अब भी समस्त सिन्ध Bail समुद्रे दाऊदपूतरातक 
अपन प्राचीन नामको बचाये हुए हैं | परन्तु ASH यह नहा पायी जाती हे । इनकी 
दतत अपन पडासियोंकी आदतीसे कुछ ही भिन्न दें। सबसे TES इसढाम ay स्वी- 
करनेवाळोमिखि वे एक हैं। 
मर या मर--इमको यह कदापि आशा नथी कि ।सन्धकी adit भेरा या 


मिलेगी; परन्तु मर शब्द काफी तोरसे इत बातका प्रमाणित करता हे क्कि 


a Sag बोरीया ही एकमात्र watt प्रसिद्ध पद्वीको धारण करते हें और 
fer इन टम पडी है।इनकी उत्पाति संदेहजनक 
ईनका गिनती वातुरी Ganz और समस्त राजपूतानामें GS हुए दूसरे चोर- 

शम ह जा तुम्हारे ASI शिर या उसकी पगडी ठा देंगे । वे दाऊदपोतंरा 
नोक नवकोट ओर ओदुरके ASH पाय जात हं । व अपने अटोको किराये- 


लिये भी नियुक्त किये जाते हैं । 
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४१ मरुभूमिका वर्णन-अ० १, (११४५) 


GPCI CIEE IL ILI OIE II IIE 


Sa A > A ~ 
H बराव-बठाचकां एक शाखा, खेरोवी, जनग्री, ATT बाधा नामका अनंक जातया पाया 


कं ANY ~ ` 
A जाती हृ जिनके पूवपुरुष प्रमर ओर शांकछा राजपूत थे । परन्तु संख्यामें अल्प या 


A 

i ANE CAS कारण हमको: इनके वर्णन करनेकी कुछ जरूरत नहीं Sl दाऊदपातरा i 
y ag छाटासा राज्य, यद्यपि हिंदूधमकी सीमाख बाहर हे तो भी मरिकलखे मरुस्थलीकी E 
सामाक अन्तगत हे आर जिसकी रचना जेसलमेरके भट्टी राज्यका कुछ अंश काटकर A 

7 ATS ससयसें हुई R I उख वंशके विषयमें हम कुछ नहीं जानते हे जिसने इसकी नीव डि 
१) जाला, आर हम [सेफ इसी बातका वणन करेंगे जिसका उल्लेखतक मि. एलाफिन्स्टोनने H 
(व नहा किया ह-जिनका इस राज्यके आधंपति ओर राजधानी भावळपुरका रोचक वृत्तान्त £ 


Fl पाठकाक पढनक याग्य हं जब वह काबुलका जाते हुए यहापर ठहर थ। 
दाऊद्खा दाऊदपातराका नीव डालनेवाला [सिंधनर्दाके MAAN ॥शकारपुरका i 


bgi 


H 
A निवासी था जहाँ उसने प्रजाकी दैखियतसे कई गुना अधिक शाक्त संपादन की उसके 
y स्वासा कन्द्ह्दारक सम्राट्ने अपनी सेना इसकी TAA करनेको भेजी | शाही फोजका H 
i साधना करनेध नाकाविळ होनेकी वजहसे उसने अपनी जन्मभूमिका पारेत्याग किया H 
H आर अपने घर गृहस्थ आर जंगप्र संपात्तिकों लेकर सिंधुनदीके इस तरफकी मरुभूमिम $ 
शि चला आया | शाही: फोज बराबर पीछा करती हुई सूतीअल्छाह स्थानपर उसके H 
कर्क निकट आ पहुँची । दाऊदके लिये दो बातोंमेंसे एकको किये बिना छुटकारा नथा f 
f क्रिया तो वह स्वयं अपनेको शत्रओंके अधीन कर दे या अपने घरवाळॉको मार डाले H 
gp जो उसके पळायन या वचावतें बडी भारी बाधा डाछते थे saa uage समान नि 
व्यवहार केया ओर अपने ठुइमनोसे लोहा लिया जो इस साहसिक कमसे भयभीत H 
: या घेयच्युत होकर ओर दाऊदपर आक्रमण उचित न समझऊर भाग गये। दाऊदखा H 
A 


+ 


अपने साथियों समेत as समतल मैदानमै याकच्ची' में बस गया और धीरे २ उसने A 
अपने राज्यकी सीमा थळतक बढ!यी ! दाऊदके बाद मुबारकखां मसनदपर बैठा, फिर i 
उसका भतीजा भावुळखां सिंहासनासीन हुआ जिसका बेटा सादिक महस्मदखां भावळ- $ 
पुर या दा ऊदपोतराका वर्तमान अधिपति है । दाऊदपोतराकी उपाधि दोनोंके ही लिये 
देश और उसके स्वाम लागू है।मुवारकखँने ही भट्टियोसे खादळ जिला छीन लिया था H 
| जिसका जिक्र जेखळमेरके इतिहासमें कई वार हो चुका था ओर जिसकी राजधानी 
देरावळ हे जिसकी नींव आठवीं शताव्दी रावळ देवराजने डाळी थी भोर यहॉपर 
दाऊदके वेशजोंने अपना निवासस्थान नियत किया था। उख समय देरावलमें भट्टियोकी 
$ एक शाखा रहती थी जिसने अतिप्राचीन समयमे gÀ अपना सम्बन्ध तोड डाला था 
| इसके सरदारको रावळशी पदवी है और उसके वेशज अपने देशनिकाळेके बाद गुरिया- g 
zia जो वीकानेरक्े अधीन है, पाँच रुपया दैनिक वेतनपर जो उनके जीतनेवाळोंने H 
t+ नियत किया है रहते ६! H 
“दाऊदपुत्रक्ी राजधानी भावलखाँने गरहके दक्षिणी किनारेकी तरफ बसायी और H 
उसका नाम अपने नामपर रक्खा,उस ध्थानपर प्राचीन भट्टी नगर था जिसका नास में 
sige MEE TOT io ce ee ee a 
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(११४६) राजस्थानइतिहास-भाग २. ye 
(RCAC ICA IC eS ee er er ee कड वका SE Se aS 
नहीं जान सका, तीस वरस बोते कन्दहारी Bara दाऊदपोतरापर आक्रमण किया 
H ओर देरावळको घेरकर अपने अधिकारमें कर लिया आर भावळलांो बीकमपुरके 

ब भाझ्योंसे रक्षा मांगनेके लिये विवश किया | l ii 
K एक संधिपत्र लिखा गया जिसके द्वारा देरावळ उसको लोटा दिया गया और भाव- £? 
f खाने फिर एकबार अत्रद्ाली शाहकी अधोनता स्वीकार कर ळी और अपने पुत्र सुबा- £? 
H 
R 


pa inta ati 


रकखांको रुपया बटनेके लिये वतोर जामिनके भजनेपर शाही सेना चढी गयी। * 
मुबारक तीन बरखतक BASH रहा जोर आखिरकार फिर स्वतंत्र किया गया और 
भावडपुत्रलांका उपावेखे विभूषित हुआ, राज्य qas TAMA देखकर भावलणांने 
अपने पुत्रको SHC किजरके किळेमें डाळ दिया जहां aq भावलखांके मृत्युपयन्त 
Sal हाल्तम पडा रहा भावढखांकी मत्युके कुछ NES दाऊदपोतराके सरदारोंने बुद्धि- 
पर खदानो भोजगढवाल। तिररोहके खुदाबक्स गुरइकि इरिवयारखां और ओचके 
दाजीखां-सुबारकखांको HATS किलेते निकाला ओर भावळखांक्रा मृत्युख्वाद उनको 
युरारम [नळा जबर कि वे वहा पहुँचे । वह राजवानी तक बराबरं चला आया परन्तु 


ह 
॥ 
H 
R नासिरखांने आळमखां गुरग या काबळीच पुत्र अपेन पिछ ळे अपराधोंकी सजास डरकर 
H 
छ 
| 


र 
H 


Tod 


उसका SSS मरवा दिया आर वर्तमान नरेश अपने भाईको सादिकखां मखनदपर 
बेठा दिया aa तुरन्त ही मुवारिकके पुत्राका अपने छोटे भाई समेत देरावळक किले- 
बन्द कर [द्या । वे भाग गये ओर उन्होंने राजपूतों और पुरावियोंकी सेना एकत्र कर 
ASH दस्तात कर लिया; परन्तु स्तद्‌ क किलेकी दविछ॒पर चढ गया पुरविभाओंने 
कुछ रक्षा नका आर उके दाता भाई ओर एक भतीजा इस युद्धमें काम आये । दूसरा 
अवाजा aS चढ गया परन्तु पासके सरदारने SUP पकड कर सादिकके 
न ह्वाळे कर दिया जिसने उनको मरवा डाला और यह अनुमान किया जाता हु कि 
सब उपाय Sa रचे थे ताकि उनके खून करनेका बहाना हाथ छो | 

ने जि नपोरबाकी मदद गद्दीको पाया था उसका हो मरवा डाला जब 

भ ताकत रयतकर ह वयतसे ज्यादा बढ गयी थी । खैरानी सरदार हमेशा- 
छ षड्यन्त्र अपने स्वामाके विरुद्ध रचा करते हे जिसका एक उदाहरण 
2 बीकानरके RIRA दिया गया हैं जब कि तीरारोह और भोजगढ aq कर लिये 
शी TA थ आर उनक सरदार किनएके किलेमे दाञद्रपुवराका राजकारागार कैदकर भेज द्यि 
` # गये थे गुरही अब मी हाजीखॉके उत्र अबढुस्छारुं साविकारभे हे, परन्तु इसमें कोई भी 
६७ राज्य सम नह ह । सादिक महम्मइखाँगे अपने पिताके समान कोई गुण नहीं दे 
NAS TATAIA अपना भाई कहा करते थे।दाऊरपोतराके सरदार आपसमें 

i आर मट्टो लोग जिनसे अब भी ळूटनेके एवजमें वे कर age किया करते 
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४३ मरुभूमिका वर्णन--अ० 2, (११४७) 
सिर Tee RCI NDR PN 
म है भावलपुरके सरदारको अव कन्धारसे कुछ डर नहीं हे ओर वह ऊपरी aay H 
Lp अपने AA सढाइ रखता है, यद्यपि उसको लाहांरके रणजीर्तासहकी धमकियोंखे H? 
Fl प्रायः भयभीत होना पडता हे जो “ दाऊदके सन्तानो ? पर अपना gga H 
l चतळाता है । F 
Fi रोग--अन्ेक प्रकारके dala जिनसे aes निवासी स्वास्थ्य और उद्रभर A 
B ओजन न ए है H 
H भोजन न मिळनेक कारण या खड़ा हुआ स्वास्थ्यको हानिकारक जळ पीनेके कारण ६ 
pl पीडित रहते ह Wer? नारू आर बेरीकोसने इस देशको अपना घर ही बना लिया H 
(३ इं । रतान्ध आर वराका ध विशेष कर दीन दुखियाकों सताती ह आर जिनको बेबशीमें ब 
(| बहुत ate धूर करनी पडती दै जब कि रेतमें ae हुए आगेको निकालनेके लिये R 
A अत्यावश्यक [रण जिससे उनके WHIT बडा ही जोर पडता है, उनके अंग 


कि म 
n अक घर टूट जाते हें तो भी अभ्यासका वळ ऐसा होता हे की भरे अधीन घातके निवासी 
rf जो मरण प न्त ( staz ) का काठ खिन्धुवदी आर राजपुतानेके नगराके बाचमे 
४३ करते रहते थे । इस वातकी शिकायत किया करते थे कि इहिन्दुस्तानके भेदानकी 
Re कठोर भूमि उनको अधिकतर ger डाळवी हे बनिस्वत क्रि उनके देशकी 
Ft रेतकी पहांडियॉ । i 

i परन्तु Ha कमी भी घातीकी इस बातका विश्वास नहीं किया, वावजूद कि उसके 
भोलेषन या सिघाईक यद्यपि यह उनकी Tas थी या, उनकी फूली हुई aa जिसकी 
उपमा पिंडुलीपर बन्धी हुईं पटीखे दी जा सकती थी यदि उसके कथनको झूंठा नही करती 
थी कम पे कम इतना तो भी साबित करती थी कि aAA पंदळ चलनेका ही यह फळ 
saat भोगता पडता था | राजकुमारखे किसान पर्यन्त कोई भी इस नारुरोगसे नहीं 
छुटा दे और वह HJA बड़ा ही सोमाग्यवान हे जिसको यह रांग एकह! बार हुआ दद 
यह रोग केवळ मरुभूमि ओर पश्चिमी राजपुताना ओर मध्यस्थित राज्याम नहा होता ४ 
परन्तु AAG पवेतके उस पार इस रोगसे आक्रान्त इतने मनुष्य है TE आपसभ HSR- 
पर “ तुम्हारा नारु केसा हे ?? यह उनका कुशल प्रश्न पूछनेका साधारण वाक्य हा रहा 
है | यह सामान्यता पर ओर जोंडोंके चमडेमें होता हे आर इसका वेद्ना सहन करनका 
सामथ्यैके बाहर दै । यहांके निवासी इस बातमें संमत नहीं हें कि ae रोग रेत या 
पानीके अन्तस्थित अतिक्षुद्र जन्तुक द्वारा उत्पन्न होता ६ या सूईमातसूदम अणुओंके 
जिनमें संजीवता या चेतन्यत्ता ( Vital preiciple) गुप्तरूपसे वास करता g | 
शरारमें BAT द्वारा घुस TAIT होता है। खाळके नीचे ओर उससे चिपट इए स्थान- 
पर पाहिले पढिछ यह रोग एक दाग उत्पन्न करता ६ जो धीरे २ बढकर भार फूलकर 
आखिरको तमाम शरी (में जळन ओर सूजन पदा कर देता ६ | काडा तब चलने STAT 
है और जब यह कुछ भंशमें इसक छुटकारेके लिये आवश्यकीय सजावता प्राप्त करता ह 
दब इसकी गति रुकती ही नहीं दे ओर रात दिन भमागे रोगीको काटा करता है, जा 
पतले TARR कटने पर अपने AGS थिरकी प्रतिदिन देखनेकी एकमात्र आशासे ही 
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(११४८) राजस्थानइतिहास-भाग २. ४४ 
oo अच व्य जीण अण शर च गव kN CN बेन शत आज सय hc कयी तरव की 
प्राणको नहीं छोडता हे | दवाके लिये यही समय भति SAAE हे, कुशल नारु- १) 
वद्य बुळवाया जाता हे जो BSH शिर परुड कर उसको सूईके चारों तरफ SIS देता 
हैं; इस प्रकारखे निश्चित:समयपर सूईको गति प्रदान कर टूटनेके खोफके बिना जहांतक 
हो सकता हे उसको सूईके चारों तरफ रूपटता जाता हे । वह मनुप्य बहा ही अभागा 
है जिसका तागा टूट जाता है ।जब वह SATS चींदमें लात मार कर सजीव तागाको तोड़ 
डाळता हे तव TATA सूजन जळन पककर ota निकळने लाता हे | यदि धेये ओर 
URAL उसके खीचनेस समथ हुए तो रोगी अतेग्य होजाता हे । 
जब [के उनका WLS शासक रहता हे, मेरा मांस कीड़ोंसे परिपूण हैं मरी खाळटूट 
गई ह आर वृणा करनेके योग्य है मं लेटा हुआ कहा करता हूँ कि कब रात'समाप्त होगी 
[र म उठूगा तब भ॑ इस बातकी कल्पना करूं कि वह अवश्य ही नासले आक्रान्त 
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र्त 
H 
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k आ है जिससे बढकर कोई रोग मनुप्यके लिये यत्रमापूण नहीं है । रवि 
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भारतको तरह ARI भी बच्चो ओर TATA मदुष्योंके रोग विद्यमान ६।३नमेंखे £? 
UIST या तिजारीका अधिक प्रकोप हे । शीतळाका सामोपचार वे उतना ही करते £ 
है क रानाका MAS Adis ऊपर छोड देते है ओर दूसरे रोगोंके प्रतीकारार्थं वे 
SoC दवा देते ह जसका एक अंग अवार (यदि east) > छिलकेका i 


_ 


काढा ह्‌ । असार दूसरे देशांक अनुसार नामहकामक पले पडते ह जा वात सम्बधा 


वष ढुकुर [जनके असरसे वे स्वयं ही अज्ञात हैं उनको कातिळ वीमारियोंका शिकार H 
वनात हु । इन वुखाराके प्रभावसे अकसर तिल्ली बढ जाया करती है ओर जिसकी दवा H 
उनक पास एकमात्र गम लोहेखे दग्व करना है | F 

SR इन देशाका महान्‌ प्राक्रातिक रोग | । इन देशोभ अत्यन्त ्राचीन कालसे i 
एक काल्यत कहानी Was चढी आती हैं [जखूम वह कहा गया ele भूखा माताके 
AMAIA अकाल पडता हे।एक अकाल ग्यारहवीं MARN पडा था और बारह ata- 
| पक रहा था, जिसका उत्कृष्ट प्रमाण कई राज्योके वश परंपरागत बातोंमें विद्यमान हूँ । 
३} Wed इस अकालका सम्बन्ध Sal फूढनीके नामले जोड दिया गया हे, जो शीवजी 
राठारका पढिढा जिससे कन्नोजकों:त्याग किया था-शत्रु था और जिसने मरुभूमिके 
g रस Rabin Hood राविनहडको खबत्‌ ६२६८ या सन्‌ १२१२ soe मार डाळा था | 
९ ए% शताब्दी पहिले हमीरके Baad कमरनदीका लप होजाना अवश्य ही इस 
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( १) मेरें दोस्त डाक्टर tan डंकन (जब मैं उदयपुरमें पोलिटिकल एजेंट था तब यह 
ARE R सुशोभित थे ) पर“ नारू ने AASTA आक्रमण किया यह Aucb joint 
इसके निक्रालनेके उद्योगमें इथके टूट जानेके कारण उत सत्र वुराइयोंका सामना 
करना पढ़ा जिनको में वर्णन कर. चुका हूँ जिससे वह लंगडे हो गये और स्त्रास्थ्य 
वह उसके पुत: प्राप्त करनेळ छिये उनको केटाके जानेके लिये area होना पड़ा,जहां 
ने बा को जातेम्हुए देखा था परन्तु तव भी पूर्णतया उनका ळंगड़ापन 
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४५ मरुभूमिका वर्णन-अ० २. . (११४९) 
SBME fh: mh धा वी ee ee EE करवीत पडी कश: आव AE Ee Se AE कक) मग II 


5 दुभिक्षका कारण रहा होगा | उनकी AMAA हर तासरे साळ कुछ कुछ अकाळका 
i कोप सहना पडता है और सन्‌ १८१२ का अकाल तीन या चार बरखतक रहा और || 
नि जिसके आविकारकी सीमा aah मध्य रियासतातक पहुँच गयी थी जहांसे गरीबोंके H 
Fl gas यूथ अपने देशको छोडकर गंगाके मैदानमें चळे गये थे और उन्होंने अपने प्यारे {ई 
s! बच्चोंको ओर अपने स्वतंत्रताको मुठ्ठीभर अन्नके लिये बेंचा था | 
t RES, पशु Hic IaH “ सरुभूमिका जल्यान ?? का वणन प्रथम ही करना B 
द्‌ ` 


|! 


भावश्यक है | यहां इसके बिना कास नहीं चळ सक्ता द-मरुभूमिवासियोंके यह अप- Fp 
में जोता जाता है, डुँआस पानी खींचता हे । अपने स्वामीके छु 
लिए Tages weds पीनेके लिए सशकोंसें पानी ळे जाता हे आर कडे दिनतक यह 
डिना पानीके रह सकता हे ! उपरोक्त गुण उसके पेरकी बनावट, जो YS अनुशार 
सिकुडने और beim गुण रखती हे और उसका सख्त मुह जिससे वह अपनी जोम 

भैर जवासकी शाखायें रख ढेता है जिनमें सुईके समान नुकीछ सख्त 
लगे होते हे,सब इस बातकी साक्षी देते हें कि ईश्वरने इसके उत्पन्न कर 
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ही कृपा और उपकार किया ईँ ! यह बडे ही आश्वयको वात हे कि 
अरवी पैदक शासक जो सिन्न र पद्चओंकी-पालतू ओर जगछौ-आददाका ठाक २ वणन 
वय तनि aga अँटोका TY था। ऊटक इत गुणाडा FS. भा 
Sea TSS ATTA वणन करते हुए वह पर्या 
हे करि इख वेळे अलावा gader भी उपयोग 
करी सरुभूसिके ऊंट अधिक उत्तस होते है आर घात 
समस्त संखारमें प्रथन गिते जाते है।जसळसर आर वाकाचरक 
isa Zee योग्य ऊंटोंकी पछटन | | जखळमरक 
सहाराजन्गे है बाकी सरदारोंके दीचे बट इए 
विचार वही किया कि जोर राधज्वॉक खवा 
-र क्या सिस्वत wer दे या किस TMA हूं हूर ऊटपर दा 
> mest तरर ओर दृसरेका GSS तर्क आ र सनाक 
हैं, परन्ठु कब वे age अत्वन्द निकट आ जात 


3 


Sam दे, उसकी टांगे बाँच देते ई आर पीछे जाकर ऊट $ 
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| ह ye! ) कट्टा, गरर या काली गदा मसमूमिका निवासी छ के 

जिकट दाती oad आर TS निल सरल क आह = | 

ail Oh exit किनार २ छ gt ae prt pa ia 
gana fag ee Hie आर. नीळ्यावडी उत्तम ओळ च्य करी. 

(६ wh दी है. और यति AA Aas राजपृतान iS: 
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( ११५०) राजस्थानइतिहाख-भाग २, ७६ 


ICA य कन ण ळव व द अव मोदक eI 
रक्‍खाह जा उसका शायद आखटम सार परन्तु उसका साख नहा खात है, पर AQUI 
उसका सास आर Ais दाना हा बड SIAH आता ह | यहा व्याघ्र SIAS wis 


आर [सह या पाय जात ह्‌ पाछतू पशुआस घाडा, बळ, गाय अड, बकरा, गद 
कमा चहा ह आर गद॒हा यहा FS जातनस भा व्यवहृत किया जाता ह्‌ । 


=a 


i 

॥ THU ओर बेड-भड ओर बकरियोंके वृन्द्क वृन्द मरुभूमि असख्य संख्या 
डि चरत हुए (देखाइ पडते हें । ढोग कहते हें कि बकरी कातिकसे Saas विना पान्तीके 
q जिन्दा रह सकती हँ जो बिल्कुळ असंभव या गप्प हे, यद्यीप यह प्रसिद्ध हे कि वे छः 


Ba 


७. 


छर a 


हफ्तेतक जब कि घासका विपुलता होती हे पानीको छोड सकती हैं । दाऊदपोतरा और 
MEMES थळाका बकारया आर AS ग्मीक प्रारम्भमें (Aras खपतळ भदानम चढी 
जाती ह । गडारय अपन Faqs समान पानीकी जगह छांछ पक्र रहते हें जिससे 
मक्खन WHS लिया जाता | आर जिखका घी बनाकर अन्न या दूसरा आवश्यक वस्तु 
आक SH बेच दत हैं। Hels चरानेवाले उनका दूध पीकर एक मात्र जीवनदी 
i रक्षा करत छ आर जगली फछोंके सिवाय उनको कभी रोटोतक मवस्सर नहीं होती है । 

| दक्ष आर फछ--हम अनेक अवसरोंपर SW या खेरका उल्लेख कर चुके हैं, 

“क छुछककों सुखाकर आटा बनाया जाता है जिसको सांग्री कहते हैं. झळ 
(४ जसन MERA अपन झापड बनाते हे जठ और बैशाखमें उनको फल प्रदान करेत हें 
A 


Q 
पाळू भाजनक कामर्म आता ह, “ बवूर ? स एक प्रकारका गोंद मिळता हे जो दत्रामें 


काम आता ह, वरम भी सुस्वादु फछ लगते हैं, ऊंट इन सबको भक्षण करते हे ओर 
य सब अत्यन्त विपुळतासे पाये जाते हूँ ओर बहुत ही लाभदायक हें, ‘ जवासके ? 


è 


A स्वच्छ रसका गोंद बनाया जाता दे जो द्वामें काम आता दे,फोककी शाखाले वे अपने 


ठाकत हृ, 'सजी? का पोघा वे राखके लिये जळाते हैँ । sada प्रथम और अंति 
मका सविस्तर वणन अत्यावश्यक 


या खर इदुस्थान ओर मरुभूमिमे प्रसिद्ध दे, हिंदुस्थान ढोग उसका 
परन्तु यहां यह भजनको उत्तम सामग्री ख्याळ करके इकट्ठा किया 

i I ऊंचाई दृशा फीटसे पंद्रह फीटतक है और इसके चारों तरफ खूब 
तर हरित z शाखा पत्राविदीन होता ई जिनमें ढाळ रंगका फूल 
काळे करेंट एक किस्मका फछेके समान होता है।जब इकट्ठा करके 
चाबास घटतक पार्नामें भिगोते हैं; यहद पानी Ye दिया! जाता है ओर इसके 
AAR Vat उपरोक्त क्रिया की जाती दै तब SaS प्राणान्तक गुण दूर हो जाते इं; 
% साथ खाये जाते हें अथवा अमीर आदमी इनको 
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भरुभूमिका वर्णन-अ० R, (११५१ ) 
SEMIS MIM MILI IE Mode olay 
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पाये जाते हे जो यहां “ चित्रम्‌ ? नामसे प्रसिद्ध हे जिनको रचना बरसातके 
बाद जा पानी एकत्र होता हे उसके द्वारा हुई ह आर इन्हीं स्थानोंमं सञ्जीका पाधा उत्पन्न 
होता हे | नमक जो (subcarbonate of sode) है, जळे हुए पोधेकी uas नाचे 
लिखी हुई रातिले प्राप्त होता है । ass खोदकर पोधेकों उनमें भर देते हैं. फिर आग (न 
छ FAI एक किस्मका द्रव पदाथ निकळता हे जो तळीसं बठ जाता हे जळते समय 


-) ते हेरको Sey बांसोंसे चळाते हें या उसपर रेत डालते: हें जब बडी ही शीघ्रतापूवक H 
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ठंडा होनेके (Sa छोड देते हेँ;सब्जी फिर निकाली जाती हे आर किसी दूसरे ठपा- 
यसो Tatar भेळ दूर कर देते हैं । स्वच्छ सञ्जी रुपयेको एक सेर बिकती हे, आर 
अस्वच्छ रुपयेकी चाळीस सेरसे भा आधिक मिळती हे | राजपूत आर सुसल्मान दाना 
ही इस व्यवसायको करते है | ओर एक पेसा रुपया कर अपने थधाश्वरका दुतेहे । 
चारूं और मारवाड नगरोंक रहनेवाले इसको खरीदकर भिन्न २ बाजारोंमें ले जाते हैं 
जद्वसि यह समस्त भारतभे भेज दी जाती Tl खिन्धदंशमं इसका बडा हा व्यापार हाता 
है और समस्त काफिले इसको बेखर तत्तार ओर कच्छमें छे जाते हूँ ASA गुण पाक 
क्रिया जाननेसे छिप नहीं हैं ओर सख्त पानीम थोडीसी सज्जा [सिछाकर TSH डाढनस 
उसको इलका बना देती है; तमाखू बेंचनेवाला अपने व्यापारम इसका प्रचुर पारमाणम 
उपयाग करता QFN यह कहा जाता ह (क इसमें फिर तमाखूके पांधक गय हुए शुगाका 
वापिस छानेकी शक्ति विद्यमान हैं । क 
अनेक प्रकारके घास यहां पाये जाते हें परन्तु वृक्षविद्या सम्बन्धा ।चत्रक बिना 


>A 


a 
इनके वणंनम कुछ रोचकता न हागा । यहां बडी २ घास कुश नामक पदा हाता & 
RT 


नर्तन 
a ७०६८5 छन? 


SARS 
= hal i है. se 


Se 


और इसीके नामपर रामके प्रथम पुत्रका नाम. कुश रक्खा गया था आर उसके वं 
कुशवाह या कछवाह कहलाते हूँ (AE प्रायः आठ फाट ऊंचा होती है,अंकुरदशामें इसको 
पशु चरते हें ओर जब कुछ प्राढ हो जाता ह. तब झोपडे छानेके कामम भाती हं जब 
कि उसके जडकी WAST जुळाहे कूची बनाते हे जो उनके व्यवसायक लिये अ 
बस्तु दे सरकण्डा धामून AT ओर अनेक प्रकारक दूसरे घास यहांपर पाये जाते g 
जिनमे गोकरा पापरी आर भूरुत BISH MIAH कारणसे यात्रीको बहुत हो कष्ट 


७, 


(१) चित्रम्‌ नाम यद्वांके समतल ओर कठोर भूमित्राली re स के जसन sas त यात होता! लिये saga होता दै 


से गंज उठते हैं ) पर मूल 
tao एलर्फिस्टोन लिखता है कि यह प्रदेश घोडेके सुमके शब्द < 
ie To है, और चित्रम्‌ नाम पडेनेका कारण यह है कि सदा रुविकाल “गजलका 


aaa aR यह F 
यहांकी भूमि जवाखारसे परिपूण होनेपर welds इस a 
वित ह करती है, और इसका उल्लेख हम उत्तरी भारतके भिन्न २ | 


2 


4 


PA 
क So AR 


> Sea 


हीं दै उन्न 
इसकी भूल उत्पादक न 
भागोके स्गतृष्णाका वर्णन करते हुए कर चुके है 
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( ११५२ ) राजेस्थानइतिहास-भाग २. ४८ 
~ A आ 
z / _खरवूज्ञा-वडा खरवूजा चिपरा, आर वामन, गोबर ३ यहांपर बहुतायतसे 7 
ऐता है । f 
H P 
Ho ( तोमाता ) जिसका हिन्दुस्तानी नाम मुझे मालूम नहीं दै, इन प्रदेशो मेका त 
A निवास्रो हृ आर भारतक दूसरे भागोमे भी यह पाया जाता है । हम इस बातको लिख ।? 
E कर इस लेखको समाप्त करते हक इनक-यृक्षा झाड्या या अन्नके-वृक्षविद्या सम्बन्धी F 
x नामाको इस पुस्तकके सूचीपत्रमें दे देवंगे । 3 | 
— > H 
E याचएवृत्ताच्त्‌। H 
El 
s DiRe E? 
जखलसेरसे सिनः ॥ 
र रख लन्ड नदाक दक्षिण तटपर सिवाना और हैदराबादतक और हैद्राबा-- 3 
दुख अमरकाट होते! हुए जसळमेरको छोट आया कुळदृरी ( पांच E? 
१, पाढीवाळ ब्राह्मण रहते हैं, दो सो घर कुछ es a 
i _ a उठ णाजयाको बस्ती ( २ कोश )-साठ घर H 


खाबा ३ कोश-तीन सो घर, खासकर त्राह्मण एक छोटासा दुग चार बजेवाला !: 
पहाडीपर स्थित है जिसमें जेसळमेंरकी सेना रहती हे । 


कुनोही (' 

दूरीपर एक उ l zi ( ५ कोश )-कुनोही और सुमसे करीब एक मीलकी 
झापडावाळे गांवोंका ge 

$ ६ । इसकी रक्षाके लिये a वृन्द्‌ हे जो सुम नामसे प्रसिद्ध 

निद तर एक: वुज हूं जिसमें ^ hese ox 

' जिनको यद्वीबाळे “ देरिया ? कहते क न जसळमरका सना रद्दती हे कई कुएँ हैं 

a हेत है यहाक निवासी खासकर भिन्न २ जातिके सिन्धी 
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_ मूळनोह : ९४ कोश दश झोपडेका गाँव है, 
क मध्यम स्थित हं । सुमासे आधा 


।नवासा वशषपकर Ta qr ऊचा Q 
माग १२ कोश पारी पारासे रेतकी 


(१) मूलनोहसे सिवानाको दो भाग गये “न 
Ei a दोकर है Sar कि नीचे = है । । शाती पानी मिलनेके कारण दूरकी रास्ते गया 
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९ त्र 7 न्त 
| र, यात्रावृत्तान्त-अ० २, (११५३) 
| ee Se वात! aN OIAR namna STARA नेल nA जेत a 2 
|" Fre I SoHE z wooli eS ini 3 2 गाए SAC CFE 
ie TRUSA पवत श्राया आर कभा २९ दानसं हाकर ह्‌ । ( यहा पवत श्रगा सुगरा Ee 
E कहलाता ह ) आगके तीन कोशर्भ केवळ रेत और पर्वतकी Waal पडती & आर शेष ही 
R ना काशन gma एक ऊंचा टीला चला गया है । इस चोवीस कोशकी यात्रामै न कोई H 
i gS पडता ह आर न वषाऋतुके सिवाय पानीका एक qa भी RASE पडता A 
PhS, जब | 
fy गना पुरान ताळावा या बावडीमें एकत्र होता. हे । यहाँ नदीको तावा ff 


० 
» A 


E जा अद्ध मागपर [स्थित हूँ जहां कि प्राचीन कामें एक नगर बसताथा | 
हेते ह कि सिन्धको इन देशोंके मुसलमान द्वारा विजय किये जानेके पहिले B 
TIT प्रसर आर सालको जातिके राजपूर्ताका अधिकार था । प्राचीन i 
पाट आर aegus अग्नावशेष यद्यपि Laat राशेसे बहुत कुछ दब गये हैं, तो भी वे i 
इस बातको साक्षाभूत हे कि समस्त ‘as ? किसी समय आवाद्‌--चाहे अधिक या 
कम था । वशपरपरागत वातासे विदित होता | कि बारहवीं सदीभे ढाखा फूळनीके A 
समय ALE बरखका अकाळ पडा था । जिसने इस दृशकों उजाड दिया और अकाढ H 
TJU बच हुए MN ।सन्धके समतळ भंदान या कूचाको भाग गये। इस मरुभूमिमें H 
अनेक खताक याग्य स्थान हँ असक आगे पशुओंके चरानेवाले चाहे सोढा UAC या s 
i 
A 
फू 


“SDSS 


(ict 


pias O x 
i i 


न, 2 
my । &, 
DNS 


er 
es 


Gua क्या न हा“-वह वह Waa केसीको लगा देते हैं । उपरोक्त शब्द मरुभमिमे 
पानीक लिये व्यवहृत होते हें । 
मारे R 7 ये सब ga २ झोपडॉके गांव ६ जिनमें राजूरा 
पढरी ३ २? ( निवास करते जो इस थळमें खेती करते दै या गाय ऊट 


राजूरकी वस्ती २ ?? | अस बकरियोंके झुडको चरात हँ | इन गॉँवोंमें अनेक ताळ 
राज्रका गांव २ ?? हं । राजूरकी वस्तीका ताळ “महादेवका दे? कहलाता हे.। 


देवचन्देश्वर महादेव ( २ कोश ) सोढा राजाओंके राजकालमें यहांपर एक नगर था | 
और महादेवका मन्दिर सूरजकुंडके किनारेपर किर्माण किया गया था जिक्षके खंडहर अब $ 
भी विद्यमान हैं | सुसळमानोंने मन्दिरको तोड डाळा ओर तालका नाम बदलकर: दीन- ६ 
alg? रख दिया | यह छोटासा कुंड इंटोंका बना हे भरं खजूर भार अनारके वृक्ष उसके 
तटकी शोभाको बढाते & ओर ggr- AA आया हुआ-यहांपर रहता & जिसको ह 
सब मुखलमान भेट देते हें । इस स्थानके च!रो ओर बारह कोशतक भसख्य TS ही 
ताळ चले गये हें जहां कि राजूर अपने पशुओंकों चराते ह आर खेती करते gl इनके ४ 
झोपडे गोपुच्छाकार होते हें और इनकी चोटीपर खंभ बांध दिये जाते हे जिनको घास 
आ पत्तियोंते आच्छादित करते हें ओर प्रायः Heh बालॉका बडा TAS खर्भापर १, 
फेला देते हैं | 
चन्दिकाकी वस्ती-(२ कोश ) गांवमें चन्दी जातिके मुसलमान रहते है । ये 


यात्रियोंके दानपर अपना जीवन निवाह करते हूँ । 
TE eI ILL AC IC IL IC IL IL IC था या oS म I 
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(११०४) राजस्थानइतिहास-भाग २. the 
PEELE था म आय REE SSA ज 


H राजूरकी वस्ती २ कोश क a 
H सुमेचाका दो २ | इन गाँवोंमें गडरिये BAA, राजू और i 
राजूरका ? १ दूसरे लोग निवास करते हैं जो अपने पशुआंको |= 

न > क | Sax एक स्थानसे दूसरे स्थानको चळे जाते हज ब i 

श छु 2 ? क्रि हरित भूमि उनका आश्रय gts es अससथ By 

H Rowe 2 हो जाती हे । इस स्थानमें उनकी आवश्यकताको fa 
१? 7.५ २२ [पूरा करनेके लिये विदानीको प्रचुरता = | 

35 i 

ae A 

tb 

i 


निशान नहीं है । 


~ ~~ i <6 
नछाह-( ५कोश ) ( थळ ) या मरुभूमिका ढाळूपन नाळके एक साळ पूर्वक 


R 22 22 
४ ओघनिया-७ कोश बारह झोपडे, राजूरका दो और इसके वीचम पानीका नास 
5 ओर समाप्त हो जाता हे ओर लोग कहते हे कि यह्‌ वही नाढा है जो रोरीबेखरक ऊप 


Sus निकट इन्दूरसे निकळता हें, रोरीवेखरसे यह सोहराव और खेरपुरके पूवमें बहता 
हुआ निकळता है और 'जिजर होते हुए वेरसीकाइरको चला जाता है जहाँसे अमरकोट 
और चीरके लिये इसमेंसे नहर काटी जाती है । 


मित्रा ४ कोश साठ घरका गांव ह, जिसमें बळोच रहते हें हेदराबादका थाना 
यहाँ हे Bel २ पर नीची रेतकी पहाडिया k | 


A 


मरिकाकू-६कोरा दश २ झोपढेके तीन गांव gag २६ जिनमें अरोरा रहे हैं । 


A A ~ 


शवपुर ३ काश एक सा बास घर दु, ।नवासा AUT; नऋत्यकागन छः FAAS एक 


"A A 


छोटासा किला g जिसमें हेदरावादका सना रहती है। 


R -FAW नाछा-६ कोश, यह नाला काकुरकी वस्ती ओर स॒कसनूके बीचसे निक- 
Tn 


ळकर पूवकी तरफ वहता हे सभव हे कि यह प्राचीन ager प्रवाहमाग हो जिसके 
जाळ संपूण देशम HS हुए थ | 


सकरुन्द- कोश एक सो घर, एक तृतीयांश हिन्दू,खेतीके योग्य भूमि, असंख्य 
भनपेच्छितनाळे, झो भार खेजटीके AIZA हर तरफ परिपण हैं । ass किनारेपर 


a न 7 MIG, ANAS, गहू, जा, चना इत्याद पदा हात | ज़त-श्कोश साठ घर सुकरुन्द 


न आर जूतूक बीचमें एक नाला हे | 


काजीका शहदर-४कोश, चार सो घर दो नाळे एक दसरेको काटते हें । मखैरो 
' ४ काश, साठ घर्‌ एक नाळा मखेरो और जूतूके बीचमें है । काकुरकी वस्ती-६ कोश 


o5 VAN E 


j घर अधेमागेमें नि कळाक खंडहर तीन नहुरे वा नाळे एक दूसरेको . काटते हें A 
या बाघपर बसता हे । जिसका पानी वषा ऋतुमें $ 


O “ खञ 
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५१. यात्रावृत्तान्त-अ० २. _ (११५५) 


Se ५८० जा ८०७०७ ८. हि 
es a TS आज YTS SO Ae A ai ss aya ee ax 
SE ss °} 


सक Ser द्र 
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। i िन्धुनदो-१ कोश नावपर बैठकर उस तरफ उतर कर सेवानमें पहुचे । सेवाने i 
5 १३ दक्षिण किवोरपर बारह सो घरका एक नगर जो हेदराबादके अधीन है | fi 
Se E: 
ijl J £ १ ) नदोसे कुछ दूरपर एक ऊंचे Aan सेवानका नगर ववा हुआ है ओर खासकर दक्षि- H 

६3 णें कई कुंज हैं । मकान मट्टीके बने हुए प्रायः तीन मजिल ऊंचे हैं ओर छतको साधनेक्रे लिये 


H खम्भोंका उपयोग किया गया है । नगरके उत्तरकी ओर एऊ प्राचीन ओर विस्तीण दुगके खण्डहर 


(| विद्यमान हैं ओर जिसके aagi अब भी दृष्टि गोचर होते दै; मध्यभागमे राजमहलके निह 
D दिखलाई पडते हैं । जो अव भी भरतरीका सइल कहलाता है, लोग कहते हैं कि उज्जनसे अपने 
8) आई विखमादित्यसें निकाले जानेपर यहां भरतरी राज्य करते थ । यद्यपि कई शताब्दी बीत 
£9 गई जव कि इन tata हिन्हुओंका राज्य था तो भी वंशपरंपरागत बाकी अव भी बच रही है। 
वे कहते हैं कि गन्धर्वडेनका ज्येष्ठ पुत्र भरतरी अपनी स्त्रीमें इतना अनुरक्त था कि उसका मन राज्य 
कारें नहीं लगता था । विक्रमने अपने भाईकी राज्यकायेमें प्रमादता देखकर उसको बहुत सम- 
झाया । ज्योंद्दी यह बात रानीके कर्णगोचर हुई उसने विक्रमको देश निकालेका दण्ड दिलवानेका 
हठ किया । कुछ दिनोंके बाद एक प्रसिद्ध योगीने राजसभामें आकर राजाको * अमरफल 7 प्रदान 
किया जिसको उसने दोऊरकी कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था । राजाने वह फल रानीको दे 
दिया, रानीने अपने जार महावतको feat, उसने निज वेश्याको दिया, वेश्या गहरे इनाम पानेकी 
आशासे उसे राजाके पास छे गयी । राजा मनहीथन अपनी रानीके कुलटापव पर क्रोषित होकर रंग- 
महलको गये और रानीसे फल मांगा । उत्तर मिला“ वह खो गया है ” | राजाके दिखानेपर रानी 
सारे कायलीके भाग गयी और अपने महलके नीचे करकर उसने आत्महत्या कर ली । राजा अपनी 
दूसरी रानी पिंगलासे मन बहलाने लगा और थोडे ही दिनोंमें उसके रूपके वशीभूत हो गया र qr- 
न्तु पिछले अनुभवके कारण उसको रानीपर सन्देह बना रहता था ॥ एक दिन राजा शिकार 
खेलने गया । वनमें उसके एक शिकारीने एक fect मारा । हिरनी उस स्थानपर आई जहाँ 
कि हिरन पडा हुआ था और कुछ कालतक पतिका ध्यान कर उसके शरीरपर गिरकर हे 
बाहर निकाल fear) थापने उसी शिकारीको काटखाया faqs सोते ही सोते प्राण Tas उड गये । 
उसकी स्त्री उसको तडाश करती हुई वहां आयो ओर पहिले तो उसने अ पतिको सोता hs 
परन्तु जब Tae) यथाथ बात माळूम हुई तब उसने वनकी लषघ्डियोंको; एकत्र कर wa a 
और अपने पतिका शव उसपर रक्खा; कुछ देर परिक्रमा करनेके बाद चितामें आग eu ang 
साथ भस्म होगई ! राजाने इत बातोंको देखकर घर पहुंचकर पिंगलापे क i a aa 
स्त्रोसे बढकर संसारमें कोई स्त्री सती नहीं है।रानीने कहा शिकारीकी स्त्रो य कि 
कि प्रमे और यदि प्रेम होता तब चिता बनानेकी कुछ का नर हि = a ee 
बाद राजा फिर शिकार खेलने pp ह ह्यो दा दी कि "रानीले 
उसके Gad रंगकर अपने विश्वासी नौकरके हाथ रा तेज । 9 ee 
+ बा fae शिकार करनेमें मारा गय। | पिंगला ध्य वातोको सुतक! न रोयो नबोली पर 


१) भूमिमें पड़कर सुयको दंडवत कर उसने प्राणको छोड़ दिया | 


| | बिता बनायी गयी; और रानीका शब नारके बाहर जलाया जा रदा था ज कि राजां शिकार | 


Sooo! 
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र 


॥ 
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A 


ACAI CsI धच धज Me CMMI AE ME TL तह 


saat लोटा | स्मशानभूमिमे जाकर जब रा | i 
ee कर फकीरी वल्ल धारण किया और विक्रमको उज्जैनका राज्य देऊर वनमें चळा गया ॥ 
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(११५६ ) राजस्थानइतिहास-भागं २, प्र 
(क अ अक COMES LLL- 
सेवानसे हेदराबाद । A 
जटकी वस्ती ( २ कोश ) agis लाग जात या ATS उच्चारण जाहूत करत हू = 


यह गांव सिन्ध॒नदीसे आध मालका ÜR तीस झोपडावाला ह, गावक न 
“4 
निकट ही पहाडी हे । k 


इधर उधर भ्रमण करते हुए उसके मुखसे केवल “ हाय पिंगला ! हाय पिंगला ?? के सिवाय 
कुछ नहीं निकलता था । आखिरकार राजानेश्सेवानको अपना निवासस्थान नियत किया; यद्यपि 
वे उस स्थानको बतलाते हैं जिसको मुसलमान भरतरीका आमखास कहते हं तो भी किला 
अधिकतर प्राचीन है । भरतरीका मंदिर नगरके दश्चिगमें हैं। इस afew सुसल्मानोंने लाल- 
पीर झाहाजका शव दफन किया है ओर वे कहते हैं कि इन्दींकी कृपासे इमलोग ( सुधळमान ) 
सिन्धको विजय करनेमें सफळीभूत हुए । इस सन्तके स्मारक मंदिरके मध्यमे चारों तरफ लकडि 
ata घिरा हआ बना हे और लोग कहते हैं कि यह सन्त दिन्दूधमको मानता था । यह बडा ही 
आश्चयेजनक इश्य दै कि दोनों ही दिन्दू और gana एक ही wad पूजा करते हैं और 
यद्यपि हिन्दू पीरके स्मारकके पास नहीं जाने पाते दें तो भी दोनों ही ताखमें wa हुए सालिगरामकी 
बडी मूर्तिका पूजन करते हैं । वास्तवमै यदद बात अत्यन्त अद्भुत हे कि इस ओर वातको प्रमाणित 
करती है कि यद्दांके लोग तलवारके जोरसे मुसल्मान बनाये गये थे, वह मुसल्मान जो पहिले हिंदू 
था प्रायःबडा ही आग्रही ओर असहनशील होता दै । मेरे नमकहलाल ओर वुद्धिमान्‌ दूतोने--मदा- 
ĝas और adit मुझको सेवानके feet खण्डइरकी एक ईट ला कर दी । इसकी लम्बाई 
चोडाई और मुटाई एकघन थी, अत्यन्त अच्छी तरदसे पकी हुई थी और बजानेपर घंटाके समान 
वजती थी । वे मेरे पास कुछ जले हुए गेहूँ लाये थे जो विलकुल सावित थे परन्तु ( कार्वन ) में परि 
णत हो गये थे । वंशपरंपरागत कथन प्रमाणित करता है कि वे वहां हजारों बरससे पडे हैं | इसमें ब 
ही कम सन्देह हे कि ag स्थान सिकन्दरके शत्रु सुख-सेवानके अधिकारमें था । निःसन्देइ यूनानियॉने 
सिन्धुके gaat तरफ जाते हुए अपने मार्गमे उतने हीं अत्याचार किये थे जितने fe पिछले सम- 
aa महमूद गजनवीनने और जो कुछ वे अपने नावोतक नले जा सके उसको उन्होंने we fear 
farats गुरु नानकका वाडा नदी ओर किलेके मध्यमें है । सेवानमें : हिन्दू ओर भुसलमानोकी 
आवादी बरावर है, हिंदुओमें जेसलमेरसे आई हुई व्यापार करनेवाली मेसुरी जाति अधिकतासे पायी 
जाती है ओर कई पीढियोसे यहां रहती दै । पोकरन (१) जातिके agi अनेक ब्राह्मण सुनार ओर दूसरें 
TERS कारीगर रहते हैं । मुसत्मानोंमें सेयदोंकी सख्या ज्यादे है हिंदू अमीर नीळ ओर 
| वान जो अधिक परिमाणमें सेवानके समीपमें होते हैं, रहा और कराचीवन्दरके वन्द्रगाहों की वडी(२) 
नावोमें जिनको मुसलमान खते हैं भेजा जाता दै । सेवानका हाकिम हेदराबादसे भेजा जाता है । 
पर्वतोंकी श्रणी जो रहासे फैलती दै सिंधुनदीके समानान्तर रेखामें सेवानसे तीन मीलके 
करीब पहुंचकर वायव्य कोणकी तरफ मुडती हे । इन सब पहाडियोमें मेकरानके किनारे हिंग-लाज 
i] E के मदिरतक gat या gat जाति निवास करती द्वैजो यद्यपि अपनेको बढौँच कहते 
जे \ 
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(१) Sasar इतिहास देखो । 
प्रसिद्ध मंदिर tele कराची बंदर होते हुए नो दिनकी रांस्तापर है और aga- 
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4g यात्रावृत्तान्त-भ० १, ( ११५७ ) 
pe Se I IC IIL IL IL LIL IIL LIC ICICI च घव Neto I Me ol ole सो 
टी सुमैचाकी बस्ती ( २ ३ काश ) छोटासा गांव । 
Lt Bear ( २३ कोश ) साठ घर नदोखे डेढ कोशपर गांवसे उत्तरको तरफ-तहरतट 
घान्यसे पारिपूण दो मील पाश्चिमकी तरफ पहाडेयेमि एक स्थानपर महादेव पावेतीका 
` ~ ७७ ७. A c an & 
age है, जहांपर अनेक ताल हैं जिनमेंसे तीन गम पार्नाके हूँ । शि 
i Si A A A A क» फङ Sy 
ऊमरी-- ९ कोश नदीसे आधमीछकी दुरीपर पचास घर हे; एक कोश पार 
eat & । क 
मरी-३ कोश नर्दाके पह्याडयोपर पचास घर, डेढ काश पाश्चिम । _ 
` e` ON Š ~ 
>-9 कोश नदीस दो सेः गजपर एक बाजार दूं; TAA दा सा घर हू. डेढ 
काश पश्चिमी आर | . se 
मजेन्द-४ ¦ काश नदी तटपर दो खा पचास घर, व्यापार भाधक दा काश पाश्च- 
मकी तरफ पहाडियां | बै 
` n A `, aN OSs aan > 
ओमुरकी बस्ती-०३ कोश नदीके निकट थोडख झापड | 
सेद्यकी बस्ती ३ कोश | हि हि है 
शिकारपुर-४ कोश नदी तटपर FAST तरफ पार उत्तर | ERAT ३ काश 
सिन्थनदीसे डेढ कोश हैद्राबादसे नूपूरपुर नो कोश शिवदादपुर ग्यारह कोश शिवपुरा 
` A x ay A ~ 
aag कोश UCASE छः कोश FS जोड तेताळीस wat | « y 
हैदराबादसे अमरकोट होते हुए जसलमेरतक सिन्धुखाकी बस्ती ३ कोश, Feat 
नदीका पश्चिमी तट ताजपुर ३ कोश, बडानगर KUTE इशान VITA GAS 
२ 2 कोश एक सौ घर । हि पा 
१ कोश ताजपुरके JAR बडा शहर ह 
नूसुरपुर १ 2 काश R ~ ~ ae A wht Ce 
अछिपरका टँडा-४कोश FACTS ABW आढयरखान जो स्वगवासी 


AY 


~ ~ ` ~ 
गुलाम अलीका भाई था एक विस्तीर्ण नगर बनवाया था । नगरक दा काश उत्तरमे 
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( १) ahd अनेक संकट और आपत्तियॉको पार करके इन aE नान करनेके m = 
छ्य दूसरे हिन्दू यात्री आते हैं ! इनमेंसे दो गम है ओर सूर्यकुण्ड ओर चन्द्रकुण्ड क 
एक प्रकार विशये Gon Ee को TE याय किया दै उल इहे ie | 

` यात्री अपने समस्त जीवनमें इसने जो कुछ पुण्य F मे | 

ee महादेवके सामने मध्यस्थ बनकर उसको मोक्ष aS Do ra ५ 
कंहते हैं. कि यदि पापी बिना अपनी पापकहानी कहे sue sa क | 
शरीर फोडोसे जाव्या पडता है । राप्रचन्द्रके सम दु z 

रीति चली आती है । सा 
m a महमदशाह ओर नादिरशाहके बीचमें जो संधि हुईं थी उसके ल $ ॥ as 
और ईरानकी सीमा नियत Peat गया था ओर इसी सबबसे सिन्घकी भर nee PE 
भाग उसके अधिकारमें चला गया था। जो सिंधुनदीके य लोग कहते है कि वह यह सकरा 
है परन्तु दुसरे कहते है. वह रोरीबेखरके ऊपर दूरीसे निकलता दै । i 


क CCCA 
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(११५६) राजस्थानइतिहास-भागं २, ५२ 
IMMA LLL य जप एमेजन कन 


सेवानसे हेदराबाद । . 
जटकी वस्ती ( २ कोश ) यहांक लाग जोत या जृतका उच्चारण जाहूत करते हूँ 
यह गाव आसन्धनदास आध मालका दरापर तास झापडावाळा इ, गावक 


A 


निकट ही पहाडी है | 


इधर TR भ्रमण करते हुए उसके Gad केवल “ हाय पिंगला ! हाय पिंगला ” के सिवाय 

छ नहीं निकलता था । आखिरकार राजाने,सेवानको अपना निवासस्थान नियत किया; यद्यपि 
वे उस स्थानको बतलाते हें जिसको मुसलमान भरतरीका आमखास कहते हे तो भी किला 
अधिकतर प्राचीन है । भरतरीका मंदिर नगरके दक्षिगमें हैं। इस ARA मुसत्मानोंने लाळ 
पीर शाहाजका शव दफन किया हे ओर वें कहते हैं कि इन्हींकी कृपासे इमलोग ( gaama ) 
qA विजय करनेमें सफलीभूत हुए । इस सन्तके स्मारक मंद्रिके मध्यमें चारों तरफ लकडि 
ata घिरा हआ बना हे और लोग कहते हें कि यह सन्त हिन्दूधमकों मानता था । यह बडा ही 
आश्चर्यजनक इश्य है कि दोनों ही दिन्दू और मुसत्मान एक ही स्थानमें पूजा करते हैं ओर 
यद्यपि हिन्दू पीरके स्मारकके पास नहीं जाने पाते हँ तो भी दोनों ही ताखमें wa हुए सालिगरामकी 
बडी मूतिका पूजन करते हैं । वास्तवमै य बात अत्यन्त अद्‌भुत हे कि इस ओर वातको प्रमाणित 
करती दै कि यहांके लोग तलवारके जोरसे मुसत्मान बनाये WAY, वह मुसत्मान जो पहिले हिंदू 
था प्रायःबडा ही आग्रही ओर असहनशील होता हैं। मेरे नमकहलाल ओर बुद्विमान्‌ दूतॉने--मदा- 
ĝas और घातीने मुझको सेवानके किलेके खण्डदरकी एक ईट ला कर दी । इसकी लम्बाई 
चोडाई ओर मुटाई एकघन थी, अत्यन्त अच्छी WE पकी हुई थी और बजानेपर घेटाके समान 
वजती थी । वे मेरे पास कुछ जले हुए गेहूँ लावे थे जो विलकुल सावित थे परन्तु ( कार्बन ) में परि 
णत हो गये थे । वंशपरंपरागत कथन प्रमाणित करता है कि वे वहां हजारों बरससे पडे हैं । इसमें बहुत 
ही कम सन्देह हे कि ag स्थान सिकन्द्रके शत्रु मुख-सेवानके अधिकारमें था । निःसन्देइ यूनानियोनि 
सिन्धुके मुखकी तरफ जाते हुए अपने मार्गमें उतने ही अत्याचार किये थे जितने fe पिछले सम- 
|| ai महमूद गजनवीनने और जो कुछ वे अपने नावोतक नले जा सके उसको उन्होंने Ha दिया। 
१ सिक्खोकि गुरु नानकका वाडा नदी ओर किलेके मध्यमें हे । सेवानमें हिन्दू ओर अुसलमानोंकी 
£} आवादी बरावर है, हिंदुओोमें जेसलमेरसे आई हुई व्यापार करनेवाली मैमुरी (जाति अधिकतासे पायी 
4 जाती है ओर कई पीढियोसे यहार इती हे । पोकरन ( 4 ) जातिके यहाँ अनेक ब्राह्मण सुनार ओर zq 
H प्रकारके कारीगर रहते हैं । मुसत्मानोंमें सेयदॉकी सख्या ज्यादे दै हिंदू अमीर हैं ! एई, नीळ ओर 
d तान जो अधिक परिमाणमें सेवानके समीपमें होते हैं, रहा और कराचीवन्दरके वन्द्रगाहों की वडी(२) 
६ गार्वोमे जिनको मुसलमान खते हैं भेजा जाता दै । सेवानका हाकिम हैदराबादसे भेजा जाता है । 
का पर्वतॉकी श्रणी जो रहासे फेळती है सिंधुनदीके समानान्तर रेखामें सेवानसे तीन मीलके 
$ करोव पहुंचकर वायव्य कोणकी तरफ मुढती दै । इन सव पहाडियोमें मेकरानके किनारे हिंग-लाज 
Al मंदिरतक ठमरी या नुमरी जाति निवास करती हैजो यद्यपि अपनेको बलीच कहते 


TEI IC ICANN 


ae ere 


RR 
CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


३ यात्रावृत्तान्त-भ० २, ( ११५७ ) 
AE Sa ce RICCI ILI IL I ICC ICC ICICI ICIS लय COC EE 
सुभेचाकी बस्ती ( २ 5 काश ) छोटासा गांव | 
॥ war ( २३ कोश ) साठ घर नदोसे डेढ कोशपर गांत्रसे उत्तरकी तरफ-तहरतट 
(बु धान्यसे पारिपू्ण दो मील पाश्चिमकी तरफ पहाडियोमि एक स्थानपर महादेव पार्वतीका 
H akc है, जहांपर अनेक ताल हैं जिनमेंसे तीन गेम पार्नाके हैं । 

! y कि ऊमरी- ९ कोश नदीस आधमीलकी दूरीपर पचास घर हैं; एक कोश TAA 
02 लीची पहाड़ियां हैं । क ae 

प सूमरी-३ कोश नदीके पहाडयोपर पचास घए, डेढ काश TAR | 

H Sexy कोश नदीस दो सेः गजपर एक बाजार दै; गांवमें दो सौ घर हॅ. 

Stat पश्चिमकी ओर। 

मजेन्द-४ | काश नदी तटपर दो खौ पचास घर, व्यापार अधिक दो कोश पश्चि- 


oY 
64 


$ 


A 


मकी तरफ पहाडियां | 
ओमुरकी बस्ती--३ कोश नदीके निकट थोडेसे झोपडे | 
सेदयकी बस्ता ३ BIA | : हि 
शिकारपुर-४ कोश नदी TIT FART तरफ पार उत्तर | IAT ३ कोश 
सिन्थनदीसे डेढ कोश हैद्राबादसे जूपूरपुर नौ कोश शिवदादपुर ग्यारह कोश शिवपुरी 
aag कोश रोरीवेरूरु छः कोश कुछ जोड तैताढीस कोश | 
हेदराबादसे अमरकोट होते हुए ज्ञेसलभेरतक सिन्धुखाँकी बस्ती ३ कोश, फुल 
नदीका पश्चिमी तट ताजपुर ३ कोश, बडानगर हेदराबादके ईशान BAT कुतरल 
२ ३ कोश एक सो घर । १ सँ 
नूसुरपुर १ ई कोश ताजपुरके पूवमें वडा शहर हु । is ny 
अछिपरका टंडा-४कोश नूसूरपुरके अप्निकोणमें अलियरखाँन जो स्वगंवासी 
छाम्र अछीका भाई था एक विस्तीर्ण नगर बनवाया था । नगरके दो कोश उत्तरमें 


नेन : 
CT 


Pe ea, mr, धिक, ea IEE AE ei, AI CAL A, 
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MLER BA आन घोड ळक ARa घव seda. घच मेज ध्व) Apa शा (च) घच वव तचा कचा क) कोच) घाब) अव) AAG मि! घव) DP निय) Mea आय च) AA N 


यु 


( १ ) माके अनेक संकट और आपत्तियॉको पार करके इन ताळॉमें स्नान करनेके ल्यि असं- 
ढ्य दूसरे हिन्दू यात्री आते Sy cada दो गमे हैं ओर सूर्युकुण्ड और चन्द्रकुण्ड कहलाते हैं थो 
एक प्रकारके विशिष्ट गुणोसि aqa हें । इन कुँडोँके पवित्र जळम स्नान कर अक्षय पुण्य कु क्‌ ‘ 
के qa यात्री अपने समस्त जीवनमें इसने जो कुछ पुण्य वा पाप किया है उसको oe a 
कह देता है, जोः महादेवके सामने मध्यस्थ बमंकर उको मोक्ष देनेकी सामथ्यं रखता हे | लोग F 
कहते हैं कि यदि पापी बिना अपनी पापकहानी कहे कुण्डमें कुर पडे तो निकलनेपर m समस्त | 
शरीर Meta आच्छादित दिखाई पडता है । रामचन्द्रके समयसे हिन्दुओंमें nasad कहनेकी 
प्राचीन रीति चली आती है । ees क a 

(२) महमदशाइ और नादिरशाहके बीचमें जो संधि हुई थी उसके अनुसार AEU भारत हौँ 
और इरानकी सीमा नियत क्रिया गया था ओर इसी > सिन्घकी घाटीका समस्त Se 5 
भाग उसके अधिकारमें चला गया था। जो सिंधुनदीके Ga ar | लोग कहते हैं कि वह यह सकरा ६३ 
है परन्तु दुसरे कहते हैं वह रोरीबेखरके ऊप! दूरीसे निकलता दै । $F 
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(११५६) राजस्थानइतिहास-भागं २, u? 
SETI TL ALIS ISI eR PCE 


सेवानसे हैदराबाद्‌ | tap 
जटकी वस्ती ( २ कोश ) ACS लाग जात या जतका उच्चारण जाहूत करते हूँ छ 
यह गांव सिन्ध॒नदीसे आध माळका दूरोपर तास MASANG इ, गाव 


~ a | 


निकट ही पहाडी है | fs 


इधर उधर भ्रमण करते हुए उसके सुखसे केवल “ हाय पिंगला ! हाय पिंगळा ?? के सिवाय EP 

कुछ नहीं निकलता था । आखिरकार राजानेशसेवानको अपना निवासस्थान नियत किया; यद्यपि H 
वे उस स्थानको बतलाते हैं जिसको मुसलमान भरतरीका आमखास कहते हे तो भी किला 
अधिकतर प्राचीन हे । भरतरीका मंदिर नगरके दक्षिगमें हँ । इस afew मुसत्मानोंने लाल 
पीर शाहाजका शव दफव किया है और वे कहते हैं कि इन्हींकी कृपासे इमलोग ( मुवलमान ) 
सिन्धको विजय करनेमें सफलीभूत हुए । इस सन्तके स्मारक मंदिरके मध्यमें चारों तरफ लकडि 
ata घिरा हआ बना हे और लोग कहते हैं कि यह सन्त हिन्दूधसको मानता था । यह बडा ही 
आश्चयेजनक इश्य है कि दोनों ही दिन्दू और gana एक ही स्थानमें पूजा करते हैं ओर 
यद्यपि हिन्दू पीरके स्मारकके पास नहीं जाने पाते हैं तो भी दोनों ही ताखमें wa हुए सालिगरामकी 
बडी मूतिका पूजन करते हैं । वास्तवम यह बात अत्यन्त अद्भुत है कि इस ओर वातको प्रमाणित 

करती है. कि यहांके लोग तलवारके जोरसे मुसल्मान बनाये गयेथे, वह gaa जो पहिले हिंदू 


~ 


था प्रायःबडा ही आग्रही ओर असहनशील होता हैं। मेरे नमकहलाल ओर वुद्धिमान्‌ दूतोंने--मदा- 
रीलाल और घातीने मुझको सेवानके किलेके खण्डइरकी एक इंट ला कर दी । इसकी लम्बाई 
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ie 

H 
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ls 

F 
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Fi 

A 

H 

चोडाई ओर मुटाई एकघन थी, अत्यन्त अच्छी WEA पकी हुई थी ओर बजानेपर घेटाके समान : 


fa यच NUS HS SMES SAIC ण) धय) तमचा कच AC 


वजती थी । वे मेरे पास कुछ जले हुए गेहूँ लाये थे जो विलकुल सावित थे परन्तु ( कार्वन ) में परि 
णत हो गये थे । वंशपरंपरागत कथन प्रमाणित करता है कि वे वहाँ हजारों वरससे पडे हैं । इसमें बहुत 
ही कम सन्देह हे कि ag स्थान सिकन्दरके शत्रु मुख-सेवानके अधिकारमें था । नि:सन्देह यूनानियोने 
सिन्धुके मुखकी तरफ जाते हुए अपने मार्गमें उतने ही अत्याचार किये थे जितने fe पिछले aa- 
aà महमूद गजनवीनने और जो कुछ वे अपने नावोतक नले जा सके उसको उन्होंने फूक दिय(। 
| सिक्खॉके गुरु नानकका वाडा नदी ओर किलेके मध्यमें है । सेवानमें :हिन्दू ओर अुसलमानोंकी 
आवादी बसवर है, हिंदुओमें जेसलमेरसे आई हुई व्यापार करनेवाली मैमुरी (जाति अधिकतासे पायी 
जाती दै ओर कई पीठियोसे यहां रहती ढे । पोकरन (१ ) जातिके यहां अनेक ब्राह्मण सुनार और दूसरे 
नि प्रकारके कारीगर रहते हैं । मुस॒त्मानोंमें सयदोंकी संख्या ज्यादे है हिंदू अमीर हैं ! रई, नीळ ओर 
H गन जो अधिक परिमाणमें सेवानके समीपमें होते हें, रहा और कराचीवन्दरके वन्द्रगाहों की वडी(२) 
६9 नावॉर्म जिनको मुसलमान खेते हें भेजा जाता दै । सेवानका हाकिम हेदराबादसे भेजा जाता है । 
o पर्वेतोळी श्रणी जो रहासे फैलती दै सिंधुनदीके समानान्तर रेखामें सेवानसे तीन मीलके 

| करीव पहुंचकर वायव्य कोणकी तरफ सुडती है । इन सव पहाडियोंमें मेकरानके किनारे दिंग-लाज 
माता ( ३ > मंदिरतक gat या नुमरी जाति aa करती हैजो यद्यपि अपनेको बढीच कहते 
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43 यात्रावृत्तान्त-भ० ९, (११५७ ) 
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a A q a ~ 9 छे r 

ti सुमेचार्की बस्ती ( २३ काश ) छोटासा गांव | 

H लूखी ( २३ कोश ) साठ घर नदोसे डेढ कोशपर गांतसे उत्तरकी तरफ-तहरतट 
Y धान्यसे पारिपूण दो मील पाश्चिमकी तरफ पहाडियोमि एक स्थानपर महादेव पावेतीका 
H antec है, जहांपर अनेक ताल हैं जिनमेंसे तीन गेम पार्नाके हैं । 

त sai- ९ कोश नदीस आधमीलकी दूरीपर पचास घर हैं; एक कोश पश्चिम 
१3 नीची पहाडियां हैं । 


D 
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सूमरी--३ कोश नदाके पहाडयोपर पचास घर, डेढ कोश पाश्चिम । 

सिन्दू-४ कोश नदीस दो से! गजपर एक बाजार है; गांवमें दो सो घर हँ. डेढ 
कोश पश्चिमकी आर | 

मजेन्द-४ ४ काश नदी तटपर दो सौ पचास घर, व्यापार अधिक दो कोश पश्चि- 
मकी तरफ पहाडियां | 

ओमुरकी बस्ती--२ कोश नदीके निकट थोडे 

सेदयकी बस्ती ३ कोश | 

शिकारपुर-४ कोश नदी तटपर FAST तरफ पार उत्तर | हैदराबाद्‌ ३ कोश 
सिन्धनदीसे डेढ कोश देदराबादसे TACIT नो कोश शिवदादपुर ग्यारह कोश शिवपुरी 
Gas कोश TAGE छः कोश कुछ जोड तेंताढीस कोश | 5 

हेदराबाद्से अमरकोट होते हुए जखलभेरतक सिन्धुखाँकी बस्ती ३ कोश, फुले 
नदीका पश्चिमी तट ताजपुर ३ कोश, बडानगर हेदराबादके gma BU FS 
२ ¦ कोश एक सो घर | ne ८ 

नूसुरपुर १ ३ कोश ताजपुरके पूवमें वडा शहरह। OOO $ 

अछिपरका टंडा-४कोश नूसूरपुरके अप्निकोणमें अढियरखाँने जो स्वगवासी 


` 


गुलाम अछीका भाई था एक विस्तीर्ण नगर बनवाया था । नगरके दो कोश उत्तर 
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( १) माके अनेक संकट ओर आपत्तियोंको पार करके इन ताळोंमें स्नान करनेके fa n 
ea दूसरे हिन्दू यात्री आते हैं । इनमेंसे दो गमे हैं ओर सूयेकुण्ड और चन्द्रकुण्ड कहलाते हूं र 
एक प्रकारके विशिष्ट गुणोंसे अपन्न हैं। इन Had पवित्र जलमें स्वान कर अक्षय पुण्य F करने- 
के पूर्वी यात्री अपने समस्त जीवनमें gaa जो कुछ पुण्य वा पाप किया है उसको a z 
कह देता है, जो: महादेवके सामने मध्यस्थ बनकर Taal मोक्ष देनेकी सामथ्य रखता है । लोग H 
कंहते हैं कि यदि पापी बिना अपनी पापकहानी कहे कुण्डमें कूर पडे तो निकलनेपर उघड भ | 
शरीर meta आच्छादित दिखाई पडता है । रामचन्द्रके समयसे fegi पापकदानो कहनेः 
प्राचीन रीति चली आती दै | cas eo 

(२ ) महमद्‌्शाइ और नादिरशाहके बीचमें जो संधि हुईं थी उसके अनुसार संह? भारत ई 
और इुरानकी सीमा नियत किया गया था और इसी सबबसे सिन्घकी घाटीका समस्त उपजाऊ ६३ 


oN 7: = ३ i EN 
भाग उसके अधिकारमें चला गया AT! जो सिंधुनदीके ia था | लोग कहते हैं कि वह यह सिकरा | EN 


है qeg दुसरे कहते हें. वह रोरीबेखरके ऊप! दूरीसे निकलता दै । a: क 
तत बाण va 
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थानडा A = भाग 4 
(११५६) राजस्थानइतिहास-भाग २, श्‌ | 
एल > > जय भिम वि डक अब जब यच ICI ccc म te E 


सेवानसे हैदराबाद्‌ | 
जटकी वस्ती ( २ कोश ) यहांके लोग जोत या AIS उच्चारण जाहूत कर 
गाव maaga आध aigar दरापर तास झापडावाळा द, गाव 
निकट ही पहाडी हे । 


SY pus 


कुछ नहीं निकलता था । आखिरकार राजाने,सेवानको अपना निवासस्थान नियत किया; यद्यपि 
वे ga स्थानको बतलाते हैं जिसको मुसलमान भरतरीका आमखास कहते हे तो भी किला 
अधिकतर प्राचीन है । भरतरीका मंदिर नगरके दृक्षिगमे हे । इस afew मुसत्मानोंने लाल- 
पीर शाहाजका शव दफन किया हे ओर वे कहते हैं कि इन्हींकी कृपासे हमलोग ( gasna ) 


सिन्धको विजय करनेमें सफलीभूत हुए । इस सन्तके स्मारक मंदिरके मध्यम चारों तरफ लकडि 
योंसे घिरा हआ बना है और लोग कहते हें कि यह सन्त हिन्द्धमको मानता था । यह बडा ह्वी 


| आश्चर्यजनक इश्य है कि दोनों ही दिन्दू और gana एक ही स्थानमें पूजा करते है ओर 
H 


| 

A 

A c ~ 

H इधर उधर भ्रमण करते हुए उसके Gad केवल “ हाय पिंगला ! हाय पिंगला ? के सिवाय 
त 

H 

H 

g 

H 


यद्यपि हिन्दू पीरके स्मारकके पास नहीं जाने पाते हें तो भी दोनों ही ताखमें wa हुए सालिगरामकी 

बडी मूतिका पूजन करते हैं । वास्तवमै ag बात अत्यन्त अद्भुत हे कि इस ओर वातको प्रमाणित 

करती है कि यहांके लोग तलवारके जोरसे मुसल्मान बनाये गयेथे, वह मुसल्मान जो पहिले हिंदू 

था प्रायःबडा ही आग्रही ओर असहनशील होता दै । मेरे नमकहलाल ओर वुद्धिमान्‌ दूतोंने--मदा- 

रीलाल और adit मुझको सेवानके किलेके खण्डदरकी एक ईट ला कर दी । इसकी लम्बाई 

चोडाई ओर मुटाई एकघन थी, अत्यन्त अच्छी तरसे पकी हुई थी ओर बजानेपर घेटाके समान 

बजती थी । वे मेरे पास कुछ जले हुए गेहूँ लाये थे जो विलकुल सावित थे परन्तु ( कार्वन ) में परि 

णत हो गये थे | वेशपरंपरागत कथन प्रमाणित करता है कि वे वहां हजारों बरससे पडे हैं । इसमें बहुत 

ही कम सन्दे है कि ag स्थान सिकन्दरके शत्रु सुख-सेवानके अथिकारमें था । निःसन्देह यूनानियोंने 

fags gaat तरफ जाते हुए अपने मार्गमे उतने ही अत्याचार किये थे जितने fe पिछले सम- 

aa महमूद गजनवीनने और जो कुछ वे अपन नावोतक नले जा सके उसको उन्होंने फूक दिया । 

विक्खोकि गुरु नानकका वाढा नदी ओर किलेके मध्यमें है । सेवानमें हिन्दू और झुसलमानॉकी 

|| आवादी बसवर दै, हिंदुओमें जेसलमेरसे आई हुई व्यापार करनेवाली मेसुरी जाति अधिकतासे पायी 

है ओर कई पीढियोसि यहां रहती Si पोकरन (१ ) जातिके यहाँ अनेक व्राह्मण सुनार और दूसरे 

न प्रकारके कारीगर रहते हैं । मुसत्मानोंमें सेयदोकी संख्या ज्यादे दै हिंदू अमीर हैं ! रई, नील ओर 

धान जो अधिक परिमाणमें सेवानके समीपमें होते हैं, रहा और कराचीवन्दरके वन्द्रगाहॉ की वडी(२) 
नावोमें जिनको मुसलमान खते हैं भेजा जाता दै । सेवानका हाकिम दैदराबादसे भेजा जाता है । 

॥१ पर्वतोंकी श्रणी जो रहासे फैलती दै सिंधुनदीके समानान्तर ad सेवानसे तीन मीळके 

बै करीव पहुंचकर वायव्य कोणकी तरफ मुडती दै । इन सब पद्दाडियोंमें मेकरानके किनारे दिंग-लाज 

माता ( ३ है मंदिरतक छुमरी या नुमरी जाति निवास करती हैजो यद्यपि अपनेको =| wed 


i Trust, Lucknow. 


|! आया aT 
POr ST 


ere 
hag 


= She eees E 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


43 यात्रावृत्तान्त-भअ० १, (११५७) 


Ps eI ILI IL 5 IL LI च डॉग लक अब गय ल अण लय acing 


a 


H सुमेचाकी वस्ती ( २३ काश ) छोटासा गांव । 

जु लूखी ( 4 4 कोश ) साठ घर नदोसे डेढ कोशपर गांत्रसे उत्तरकी तरफ-तह्रतट 
B araa पारेपूण दो मीळ पाश्चिमकी तरफ पहाडेयोम एक स्थानपर महादेव पावेतीका 
i सान्देर है, जहांपर अनेक ताल दै जिनमेंसे तीन शम TALS & । शिरा 

न ऊसरी-- ९ कोश नदीस भाधषीळकी दूरीपर पचास घर हे; एक कोश पाश्चम 
१) नीची पहाडियांहं | 

पे सूमरी-३ कोश नर्दाके पद्दा्डयों पर पचास घर, डे कोश पाश्चिम | re 
re सिन्द--9७ कोश नदीस दो सेः गजपर एक बाजार ह; TA दा सा घर हू. डेढ 
Cl कोश पश्चिमकी ओर। 

y) मजेन्द-४ १ काश नदी तटपर दो St पचास घर, व्यापार अधिक दो कोश पश्चि- 
r सकी तरफ पहाडियां । a ee 

Tf HMA बस्ती-०२ कोश नदीक निकट थोडस झापड | 

R सेद्यकी बस्ती ३ BIR | 


i 
ह 
A 
i 
i 
A 
A 
A 


BSAN 
fs 


c 


~ A a ` 
शिकारपुर-४ कोश नदी तटपर FAST तरफ पार उत्तर | दंद्राबाद ३ काश 


सिन्धनदीसे डेढ कोश हेदराबादसे TTLIT नौ कोश शिवदाद्पुर ग्यारह कोश शिवपुरी 
सत्रह कोश रोरीवेरूरु छः कोश कुछ जोड तैंताढीस कोश । a. 

हेदराबादसे अमरकोट होते हुए जखलमेरतक सिन्धुर्खौकी बस्ती ३ कोश, Feat 
नदीका पश्चिमी तट ताजपुर ३ कोश, बडानगर हेदराबादके इशान कोणमं GRS 
२ 2 कोश एक सौ घर । i A 

नूसुरपुर १ ३ कोश ताजपुरके Jaa वडा ह ce 
अछिपरका टँडा-४कोश नूसूरपुरके अप्निकोणम आख्यरखान जो स्वगवासी 


` ha 


गुळाम अळीका भाई था एक विस्तीर्ण नार बनवाया था । नगरके दो कोश उत्तरम 


( १) and अनेक संकट और आपत्तियों को पार करके इन ताळॉमें स्नान करनेके पस: = 
छ्य दूसरे हिन्दू यात्री आते हैं । इनमेंसे दो गमे हैं ओर सूयेकुण्ड और चन्द्रकुण्ड कहलाते हैं पॅ 
एक प्रकारके विशिष्ट गुणोंसे अपन्न हैं । इन Sete पवित्र जलमें स्नान कर अक्षय aa a करने- 
के ga यात्री अपने समस्त जीवनमें इसने जो कुछ पुण्य वा पाप किया हे उसको पुरीहितके कानम 


ह कह देता दै) जो: महादेवके सामने मध्यस्थ बनकर उसको मोक्ष देनेकी सामर्थ्यं रखता है । लोग | 
R कंहते हैं कि यदि पापी बिना अपनी पापकहानी कहे कुण्डमें कूर पडे तो निकलनेपर उसका समस्त | 
| 3 नरके समयसे हिन्दुओंमें पापकहानो कहनेकी | 


ध र कळा बब vad एव नच) नः वा अच) धच गच) कच) तचा गच वच च य कब) लय N 


रत 
। 
शरीर Meta आच्छादित दिखाई पडता है । रामच 
प्राचीन रीति चली आती दै। जी सना हक 
l (२ ) महमदशाह और नादिश्शाहके बीचमें जो संधि हुई थी उसके अनुसार AEU? भारत 


और ईैरानकी सीमा नियत किया गया था और इसी सबबसे सिन्धकी घाटी का ससा मिव if) 
| रमे चला गया था । जो सिंधुनदीके GA था। लोग बाहते हे कि वह यह सकरा छ 


‘oe 
टा 


भांग उसके अधिका 3 
है परन्तु दुसरे कहते हैं. वह रोरीबेखरके ऊप! दूरीसे निकलता है । 


|| 
Bhuvan Vani Trust, Lucknow st र 
STMT ee 
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(११७५६ ) राजस्थानइतिहास-भागं २, 
पय म ons: खा जया जया आय मया वर आँच ऊब वडी क कड तड धव. च का अ अड वी 


सेवानसे हेदराबाद । 

जटकी वस्ती (२ कोश ) यहांके लोग जोत या ज़तका उच्चारण जाहूत करत = 

गाव सन्धनदास आध aigar दरापर तास झापडावाळा इ, गावक 
[चंकट हा पहाडा हू l 


Faa 
इधर उधर भ्रमण करते हुए उसके मुखसे केवल “ हाय पिंगला ! हाय पिंगला ? के सिवाय 

कुछ नहीं निकलता था । आखिरकार राजाने,सेवानको अपना निवासस्थान नियत किया; यद्यपि 
उ स्थानको बतलाते हैं जिसको मुसलमान भरतरीका आमखास कहते हें तो भी किला 
अधिकतर प्राचीन हे । भरतरीका मंदिर नगरके दक्षिगमें हें। इस ARA मुसत्मानोंने लाल- 
पीर शाहाजका शव दफन किया हे और वें कहते हैं कि इन्हींकी कृपासे इमलोग ( gaama ) 
सिन्धको विजय करनेमें सफळीभूत हुए । इस सन्तके स्मारक मंदिरके मध्यम चारों तरफ लकडि 
ata घिरा हआ बना है और लोग कहते हैं कि यह सन्त हिन्दूधमकों मानता था ag बडा ही 
aaie इश्य है कि दोनों ही दिन्दू और gaam एक ही स्थानमें पूजा करते हैं ओर 
यद्यपि हिन्दू पीरके स्मारकके पास नहीं जाने पाते हे तो भी दोनों ही Taqwa हुए सालिगरामकी 
बडी मूतिका पूजन करते हैं । वास्तवमें यद बात अत्यन्त अद्भुत हे कि इस ओर वातको प्रमाणित 
करती दै कि यद्दांके लोग तलवारके जोरसे मुसल्मान बनाये TAY, वह मुसलमान जो पहिले हिंदू 


था प्रायःबडा ही आग्रही ओर असहनशील होता है । मेरे नमकहलाल. ओर वुद्धिमान्‌ दूतोंनि---मदा- 
ĝas और घातीने मुझको सेवानके किलेके खण्डदरकी एक ईट ला कर दी । इसकी ल rag 
चोडाई ओर मुटाई एकघन थी, अत्यन्त अच्छी तरदसे पकी हुई थी ओर बजानेपर घेटाके समान 
बजती थी । वे मेरे पास कुछ जले हुए गेहूँ लाये थे जो विलकुल सावित थे परन्तु ( कार्वन ) में परि 

णत हो गये थे । वंशपरंपरागत कथन प्रमाणित करता दै कि वे वहां हजारों बरससे पडे हैं | इसमें बहुत 

ही कम सन्देद हे कि ag स्थान सिकन्दरके शत्रु मुख-सेवानके अधिकारमें था । निःसन्देह यूनानियोने 

3 सिन्धुके मुखकी तरफ जाते हुए अपने मार्गमें उतने ही अत्याचार किये थे जितने fe पिछले aa- 
} यमें महमूद गजनवीनने और जो कुछ वें अपने नावोतक न ले जा सके उसको उन्होने फूक दिया। 
सिक्खॉके गुरु नानकका वाडा नदी ओर किलेके मध्यमें है । सेवानमें :हिन्दू ओर भुसलमानोंकी 
आवादी बरावर है, हिंदुओमें जेसलमेरसे आई हुई व्यापार करनेवाली मेसुरी जाति अधिकतासे पायी 
जाती दै ओर कई पीढियोसे यहां रहती दे। पोकरन (१ ) जातिके यहाँ अनेक ब्राह्मण सुनार और दूसरें 
कारीगर रहते दे । मुसत्मानोमें सेयदोंकी संख्या ज्यादे है हिंदू अमीर हैं ! रुई, नील ओर 

H घान जो अधिक परिमाणमें सेवानके समीपमें होते हें, रहा और कराचीवन्दरके वन्द्रगाहों की व डी(२) 
नावोमें जिनको मुसलमान खते हैं भेजा जाता दै । सेवानका हाकिम हैदरावादसे भेजा जाता है । 
wader श्रणी जो रहासे फैळती दै सिंधुनदीके समानान्तर रेखामें सेवानसे तीन मीळके 

करीव पहुंचकर वायव्य कोणकी तरफ सुडती दै । इन सव पह्दाडियोंमें मेकरानके किनारे हिंग-छाज 
५ ३) के मंदिरतक gat या चुमरी जाति निवास करती हैजो यद्यपि अपनेको वळौच कहते 
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सुमैचाकी बस्ती ( २३ काश ) छोटासा गांव | 

war ( २३ कोश ) साठ घर नदोसे डेढ कोशपर गांवसे उत्तरकी तरफ-तहरतट 
Gras पारेवूर्ण दो मीछ पाश्चिमकी तरफ पहाडियेमि एक स्थानपर महादेव पावेतीका 
सानद्र हे, जहांपर अनेक ताल हैं जिनमेंसे तीन गेम पार्नाके हैं । 
ऊमरी-- ९ कोश नदीसे भधमीलकी दूरीपर पचास घर हैं; एक कोश पश्चिम 
नीची पहाडियां हैं । 

सूमरी-३ कोश Ags पह 

सिन्दू-४ कोश नदीस दो 
हा पश्चिमकी ओर | 

मजेन्द-४ ¦ काश नदी तटपर दो सौ पचास घर, व्यापार अधिक दो कोश पश्चि- 
सकी तरफ पहाडियां । 

ओमुरकी बस्ती-०३ कोश नदीके निकट थो 

सेद्यकी बस्ता ३ कोश | 

शिकारपुर-४ कोश नदी तटपर FAST तरफ पार उत्तर | हैदराबाद ३ कोश 
सिन्धनदीसे डेढ कोश हैद्राबादसे तूपूरपुर नौ कोश शिवदादपुर ग्यारह कोश शिवपुरी 
GAS कोश रोरीवेरूरू छः कोश FS जोड Jasia कोश | 

हैद्राबादसे अमरकोट होते हुए जसलमेरतक सिन्धुखोंकी बस्ती ३ कोश, फुछैती 
नदीका पश्चिमी तट ताजपुर ३ कोश, बडानगर हेदराबादके ईशान कोणमें FUS 
२ 2 कोश एक सौ घर । त 

नूसुरपुर १ ३ कोश ताजपुरके पूवमें वडा BATE | a oe 

भलिपरका टँडा-४कोश नूसूरपुरके अझिकोणमें अडियरखॉन जो स्वगवासी 
गुळाम अछीका भाई था एक विस्तीर्ण नगर बनवाया था । नगरके दो कोश उत्तरम 
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ngat पचास घर, डेढ काश पाश्चिम | 
A ` eD ON w 
सेः गजपर एक बाजार दै; गांवमें दो से घर हूँ. डेढ 


न खा 
गा 


AMA 


Li 


j| 
७2००2० 


PN 


A 
7 
chlo 


fi 


34० Oe 


खरे झोपडे | 


नर 


( १) and अनेक संकट ओर आपत्तियाँको पार करके इन ताळोंमें स्नान करनेके faa असं- 
छ्य दूसरे हिन्दू यात्री आते हैं । इनमेंसे दो गमे हैं ओर सूर्युकुण्ड और चम्द्रकुण्ड कहलाते हैं ओर 
एक प्रकारके विशिष्ट गुणोंसे अपन्न हैं । इत हुडों के पवित्र जलमें स्नान कर अक्षय पुण्य प्रास करन 
के पूर्व यात्री अपने समस्त जीवनमें इसने जो कुछ पुण्य वा पाप किया दद उसको पुरीहितके जाते 
कह देता है, जो: महादेवके सामने मध्यस्थ बनकर saat मोक्ष देनेकी सामथ्य रखता है | लोग 
कंहते हें कि यदि पापी बिना अपनी पापकहानी कहे कुण्डम कुर पडे तो निकलनेपर se) समस्त H 
शरीर Meta आच्छादित दिखाई पडता है । रामचन्द्रके समयसे हिन्दुओंमें पापकद्दानी कहनेकी 


प्राचीन रीति चछी आती है। 
(२ ) महमदशाइ और 


मः भय neu rgan भव tadu आय भय लय भय भा iea चे भा मन वय भय काय वय ला कत N 


CREE EEC EE AE EAE AIL AE CS 


नादिरशाहके बीचमें जो संधि हुईं थी उसके अनुसार ' संरु? भारत ४ 
और Saat सीमा नियत किया गया था ओर इसी asad विन्घकी घाटीका समस्त Se gi 
भाग उसेके अधिकारमें चला गया था। जो सिंधुतदीके Ga at | लोग वाहते हैं कि वह यह 'सेकरा f n 
है परन्तु दुसरे कहते हैं बह रोरोबेखरके अपर दूरीसे निकलता है। Se 


लय. तक REE ES 


i 
Bhuvan Vani Trust, Lucknow $ — ý 
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(११५८) राजस्थानइतिहास-भाग २. ug 
Le me ce aa 4 370: 37 5525: व: ee 


A 


ce A 
B सांगराका नाला है, जिसके बारेमें लोग कहते हैं कि हाळा आर सुकुरुन्दके बीचमें सिंध i 
a नदीले निकला हे ओर जडिढाक पाससे गुजरता हे 


A 


H मीरबह ५ कोश चालीस घर, वह, टंडा, गोट, पुरवा, गांव शब्दळे लिये war lid 
i नाथेक हैं | 

सुनारियो--७ कोश चार्लास घर | 
R दिनगानो--४ कोश as समतल प्रदेशकी खीमा यह गांव दै | उत्तरकी तरफ F 


कारसादा ७ काश सां धर | कारसानाक पूव दा काशका दूरापर एक प्राचान 


A 


| नगरके खडहर टाष्टिगोचर होत हे । इंटेके मकानात HA आर बावडी अबतक विद्यमान 


अमरकोट ८ कोश IUTA अमरकेटतक एक विस्तीणभिदान चला गया हे जो 

| सरुमू मको रेतके पह्दाडियोंके शिरेपर नीची भूमिपर बनाया गया हे । इस समस्त देशमें 
जिसका स्कवा कच्चा चावाढिस कोश हे ओर सुनारियोतककी भूमि अत्यन्त उत्कृष्ट है ओर 

$ 'सिन्घुनदाक नहराक दारा सम्यकूतया सांची जाती दे । गांवोंके चारों तरफ खूब खता 

न दात थर यहांकी भूमि स्वभावतः उपजाऊ होनेपर भी विशेषकर ववूळ निरन्तर हरित 

| झळ आर झोके जगढखे परिपूण हे । सुनारियोसे अमरकोटतक लगातार एक जगल चला ४ 
गया ह जसम खेती करनेक याग्य कुछ भूमिके टुकडे हं Talat खेती देवाधीन हे यहॉ- 

का JA इतना अच्छा नहीं हे जितनी कि प्रथम मागकी हे | 


कतार-४ कांश अमरकोटके पून एक AGH दुराख रतका पह्दाडय। प्रारम्भ 


fi 
H 

P 

Eh 

h 

F 

F 

i 

R 

R 

P 

ग 

& जिनकी उँचाई डेढ सो फीटसे दो सौ फीटतक दै । कुछ झोपडे guar जातिके i 
H 

॥ 


~. 2, 


4 El 


2 


बि टे जो यद्वा अपने पशु चरातं हूं, दो कुएं = | 


te 


घोतकी बस्ती-.४ कोश कुछ झोपडे,एक कुऔं, Na सोढा और सिन्धी 
करते हैं और पशु चराते हैं । 


धारना--८ कोश सौ घरकी बस्ती है जिसमें पाकरन ब्राह्मण और बनिया रहत 
Aa A 


43079 a aa और घाटी 
shale घी खर्रादकर इज और घ जते देँ । यह व्यापारकी मेडी है, 
१ ~A 


को 
कारों यहाँ अपनी वस्तुओंके aqua घी छे ढेते दें जो यद्दौँपर “ रो ? में भेडोंदी 


सबबसे बहुत ही सस्ता हे | 
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g यात्रावृत्तान्त-अ० २ (११५९) 


सत leap a west थि व्यय oe: शब कक) कॉड पज का कच 52 


गरिरी १० कोश-तौनसौ घरका छोटासा नगर है जो शोर्मासह सोढाके 
aera हें ! इसके अधीन कड गाँव हें । घाट और जसलमरके राज्योंकी यह सीमा 
हे । घाट पूर्णतया सिन्ध देशमै MARA कर दिया गया हू | यात्रियांखे कर वतूळ ET- 
नेके लिये यहांपर एक "घानी? रहता हैं । 
हरखानी १० कोश तीनसो घर, निवासो खासकर भट्टी । यह भट्टी जा के 
राजपूतके अधिकारमें हे जो मारवाडको कर देता है | | 
जिनजिनियाळी १० काश तीनसों घर-यह जसळमेरके प्रधान खरदारका जागर 
सका नाम कैतसी भट्टा हे । यह नगर जसळमरका सीमापर ह | एक छाटासा 
का ठग है और अनेक ताळ दं जिनमें नो महीने तक पाना बना रहता | आर रेतकी 
डियोकी घाटियोंमें खूब खेती होती हे | जिनजिनियाळाक उत्तरम कसब छः 
ऐशा पर चाशनका एक गांव हैं । 
गजसिंहकी वस्ती २ कोश पतीस मकान | पानीकी कमी चारुनगांवसे ऊंटॉपर 
छाया जाता हे । — 
Fel हमीर देवरा-५ कोश दो सा घर | करीब १ मील उत्तरका आर कई ताळ हैं भार 
गांवका पानी खारी होनेके कारण इन ASIA पानी ऊंटापर आता हैं | SaS 


li! 
f पर्वेतश्रेणीकी यहांपर इतिश्रो हा जाती छ । 
F 
Fi 
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चैलक ० कोश अस्सा घर, कुएं, चेळक पहाडी पर ६ | 
। Mar ७ कोश चालीस घर, FA, छोटासा ताळ है | 


LA 


Fl भाऊ २ कोश दा खो घर, पश्चिमकी आर ताळ, छोट > FE Pa 
n जैसलमेर ५ कोश-इस चक्कारदार मागसे अमरकाटख जैसलमेर साढे TAAL कोश 
H दे । जिनजिनियालीसे छबीस कोश गिरपसे खात मीळ बाखे बारह आए अमरकोटसें 
H पच्चीस, सब मिलाकर पक्षा सत्तर कोश ६ ऊटाको कारव चार दिनमै इस मागको आक्र 
मण कर सकता है और कालिद रात दिन चलते हुए साद तीन Rad पार करते RI 
i आन्तिम पच्चीस कोशका मागे पूर्णतया मरुभूभम हाऊर छ हैदराबादसे अमरकोटतक 
चौवाढिस SA कोशकी दूरी उपरोक्त PRA संभिछित करनेंपर उसका जोड A 
कोश होता दे। बिलकुल सिधा मागका दूरी १०५ पक्का कोश कूती गयी a 

र मार्गके बजा करनेपर भी करीब करीत १ ९५ अंग्रेजी मीळके होती है। 


= 


शा 
जोड ८५ ३ कोश ॥ _ 


B 

B 

A 

A 

# Saat होते हुए जेसलमेरसे हेदराबाद । 
डो कुछदार ५ कोश । ` 
A 

A 

A 

i 


खावा ५ कोश । Lars z a 
se ना ३० कोश तमाम मागी मरुभूमिमें दोकर, न गाल से 


(१ ) इस सरदारके मार जानेके वृत्तान्तको जाननेके लिये जैसलमेरका इतिद्दास देखो । 
CCIE eC 
अ. 
Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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(११५८ ) राजस्थानइतिहास-भाग Re "g 
LR Ce MII ACI SS ene 
ह सांगराका नाला है, जिसके बारेमे लोग कहते हैं कि हाळा आर सुकुसन्द्के बीचसे सिंध १ 
pp adie निकला हे ओर जडिडाके पाससे गुजरता ६ R 
F मीरबह ५ कोश चालीस घर, वह, टंडा, गोट, पुरवा, गांव शब्दके लिये समा" i 
A नाथेक हैं । h 
छ सुनारेयो--७ कोश चाढीस घर । E 
F दिनगानो--४ कोश (Aas समतल प्रदेशकी सीमा यह गांव g । उत्तरका तरफ i 

| पांच और छः मीळकी दूरीपर रेतकी gea दै दिनगानोके नीचे एक छोटीसी नदी ६. 

बहती हे ! W 
कोरसादो ७ कोश खो घर | कारसानोके पूव शकी दूरीपर एक प्राचीन $ 
| नगरके खडहर टाष्टिगोचर होते हैं । ईटेके मकानात कुआँ और बावडी अबतक विद्यमान | 
हैँ । उत्तरको तरफ दो या तान कोशपर रेदकी पहाडयां हूं । i 


_ अमरकोट ८ कोश हेदरावादखे अमरकोटतक एक विस्तीणेभिदान चला गया दे जो 
| मरुभूसिकी रेतके पहाडेयोंके शिरेपर नीची भूमिपर बनाया गया दे । इस समस्त देशमें 

जिसका MEN चावाढिस कोश हे जोर सुनारियोतककी भूमि अत्यन्त उत्कृष्ट हे ओर 
$ सन्छुनदाक नहराक द्वारा सम्यकूतया सींची जाती हे । गांवोंके चारों तरफ खूब खेती 
‡ दती द आर यहांकी भूमि स्वभावतः उपजाऊ होनेपर भी विशेषकर ववूळ निरन्तर हरित 
| झळ आर झोके Sa परिपूर्ण हे । सुनारियोसे अमरकोटतक लगातार एक जगल चला 
गया ह [जसम Gal करनेक याग्य कुछ भूमिके THe ह जहाँकी खेती देवाधीन हे यह- 
का माम इतना अच्छा नहीं द्दे जितनी कि प्रथम मागेकी है | 


. . ५ ४ कांश अमरकोटके Jad एक मीळकी दूरीसे रेतकी पहाडिया प्रारम्भ 
होती सुभेचा जातिके 


क्रि 


६ जनको उचाइ डेढ सा Giza दो सो फीटतक हे । कुछ झोपडे 
जा यहा अपन पु चराते ह, दो कुएँ हैं | 


वाचका बस्ती-४ कोश कुछ झोपडे,एक कुआ, घोते सोढा और सिन्धी यहे खेती 
करत हूँ आर पशु चराते हं | 


ar 


घारना--८ कोश सौ घरकी बस्ती हे जिसमें पाकरन ब्राह्मण और बनिया रहत 
गड शड a 
इ जो गडरियोसे घी खर्रदकर सुज और घाटीको भेजते हैं । यह व्यापारकी मंडी है, 


फो 
We कारवो यहाँ अपनी वस्तुओंके agua थी ले ठेते दै जो यहॉपर “ रो ' में ASIA 
 बहुतायदेक सबबसे बहुत दी सस्ता है । 


= 


खरळका पर तान कोश, इस समस्त प्रदेशमे तितर वितर अनेक गाव आर 


ME 
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प यात्रात्रृत्तान्त-अ० २, (११५९) 
CEs कने (दच: WNC FIL I ILA पकवा कक) I ICC 
गरिरी १० कोश-तीनसौ घरका छोटासा नगर है जो शोभासिह सोढाके 
(| अधिकारसें हूं । इसके अधीन कह गाँव हें । घाट और जसलमरके राज्योंकी यह सोमा 
है । घाट पूणेतया सिन्ध देशमें सांमेलित कर दिया गया हं | यात्रियासे कर वतूळ BT 
नेके लिये यहांपर एक “घानी? रहता है | 

हरखानी १० कोश तीनसो घर, निवासी खासकर भट्टी । यह भट्टी जां के 
एजप्रवके अधिकारमें है जो मारवाडको कर दता १ 


॥ 

नु जिनजिनियाली १० काश तीनसौ घर-यह जेसळमेरके प्रधान सरदारका जागीर 
a A n 

१ हे इसका नाम केतसी अट्टा l यह नगर जसळमरका सामापर ६ । एक छोटासा 

i भट्टीका दुग है और अनेक ताळ दें जिनमें नो महीने तक पानी बना रहता हे आर AT 


aza 


छ शिक 


हाडियोंदी घाटियोंमें खूब खेती होती हे | जिनजिनियाठाके उत्तरर्म कराब छः 
कोश पर चारुनका एक गांव इ | 
गजसिंहकी वस्ती २ कोश पंतोस ABTA । पानीका कमी चारुनगांवसे ऊंटॉपर 
छाया जाता हृ | 

हमीर देवरा-५ कोश दो सा घर | करीब १ मीळ उत्तरका आर कई ताल हैं 
गांवका पानी खारी होनेके कारण इन ASIA पानी ऊटापर आता ह. | sae 
पर्वेतश्रणीकी यहांपर इतिश्रा हां जाता | । 

चैलक ० कोश अस्सा घर, कुएं, AIH पहाडी पर ह | 

मोपा ७ कोश WA घर, GA छोटासा ताळ R | 

भाऊ २ कोश दा खो घर, पश्चिमकी आर वाळ, छाट २ कुएं हं । 
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जोड ८५ ३ काश | 


ae a CNN: 


A 

s 

H Jad होते हुए जेसलमेरसे हैदरावाद | 
3 कुदार ५ कोश | 
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खावा ५ कोश | 


PaaS ३० कोश तमाम माग मरुभूमिमें होकर, न गाँव न पानी । 
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(१) इस सरदारके मार जानेके वृत्तान्तको जाननेके लिये जे्लमेरका इतिहास देखो । 
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E झोमो-३ कोश | i 
E मीतका घर ७ कोश अमरकाट २० कोशका दूरापर | 5 
H जेन्‍्दीला-८ कोश | i 
E ऊळियरका टंडा--( १० ) कोश सांकरा नाला | i 
H ताजपुर ४ काश प्रथम सागसे नसुरपुर होते हुए ऊलियरका टडाको i} 
U ma टंडा २ कोश? दूरी १३ कोश हे या २ कोश इससे अधिक आन्तम पांच i 
yp देदरावाद ५ कोश ) कोशमें पांच नहरें मिळती हं। इस मागेका जोड१०३कोश। ‘ef 
i जैसलमेरंसे शाहगढ होते हुए मीर सोहरावसे खेरपुरतक | fl 
H अना सागर २ कोश | i 
हे SE 
H चन्दा १कोश | A 
A पानीका तर ३. कोश तर या RU या ताड । तु 
g पानीकी BAL ७ कोश कोई गांव नही । 
पु क्याहो ४ कोश। H 
r WETS २० कोश तमाम AMAT Bens सीमा हे । छः बुजवाछा एक छोटासा sit rt 
F इसम g आंर ऊपरी सिन्धके शासकका यह स्थान हे । A 
H गुरुसंद्‌ ६ कोश । A 
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बढोचकी बस्ती ५ कोश बळाचा ओर सुमेचाके गांव हैं । a 
सुमचाकी बस्ती ५ कोश रश 
A चट्ठा ९ काश यहां वही नदी हे जो ST ओर प्राचीन नगर अलोरमें होकर बहती हे a 
ही यह नदा सरुभूमको सीमा दै । खेरपुर १८ कोश ऊपरी AAE शासक और हेद्राबाद- H 
3 % राजाका भाड यह रहता हे | बारह वुजाँका उसने एक पत्थरका किला निर्माण किया 
, जिसका नाम नवकोट हे, नाळाख खरपुरतक १८ काशका दूरीम एक समतल 
प्रदेश हे आर्‌ यहाका घाटीकी चांडाई १८ कोश हे । निम्न लिखित नगर i 
शेख अब्दुल बरकत शाइगढसे कोरियालाकी दूरी fas नो कोश बतलाता है और 
( | पश्चिमको और ( कगर ) नदीके gee मागको पार करनेकी अत्यन्त महत्त्वपूण 
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पुरसे लुधाना-सिंधुसे बीख कोस पश्चिममें है ओर हेदराबादके राजाक पुत्र ६३ 
कुरमअलीके अधिकारमें है | 


`A ~ 


खेरपुरख लुखी-बीस कोश है | 


acne one oc eas 
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w) ७) 
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3 खेरपुरसे शिकारपुर-२० कोश है | 
क 
N TA रानीपुर | 
9.0 
et Sr १० कोश पचास घरका गांव, निवासी सिंधी ओर कुरार चारों तरफ 
6B नि 
9 


१ ६ sare बहत निकलते & । दूराका नाळा फरारोक FIA दा काशपर बहता हे,फरारो 
परुमूमिके सिरेपर है तकुरकी श्रेणी फरारोके पांच कोश पाञ्चमस आरभ होकर रोरी 
बखर-जो ( HUTA खोछह कोशकी दूरीपर हे) तक चला गई | | HUTA AA 
तककी घाटीकी दरी १८ कोश हे | 


रानीपुरे १८ कोश | 


१} कह गांव, जोर मारसाहरावकी तरफसे यहांपर घानी' रहता हैं, इस मागस ऊंटके 


ac, 
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| an ~~ oe 
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जेसलमेरेसे राराबिखर | 
को र्याढी १८ कोश पिछला मागे देखो | 
बन्दो ४ कोश उन्दुरजातिक मुसलमान यहा रहत & । 


क्ष” 
| 
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MES १६ कोश जेसलमेर AT ऊपर ( सिन्धका ) सीमा एक छा 


मीर सोहरावकी सेना रहती है, दो कु एक भाद्र, FAA आर उन्दुरके तीस MT- 
डॉका गांव है, ' टीबा ? भारी या ऊंचे | 


गोदित ३२ कोश गडरियोंक तास झोपडे एक छोटा भट्टका किला समस्त 
प्रदेश मरुभूमिमय पानी नहीं । 
सक राम या संगराम १६ कोश आधा दूरीमें रेतकी पहाडिया शेषमें उवारक छक" 


~ SON 
डियोंके बने असंख्य झोपडे ह जो थोडे ।दुनाक लिये बना लिये जाते हँ कई नाद्या | 
w € ~ A 


कांशपर हं यह नाला 
KUA > काश, यह नाळा शरावखाक बे ढाइ का ह्‌ a g 


eas डरासे आता है, खेती बहुत रेतकों पहाडयाक शिरे तिरगाता ३ कोश, बडा 
नगर महाजन बनियाँ बसंत हें जो यह कितर FESTA है और सुमेचा । ro 
पर्वेतकी निम्न अणी तखरसे ४ कोश-यह छोटा पथरी भ्रणी उत्तरसे दाक्षणको 
ही गई है, नवकोट इन श्रेणियोके पदमे स्थित & ते फरारोके उस पार भी चंढी गयी ११ 

हैं जो रोरीबेखरसे १६ कोश दूर El WAS नव कोटसे ६ कोशपर है | 
ee rere त ae 
(१) ऊपरी सिन्धसे नीचे सिंधको जानेवाले मार्गपर अनेक नगर हैं। | - 
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z वेनो ८ कोश | i 
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वेरसीका रार १६ कोश He | ५5 

B an ~ sof 
B शीप्रो-२ कोश | ‘oP 
3; सीतका घेर ७ कोश असरकोट २० कोशकी दरीपर | {i 
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H जेन्दीला-८ कोश । 
ऊलियरका टेडा--( १० ) कोश सांकरा नाला । 


E ताजपुर ४ कोश प्रथम मार्गेसे नसुरपुर होते हुए ऊलियरका Serr 
ft जामका टंडा २ कोश / दूरी १३ कोश है या २ कोश इससे अधिक आग्तिम पांच 
Yo देदरावाद ५ कोश ) कोशमें पांच नहरें मिती हं! इस मागेका जोड१०३कोश। 


A Ne 
जसळमेरंखे शाहगढ होते हुए मीर सोहरावसे खेरपुरतक | 
अना सागर २ कोश | 
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चन्दा १ कोश | 
पानीका तर ३. कोश तर या “तिर”? या ताङ | 
पानीकी कुचरी ७ कोश कोडे गांव नही । 
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॥ TNS ४ कोश | 
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शाहगढ २० कोश तमाम मागेम'रो? शाहगढ़ सीमा हे । छः JANS एक छोटासा 
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सम ह आर उपरा [सन्धके शासकका यह स्थान al 


गुरहर २८ काश सपूण मागभं रो? या ARYA, Wael एक वुन्द भा नही | गुरहर 
द रास्ताए फूटता ह एक खरपुरकां दूसरा रानापुरका | 


वळाचकी बस्ती ५ कोश) बळाचा और सुभेचाके गांव हैं | 
सुमेचाकी बस्ती ५ कोश 


चढ़ा २ कोश यहां वही नदी हे जो टूरा और प्राचीन नगर अळोरमें होकर बहती है 
| यह नदा सरुभूमको सीमा दै । खैरपुर १८ कोश ऊपरी सिन्धका शासक और देदरावाद्‌- 


op % राजाका भाई Fel रहता हे | बारह वुजाँका उसने एक पत्थरका Pear निमीण किया 


न & MES नाम नवकोट हे, नाळासे खेरपुरतक १८ कोशकी टूरीम एक समतल 
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तककी घाटाका दरा १८ काश है | 
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a जेसलमेरेसे रारविखर | 
को रैयाढी १८ कोश पिछला मागे देखो | 

बन्दो ४ कोश उन्दुरजातिके मुसलमान यहां रहत R | 
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गटरू १६ कोश जेसलमेर AT ऊपर ( सिन्धका ) सीमा एक छोटेसे किळेम 


मीर सोहरावकी सेना रहती है, दो FY एक भाद्र, JAT आर उन्दुरके तीस झोप 
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रोरी ४ ह) सिन्धु नदोके ate कितारेवाली पबत श्रणीपर हे । नदाको 
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सिन्धकी राजधानी वनाया था । 


न 
F 
हं 
i 
| यह परिवेष्टित 
H हूँ । यह ष्ट 
fA 
H 
F 
H 
A 


सिकन्दरके सोदगीकी राजधानोके नामस यह आधेक प्रसिद्ध St बहुत सभव 
ग हे कि सादगा साढाका अपभ्रंश हे ऑर सोढाजाति प्राचोनकाळखे शाखन करती चली 
i आती हे ओर जिसके भधिकारमें कुछ दिन हुए अमरकाट था | 


नोट--कासिद जसलम रस रारा बखरतक पत्राका ४ 5 AHS जात है, यह 


) 


दुरी एक सो बारह कोशको = । 


pas NA 


बखरस TART तक, 
लकी या ळूकोखर १२ काश । 


H X 

H सिन्धुनल्ला ३ l 

A शिकारपुर 3 कुछजोड १६ कांदा | 

H बेखरसे छुधाना २८ कोश | 
f 

॥ 

| 


शकारपुरस Gaal २० कांदा 


D 


कोरिवाळो १८ कोश । 

खार्री-२० कोश संपूण माग ARIANA | जसढमेर ओर जो अपर सिन्धकी 
सामा दोहद हे आर भट्टीका छोटासा दुग हे. जिसमें उपरोक्त दोनों राज्योंकी सना 
रहता Fl वास झोपडे आर एक Har | सुतियाठा२०कोरा-तमोम URN 'रो'छ: He, 
कर ATS करनेक लिये डड, खेरपुर द्रअढी २० कोश (रो) ओर निरन्तर हरित छावो 
आर झळके पत्ते ATS सुतियालासे खेरपुरतक | कुछ जोड ७८ कोश | 

खरपुर ( द्रअळा ) से रावाद्‌ | 

मीरपुर ८ कोश सिन्धुसे चार कोश । 
मतळा ५ काश सिन्धुले चार काश | 
गोतका ७ कोश सिन्धुसे दो कोश | 


$ 7 रोराबेखर २० काश, इस समस्त प्रदेशम असंख्य गाँव, सीचनेके लिये अनेक 
। नाद्या ओर थोडे कारके लिए निमोण-किये हुए गाँव हैं। . 


न B a nir ACACIA: SUE SMG SG se AC 
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S यात्रावृत्तान्त-अ० २. ( ११६३ ) 
RN eR aA लि i REN, i oR aR i भवा IT 0 SN 
TGR } कक H 
सोहरावका ९ कोश | P H 
गोमूत ८ सिन्धुसे ६ कोश 
रानीपुर २ इस मार्गेमें कोशकी लम्बाई २ कोश पक्के | 
गुरहरस रानीपुरकी रास्ता देखो। | ओर डेढ कोश SAS जोडके अधैभागेक बराबर H 
Teme i |è । पाने दो मीलमेंते उसीका दशवों भाग घटा H 
as हि देनेसे चकर वगेरहके कारण कोशका पीरमाण i 
रौं ` Mas आवगा | अपर Gas देशोंमें य | 
नोशियारा रट | कोशका परिमाण या नाप व्यवहृत किया जाय ) {5 
सोरा ७ क्र 
शाहपुरा ३ i 
दालतपुरा E J 
सीरपुर ३-सिन्धुपुर । già मदारी सिन्धु उतरकर सेवानको गया Fi 
आर फिर भीरपुरको छोट आया । s 
जोड १४५ कोश । ति 
ळाजीकागोट ९ R 
सुकरुन्द्‌ ११ 
हाला ea कोश करीब दो मीलका होता है आर ga- R 
खुरदा 2 से इसका दशवां भाग चक्कर वगरेहके - लिये भी मर 
मुतारी ४ . निकाल दिया जाय | षु 
इदराबाद ६ H 
| जैसलमेरसे इतियारखांकी गढी । H 
ब्रेमसर ४ कोश इन गांवोंमें पाछीवाले ब्राह्मण Ted हैँ ओर इस B 
मीरदेसर ३ कोश प्रदेशं FSS या खादळ कहलाते हँ, जिसकी कटोरी 
गोगादव ३ ?? जो जसळमरके उत्तरम आठ कोशपर हे,करणांब चालास k 
कायमसर ५ ?? गांबोंकी राजधानी है । ( जिन नगरोंके नामके आगे $ 
सर ? लगा दै उनमें ताळ अवश्य K ) । H 


नोरकी गढी २५ कोश यह समस्त प्रदेश मरुभूमेमय | नोरका ढु! इटका बना 
है और दाऊदपोतराके अधिकारम g जिसने जेसलमरके wera छीन लिया था । 
करीब चालीस MISH ओर खती कम।यहापर Sais कारवांसे कर लिया जाता है प्रत्येक 
उंटपर छदै हुए घीके लिए दो रुपये आर चार ATSCS लिए और आठ आना हर 


८ पांच आना । 
लिये ओर AAA ढदे इए बढक लिये 
Et या मरुभूमि | इससे चार कोशकी WIT रामगढ ४ 


कोट २४ कोश रो! 
ss १अन्तिम चार काश छांडकर Fala रेतको पहा- 


-१५ कोश रा 
इस्तियारकी गढो-९५ क 
डेयांका ढाळूपन सिन्धुकी घाटीतक चला गया हे. इस मागको जोड ७९ कोश हे ॥ 


oI TS TI 
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( ११६४ ) राजस्थानइतिहास-भाग R. ६० 
BREKKE त्य DR CT ०० ८-० Ses गो 
इख्तयारसे अहमरपुर ... माडा ass ००० १८ काश H 
77 ?? खापुर ३ ss one woe % कोश 3 
Be 
0 PRIME ae = न == दै कडा H 
` ७ NA ` `~ è Rts A wey 
जेसलमेरसे शिवकोटरा खरळू चाटत, नगर परकर भित्तातक ओर-- a 
`A ~ २ id 
जैसलमेरको लोटना | यु 
दबला ३ कोश तीस घर पोकरण त्राह्मण । ie 
AFB २ कोश चोहानाके तीसघर HE आर छोटे २ ताळ | 5 


चोर ५ कोश साठ घर मिश्रित जातियां । 

देवकोट २ कोश दोसा घरका छोटासा नगर जैसढमेरके अधीन जागीर या 
खाढसा छोटासे Tia सना पालोवाळांका खोदा हुआ एक ताळ हे जिसमें पानी अधिक 
बरसातके बाद साळभरतक बना रहता हे | 

सनशुर ६ कोश यह रास्ता चीचावाढो Wea Gad ale भलोत्राके लिये सबसे 
सीधा माग हे ओर प्रायः यात्रा इसी USA जाते हँ परन्तु ANH गाँव उजाड हे । 

वीस २ कोश चाळास घर-ताछ विज्ञराव २ कोश है मेडी सोमा २१ कोश ढाई 
सा घर| साहिबखा सहरी सा सवारोंके सहित यहां रहता हे, यह नगर खाढसा है और 


जसलमेरका अन्तिम नगर है मडावाढी इस सागेपरके Gata स्थानास जेखळेमरवाळी 
पहाडी निकट हे | 


रुगा ४३ कोश जोधपुरका थाना | 
शिवर २-कोश तानसा घरका वडा नगर हे, परन्तु अनेक अकाले उजाड हो गये 
। जिळाका प्रधान जोधपुरको तरफले हाकिम यहां रहता दै | यात्रियोंसे कर smear 
र्‌ सहारयाका Sz दंशकी रक्षा करता हे । 
कोत्तोरा ३ कोश पांच स घरका नगर, Pade दोसौ आवाद हैं | वायव्य कोण- 
एक पहाडापर दुग हैँ । राठोर सरदार यहां रहता है । द्रिबकोणिरका Ber जोध- 
, पुरक राठाराने जयसठमेरके भीट्रयॉखे छीन लिया था । 
३} SSIS ६ कोश प्राचीनकालमे बडा स्थान था, अब केवळ पच्चास घर दक्षिण 
gp या पाश्रमक कोण पहाडीपर जो करीब दोसो फीट ऊँची है, एक Pear है, यह पहाडी 
बै जसळमरवाळा पहाडास सयुक्त होती हूं परन्तु प्रायः tae digia आच्छादित द्‌ | 
खरळ ७ काश खरदपुरका राजधानी, मरुप्थछोक प्राचीन aida एक | 
बीसलाड़क दो कोश दक्षिणम | 


‘fo कांश प्राचीन नगर Geet दशामें अस्सीके करीब घर जिसमें 


> | आओ 


SNC NNN ICN RICCI 


तानसा साठ घर हू । 


१ 
` ३ पानी पूर्वेम तीन काशपर सिंघ आर चांहानराजका सामा | 
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६१ यात्रावृत्तान्त-अ० २. ( ११६५ ) 


oe a LRM RD BP आय मल ता कक कड कव PR NN 7092 


IS Sere 


i नगर ३ कोश-यह बडा ANT परकरका राजधाना हृ इसम डढ हजार घर, कुछ 
i आव ATR | 


9 w ७ ~ A 


A कायमखां सहराका बस्ती १८ काश ASH तास पर, कुट जनम सतह पचे 


घोतकापरा १५ कोश गांव, राजपूत भाळ ओर सहरा | 

H अट्टीका ३ कोश-घातमें छः सी घरका नगर हे या अमरकोटका भाग ह जा छद 
B राबादके अधीन हे;उस राजाका सम्बन्धा जिसको नव्वाबका खिदाब & यहां रहता हैं, 
LP व्यापारकी संडी ओर यहांपर कारवांसे कर SAT जाता हृ । TAN पाञ्चमक कोणमें एक 
E सुटढ महळ हे जब काबुछका शाह faa देशपर हमला करता था तब हेदराबादका 
P राजा अपने कुटुम्ब और अमूल्य वस्तुओंके साहित यहां भाग आता था । यहा रंतकी 
p पहाडियां बहुत ऊँची आर भरानक & | 

न्‌ चलछसर १० कोश-चारसौ घर, निवासी सेहरी ब्राह्मण विजुरन आर बानया 
BE व्यापारके लिये उत्तम स्थान | 

H समैचाकी बस्ती १० कोश चेनीसरसे थळ | 

|! नूरअछी पानीका तिर ८ कोश साठ घर, निवाला चारून सुढतान राजपूत आर 
i! रिया, थळमें पानीकी बिपुछता है । 
H रोळ ५ कोश बारह गाँव-जो. यहाँ _ वस ? कहळात | कई कांश तक तितर 
H वितर चले गये इं, निवाखी खाढा सहर कोरिया, ब्राह्मण वा बनिया, सुतार, आर 
नि डि स गांवमें जो जाति रहता ह उसाक नामसे वह गांव प्रासंद्ध ह्‌ | 

R दायली ७ कोश-एक सा घर घाना यहांपर रहते & | न 
H गुरिरी १०कोश-इसका वर्णन अमरकोटसे RUSA मागमें हो चुका RIAT 


११ कोश चालीस घर पानी बांधकर झील बनायी गयी है नमककी झील या आगर । 


BIA ९ काश Rea ae PR N 
शिव ३ कोश-नगरसे शिवकोत्तोरातक ळगातार ऊंची २ रेतकी पह्ाड्यां चढी 
र गांव, अनेक स्थानापर हरत भूमिकी विपुलता glazi भड बकरा 


ग तितर वित 
७७ ऊंटके वृन्दके वृन्द चर सकते हैं, AC १ नवकोश ओर बुलबारके दाक्षिणतक 
js सरेसे दो कोश नवकोटके बांई तरफ 


i 
ld श कोश आर दूर 
HUA दरा कार 
H केळा हुआ gA ke | 
छपुराके समतळ H 
A $ कषवकोत्तोरा, बरमेर नगर गुरू और Raae TAS का पा 


जसळमेरसे । है, पहाडियोंके बी चमं 


वाळके दो सौ घर ताळ BE पहाडी दोसा तीन सा a 


i होती & | 
3 आचा७कोश-छोटासा गांव आघ कोश [सराह पहाडी नीचा थळ खेती जूखोरन२ 


कोश पाढीबाडोंके तीस घर आध कोर दाहिनीतरफ - कीला ओदा १ कोश 
i पालीवाछ और जैनराजपूर्तोके पचास घर, ई गोर ता ब A 


विडाच. rE क लय सव यव थम IA. 


FAIA 
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( ११६४ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. ६० 
Po i ce फट जे एस ओलि आसा YR PEER ci RNR (काका aia 
म इख्तयारसे अहमरपुर ... न्क किक -०० १८ कोश 5 

. ` = 

3 p खांपुर eae क pave ००० A काश १ 

$ 

H ११ 77 सुल्तानपुर ... का . ... ८. कोश [नु 
izi जेसलमेरसे शिवकोटरा खरळू चाटन, नगर परकर भित्तातक ओर-- ह 
Ff > 

i जैसलमेरको लोटना | E 
दबळा ३ कोश तीस घर पोकरण त्राह्मण l 58 

अकुली २ कोश चोहानेंके तीसघर SE ओर छोटे २ ताळ । E 

चोर ५ कोश साठ घर मिश्रित जातियां । i 


देवकोट २ कोश Sal घरका छोटासा नगर जैसळमेरके agra जागीर या 

A खालसा छोटासे Tia सना पालोवालोंका खोदा हुआ एक ताळ हे जिसमें पानी अधिक 

A बरसातके बाद साळभरतक बना रहता हे | 

Li सनगुर ६ कोश यह रास्ता चीचावाछो Tea ga भोर भलोत्राके लिये सबसे 
| सीधा माग हे ओर प्रायः यात्रा इसी Usa जाते हे परन्तु मागके गाँव उजाड हैं | 


षड 
वीस २ कोश चाढास घर-ताळ विज्ञराव २ कोश है मेड़ी सीमा २१ कोश ढाई 
सा घर। साहिबखा सहरी सा सवाराक सहित यहां रहता हे, यह नगर खाळसा हे और 


जसलमेरका अन्तिम नगर हे मंडीवाळी इस सागेपरके समस्त स्थानास जसळभरवाळी 
पहाडी निकट हे | 


गुगा ४३ कोश जोधपुरका थाना । 
RAC २-कोश तानसा घरका बडा नगर हूं, परन्तु अनेक ADISA उजाड हो गये 


॥ 
H 
Fi 
F 
। जिलाका प्रधान जोधपुरको IRA हाकिम यहां रहता है | यात्रियोंसे कर उगाहता i 
आर सह्दरियॉकी छूटसे TA रक्षा करता दै । Ft 
H BMI ३ कोश पांचसा घरका नगर, awa दोसो आवाद हैं। वायव्य कोण- h 
a म एक पहाडापर दुग हूँ । राठोर सरदार यहां रहता हे । शिवकोणिरका जला जोध- H 
पुरक राठाराने जयसठमेरके भीट्रयॉखे छीन लिया था। 
| असलाड़ ६ कारा प्राचीनकालभं बडा स्थान था,अब केवळ पच्चास घर दक्षिण 
या पश्चिमके कोणमें पहाडीपर जो करीब दोसौ फीट ऊँची हैं, एक किला है,यह पहाडी 
' जसळमरवाळा पहाडास सयुक्त हाता g परन्तु प्राय: रेतके टाढासे आच्छादित g | 
o खरछ ७ काश खरदुपुरका राजधानी, मरुप्थळोके प्राचीन भागोंमेंसे एक | 
ओ- बीसलाड्क दो कोश दक्षिणमें । 
टन १० कोश प्राचीन नगर खंडहर दशामें अस्सीके करीब घर जिसमें 
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li! नगर ३ कोश-यह बडा नगर परकरकी राजधानी हे इसमें डेढ हजार घर, कुछ 
आधे आवाद। 

कायमखां सहर्राकी बस्ती १८ कोश aes तीस पर, कुएँ जिनमें सतहरे पाचे 
पानी पूर्वेमें तीन काशपर सिंध आर चाहानराजका सामा | 

घोतकापुरा १% कोश गांव, राजपूत भाळ आर सहर | 

अटीका ३ कोश-घातमें छ: सो घरका नगर इं या अमरकोटका भाग हूं जा छद्‌ 
राबाटके अधीन SSA राजाका सम्बन्धी जिसको नव्वावका खिदाब ह यहा रहता हे, 
थडी और यहांपर कारवांसे कर लिया जाता हे । दक्षेण पाश्चमक काणर्स एक 
सुदृढ महल हे जब काबुलका शाह faa देशपर EAST करता था तब हेदराबादका 
राजा अपने कुटुम्ब और अमूल्य वस्तुओंके साहित यहां भाग आता था | यहाका LAB 
पहाडियां बहुत ऊँची आर भरानक ६ | ली.“ 

चैलखर १० कोश-चारखों घर, निवासी सेहरी ब्राह्मण AGA आर. MAA, 
व्यापारके लिये उत्तम स्थान । 

सुमेचाकी वस्ती १० कोश चनासरस थळ | 

नूरअछी पानीका तिर ८ कोश साठ घर, निवाला चारून सुलतान राजपूत ओर 
शरिया, थळमें पानीकी बिपुढता हू | 

रोळ ५ कोश बारह गाँव-जो, यहा AT’ कहळाते | कई कांश तक तितर 
वितर चले गये हैं; निवासी सोढा सेहरी, BUCA, AAT वा बनिया, सुतार, आर 
जिस गांवमें जो जाति रहती है उसीके नामखे वह गाव प्रासद्ध ६. । 

gas ७ कोश-एक सा घर घाना यहांपर रहते & | है 

गुरिरी १०कोश-इसका वर्णन अमरकोटेसे जेसछमेरवाले मागमें हा चुका TAL 
११ कोश चालीस घर पानी बांधकर झील बनायी गयी हे नमककी झील या आगर । 


कोत्तोरा ९ कोश 
शिव ३ कोश-नगरसे T l 
गयी हें, तितर बितर गांव, अनक स्थानोपर हरित भूमिकी विपुलता हैं।जहां भड बकरा 


भस और ऊंटके वृन्दके वृन्द चर सकते हैं, “ थळ ? नवकोश आर बुळबारक दाक्षणतक 


AS 
कैछा हुआ है,और पहिलेसे कर्णब दश कोश और दूसरेसे दो कोश नवकोटक बाई तरफ 
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ताळपराके GAAS मदान है | शवबाह धूनो ५ कोश-पाली- 
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झवकोत्तोरातक ठगातार ऊंची २ रेतको पहाडया चढी 


PE rence 


t 


R 

बरमेर नगर गुरू आर । H 

असळमेरसे शिंवकोत्तारा का 
aia दो सी घर ताळ कुएं पद्दाडी दो सा तीन सा फाट तक ऊंची है, पहाडियोंके बीचमें £ 
खेती होती ६ | ee. : 


= गांव आध कोश TATE 
चींचाउकोश-छोटासा 
कोश पाछीवाढोंके तीस T आध कोश दादिनीतरफ ' काढा aT १ कोश 


पालीवाछ आर जैनराजपूतोंके पचास घर, छट शार डिस + E N 
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केवळ पन्द्रह आवाद शेपके निवासा १८१३ के अकालमें areas भाग गये । चारून 
H Rabi थळ आरम्भ होता ६ ।सांगुरका ताळ २ कोश प्राय; पानी ASA आठ महीने ४ 
gat हे और कभी २ साळ भरतक | मी 
बीज्ञरा १ कोश ) इनके AA जघछमेर आर जोबपुरकी सीमा giga एक + 
खोरेळ ४ कोश } खौ बीस पालीवाळोंके घर हैं दोनों स्थानमें BT आर ताळ हैँ, © 
UMS १ कोझ-सत्तर घर अङाळके ARIA उजाड पड़ हे | gi 
गोगा ४ कोश-वीस झेपडेका गांव छोटे कुर और ताळ यद्ांपर पहाडी और थल | H 
आपसभें मिळत है । ‘a 
शिव २ कोश, जिळाकी राजधानी . E 
नीमळाहू ४ कोश, चाळीस घर BIS 
भदको २ कोश, चार सो घर, ऊजंड 
कुपसरी ३ कोश, तीस झापडे ऊजड, कुएँ । 
जुलेपा ३ कोश, बीस झोपडे ऊजड 
नगर गरु २० कोश लूनी नदीके पश्चिमी किनारेपर यह बडा नगर स्थित है ओ 
इससे चार सोसे पांच सो तक मकान हे, परन्तु बहुतेरे अकालके कारण उजड गये हें 
जसन इस GUAT कटावट सत्यानाश कर डाला हू | 
सन्‌ १८१३ में यहांके निवासी गगानदीतक भाग गये थे जहाँ [फि उन्होंने अपने 
शरीर और अपने बच्चोंके जान बचानेके fea बेच दिया था ।वरमेर छः कोश बारह सौ 
घरका नगर । 
गुरु २ कोदा'ळूनीके पश्चिम तरफ सात सो घर चौहान जातिके सरदारका 
पदर्वा राना है । 
बत्तो ३ कोर-नदाके पश्चिम तरफ 
; i पुत्तरनो १ कोश | नदीके पाश्वेम तरफ 
A गादलो १ कोश 
: GAT ३ कोश नर्दाके ga तरफ 
| चारुनी २कोश सत्तर घर Ga ACG 
# चातढवानारकांश -AAU घरका नगर नदोके JAN चाहाने खरदान रानाकी 
A TASS अधिकारम है । सांचोर सात कोश दक्षिणमें हे । 
रुतारो २कोश नदीके Gad, ऊजड 
` हाती वि २ कोश--नदीके दक्षिणमें फुडमुदेश्वर महादेवका ART 
उत्तरमें पाश्चिमक्री तरफ थळ बडा भारी दै पू्वर्म मैदान दोनों 
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म सनळोती २ कोश नदाीके Gad अस्ती घर | 
& RAR २ काश पूवस रानाका सम्बन्धा रहता हैँ | 
रके ४ कोश नदीके दक्षिणमें मील भोर खोनीगुरी 
i काटो ४ कोश सेहरी 
| (पेतळनो २ कोश बडी गांव; कोली पिथिळ 
5 aiar ३ कोश सात या आठ सो घर करीव २ ऊजड शिववादके अधिकार 
LY बाहू ४ कोश वीरवाहके चोहान राजा राना नारायणरावकी राजधानी | 
i लूना ५ कोश एकसो घर 
नि शिव ७ कोश चौहान खरदारका निवासस्थान | 


q 
F Bal नदीपर स्थित सलछोत्राघे पोकरन ओर जेखलमेरतक | 

Kiii ३ कोश अलोत्राका मेळा माघकी एकादशीको होता हे-दश दिनतक 
रहता हूँ । अळोत्राक्े खेत्राची नामक स्थानमें चार सोस पांच सो घर हें पहाडी झाळोर 
भोर सिवानोसे जाकर मिळती हे | पचभद्रमें दो सो घर हैं.और अकालके समयसे सब 
BAS पडे हं । यद्दांपर एक अग्गर था नमककी झोल है जिससे राज्यको बहुत आमदनी 
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गोक्षी २ कोश चाळीस घर ऊजाड इसके उत्तरमें एक कोश परखे बडा थल A 

आरंभ होता है । H 

पतोदे ४ कोश व्यापारकी बडी संडी, चारं सौ घर, रुई विपुळतासे होती है। 

सिवी ४ कोश दो सो घर,करीब करीब ऊजाड। | 
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सिरुरो १ कोश साठ घर | पतोदेतकका प्रदेश सवांची कहळाता DARTE इन्दु 


~ 


वर्ताका प्रारंभ होता हे आर इसका AA इन्दु जातक AWAIT रखा गया | | 


बुनगुरों ३ कोश पहिळेमं सत्तर घर, A चार सो,तीसरम साठ | 
सोलकीतुला४कोश € समस्त प्रदेशमें रेतकी पहाडियॉ | इस प्रदेशका नाम Gear 
A Xd A 
पोगुळी waa ) हे भोर यद्वांके राठ,र gear usi कहछाते | । जित 
या जाटजातिके भनेक मनुष्य यहांपर खेती करत हैं | WISI चारुब रहते g | 
aga ५ कोश सो घर, निवासी चारुण | 
GSAT ४ कोश साठ घर, निवासी पाछीवाळ ब्राह्मण | 
पोकरन ४ कोश बाकुरीसे पोकरनका जिला आरम होता हं,समतळ भूम यद्या 


CASI पहाडया नहा | 


ओधनिओं ६ कोश पचास घर, दाक्षिणकी तरफ ताल । 
BEA ७ कोश तीन सां घर, पाछीवाछ ब्राह्मण | 
UHC २ काश सोदाकुरमें तीस घर और चन्दनमे पचास पालीवाल 
चन्दन ४ कोश } चन्दुनमें सूखा नाला, इसके प्रवाहमागेमें खोदनपंर पानी 
मिळता है | 
IIIA AMICI LCI MAL AL I न LELLI 
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(११६८ ) राजस्थानइतिहास-भाग २, 
eke KIKI RCI पाउ पाए जिका” 
i भोजक ३ कोश एक कोश बाई तरफपर AGH जानेवाढा साधा रास्ता ह जा 
3 चन्दनसे सात कोश हैं | 
H बासुकीका तलाव ५ कोश एक खो घर, पाठोवाल त्राह्मण । 

H मोकछेत १३ कोश बारह काश, पाकरन AAT | है 
H जसलमर ४ कोश पाकरनसे ओधानिओंतकका माग नीचा पहाडाके ऊपर हकर हे 
ff वहांसे लहतीतक शस्यपूण भेदान हैं, पहाड़ी बाई तरफ ra 

R एक छोटासा थळ सोदाकुरक पास मिळता है आर फिर चन्दुनतक बराबर 


a 


ee ee 


àù [न चला गया हे | चन्दनस बासुकातकका साग एक नाचा पंहाडीका पार करक 
जाता इं आर यह पद्दाडा ऊचा हाता हुई जंसळमंरतक चला गई gl कहा २ पर खता 


A 


भो होती हे) 


रश 

A 

A यु 

H ABA इख्तियारका गढीतक ।खैन्धुतटपर 

नादकी बस्ती ४ कोश l 

Tiel ५ कोश] ५ रेतीळेभेदान, इन सब गावोंमें पाना । गिराजसरसे 

a "५ कांदा | HASATSI सीमा हं रेतको पहाडया प्रारभ हाता & 

| बीतनोॉक ५ कोश | [र बीकमपुरतक चढी जाती हूं | | 

( निराजसर ८ काश 

नरराये ४ कोश 

। वीकमपुर ८ कोश | बीकमपुरसे मोहनगढतकका मागे मरुभूमिमय आर इसमें 
मोहनगढ ९ कोश | अनेक sine आर रेतकी पहाडिया g | 

H 


नातचना १६ कोश इस प्रदेशभरमें रेतको पहाडया ह्‌ | 

नारराई ९ कांदा ब्राह्मण ग्राम । 

meat गढी२४क्रोशा मरुभूमि या“ रो? सिन्धुक्की सीमा स्थित सना रहती 
A ह | गढी हादजीखांके अधिकारमें दै । 

ओ- मुरीदकोट २४ कांश ' रो ? ऊंची रतका पहाडया। 

गढी इख्तियारखांकी १८ काश इसका सबसे उत्तम भांग घाटीके समतल मदान 
हैं। गढी सिन्धु तटपर | 
जोड १४७ कोश २२०-5 मील, कोश करीब २ डेढ मीलक बराबर ददो | 


राजस्थान इतिहासका दूसरा भाग 
समाप्त इआ | 
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